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IIATAOT TOT ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ Η ΠΡΟΣ 
ΓΑΛΑΤᾺΣ EIIIZTOAH. 


ΚΕΦ. o. 1. 


I ἸΚ ΤΟΣ ἀπέστειλε με----ὖτι οὐκ ἀπ᾿ ἐμᾶντου, κι T. A. Num. 

xvi. «8. [οὐκ αφ᾽ ἑαντου, ουδὲ δι’ ἀνθρωπων. Ign. Pbilad. x. 
τὸν ἐγειραντα Toy Kupioy ἡμων----κ νεχρων.  Polyc. Phil. a. ὡς Θεου 
xai Χριστου διάκονοι, καὶ ovx ανθρωπων. ς.} Conf. 1 Cor. i. 1. 

2 [Πολυκαρπος καὶ οἱ συν QUT πρεσβυτεροι τῇ EXXÀT"0iX TOU 
Θεου, x. τ. A. Polyc. Phil. Inscr. ασπαζεται ὃ ὕμας ἡ αγαπη τῶν αδελ- 
Quy. Igmat. Smyrz. 12. ] 

3 ἴχαρις Up καὶ εἰρηνὴ x. T. A. Clem. Rom. x. Inscr. Epist. Vienn. 
tt. Ludgn. Mart. Routb. Reliq. Sacr. p. 395. | Conf. Ps. exiv. 5. 

4 — rov Xpic rou xai Θεου. Epbes. v. 5. 2 Thess. i. τ. Tir. di. 13. 
ἰϑοξα. τῳ Θεῳ καὶ Πατρι vrpi. Mart. Polyc. 22. 22. διὰ τὴν a αγαώπην ἣν ἐσχεν 
προς ἡμας, TO αἷμα GUTOU ἐδωκεν ὑπὲρ nov Incove Χριστος. Clem. 
Rom. i. 49. οὖς κατὰ τὸ idioy θελημα ἐστηριζεν. Ign. Pbilad. Inscript. 
Smyrs. rr. σαρχα---τὴν ὑπερ τὼν QAO DT VOV ἥμων παθουσαν. 6. ὃς 
ὕπεμεινεν ὕπερ τῶν ἁμαρτιων. Poly. Pbil.1. oU o ἄιμα ὕπερ ἡμῶν 
tdoUn.. C Zem. Rom. i. 21. ἐστιν δὲ οὗτος 0 αἰὼν καὶ ὁ μελλὼν δυο εἐχθροι. 
ii.6. τῆς διδασκαλίας του ἄρχοντος Tov αἴωνος τουτου. gm. Epbes. 
17. ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιων ἥμων, Coll. Valck. ad x Cor. xv. 3.] Conf. Jer. 
XU. 21, καὶ EQUXEV ἕαυτον TOU CUT C4 TOV GOV ἀντου, καὶ TT EDITO OH 
ἑαυτῳ ονομα αἰώνιον. τ Mac. vi. 44. Coll. x Pet. ἐς 18. 

ς [ᾧ ἡ δοξα εἰς τους αἰωνας τῶν ovv. Αμην. Clem. Rom. i. 38. 
43. 4.5. 5o. ] Conf. 2 Cor. cap. xiii. 13. 

[xai ἡμεις ovv δια θελήματος αὐτου ἐν Χριστῳ Ιησου κληθεντες, 
οὐ d ἕαυτων δικαιουμεθα, x. T. A. Clem. Rom. i. 32. ποιησωμεν τὸ 
θελημα TOU καλεσᾶντος "jos. ii. 5. το, Aurpulemo ay εν τῇ X xpiTi 
ἴησου Χριστου. Ign. Pbilad. 11.] Conf. a Tim. i. 9. 

7 [εἰ μη —5 ἀλλα, Col. Valck. 1 Cor. vii. 17.] Conf. Matt. xii. 4. 
Marc. xiii. 33. [ovx οὕτως διδασκει vo Ἐναγγελιον. Mart. Polyc. 4. 
τῶν £y UTTOXpiOE) φΦεροντὼν TO ὀνομῶ TOU Kupiov. Polyc. Pbil. 6. εξαι- 
ptroy δὲ τι ££ τὸ ναγγελιον, τὴν παρουσιᾶὰν του Kupiou ἡμων, το 
παῇος αὐτου, καὶ τὴν ἀνάστασιν. lgn. Pbilad. 9. τῳ Ἐναγγελίιῳ, εν. 
6 To ra Dog ἡμῖν δεδηλωται, καὶ ἡ ἀναστασις τετελειωται. Émyra. 7.} 
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8, 9 [αναβθεμα" ὁ απο Θεου χωρισμος. Cyri. ap. F'adck. 1. p. 259. 
aya spot ἐπάρατος, ἀκοινωνητος. Hesyeb. Coll. Frag. Ignat. 9, πας 
0 λέγων παρὰ τὰ di TET JAVA, XXV ἀξιοπιστος ἢ, καν VO T EUM, καν 
παρθενευη, xay σημεια ποιῇ, καν προφητευη, Auxoc σοι Φαίνεσθω, 
κι τ A. αἀναθεμα, Coll. Valck. Mnnotat. ap. Luc. xxi. a. et x Cor. 
xii. 3.] Coll. Apoc. xxii. 18, το. καθως προειρηκῶμεν. 3 Mac. vi. 35. 
[τὴν πίστιν ἦν εξ ἀρχῆς παρελαβετε. Routb. Relig. Sacr. p. 464. ἀνα- 
θεμα τῆς ἐκκλησιᾶς. ἴρπ. Frag. 1. πᾶς γα, ὃς ὧν μη ὁμολογη In- 
σουν Χριστον---αντιχρίστος ἐστι" χαι ὃς ἂν μὴ OfAOA Oy» TO μιῶρ- 
TUpioy του στᾶνρου, ἐκ τον Διαβολον ἐστι.-τπεπιὶ τὸν εξ ἀρχῆς ἥμιν 
παραδοθεντὰ λογον ἐπιστρεψωμεν. Polye. P Li). 7.] 

IO [ov yap θελω μιν ανθρωπαρεσκησαι») ἀλλα tw ἀρεσαι, ὡσ- 
περ καὶ ἀρεέσκετε. lgm.Rom.a2.| πανσασθε μιν ἀπὸ του ἀνθρωπου, 
ᾧ ἀναπνοὴ ἐν μυχτῆρι αὐτου, ὅτι £y τινι ἐλογίσθη; Esa. ii. 22. “Α΄ φωΐ,, 
Cyrill. ap. Procop. Edit. Basil. Conf. Cor. i. 17, 18. ΝΣ 

II [οὐ κατὰ ἄνθρωπον ζωντες. gm. TYall α..8. οἱ Αποστολοι 
npay ενηγγελισθησὰν ἀπὸ του Kupiov Ιησου Χριστου, Ιησους ὁ Xpic- 
τος ἀπο TOU Θεου. Clem. Rom. i. 42.] Conf. Ps. xcv. a. 

I2 [αποσαρκος ανθρωπινῆς οὐκ ἐγνων, x. v. A. Ignat. Philad. 7. 
κατὰ ἀποχαάλυψιν φανερωσαντος μοι. Mart. Poly. 22. ] 

I3 [5 y^p μεχρι vov xaTa Ιουδαΐσμον ζωμεν, διμεολογουμεν 
χιῶριν μὴ εἰληφενᾶι.  Tegnat. Μαρπ. 8. τοι Philad. 6. οἱ εν παλαιοις 
πράγμασιν ἀναστραφεντες. Magn. 9. ἐκκλησιὰ του Θεου. Οἶχι. Rom. 
1, Inier.. Ign. Trall α.}] Ἰουδαῖσμος, 4. Mac. iv. 26. ἐπόρθησεν av- 
τους. 23. καθ᾽ ὑπερβολήν, iii. 18. Col. Ps. Ixxv. το. 

I4. [εἰς μεγαλην παιδειας προυκοπτον ἐπίδοσιν. Jos. Vit. $ 2. £v 
αγαθῃ συνειδησει ὑπαρχων. Clem. Rom. i. 41. ζηλωται περι μη avm- 
κοντῶν εἰς σωτηριᾶν. 45. ἐγὼ "yxp ὡμολογουμὴν παρᾶ τῶν ὁμοεθνων 
πλείστον αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπιχώριον Trid ELA διαφερειν, X. τ. Δ. fos. 
int. χα. το. 2. τὰ £X, παραδόσεως τῶν πατερὼων μὴ τηρεῖν, xiii. 10. 6. 
de Saddur. οἱ Φαρισαιοι κατὰ τὴν πατρῳᾶν παράδοσιν, x. T. Δ. xiii. 
16. a3. συνηλικιωτῆς, Conf. συναχροατης, Mart. en. 3. ] Conf. 4“. 
xxii. 3. 

I$ Γ[ἐμπνεομεένοι ὁ ὑπὸ τῆς χαριτος αὐτου. ἴρη. Magn. 8. ἐνδυνα- 
μωθεισαι δια τῆς χαριτος. Clem. Rom. ἐς 55. πᾶντα τὰ γινομενᾶ εν 
εὐδοκησει αὐτου. 4ο.] Conf. 1 Cor. i. 21. Sir.i. 34. Num. viii. xx. Exod. 
XXix. a4. Rom. i. τ. καὶ καλέσας ἡμᾶς ndn ἀπολλυμιενους. Clem. 
Rom. ij. «. ποιήσωμεν o θελημα ToU καλέσαντος ἡμᾶς. s.] 

16 εδωκα σε εἰς διαθηκην εθνων. Esa. xlix. 8, 9. Jii. 7. πονῆρον 
ἐνθυμησεται capt καὶ ἄιμα. Sir. xvii. 31. (Vat. Cod. Marg.) [ov 
XaTX σάρκα ὑμιν ἐγραψα. Ier. Rom. 8. ov προς capxa ὃ λογος. 

Maga. 3. οἱ εναγγελισάμενοι ἡμας Αποστολοι. Poly. Pbil. 6.] Conf. 
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gom 13. Matt. xvi, τ). Rom. xi. 13. [οἱ Valck. ap. Heb. ii. 14. ] 

17 Conf. Rom. xvi. 7. sup. v. 1. 

I8 [ἱστορησαι, Jor. Mnt. Jud. i. 11. 4. viii. a. $.. viii. 4. 5. ic 
vopt ὁρα. Hesycb.. Coll. Lardner. Cred. Gosp. Hist. lib. s. cap. 2. $ 12.] 

22 xavavwywypasyos, Dan. x. 9. [n ἐκκλησία Ιησου Χριστῳ. Cod. 
Ign. Epbe:. 5. ἅμα ταις συμπαρουσαῖς μοι ἐκκλησίαις. 7 γα]. 12. ἡ ty 
Χριστῳ πίστις. Clem. Rom. i. 22. | "Any αγνοουμενος. — vy προφη- 
τευων, jJ'er.xxxii.20. sy Xpio Tu. a Cor. v. 17. [xara προσωπον τῶν 
τοτε ανθρωπων. Polyc. Phil. 3.] 

23 [ἐναγγελιζομενοι τὴν βασιλειαν του Θεου. Clem. Rom. i. 43. 
td Unray καὶ ἑως θανάτου ἡλθον. 5. 45. αἀληθως εἐδιωχθη ἐπι Πον- 
viov Πιλατου. Igs. Trall.9.] Coll. Act. xxii. 4. xxvi. x1. 1 Cor. xv. 9. 

24. [do£a Cri» Yncovy Χριστον voy δοξασαντα (pac. Ign. Ephes. 
2. ÓÜmyrm. 1. ἐᾶν πασχωὼμεν δια τὸ ονομα αὐτου, δοξαζωμεν avror. 
Poly. Phil. 8.1 Conf. Matt. v. τ6. Luc. vii. 47. δουλος jov εἰ σὺ Ic 
ρᾶηλ, xai £y σοι ἐνδοξασθησομαι. Esa. xlix. 3. 


ΚΕΦ. f. a. 


I (97-- Tit. i. 4, 5. 

2 πρόσεχε μήπως ολισθησης. Sir. xxviii. 36. Cap. iv. 11. 
[ανεθεμην, ὡμολογησα. Hesycb. εκοινωσάμην, συνεβουλευσα. (Ecu- 
πέρ, δοχουντες" οἱ ἐνδοζοι. Hesycb.. εἰς το εναγγελιον κατηγγελκεναι. 
Ign. Pbilad. ς.} οἱ δοκουντες, (τεὐααά, τι εἰναι τι. σ. 6.). εἰς κένον. 
Job. xxxix, 16. [κατα ἀποκάλυψιν φανερωσαντος μοι. Mart. Ῥοΐγε. 
12. τῷ Θεῳ τὴν κατὰ πάντων ἐξουσιαν ανατιθεναι. 1. οὗτοι πᾶντες 
οὐκ εἰς χένον εὗραμον, x. T. Δ. Polyc. Pbil.9. κατὰ χωρᾶς ovv xau 
wong χηρύσσοντες (οἱ Αποστ.). Clem. Rom. i.43.] αναγγελουσι 
τὴν δοζην μου ἐν τοις εὔνεσι. Esa. ἰχοὶ. το. 

3 [ατοπον ἐστιν Χριστὸν ἴησουν λαλεῖν, καὶ Ιουδαΐζειν. gsm. 
Mags. το. τουτοὺς περιτεμνεσθαι τῶν Ιουδαίων ἀναγκαζοντων, εἰ 
βελουσιν εἰναι παρ᾽ αὐτοῖς, oux εἰασα βιασθηναι, x. T. A. Jos. Vit. 
4.12. Ἕλλην τὴν θρησκείαν», Paganus. Labb.] Coll. Act. xvi. 1. 

4 [παρεισακτους, Conf. γαμοι ἐπεισαχτοι, Jos. ttt. vili. 7. 5. p. 
360. Huds. ἀπεχόμενοι τῶν σκανδαλων καὶ τῶν ψευδαδελφων, xoi 
τῶν ἐν UTrOXpiGS) Φεροντῶν TO ονομᾶ TOU Κυριου, οἷτινες αἀποπλανωσι 
χενους ἀνθρωπους. Ροΐγε. Phil. 6. ἠκασι κατασκοπευσαι τὴν χωρᾶν 
avrüy. Clem. Rom. i.a. παρεισηλβθειν Ξε ὑπεισιεναι, Mart. Ign. a.] 
παρεισπορένομενοι λεληθοτως. a Mac. viii. x. Conf. fos. i.a, εἰσπε- 
πορευνται ὡδε----κατασκοπευσαι τὴν γῆν. [΄ παρὰ im compositis sempe 
setat perperam, malo. Παρεισελθειν, motat maló animó et furtim irrepere. 
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Hóc verbó T udeos in Christ. cactus malo anim se ingerentes PauZses motavit. 
Valck. Scbol.ad Luc. vi. 7.] 

£ δουλευσης avroic, καὶ εἰξεις αὐτοῖς. 3 Reg. xii. 7. 4dJex. [vo 
Καισαρι ὑποταγητε, ty οἷς ακινδυνος ἡ vrrora yn. Ign. Fragm. 3. 
προς ραν, Mart. Polyc.11. τὸ κατὰ τὸ Ἐναγγελιον jnprupsov.. Mart. 
Poly. τ. στηθι ἑδραιος ὡς ἀκμων. ἴγρπ. Ροΐγε. 3.] 

6 των δοκονντων ἔχειν Θεον. Clem. Rom. 131. 3. οἱ d'oxourrsc 
αξιοπιστοι εἰναι. Ign. Ῥοῖγε. 34. απεχομενοι — προσωποληψιας. 
Polyc. Phil. 6. suoi δὲ ἀρχειὼ ἐστιν Ἰησους Χριστος, x. T. Δ. 1.5. 
P bilad. 8.] κατὰ τὸ Ἑναγγέλιον μου, Coll. Rom. ii. 16. 

7 Conf.a Mac. iii. 22. [0 τὴν διακονιαν τῆς ἐπισκοπης---- τεπτισ- 
τευμενος. Relig. Sacr. Routb. tom. τ p. 306. τῶν διακονων---πεητιστευ- 
μένων diaxoyiay Incou Χριστου. Zgn. Magn. 6. Philad. 9. oi εν Xpsa vo 
πιστευθεντες παρα Θεον spyyoy τοιουτο. Clem. Rom. i. 43. ToUva viov, 
Polyc. Mart. τα. rnc ἀκροβυσιας, Coll. Egn. Pbilad. 6.] 

8 τις eynpynes xa) ἐποιησεταυτα; Esa. xli. 4. 

9 [δεξιαις Αγριππας προσηγάγετο. Jos. Bell. Jud. iv. 1. τ΄. iv. 
2. 2. 2 m δεξιας τους σταζιοντας προυκαλεσατο. Proem. 11. οἱ δικαι- 
οτῶᾶτοι στυλοι ἐδιωχθησαν. — Clem. i. ς. οἷς ἡ χᾶρις avro του Θεου 
δεδοται. 30. ἐν τῇ δοθεισῃ αὐταῖς πίστει. Polyc. Phil. 4. παρα τον 
ἄγιου καὶ πρωτοκορυφαιου Πετρον. Clem. Romi. Fragm. το. τοὺς μεν 
ἀσθενεῖς sppusro" αντιπαρετᾶσσε δὲ στυλοὺυς ἑδραιους. Epist. Mart. 
Vienn. et Lugd. tom. x. Routb. p. 296.] 

IO [μη ἀμεέλουντες χηρᾶς, m oppavov, ἡ πένητος. Polyc. Phil. 6. 
σπουδασᾶτε ovy μιὰ εὐχαριστίᾳ χρήσθαι. lem. Pbilad. 4. ἐν ὁμο- 
yoig, Θεου σπουδαζετε παντὰ πράσσειν. Magn. 6. χῆραι μὴ ἀμε- 
λεισθωσαν, x. T. A. Polyc. 4. ὃ πλουσιος ἐπιχορηγειτω τῳ πτωχῷ; 
x. T. A. Clem. Rom. i.38. 0 καὶ ἐσπουδασα avro τουτο ποιησαι" — He- 
óraismus est: nam Hebraei post relativum "WÜN. addunt pronomen demonstra- 
tivum rei aut persone. De re ipsá vide y Cor. xv. 1, 11. Cor. viii. Grot.] 
Colj. Tob. iv. 7. Sir. iv. 4. xxix. 9. 

II [κατὰ mpocwmwov avra ἀντεστην᾽ Coram ipso improbavi ejus 
consilium :. nam xovra, προσωπον est coram '9DD, quod et ἐνώπιον et £yayTi 
verti solet, et sepe solet poni cum ἀντιστῆναι, ut. Deut.viii. 24. ix. 2. Tob. 
i. s. ἀντεέστην autem bic intelligendum verbis amicis: nam et My quod eit 
respondere, per ανθισταναι vertitur. Grot. κατεγνωσμενος ny* quod esset 
vituperatdus, s. dignus, qui publicó reprebenderetur. Valck. ap. τ Cor. ii. 
8. Conf. Clem. Rom. i. 47. εἰς Ἀντιοχειῶν; Col], os. Bell. ud. vit. 
4. 2-4. ] Col. Act. xv. 34-38. 

I2, I3 [οἱ ἐκ περιτομῆς" Christiani sunt origine Judei s. Semichris- 
tiani bujus temporis, veteres umbras cum luce nová adbuc conjungentes. Quando 
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autem bis in libb. sepe vocantur oi £x περιτομῆς s. Christiani δ Judeis, 
( Conf. Coi. iv. xx. ) sciendum est istam formulam elegantioris esie Greecismi. 
Valck. in Act. x. 45.] οἱ vios rnc αἰχμαλωσεως. Dan. ii. 25. v. 13. vi. 
13. Col.c«ap. iii. 9. [τοῖς μεθ᾽ ὑποκρίσεως βουλομενοῖς εἰρηνην. Clem. 
Rom. 2. :5.] Conf. a Pet. ii. 137. 2 Mar. vi. 21, 24. 

14. [μηκετι σαββατιζοντες, ἀλλὰ κατὰ κυριάκὴν ζωην ζωντες, 
χ. τ. À. lgm.Magn.9. aromoy ἐστιν Χριστον ἴησουν λαλεῖν, καὶ Lov- 
δαϊζειν. το. πορευόμενοι κατὰ τὴν ἀληθειαν του Κυριον. Ῥοέγε. Ρ δὲ, 
5. Evamg. Nicid. cap. a. καὶ μᾶλλον Ιουδαΐϊζει συν ὑμιν.} προς ἀλη- 
θειαν ζησαντες. 4. Mar. vi. 18. 

15 [φυσις" γενος. Hesycb.] ὥσπερ oi εθνικοι. Matt. vi. 7. [Quando 
4p. Evangelistas junguntur τελώναι et ἀμαρτωλοι, posterius pertinet ad 
indicandos Profanos i. e. Etbnicos, quique cum bis baberent commercia, non 
ad peccatores proprià sic dictos, Is vocabuli usus in N. T. frequenmtissimus est. 
Wassenberg ap. Valck. tom. x. p. 132. ] 

16 [εαν δὲ τις Ιουδαΐσμον ἑρμηνευῃ ὑμῖν, μὴ ἀκονετε αὐτου. Αμει- 
νον γαρ ἐστιν παρὰ ἀνδρος περιτομὴν ἔχοντος Χριστιᾶνισμον ἀκουειν, 
ἡ παρα ἀχροβυστου Ἰουδαῖσμον. ἕαν δὲ ἀμφοτεροι περι Ιησου Χρισ- 
TOU μὴ λαλωσιν, οὗτοι ἐμοῖι στῆλαι εἰσὶν καὶ τάφοι νεχρὼν, εφ᾽ οἷς 
γεγράπται μονον ονομάτα ανθρωπων. Ign. Pbilad. 6. tav [an τε αλλα, 
Valck. x Cor. vii. 7. δικαιονται, | Coll. omnino Valck. in Met. xiii. 30. 
X4 ἡμεις 0Uy δια θελήματος aurou sy Χριστῳ Incou κληθέντες, ov δι᾽ 
ἑαυτῶν δικαιουμεθα, x. τι Δ. Clem. Rom. i. 32. αλλ᾽ ou παρᾶ Tovro 
δεδικαιωμαι. gn. Rom. ς. πιστεύσαντες εἰς τὸν θανατον αὐτου. 
Trall.z. Smyrn.6.] Ps.cxlii.a. CITAT-. 

17 [Noe πιστος εὕρεθεις. Clem. Rom. i. 9, το. εὐρεθηναι sv τῳ apif- 
μ τῶν ὑπομενοντων. 35. μὴ γενοιτο LX X. Interpretes nbn diversi- 
mid? vertunt, vel μηδαμως, vel μη μοι γένοιτο, vel ἵλεως μοι ὁ Θεος 
TOU ποιησᾶι τὸ ῥημᾶ τουτο. Latinus Vulg. boc posterius sic reddit : "* pro- 
pitius sit mibi Dominus, ne faciam banc rem." Unde jam patet ratio pbraseos, 
Matt. xvi. aa, Et assumens eum Petrus, capit increpare illum, dicens : 
ἵλεως σοι Kupis, propitius sit tibi ( Dominus ) Domine, non futurum est tibi 
be. Erasmus et. Beza in secundá personá vertunt, "propitius sis tibi Do- 
mine." Sed im terti personá reddendum, et vocem Dominus vel Deus subaudi- 
“πάη esse, tüm ex Graco LXX. Interpretum usu constat, tàm ex Syrá 
locutione ( unde baec Graecorum formula proftuxit ) quá dicitur, Ἵ oU! propi- 
lius Hbi, subintellecto nominativo, NDON Deus, vel N'Y2 Dominus. Notetur 
tumprimis Graecam phrasin quod attinet, Gen. xliii. 33: Cüm enim fratres 
Jospbi metuerent, ne conjecti in vincula furti peragerentur rei, ob repertas 
in manticis pecunias; atque ideircó dispensatorem. protinus adirent, eique se 
mullüm purgaremt : respondit ille, ἵλεως vv, μη φοβεισθε. Hic certum 
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£50, persone secmdee locum nom dari, cum mon iglerpreteri liceat, propitii sitie 
veli ipiis ( O filii Jacobi) me metuete: sed necessarium eit persomam tertiam 
adhibere, et Deum ipsum sabintelligere, qui periculum, quod fimrebatur, avere 
lertt, q. d. propitius vobis est Deus, ne malum id eveniat, qood tantopere for- | 
midatis etc. Plara vidtantur im Miscell, Sacris Nic. Fulleri, ló. 2. cap. a. 
ex qué Bleraque de bác perticulá aversantis desumpta. Gíass. P bilolog. Sacr. 
P. ss. Datbe.] Ce. Rom. iii. 4. 

18 Cenf. Susan. 61. εἰς oiXodopsuy, και εἷς καθαίρων, τε ὠφελησαν. 
πλεῖον 3 xo$oUg ; Dir. xxxi, 23. 

19 οἱ δια τον Θεον αἀποθησκοντες, ζωσιν τῳ Θεῳ. 4 Mar. xvi. 25. [εἰ 
ουν οἱ κατα σαρκα ταυτα πράσσοντες ἀπέθανον, πόσῳ μαλλον ἐᾶν τις 
πίστιν Θέου ἐν xaxn διδασκαλιᾳ φθειρη; x. τ᾿ A. Ign. Epbes. 16. env 
ἐν Χριστῳ ἴησον dia παντος. 20. oj χώρις τὸ ἀληθινον nv ovx ἐχο- 
μὲν. Trall. g.] Οὐ. “4. iii. 24. 

20 ἐνσωματι σαρχκος αὐτου. Sir. xxiii. 16. ὅτι ἐγὼ K upsog 0 Θεος 
—9 σωζὼν ct ἐποιησα αλλαγμα cou Αἰιγυπτον----ὑπερ σου,----και 
ἐγὼ σεηγάπησα, x. τι Δ. Esa. xlii, 3,4. καὶ δια ἐλεον ἡγαπησα σε. 
ἄχ. το. [ὑπερ ἧς Ιησους Χριστος ἐσταυρωθη. Jes. Epbes. χό. παρα- 
κάλω οὖν ὑμᾶς, οὐκ ἐγώ, αλλ᾽ ἡ ἀγάπη Ἰησου Χριστου. 7γα7), 6, ὥσπερ 
καθηλωμενους ἐν Τῷ σταυρῳ ToU Κυριου Incou Χριστου, σαρκι TE και 
Ἐνευμᾶτι. δίαγγα, 1. τὸν ανασταυρωσαντα τὴν ἐμὴν ἀμαάρτιαν, X. T. À. 
Mart. Ign. 2. ὁ t[^oe ἐρὼς ἐσταυρωται. Rom. 7. κατα Χριστον Ιησουν 
ζην. Ign. Ephes, 9. Pbied.s. Mags.3. παρεδωκαν tavrovc εἰς θανα- 
τον. Clem. Rom. i. 55. oU qo αἷμα ὕπερ ἡμων εδωθη. a1. λυτρωθειησαν 
ἐν τῇ χάριτι rou ἴησου Χριστου. ἤξπ. Ῥδιξαά. 11.] Conf. Hcr. xxiv. 14. 
τις εἰμι ἐγὼ, Κυριε μου Κυριε,----ότι ἤγαπησας μεΐως τουτων; a Reg. 
vi. 18. [iva ζησωμεν εν αὐτῳ, παντα ὑπεμεινε. Poly. Pbi). s. ] 

21 {τον Κυριον [ησουν Χριστον, οὐ o αἷμα ὑπερ ἥμων εδοθη, εν- 
τραπωμεν. Clem. Rem. i. τα. ει Y^P μέχρι νυν κατα vojsoy Iovdaic- 
μον ζωμεν, ὁμολογουμεν Χάριν [An εἰληφεναι. Ign. Magn. 8. Extwoy 

ἤτω, τὸν ὑπὲρ ἡμιων αποθανοντα, x. v. Δ. Rem. 6. ] 


KE0. ». 5. 


I Ds yap φαυλοτητος ἀμαυροι τὰ χαλα, X. T. Δ. Saf. 
ἔν. 13, [και τὰ παθηματα avrov ἣν προ οφθαλμὼων ὑμῶν. 
Clem. Rem. i ας περιφερεὶν τον ἐσταυρώμενον. Mart. ἴσα. . οὗτοι yxp 
*vx εἰδὶν Qurtia Πατρος" εἰ y€p ἔσαν, ἐφαίνοντο ἂν χλαδοι του σταυ- 
δόν, Xt ἣν ἂν ὁ χαρπος αὐτῶν ἀφθαρτος, δι᾽ οὐ, ἐν τῷ alt avrov, 
προφχάλεται ὑμᾶς, ὀντας μέλη αὐτου, X. T. 2. Ign. TYall. 11. (juc- 
MAN eJ Mort τὸ φθονεῖν, ἀλλα καὶ τῷ συκοφαντειν. Szid.] κατ᾽ 
ὀρθλλμονς, J'er. xlv. ἐς. δὴ 10. Cad, J'acob. ἐς το. Micb. vi, 4. 
3, 3 [κατὰ θελημα δὲ κατηξιωθην, οὐχ εχ συνειδοτος, aAA! tx 
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wepiros Θεου. Igm. Smyrm. τι.} Conf. x Reg. xv. 23. Marr. vii. 18. 
αὶ Ti ποιήσετε εἰς τὰ μετα ταντα; Jer. v. 31. [καλοι καὶ οἱ itptic" 
φρεισσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς ὁ πεπιστευμένος τα ἅγια τῶν ἅγιων, ὃς μονος 
φεκιστευταᾶι τῶ κρυπτὰ TOU Θεου, x. T. A. Ign. Pbilad. 9. ] 

45 [sav πολιτευσωμεθα ALI &UTOU, XO συμβασιλενσομεν 
αὐτῳ, εἰγε πιστεένομεν. — Polye. Pi. s. μηϑεις πλανασθω, καὶ τὰ 
ἐπουρανια, καὶ ἡ dopo των ἀγγελῶν, καὶ οἱ ἀρχοντες ὁρᾶτοι τε καὶ 
δορατοι, £V μὴ πιστευσωσιν εἰς TO αἷμα του Χριστου, κακεινοις κρισις 
ἐστιν. Ign. Smryrsm. 6. ὁ εἐπιχορηγων ἄἀντῳ τὴν ἐγκρατειαν. Clem. Rom. 
1.43. μετα πληροφοριας Πνευματος γιου. 42. Conf. ob. xxxvii. 
14, ἐνωτίζου ταυτα---στηθι νουθετουμενος δυναμιν Κυριου. 

7 [αρα, igitur. Gloss. Labó.] οἱ tx πίστεως, Coll. Rom. ii. 8. 
Phil. i. 16. Toy του Αβρααμ ὁμοψυχον. 4 Mac. xiv. ao. ἐμβλεψατε εἰς 
Αβρααμ Toy πατερα μων, X. T. Δ. Esa. Ji. «. [τινος χάριν ηυλογηθὴ 
ὁπατηρ, ἡμων Αβρααμ; οὐχ! δικαιοσυνὴν καὶ ἀληθειαν δια πίστεως 
ποῆσας; Clem. Rom.i. 31.] Coll. Esa. /xiii. 16. 

ὃ προιειδουσα, Coll. Aci. di. 31. ἐν γραφη αληθειας. Dan. x. «τ. 
ῥικαιωσαι δίκαιον εν δουλευοντα πολλοῖς. Esa. Jii. 11. [οἱ προφηται 
Ww προχηρυξαντες Tn» ἐλευσιν του Κυριον ἥμων. Ῥοΐγε. Pil. 6. λέγει 


. yap 3 γραφη, Clem. Rom. i. 41. et sep. δικαιοι, Coll. Valck. in Act. 


xiii. 49. | ἔστησεν δια Αβρααμ---ευλογιαν παντῶν ἀνθρωπων, xai δια- 
xw. ir. xlii. 22. 

9 ὦ Αβρααμ παιδὲς, εὐγενως ὑπὲρ τῆς ευσεβειας τελευτατε. 4 
Mat. vi. aa. οἱ ἐκ πιστεωςτεκ τῆς τῶν Ιουδαιων αἰχμαλωσίας. 1 Mar. 
viii. 10. Coll. cap. ii. τα. [Αβρααμ---πιστος εὐρεθη. Clem. Rom. i. 10.] 
Cu. Rom. ἐσ. 11. 

IO Cenf. Joan. vii. 49. τὰ βιβλια ou νομου. x Marc. i. 56. [CoJf. 
Valtk, ad 1 Cor. ix. 20, et Gal. iv. a, et Rom. vi. 14. ] 

11 lov δι᾿ ἑαυτων δικαιουμεθα, ουδὲ δια τῆς ἡμεέτερας σοφιας, n 
συνέσεως, ἢ εὐυσεβειας, m ἐργὼν ὧν κατειργασαμεθα sy ὁσιοτητι καρ- 
hac ἀλλα δια τῆς πίστεως, X. T. λ. Clem. Rom. i. 32. ] 

12 μὴ περι τουτὼν αἰσχυνθης---περι νόμου Ὕψιστου xai διαθη- 
XM, χαὶ περι χριματος δικαιωσαι τὸν ἀσεβη. Sir. xlii. τ,.. ΟΖ, 
Uil, 11, τὰ, x Jv. 25, 26. 

13, 14. [ατενισωμεν εἰς T0 αἷμα Tou Xpia ov, καὶ ἰδωμεν ὡς ἐστιν 
τίμιον TO Oso, κι τ. A. Clem. Rom. i. 7.] ἐξηγορασεν, Ephes. v. 16. 
Us. iv. s. cap. iv. s. ὕπερ ἥμων, Conf. Esa. xliii. 3. sup. cap. ii. ao. et 
Vakk, ag. 3 Cor. xo. 3. [κολληθωμεν ovv τῇ suAOyig, avTov, x. T. A. 
Clem. Rom, i, 41, omnim). μακάριος ὁ γινωσκων καὶ λαβων, ὅτι To 
yw Πνευμα ἐστιν ἢ δοσις αὐτου. Clem. Rem. Fragm. 8. Tovro οἱ 
λαβοντες τυπουνται ἀληθείας TUTO, χάριτος τελειᾶς. 114. Cof. 
4t. ii, 34. 2 Marc. i. 2. Sir. xliv. 19721. 
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I6 κατὰ αἀνθρωπον, Comf. Rom. iii. s. Gal. iii. ας. [κατα ἀνθρω- 
moy ζωντες. Ign. Trall. a. Rom.8.] 

16 διεθετο Κυριος τῳ Αβρααμ διαθήκην, λεγων, τω σπερβμεατι σου 
δωσω κ. T.À. Gen. xv. 18. Conf. xiii. s. Heb. vii. 6. Sap. AX. 21, 
22. ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ ἐσται Κυριος εἰς, καὶ τὸ ονομα αὐτου ἕν. Zacb. 
Xiv. 9. ΟἿ Rom. i. 10; emmini. | 

17 [ακυροω, irrito, abrogo, infirmo. Lal. Gloss. Vett.] CoZ. Matt. 
xv. 6. Mare. vii. 13. xai ἐμνησθη o Θεος τῆς QiaÜnxnc; curou τῆς 
προς Αβρααμ, κι τ.λ. Exod. ii.25. δια τουτὸ ἐν ὁρχῳ ta TnG sv. αὐτῷ, 
ἐνευλογηθηναι £0yn εν τῷ σπεέρμᾶτι αντοὸν, X. T. À. Sir. xliv. 139-21. 

I8 ἐστι xAnpovopsia, τοῖς θεραπενουσι roy Kupioy. — Esa. ἤν. 17. 
[9 χαρίσαμενος ὑμιν----τοίουτον ἐπίσκοπον κεχτησβαι. Ign. Epbes. s. 
pnxevi σαββατιζοντες, ἀλλα κατα κυριάκην ζωην ζωντες----ἶνα sUpt- 
θωμεν μαθηται Ιησου Χριστου, x. τ. Δ. Magn. 9.] 

19 [καὶ τῶν παρ᾽ Αγριππα τινων ἐπιζητουμενὼων μεσιτῆς ἢν. Dos. 
“π|. xvi. 2. a. νομὸν τιθέναι, c. Mp. 2. 2. εἰς TovTo σήμειον ετεθη, 
Clem. Rom. i. τι. βουλεται yup avrov (αρχιερεα) ὄνομος μκειζονος 
μεμοιρασθαι Quesoc n κατὰ ayÜpwmov, ἐγγυτέρω προσιοντῶ τῆς 
θειας, μεθοριον, εἰ dei ro ἀληθες λέγειν, ἀμφοιν, iva δια μέσου τινος 
ανθρωποι μὲν ἱλασκωνται Θεον, Θεὸς δὲ rac χάριτας ἀνθρωποις ὑπο- 
διακονῳ τινι χρώμενος opes καὶ χορηγη. Philo. α Monarcb. $ 12. p 
828. Par. 230. Mangey. T£Xv& Toy Θεου, φιλοι Αβρααμ, κι T.A. ρπωὶ. 
Voss, p. 150. Krebs. in Jor. Qux pie οὐ, deser. Labé. GJoss. | Conf. He. 
f. 2. 5. ii. $3. Viii. 6. ix. τις. dct. vii. 55. 

20, 21 Conf. x Cor. viii. 6. s£ évog, Heb. ii. τι. Coll. sup. v. 16. | 
δὲ, quod attinet ad. Grot. ap. Rom. vi. το. Coll. fer. xii. 19.] Co. Zacb. 
xiv. 9. [ravra δὲ ομνυντες ἐλεγον, καὶ Θεὸν μεσιτὴν ὧν ὑπισχνουντο 
ποιουμεένοι. os. Mnt. iv. 6. 7.] 

22 [συνεπιμαρτυρουσης και τῆς γράφης. Clem. Rom. i. 23. Atti 
gp ἡ γραφη. xxoxxiv. 35. ἡ ἐπαγγελιὰ TOU Xpic TOU μεγαλη. Hi. 5. 
ὁ yap Χριστιάνισμος ovx εἰς Ιουδαῖσμον ἐπίστευσεν, ἀλλα Lovdaic- 
μος εἰς Χριστιανισμὸν, ὡς πασα γλωσσα πιστευσασα εἰς Θεον συν- 
ηχθη. Ign. Mags. τοι] Co. Matt. v. 18. Luc. xvi. 17. 

23 n μελλουσα ἐπαγγελια. Clem. Rom. ii. xo. πρὸ vov δοβηναι 
«TQ τέκνα. 2. &opxTog ἡ ψυχῆ tv ὅρατῳ QpoupsiraA TQ σωμᾶτι. 
Epist. ad Diogn. $ 6. φρουρει" QuAmTTEI, ἡ προφυλαττει. Hesycb.] 

24. [Legem Maysis vocat παιδαγωγὸν εἰς Χριστον, severum. peda- 
 gegum veluti, qui adduceret ἐπ Scholam bandi preceptoris "esu. additque 

Nos libertate Christiand fruentes ovx i ὑπὸ παιδαγωγον ἐσμεν᾽ non 
sumus amplius Legis, severi istius pedagogi, imperio subditi. Coll. Valck. ad 
1 Cor. iv. 15..p. 173. παιδωγωγον Tov πᾶιδος μον. os. Vit. $ 76. 
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Conf. sup.v. 8. δια τῆς πίστεως, δι᾽ ἧς παντας τους ἀπ᾽ αἰωνος ὁ παν- 
τοχρατωρ Θεὸς ἐδικαίωσεν. Clem. Rom. i. 33. οὗ yop ἀγαάπητοι προ- 
φηται κατηγγειλὰν εἰς αὐτὸν» X. τ. Δ. Ign. Pbilad. 9. Polyc. Phil. 6. 
δικαιωθωμεν, Coll. Valck. ap. Act. xiii. 39.] 

28 Coll.1 Mar. x.38. [ἃ Jege Moysis ceremoniali liberi, nom amplius 
sumus subditi isti Peedagogo. Valck. 1 Cor. ix. 20.]. Coll. inf. cap. iv. τ. 

26 |iva ἡμας προσδεξηται ὡς viovuc. Clem. Rom. ii. 9. ravra 
βεβαιοι n sy Χριστῳ mio Tig. i 22.] ἀπολυσατε τοὺς viovc Tov πᾶν- 
τοχράτορος ἐπουράνιον Θεου ζωντος. 3 Mac. vi. a8. xAnÜncovra xoi 
a&vros vios Θεου ζωντος. Oie. i. το. 

27 [ἐνδυσωμεθα τὴν ὁμονοιαν. Clem. Rom. i. 3o. ] Conf. Apoc. iii. 
τῷ, Epbes. iv. 54. εἰς Toy Μωυσὴν εβαπτιστισαντο. 1 Cor. x. a. και 
πνευμα Osov ενεδυσε roy Αζαριαν. 2 Par. xxi. 20. [Coll. Valck. ad 
1 Cor. xv. 53.] ευσεβεια εἰς Θεον. Prov. i. 7. tav διωκῆς τὸ δικαιον, 
χαταληψη, καὶ ἐνδυσῃ αὐτὸ ὡς srodnpn δοξης. Sir. xxvii. 8. 

28 οὐκ Ιουδαιους, ovde Ἕλλην, Coll. Act. xviii. 4. [μηδεις κατα 
σαρκα βλεπετω τον “λήησιον» &AA' ty Ιησου Xpio ro ἀλλήλους dia- 
παντὸς ἀγαάπατε. lgn. Magnm. 6. ἐπερωτηθεις yap αὐτὸς ὁ Κυριος 
ὕπο τινος, Ποτε ἥξει avrov ἡ βασιλεια, εἰπεν, Ὅταν so To τὰ δυο ἕν, 
xai τὸ ἐζω ὡς TO E00, και TO ἀρσὲν μετὰ τῆς θηλείας, ovTE ἄρσεν 
ουτε θηλυ. Clem. Rom. ii. 12.] καὶ ἐσομεθα ὡς γενος ἕν. Gen. xxxiv. 
16. [εἰς τοὺς ἄγιους καὶ πίστους αὐτου, εἰτε ἐν Ἰουδαιοις, tiTS εν 
εὔνεσιν, sv ἕνι σωματι τῆς ἐκκλησιᾶς αὐτου. Ign. δηλγγπ. 1. Pbiladelpb. 
P. 179. Voss. Conf. Ignat. Rom. 4. 'EAAmy τὴν θρησκείαν, Paganus. 
Lab). Goss. ] ty, Conf. Valck. ad Cof. iii. xx. 

29 [κληρονομησῃ τας ἐπαγγελιᾶς του Gov. Clem. Rom. i. το. 
17. τινος χᾶριν ηυλογηθὴ ὁ πατὴρ ἥμων Αβρααμ; οὐχ! δικαιοσυνὴν 
xxi ἀληθείαν διὰ πίστεὼς ποιησας; 41.}] σπέρμα, Conf. Esa. i. 9. 


ΚΕΦ. δ. 4. 


2 Hz 8 minorennis ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστι χαὶ οἰκονόμους, Ctra, . 
toribus et Dispensatorum imperio est subjectus. Postquam Cbris- 
Ius advenisset, et testamentum Dei morte confirmasset, Christicole plenum 
jus babebant adeunda: bereditatis. Conf. cap. ii. τς. iv. wi. v. i18. 
Valck. ad x Cor. ix. 20. του μὲν μη καταντήσαντος ἐφ᾽ "V CUVETETGXTO 
προθεσμιαν. "os. Bell. Jud. ii. as. 8. vtoig T£ μετριῶ καὶ σεμνᾶ 
νοεῖν ἐπετρέπετε. Clem. Rom. i, 1]. Conf. Ephes. ii. 3. 1 Cor. vi. 11. 
[ἐπιτροπος" ὃ pos raro ορφανων. Hesych. ] 
3 [ἐστιν νομισματα duo, ὁ μὲν Θεου, ὃ δὲ κοσμον, x. T. Δ. gn. 
Magn. s. φοβουμαι μὴ νηπίοις ουσιν ὑμῖν, x. T. A. Trall. 5. Coll. 
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Ephes. νήπιοι, Coll. Valck. ad. 1 Cor. iii. τ. Magnificd. im stylo suo 
Hellenistico, ** Infantes," inquit, “ olim eramus uo Ta στοιχεῖα TOU κοσ- 
μον δεδονλωμενοι."  udeos addictos Moysis legibus vocat. Imfarntes: per 
στοιχειὰ TOU χοσμου, elementa mundana, leges intelligit et. cerimonia: 
veleres, quas Judei babebant magnam partem cum. Gentilibus communes, 
et. quibus, tamquam primis elementis, Infantes im istis tenebris erant erudi- 
endi, luce. aliquando calitüs oritura collustrandi, quá capaces redderentur 
vere discipline Cbristi. Id. ad 1 Cor. ix. 20. ] 

4. [ nA: δὲ ὁ καιρος, ὃν Θεὸς προεθετο, x. T. A. Epis. ad Diog. 
$ 9, omnim). idioy μὲν δὴ Θεου τὸ ποιεῖν, γέννητου δὲ τὸ 0a tir. 
P bilo. de C berub. p. ται. ἐφ᾽ ὁσον δὲ χρειττων ὁ ποίων, ἐπὶ Tog ovTO καὶ 
TO γένομενον ἄμεινον. de Opific. p. 5a. ow yap, ὡς πέφυκεν ὁ Θεος tv 
ποιεῖν, OUTU) καὶ τὸ γένομενον εὖ πασχειν. p. 5.] Conf. Gen. xxi. 1,. 
5» 9. 1 Zim. ii. 6. vi. τς. ἐκ γυναικος, Conf. Gem. iii. x5. [και £X 
Μαριας xai sx Gtov. Ign. Ephes. vii. 18. το. Trall. 9. γενομενος, fac- 
ἐκ, Coll. Carpzov. ap. Rom. i. s.] Coll. "ean. i. 14. 

ς ἐξαγορασῃ, Conf. cap. iii. 13. Epbes. v. το. Col. iv. 5. [ἑνα τὴν 
"P ζωην «πολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 8.7 Conf. Ps. xxi. a2. [wie- 
dd adoptio. Labb. Glass]. CoH. Rom. viii. τς. Ephes. i. 5. 

6 [ὡς πατὴρ viovc ἡμας προσηγορευσεν, x. τ. A. Clem. Rem. ii. v. 
δια του Πνευματος του Ἅγιου οὕτως προσκαλειται ἡμας. P. 12 .] τῇ 
γενεᾷ τῶν υἱων σου. Ps. Ixxii. 15. svre εν Iovdaioic, εἰτε sv εθνεσιν, 
ἐν ἕνι σωμᾶτι τῆς ἐκκλήσιας. Ign. Smyrs. τ.] CoZ. cap. isi. a6. καὶ 
sAtyty, Αββα ὁ Πατηρ,κι τ. A4. Marc. xiv. 36. Rem. viii. 15. 

7 Conf. Joan. viii. 36. Pbilem. 16. poc. iii. αι. Rom. visi. 17. 

8 [vnpos ovrsc τῇ διανοιῷ, προσκυνουντες λιθους καὶ ξυλα, x. 7.7. 
Clem. Rom. ii. 3. τοῖς vexpoie θεοῖς οὐ θυομεν, καὶ ou προσκυνουμεν 
αυτοις. 3.] Conf. Sap. xiii. xo. καὶ ἐγίνετο εἰς ἱερεα τῷ μὴ oy ri Θεῷ. 
2 Par. xiii. 9. Coll. 3 Reg. xviii. 24-39. 

9 [— ὁν τινες ἀγνοουντες ἀρνουντῶι, μαλλον δὲ mpynÜnc av ὑπ᾽ 
ἄντου, X. T. À. Ignat. 8myrn. $ s. à? οὐ ([ησου Χριστου) ἐγνωτε Gov, 
μᾶλλον δε, ὑπ᾿ αὐτου ἐγνωθητε. Magn. p. 140. Vossii] 

IO χαριν ἀδιάφορον πολλοι ἥμαρτον. Sir. xxvii. 1. [φιλονεικοι 
&0 T£, «$2 Qoi, και ζηλωται περι 4m ἀνηχοντὼν εἰς σωτήριον. Cem. 
Rom. i. 45. εἰ 0UV οἱ £y παλαιοις πράγμασιν ἀναστράφεντες, εἰς καινο- 
τητὰ ἐλπίδος ἡλθον, μηκετι σαββατιζοντες, ἀλλα κατα κυριακὴν 
ζωην ζωντες, x. T.À. lem. Maga. 9. ] 

II [φοβουμαι γὰρ τὴν ὕμων ἀγαπην. Rom... φοβηθεὶς ὑπὲρ τῆς 
Αντιοχεων ἐκκλήσιας. Mart. Ign. a.] Conf. cap. ii. α. Coll. Rom. xti. 
6. ἐστι XOTTIOV καὶ πονὼν καὶ σπευδων, χαι τόσῳ μᾶλλον ὑστερειται. 
Gir. xi. 11. 
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I2, 13 [vovro δεομεθα cov. Zct. T'bots. $ 5o. γινεσθε ὡς ἐγω, ὅτι 
xayo ἡμὴν ὡς ὑμεις. Just. Mart. apud Wests.] Coll. Phil. iii 4-8. ὡς. 
tyu ὄυτω καὶ συ. 2 Par. xvii. 3. [οἱ ἀποστολοι ἡμῖν ενηγγελισθη- 
σαν. Clem. Rom. i, 41. τὸ προτερον, càm prasensessem.. Grot. ] 

I4. [n αγαπὴ τῶν ἐκκλησίων τῶν δεξαμενων με. Ignat. Rem. 9. 


T9 Θεῳ εὐχῶρίστω ὑπὲρ ὕμων, ὅτι ἐδέξασθε avoue, ὡς καὶ μας ὁ 
Κυριος. Pbilad. sub. fin.| Conf. Ose. xii. 4. ὡς ἄγγελος Kupiov £yu- 


zi0y auTOV. Zacb. xii. 8. Coll, Rom. xv. 7. Heb. xiii.2. 

15-17 μακαρισμος, Rom. iv. 9. μακαριος--- διηγουμενος εἰς 
«ra, αἀκουοντων. Sir.xxv. 9. Conf. Zacb. ii. 8. Matt. ν. το. φυλαξον---- 
τοὺς ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κορας ὀμμάτων. Prov. vii, a. ἡγήσατο δὲ με 
ὥσπερ ἐχθρον. ob. xix. τι. oxxiii. το. | Paron. ζηλουσιν----ζηλουτε. 
Winer. $ 62. Conf. θελησατε, ἵνα καὶ ὑμεῖς θεληθητε. Igu. Rom. 8. 
δοξαζειν Ιησουν Χριστον τὸν δοξασαντα ὑμας. Ephes. 2.] 

18 [ζηλωται περι To xaXov, Polyc. Phil. 6. Coll. Valck. x Cor. iii. 
3. £y TQ προσενεγκᾶι με, Sir. vii. o. Matt. xiii. 4. Coll. Prov. iii. 47. 

19 [ ἐπὶ πλεὸν ἄνεσις TO μεγίιστον κακὸν ἀσεβειαν ὠδιενει. 
Philo. ap. Laesner. πάλιν yxp ὑμας ὠδινω, δια τῆς διδασκαλιας παλιν 
αναγέννω.  Z'beopbyl. μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι, ἐγκακωμεν. Clem. Rom. ii. 
2. ἐστε ουν---πᾶντες Χριστοφοροι, Ign. Epbes. o. ὁ Χριστοφορος, Mart. 
Ign. s. Co/jl. Rem. viii. το. oan. ii. 3-5. Cant..viii. s. Ps. vii. 14. 
[θεοχρηστα yap Aotyia τοὺς νομους εἰναι ὑπολαμβανοντες, και Tovro 
ἐκ πρωτῆς ἡλικίας τὸ μαθημα παιδενθεντες, e» ταῖς ψυχαῖς αγαλ- 
ματοφορουσι τὰς τῶν διατεταγμενων εἰκονᾶς. εἰτὰ ἐναργεῖς τυπους 
xa) μορφας αὐτῶν καθορουντες ἀει, τοις λογισμοῖς αὐτῶν τεθηπᾶσι, 
x. T. A. Phil. Leg. ad Cai. $ 31.] Coll. Esa. xxvi. 18. Yer. xxx. 6. 

20 oi vios σου οἱ ἀπορουμενοι. Esa. Jj. το. Coll. x Cor. iv. a1. 

21 tay ἀχουσητε τὰς ἐντόλας TOU Kupiov. Deut. xi. 27. [ἡμεις 
οἱ ὑπο τὸν ζυγὸν τῆς χάριτος avrov. Clem. Rom. i. τό. ἀκούει" ac- 
cipit. Labb. Gloss. Vett. οἱ ὑπο νομον, Judei sunt, qui, pro gentili suá 
vesattia, reluctatites Paulo ceterisque post. severum. Legis imperium prae- 

ferebant. blandi. Doctoris mitissimis proeceptis. Valck. 1 Cor. ix. ao. Mittici 
scribere tnalumt, ὑπὸ τινι (raris τινος ) εἰναι. 1214. 

22 Αγαρ, Gen. xoi. 1. καὶ ἐτεκὲν Ayap τῳ Αβραὰμ ὕὑιον, x. T. À. 

s. [Conf Jos. Mnt. fud. i. 12. 7] 

23 [γένοιτο ἡ "^ μὲν ἀρετη, Zeppa γυνη, παλλακη. δὲ Αγαρ, x. T. ^. 
Philo. Edit. Coll. p. 334. Conf. de Cberub. p. 83, 84. ἐχεινοι ἐλευθεροι, 
ἐγὼ de μεχρινὺυν δουλος. γα. Rom. 4.] 

24. [αλληγοριο" ἄλλο τι πᾶρα τὸ αἀχουομενον ὑποδεικννουσα. 
Hosycb. αλληγορουμιενον' τροπολογουμενον. Id. ἑτερὼως νοουμενα. Cbry- 
ut. Theid. τα ona nro σημεια εἰναι συμβολα τῶν νοήτων x... Pile. 
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Epbes. νήπιοι, Coll. Vakh. ad. 1 Cor. iii. 1 Magnifico im «ἐγ m 
Hellenistico, *' Infantes," inquit, “ olim eramus iro TQ στοιχεῖα TOU X004 
μον δεδουλωμενοι."  J'udeos addictos Moysis legibus vorat. Fmfartes: pes 
στοιχειὰ TOU χοσμου, Elementa mundana, leges intelligit et. cerimonias 
veteres, quas. Judei babebant magnam partem cum. Gentilibus communes, 
et. quibus, tamquam primis elementis, Infantes im istis tenebris erant. erudi- 
endi, luce. aliquando calitüs oritura collustrandi, quá capaces redderentur 
vera discipline Christi. Id. ad x Cor. ix. 20.] 

4 [ηλθε δὲ ὁ καιρος, ὃν Θεὸς προέθετο, x. τι Δ. Epist. ad Diogz. 
$ 9, omini). ἰδιον μὲν δὴ Θεου τὸ ποιεῖν, γέννητου δὲ τὸ πάσχειν. 
P bilo. de Cberub. p. ττι. ἐφ᾽ ὅσον δὲ χρειττῶων ὁ ποίων, Eri τοσουτῳ καὶ 
τὸ γεένομενον ἄμεινον. de Opifíc. p. 5a. oe yap, ὡς πέφυκεν ὃ Gio; £U 
ποιεῖν, οὕτω καὶ TO γένομενον εὖ πασχειν. ῥ. s.] Conf. Gen. xxi. 5, 
$» 9. 1 Tim. ij. 6. vi. τς. sx γυναίκος, Conf. Ges iii. τς. [καὶ ex 
Mapia xai sx Θεον. Ign. Ephes. vii. 18. το. Trall. 9. γεένομενος, fac- 
tus, Coll. Carpzov. ap. Rom. i. 3.] Οἱ, Joan. i. 14. 

ς εξαγορασῃ, Conf.cap. iii. 13. Ephes. v. το. Col. iv. s. [iv τὴν 
"A ζωην ἀπολαβωμεν. Clem. Rom. ii 8.1 Conf. Ps. xxi. a2. [vio- 
θεσια, adeptie. Labb. Goss. ] Coll. Rem. viii. xs. Epbes. i. 5. 

6 [ὡς πατηρ viov; ἡμας προσηγόρευσεν, x. T. À. Cem. Rorn. ii. s. 
δια ToU Πνευματος TOU Ἅγιου οὕτως προσκαλειτῶι ἡἥμας. d. χα .] Τὴ 
ytrig τῶν υἱων σου. Ps. Iuxii. 15. [ sire ev Ιουδαιοις, tire ἐν εθνεσιν, 
ἐν ἕν; σώματι τῆς ἐχκλησιας. lem. ϑέγγα. τ.] Coll. cap. iii. χ6. καὶ 
sAtyty, Αββα ὁ YIovnp, x. τ. λ. Marc. xiv. 36. Rem. viii. 15. 

7 Conf. oan. viii. 36. P bilem. τό. poc. iii. αἰ. Rom. viii. 17. 

8 [mnpoi ovrsc Tn diavoig, προσκυνουντες λιθους καὶ ξυλα, x. T. A. 
Clem. Rom. ii. x. τοῖς νεκροῖς θεοῖς ov. ἤνομεν, καὶ οὐ προσκυνουμεν 
αὐτοῖς. 4. Conf. Sap. xiii. το. καὶ ἐγίνετο εἰς ἱερεα τῷ μὴ οντι Θεῳ. 
2 Par. xiii. 9. Coll. 5 Reg. xviii. 24739. 

9 [Ξε ον τινὲς ἀγνοουντες ἀρνουνταῖ, μᾶλλον δὲ ηρνηθησαν ὑ ὑπ᾽ 
"mA x. T. À. Jgnat. 8myrn. αὶ s. δι᾽ ov (Ineou Χριστου) ἐγνωτε Gov, 
μᾶλλον δε, ὑπ᾽ avrov ἐγνωθητε. Magn. p. 140. Fossii.] 

IO «api ἀδιαφορου πολλοι ἡμαρτον. Sir. xxvii. 1. [φιλονεικοι 
ἐστε, ἀδελφοι, καὶ ζηλωται περι μὴ ἀνηχοόντων εἰς σωτηριαν. Clem. 
Rom. i. 45 εἰ 0UV οἱ ἐν παλαιοις πράγμασιν ἀαναστραφεντες, εἰς καινο- 
τητὰ ἐλπίδος ἡλθον, μηκετι σαββατιζοντες, ἀλλα κατὰ κυριακὴν 
ζωην ζωντες, x. T. A. Ign. Magn. 9.] 

II [φοβουμαι γὰρ τὴν ὕμων αἀγαπην. Rom. τ. φοβηθεὶς ὑπερ τῆς 
Αντιοχεὼν ἐκκλησιᾶς. Mart. Ign.a.| Conf. cap. ii. a. Coll. Rom. αὶ. 
6. ἐστι κοπίιὼων καὶ πονὼν XGA σπευδων, καὶ τόσῳ μαλλον ὑστερειται. 
δ)». xi. 11. 
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12, 13 [rovro δεομεβα cov. 4ε,. Tom. $ so. γινεσθε ὡς ἐγω, ὅτι 
χαγω ἡμὴὴν ὡς ὑμεῖς. Just. Mart. apud ἤζε:::.ἢ Coll. Pbil. iiia 4-8. ὡς. 
ἔγω QUTQ καὶ GU. 2 Par. xviii. 3. [οἱ αποστολοι ἡμῖν ευηγγελισθη- 
σαν. Clem. Rem. i, 43. τὸ πρότερον, càm presens essem. Grot. ] 

I4 [» αγαπη τῶν ἐκκλησιὼν των δεξαμένων με. Ignat. Rot. 9. 
τῷ Θεῳ εὐχαριστω ὑπὲρ ὕμων, ὅτι ἐδεξασθε αντους, ὡς καὶ ὑμας ὁ 
Κυριος. Pbiled. sub. fin.] Conf. Ose. xii. 4. ὡς ἀγγελος Kupiou £yu- 
zioy αυτῶν. Zacb. xii, 8. Coll. Rom. xv. 7. Heb. xiii.2. 

15-17 μακαρισμος, Rom. iv. 9. μακαριος--- διηγουμενος εἰς 
ura ἀκουόντων. Sir.xxv. 9. Conf. Zacb. ii. 8. Matt. v.29. φυλαξον---- 
τοὺς ἐμοὺς λογους ὥσπερ Xopag ομμάτων. Prov. vii, a. ἡγήσατο dt με 
ὡσπερ εχθρον. Job. xix. 11. xxxiii. το. | Paren. ζηλουσιν----ζηλουτε. 
Wiser. ξ 62. Conf. θελησατε, ἵνα καὶ ὕμεις θεληθητε. Ign. Rom. 8. 
δοξαζειν Ιησοὺν Χριστον τὸν δοξασαντα ὕμας. Ephes. a.] 

18 [ζηλωται περι τὸ κάλον, Poly. Phil. 6. Coll. Valck. τ Cor. iii. 
3.] ἐν τῷ προσενέγκαι με, Sir. vii. 9. Matt. xiii. 4. Colf. Prov. iii. 47. 

19 [n ἐπὶ πλεὸν βνεσὶς τὸ μέγιστον κακὸν ἀσεβειαν ὠδιενει. 
Philo. ap. Larsner. maa tyxp ὑμας ὠδινω, δια τῆς διδασκαλιας παλιν 
ayaeytyyu.  Z'beopbyl. μη, ὡς αἱ ὠδινονυσαι, ἐεγκακωμεν. Clem. Rom. ii. 
2. ἐστεουν---πᾶντες Χριστοφοροι, ἴῥρπ. Epbes. 9. ὁ Χριστοφορος, Mart. 
Igs. 5.] Co/J. Rom. viii. το. Jfoan. iii. 3-5. Cant..viii. s. Ps. vii. 14. 
[θεοχρηστα γαρ λογία τοὺς νομους εἰναι ὑπολαμβάνοντες, καὶ Tovro 
ix πρωτῆς ἡλικιᾶς τὸ μαθημαὰ παιδευθέντες, ἐν ταῖς ψυχαις αγαλ- 
ματοφορουσι τὰς τῶν διατεταγμένων εἰκονας. εἰτὰ ἐναργεῖς τυπους 
xa μορῷας αὐτῶν καθορουντες at, τοις λογίσμοις αυτὼν τεθηπασι, 
x. T. λ. PLilo. Leg. ad Cai. $ 31.] Coll. Esa. xxvi. τ8. Jer. xxx. 6. 

20 oi vios σου οἱ ἀπορουμένοι. Esa. Ji. ao. Call. x Cor. ig. a1. 

2I tay ἀκουσητε τὰς εἐντόλας TOU Kupiov. Deut. xi. a7. [npe 
ei ὑπο τὸν ζυγον τῆς χαριτὸος αὐτου. Clem. Rom. i. τό. ακουει" ac- 
cipit. Labb. Gloss. Vett. οἱ ὑπὸ γομον, Judei sunt, qui, pre gentili suá 
vesania, reluctantes Paulo ceterisque post. severum. Legis imperium prar- 
ferebant. blandi Doctoris mmitissimis preeceptis. Vakk. x Cor. ix. ao. Αἰεὶ 
seribere maluut, ὕπο τινε (rariàs τινος ) εἰναι. 1614. 

22 Αγαρ, Gen. xvi. x. καὶ ἐτεκὲν Αγαὰρ τῳ Αβρααμ viov, x. T. A. 

5. [Cenf- go. dut. Jud. i. 12. 74] 

23 [γενοιτο n μὲν ἀρετῃ, Σῶρῥα γυνή, παλλακη δὲ Αγαρ, x. T. À. 
Philo. Edit. Coll. p. 334. Conf. de Cberub. p. 83, 84. tx&wvoi ἐλευθεροι, 
ἐγὼ de μεχρινυν dovAog. Igm. Ram. 4.] 

24 [αλληγορια" αλλο τι παρὰ τὸ OXOUOJAEVOV ὑποδεικννουσα. 
Hesyeb. αλληγορουμενον᾽ τροπολογουμενον. Id. ἕτερως νοουμενα. Cbry- 
st. Theod. τα αἰσθητὰ σημεῖα εἰναι συμβολα τῶν νοητῶν x. T.A. P bil. 
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Ephes. ywmiot, Coll. Valck. ad. 1 Cor. iii. τ. Magnifcd im stylo suo 
Hellenistico, ** Infantes," inquit, ** olim eramus ὑποτα C TOL £10 TOU χοσ- 
μον δεδουλωμενοι." " udeos addictos Moysis legibus vocat. Imfantes: per 
CTOVx £X TOU χοσμοῦυ, Elementa mundana, leges intelligit et. cerimonia: 
veteres, quas. Judei babebant magnam partem cam. Gentilibus communes, 
et. quibus, tamquam primis elementis, Infantes im istis tenebris erant erudi- 
endi, ἔμ aliquando calitüs oritura collustrandi, quá capaces redderentur 
vere discipline Cbristi. Id. ad x Cor. ix. 10.] 

4 [n20s δὲ ὁ καιρος, ὃν Θεὸς owrposUsro, x. τ. Δ. Epist. ad Diog. 
$ 9, ommini. idioy μὲν δὴ Θεου τὸ ποιεῖν, γέννητου δὲ το πάσχειν. 
P bilo. de Cberub. p. 1321. ἐφ᾽ ὅσον δὲ χρειττῶν ὁ ποίων, ἐπὶ τοσουτῳ καὶ 
τὸ γεένομενον ἀμεῖνον. de Opifíc. p. 5a. ow γαρ, ὡς πέφυκεν ὃ Θεος εὖ 
ποιεῖν, οὗτω καὶ τὸ γενομενον £u πασχειν. p. 5. Conf. Gem. xxi. 3, 
$» 9. 1 Zim. ii. 6. vi. 15. &x γυναικος, Conf. Ges. iii. 15. [και EX 
Mapiae xai sx Θεον. Ign. Ephes. vii. 18. το. Trall. 9. *ytvopetvos, fzc- 
Iu1, Coll. Cargzov. ap. Rom. i. 3.} Coll. ϑοαλ. i. 14. 

ς tLayopaen, Conf.cap. iii 13. Ephes. v. το. Col. iv. s. [ἷνα τὴν 
αἰώνιον ζωὴν ἀπολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 8. Conf. Ps. xxi. 22. [vio- 
θεσια, adeptio. Labb. Goss. ] Coll. Rem. viii. τς. Epber. i. 5. 

6 [ὡς wormp υἱους ἡἥμας προσηγόρευσεν, x. T. A. Clem. Ror. ii. 1. 
δια του Πνευματος του ᾿Αγιου οὕτως προσκαλειται ἡμας. j. 42. TH 
γένεῳ τῶν υἱων σου. Ps. Ixxii, τς. | evre ev Ιουϑαιοις, evre ἐν εθνεσιν, 
ἐν ἕνι σωμᾶτι τῆς ἐχκλήσιας. ἦρπ. 8myrn. x.] Cod. cap. isi. a6. καὶ 
ἐλεγεν, Αββα ὁ Πατηρ, x. τ. A. Marc. xiv. 16. Rom. viii. 15. 

7 Conf. Joan. viii. 36. P bilem. τό. poc. iii. a1. Rom. viii. 17. 

8 [πηροι ovrsc τῇ διανοιφι, προσκυνουντες λιθους καὶ ξυλα,, x. T. ^. 
Clem. Rom. ii. 1. τοῖς νεχροῖς θεοις οὐ θυομεν, καὶ οὐ προσκυνουμεν 
αὐτοῖς. 3.] Conf. Sap. xiii. το. καὶ ἐγίνετο εἰς ipse τῷ μὴ oy Ti Θεῷ. 
2 Per. xiii. 9. Coll. 3 Reg. xviii. 24-39. 

9 [zy τινὲς ἄγνοουντες apyouvraa, μᾶλλον δὲ ἡρνηθησαν ὑπ᾽ 
αὐτου, X. T. À. Ignat. Smyrn. $ s. δι᾽ οὐ (Incou Χριστου) ἐγνωτε Θεον, 
μαλλον δὲ, ὑπ᾽ avTov εγνωθητε. Mags. p. 140. Vossii] 

IO χαριν ἀδιαφορου πολλοι ἥμαρτον. Sir. xxvii. 1. [φιλονεικοι 
ἐστε, ἀδελφοι, καὶ ζηλωται περι μη ἀνηχοντων εἰς σωτηριαν. Cen. 
Rom. i. 4.5.5. εἰ ουὖν οἱ ἐν παλαιοις πραγμᾶσιν ἀαναστραφεντες, εἰς καινο- 
τητὰ ἐλπίδος ηλθον, μηχετι σαββατίζοντες, ἀλλα κατα κυριάκην 
ζωην ζωντες, x. τι A. Ign. Magn. 9.] 

II [φοβουμαι γὰρ τὴν ὕμων ἀγάπην. Rom. τ. φοβηθεὶς ὑπὲρ τῆς 
Αντιοχεων ἐκκλησιᾶς. Mart. Ign.a.] Conf. cap. ii. a. Coll. Rom. xci. 
6. ἐστι κοπίὼν καὶ πονῶν καὶ σπευδων, καὶ τόσῳ μαλλον ὑστερειται!. 
δ)». xi. 11. 
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12, 13 | TovTo δεομεθα σου. Act. T'botz. $ so. γίνεσθε ὡς ἐγω, 071 


Xaeyc ἡμὴν ὡς ὕμεις. Just. Mart. apud Wests.] Coll. Phil. ii 4-8. oc 


£y ὄυτω καὶ CU. 2 Par. xviii. 3. [οἱ αποστολοι ἡμῖν ευηγγελισθη- 
σαν. Clem. Rom. i. 41. τὸ πρότερον, càm presens essem. Grot. ] 
14. [n aya" τῶν EXXATOIQV τῶν δεξαμένων μὲ. Ignat. Ren. 9. 


, Θ ε ε e ὃ θ e € e 
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Κυριος. Pbilad. sub. β».} Conf. Ose. xii. 4. ὡς ἀγγελος Kupiou ἐνω- 
zio» αὐτων. Zacb. xii. 8. Coll, Romi. xv. 7. Heb. xiti.2. 

I$-17 μακαρισμος, Rom. iv. 9. μακαριος----ὁ διηγουμενος εἰς 
era ἀκουόντων. Sir.xxv. 9. Conf. Zacb. ij. 8. Matt. v. 39. φυλαξον---- 
τοὺς EjAOUG Ao'youc ὥσπερ κορῶς ὀμμάτων. Prov. vii, a. ἡγήσατο dt με 
ὥσπερ £g Üpow. Job. xix. 11. oxxiii. το. | Paron. ζηλουσιν----ζηλουτε. 
Wiser. ξ 62. Conf. θελησατε, iva καὶ vjstic θεληθητε. Ign. Rom. 8. 
δοξαζειν Incovy Χριστὸν τὸν δοξασαντα μας. Ephes. a.] 

18 [ζηλωται πέρι To xaXov, Ῥοΐγε. Phil. 6. Coll. Valck. x Cor. ii. 
s] ἐν TQ προσενεγκᾶι!ι με, Sir. vii. 9. Matt. xiii. 4. Colf. Prov. iii. 37. 

I9 [ ἐπι πλεὸν mvecic τὸ μέγισταν κακὸν ἀσεβειαν ὠδιενει. 
Philo. ap. Laser. πάλιν γὰρ ὑμας dio, δια τῆς διδασκαλιας παλιν 
αναγεέννω. d beopbyl. μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι, ἐγκαχωμεν. Clem. Rom. ii. 
2. ἔστε οὐν---πᾶντες Χριστοφοροι, ἴση. Epbes. 9. ὁ Χριστοφορος, Mart. 
Ign. s.] Ceo//. Rem. viii. xo. foan. iii. 3-5. Catt..viii. s. Ps. vii. 14. 
[θεοχρηστα yap otia τοὺς νομοὺς εἰναι ὑπολαμβάνοντες, καὶ Tovro 
ix πρωτῆς ἡλικιᾶς τὸ pua npa, παιδευθέντες, ἐν ταῖς ψυχαις ἀαγαλ- 
ματοφορουσι τὰς τῶν διατεταγμένων εἰκονᾶς. SITO, ἐναργεῖς τύπους 
καὶ μορφας αὐτῶν χαθορουντες as, τοις λογίσμοις αὐτῶν τεβηπασι, 
x. T. A. PLile. Leg. ad Cai. $ 31.] Coll. Esa. xxvi. 18. Jer. xxx. 6. 

20 oi vios σου οἱ ἀπορουμεένοι. Esa. Jj. το. Calf. τ Cor. iv. a1. 

21 tay ἀκουσητε τὰς ἐντολᾶς TOU Kupiov. Deut. xi. 17. [ἥμεις 
οἱ ὑπο Toy ζυγον τῆς χάριτος αὐτου. Clem. Rom. i. 16. ἀκούει" ac- 
eipit. Labb. Gloss. Vett. οἱ ὑπὸ νομον, f deri sunt, qui, pro gentili suá 
vesania, reluctantes Paulo ceterisque post. severum Legis imperium prae 

ferebant. blandi Doctoris mitissimis praeceptis. Vakk. x Cor. ix. ao. Mttici 
seribere malunt, ὕπο τινὶ (rarids τινος ) εἰναι. 1614] 

22 Αγαρ, Gen. xvi. x. καὶ sxtxty Ayap vo Αβρααμ Vioy, x. T. À. 

s. [Cenf. Jos. Mnt. Jud. i. τα. 7] 

23 [ysvovro n μὲν ἀρέτῃ, Σαρβα γυνή, παλλακὴ δὲ Αγαρ, x. T. À. 
Philo. Edit. Coll. p. 334. Conf. de Cherub. p. 83, 84. ἐκεῖνοι ελευθεροι, 
eye de μεχρινὺν δουλος. Igm. Rom. 4.] 

24. [aAAmyopiar αλλο Ti TTXpO, TO Q(XOUO[AEVOV ὑποδεικνυουσαι. 
Heiycb. αλληγορουμενον᾽ τροπολογουμενον. Id. ἕτερως γοουμενα. Cbry- 
"οἱ, Theod. ται αἰσθητὰ σημεῖα εἰναι συμβολα τῶν νοητῶν x.7. A. P bil. 
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de Mund. Opifi. p. 36. Par. ἐστι δὲ ταυτα οὐ πλασματων [Ao y — 
ἀλλα τρόπον τύπων, ἐπ᾿ ἀαλληγοριαν παρακαλουντων. Z5i4. | 

QE τὸ (indicande sententia causá ). Coll. Luc. i.62. [Οὗτε vios Αγαρ 
οἱ ἐχζητουντες τὴν συνεσιν οἱ ἐπὶ τῆς γης---ὖδον δὲ σοφιας ovx εγνω- 
σαν, οὐδὲ εἐμνησθησαν τας τριβους ἀυτῆς. Bar. iii. 23. Conf. P bilo. p. 
522. Mangey.]. Co/. Luc. xix. 44. 

26 [αναστησομᾶι t» xvro ελευθερος. Ignat. Rom. 4. oria T19,— 
ἥτις £C T) μητὴρ παντῶν ἡμων. Polyc. Phil. 3. ἡ δὲ sov πτολις "Itpov- 
σαλημ καλειται" ἧς μεταληφθεν το ονομα, Ὁρασιςεστιν εἰρήνης. Pil. 
de Somn. 5. 1143. Par.] Conf. Apoc. xix. 7. xx. 2. 9. 10 omninü. [ αλλὰ 
λέγομεν περι ToU avvio κοσμου. “4. Tbom.$ 36.] Conf. Joe. iii. 16-21. 

27 [ὁ ἀνω" superus, supernus. Labb. Gloss. Vet. Coll. Falc. ap. Col. 

34. ἢ δὲ xyu Ἱερουσαλὴμ, Focula ot, cui adjecta est, ad significandum 
molum 2 loc vel à tempore, terminatio θεν, diversis usibus inservit. Res ex. 
gr. calestes δὲ veran, opposite ad. banc terrestrem caliginem, ἐπ guo mt 
volutamur bomull, à Philosophis veteribus dicuntur τὰ xw. Inde expli- 
candus Paulus ad Coloss. iii. τ, a3. ad Galat, iv, 26. Hierosolima caelestia 
dicuntur ἡ Ἱερουσαλὴμ. Valck. ap. Luc. ἐς 3. tom. 1. p. 13. τῆς ἐρημου" 
ηφανισμένης, Sym. à marito ob. sterilitatem. contemta uxor, Sebortgen. 
Ενφρανθητι, x. τ. A.—oT£ipa γὰρ wy ἐκκλησιὰ ἡμων, προ vou δοθη- 
ya αὐτῇ TEXV&, X. T. A. Clem. Rom. ἰδ... Sunt ipsa veria LX X. Esai 
ἤν. 1, ubi prim notandum participia presentia poni pro preteritis. quod et 
sensus exigit et in Hebreó manifestum est. Quod autem ibi dicitur de uróe 
Hierosolymorum diu desertá et. regno. destitutá, majorem ejus fore sobolem 
quam terrarum semper babitatarum ac regnatarum, id μυστίκὼς perquam 
elegantir ad. Evangelium. aptat. Paulus, quod Cbristo preedicamte paucos 
peperit, σὺ vite mortali exempto plurimos, ita ut " Fudei pre Christiani 
pauci essent. spnpjsoy, bic quod in Hebraeo est VWOYWO apparet ex memóro op- 
posito intelligendum viduasy quomodó sumitur, et Lam. i. 13. Mlioquim vox 
et Hebraea εἰ Greeca potest significare orbam liberis, desertam ab amicis, et 
multa similia. pnyvualas potest. quidem. et ipsum partum significare : sed 
Hebraeus textus magis exigit ut eruptio vocis intelligatur, quomodo ῥηξει Qu- 
γὴν babemus "Job vi. s. et verbum ipsum quod Dic in. Hebraó est WD, per 
og» vertitur Esaia xiv. 7. xliv. 33. Pbilo de Cain, τὴν QV αὐτῶν τῶν 
πραγμάτων pn£ouci φωνὴν. Non. abscedit à ceptá similitudines nam et 
Sara quasi vidua fuerat càm Agar Mibrabamum possideret, Grot.] 

28 [n ἐπαγγελια Tou Xpio ToU μεγάλη. Clem. Rom. ii. s. τεκνᾶ 
φωτος, lgn. Pbilad. a.] τὴν δὲ διαθηκὴν μον στήσω πρὸς Icaax, 
X. T. À.. Gent. xvii. a1. ori ἐν Ισαακ κληθήσεται σοι σπέρμα. xxi. 12. 
Sir.xliv.22, ἐν τῷ Ισαακ ἐστησεν---ευλογιῶᾶν παντων ανθρωπὼν x.T.À. 

29 Per Iuaacum intelligit Pbilo gaudium quod est in amimis piorum. 
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φησι σεμνυνομενη, γελωτὰ εἐποιῆσε μοι Kupiog. ὃς γαρ ay axovey, 
συγχαρειται μοι. ἀναπετάσαντες OUV (TO, οἱ μυσται, παραδεξασθε 
τελετὰς ἱερωτατας. ὁ γελως ἐστιν ἡ epa" τὸ δὲ “ἐποιησεν᾽ σὸν τῷ 
ἐγεννησεν. ὦστε εἰναι TO λεγομενον τοιουτον, Ισαακ ἐγέννησε ὁ Κυριος" 
αὐτὸς γὰρ πατὴρ ἐστι τῆς τελειας φυσεως, κ- T.À. 3 Mileg.$ 77. οἱ 
yag Üssorovros προφηται χατὰ Χριστον ἴησουν εἐζησαν. Διὰ Tovro xai 
εἐδιωχθησαν, x. T. A. Ign. Magn. 8. οἱ σαρκιχκοι τὰ πνευματικὰ πρασ- 
€siy οὐ δυνανται, οὐδὲ oi πνευματιχοι τὰ σαρκικα. Epbes. 8. Conf. 
Pbile. Quod Det. Pot. Insid. pass.] Conf. Zacb. iv. 6. 

30 [4evxas δὲ μη γαμεισθαι τοις ἐλευθέροις, μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἐρωτος 
προς Tovro τινες εκβιαζωνται; x. τι Δ. 7705. Mnt. iv. 8. 33. Conf. ft. 
i. xa. 3. Laud. Pile. p. 84. Edit. Col. 138. Mangey.] Gen. xxv. 5,6, 
tduxs dt Αβρααμ παντὰ τὰ ὑπαρχρντα αὐτου Icaax, X. T. À. 

31 [ἐπιλαμψη δὲ καὶ T0 εὐδαιμονίας γενος ὁ Ισαακ---εκβληθη- 
σεται μὲν τὰ ἐπωνυμᾶῶ τῆς Αγαρ προπαιδευματα, ἐχβληθησεται δὲ 
Xa ὃ σοφιστὴς αὐτῶν Viog ἐπιχλησιν Ισμαηλ, x. T. λ, Pbilo. p, 84. 
Edit. Col. ] Conf. x Mac. ii. 11. 


ΚΕΦ. e. 5 


NA κρείττονος ἐλευθεριᾶς ἀπὸ Gov τυχώσιν. Ign. Polyc. 4. 

και ἐπορευομῆν ἐν πλατυσμῳ, ὅτι τας ἐντολας σου εἐξεζητησα. 

Ps. cxviii. 48. ὃ yop ζυγος μου χρῆστος, XO τὸ QopTiOV μου ἐλα- 
φρον ἐστιν. Matt. xi. 1ο. fef. xv. το. Jacob. ii. 1a. [nite οἱ ὕπο 
τὸν ζυγον τῆς χάριτος αὐτου. Clem. Rom. i. 16.] Conf. a Cor. xi. 1. 4. 
Ps. cxli, 7. Heb. di. τς. καὶ ἡηλευθερωσεν ἐν προσχυνῆσει, x. τι λ. Sir. 
L 31. Mid. ἐνεχεσθε, Coll. Heb. ii. τς. et Valck. ibid. [ζυγῳ δουλειας, 
Hác -«εγά ῥῥγατὲ Legalis servitus opponitur. ingenue libertati, im quam 
wo Tesus vindicaverat. ὁ ζυγος et vo ζυγον distinguuntur αὐ Atticistis, 
Amenio, Tbora M. Moscbopulo. Sed im usu. vulgari ponebantur de jugo 
beum propri2, aliorumque jumentorum, qua dici solebant, à jugó cervicibus 
erum imposito, ὑποζυγια. Sed transfertur etiam venustà Guyog ad sig- 
sifcandam servitutem ;——sic in nostrá Pauli pbrasi, ** State firmi in eá 
libertate, in quam vos Christus vindicavit, καὶ μη παλιν δουλειας Cuyo 
ἐνέχεσθε. ad quem locum. Theophylactus ζυγον, inquit, εἰπὼν vo (apu vns 
ty νομῳ δουλειας δηλοι. Rectà. Intelligit enim Paulus vix tolerandum 
eui Legum Mosaicarum, Act. xv. 10. quoque à Lucá nomine ζυγου desig- 
satum: quód ilie ζυγον vocat, id v. 28 βαρος dicit, φορτιον βαρν και 
dwflacraxro» Matt. xxiii. 4. Luc. xi. 46. “ὁ bóc jugó immunes erant 
Cbrütiani: immunes saltàm esse debere contendutt Act. xv. Mpostoli. Valck. 
ad, Act, xv. το. Md sensum loci intelligendum sciendum est, Judaeos, qui 
Übritiamam essemt. fidem amplexi, odió tamen semper flagrasse in. Gentiles, 
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ut atiie fecerant, Uli. Gentilibus patefactum et. esset. Evangelium molesze 
ferebant illi, Gentiles bujus tanti boni factos esse participes, ut eos repelle— 
rent, contendere caeperunt, Gentilibus, C bristianis factis, nullam tamen patere 
viam ad salutem eternam, nisi externas Moysis etiam leges et ritus obses-— 
varetnt. 74. “4. v. ao. p. 526.] 

2 [ατοπον ἐστιν Χριστον ἴησονν λάλειν, και Ιουϑαϊζειν, X. τ. A- 
Jgnat. Magn. το. Coll, omminó Pbilad, 6. tav δὲ τις Ἰουδαῖσμον tpg«n— 
γευῃ ὕμιν μὴ ἀκονετε αὐτου, X» T, À. ἡ yap περιτομη, ἐφ᾽ v πεποε-- 
βασι, κατηργῆται, X. T. A. Barrmab. Epist. $ 9. esumini. | 

3 [χωρις τῆς περιτομῆς τοθειον σεβειν, x.T. Δ. Col. Jos. mt. xx 
as. Conf. Wesseling. Observat. j..9. πᾶντες οφειλετῶι ἐσμεν ἀμαρτεας.- 
Polyc. Phil. 6.| πλατειὰ ἡ ἐντολὴ cou σφοδρα. Ps. exviii, 96. Con/- 
Deut. xix. 8, Col. ij. 34. τὸ γὰρ ty pixpoie καὶ £y μέγαλοις Tr pacy o 
j£ ἐἰσοδυναμον ἐστιν" δι’ xa TEpoU "yap ὡς ὁμοιὼς ὁ vopsog ὑπερη- 
φανεῖται, 4. Mac. 9.20, 21, | 

4 [xarnpysnÜnrs ἀπὸ vov Χριστου, Tbeopbyl, ουδεμιᾶν κοινωνεῶν 
ἐχέτε μετὰ TOU Xpiorov.] Conf. a Pet, ii. τ7. [εἰ yop μέχρι vuv 
xara, (νομον) Ιουδαϊσμον ζωμεν, ὁμολογουμὲν χαριν «m tiÀmQpevazs. 
Ign. Magn. 8. δικαιουσθε, Coll. Valck. in Act. xiii. 39.] 

5 [εκδεχωμεθα ovv καθ᾽ ὥραν rnv βασιλειαν τον Θεου. Clem. Roz. 
ii. 12. ] Conf. Tit, ii. 13. Met. i. 4. ἢ. xli. x, a. Sir. xxxvi. 16. [απεκ- 
δεχομένφυς, expectantes. Expectare vulpó Gr. dicitur προσδοκαν, quó v. 
in istum sensum decies minimüm utitur Lucas, at in Pauli Epistolis nuiquam 
invenitur, istó significatu expectandi usurpantis. sxdt χεσθαι. v. 1 Cor. xi. 
33. XVÀ, 11. Hoe, propr. significans Excipere, per Metonymiam ponitur pro 
Expectare.. Απεκδέχεσθαι, expectare cum magno desiderio, im Ep. ad Rer. 
vii 23.25. Gal.v. s. Pbillipp. iii. 30, quibas locis addi poterit x Petr. 
iii. 20. ubi im editis ὡπαξ ἐξεδέχετο, Scribendum ver) ex optimis Codd. 
ἀπεξεδέχετο. Valck, ad x Cor. i. 7.] 

6 [δικαιοσννην xai ἀληθειαν δια πίστεως ποιησας. Οἴει. Rom. i. 
31. μαθετωσαν τι-ταπεινοφροσυνὴ παρὰ Θεῷ ἰσχνει!, τι ἀγάπη ἄγνη 
παρὰ τῷ Oto δυναται, a1. τὸ γὰρ ὅλον ἐστι πίστις καὶ ἀγαπη. 
lgnat, $myrm. 6, κατὰ πιστιν καὶ ἀγάπην. Epber. x, τὰ δὲ δυο εν 
ἑνοτητι γενομενῶ. 14. ἢ Ψυχὴ cov δηλος ἐστω £y τοῖς κάλοις εργοις. 
Glem. Rom, ii. τα. ἡδρασμενους ἐν «ὙαπΉ ἐν TO cipue T) Χριστου. 
$myrn.s. πάντα 01400 καλὰ ἐστιν, ἐᾶν Ey ἀγώπη πιστευῆτε. PLilad, 
9.] Conf. cap. iii, x. 1 Cor. vii. 19. 

7 Conf. 4 Mac, vi. 138. «οί, ii. 4. [εἰς τους φθαρτους ἀγωνας. 
μκματαπλεουσιν πολλοῖι, &AA! ον πάντες στεφᾶνουνται, εἰ μὴ οἱ πολλὰ 
κοπιασᾶντες,) καὶ καλὼς ἀγωνισάμενοι, X. T. Δ. Clem. Rom. ii. 7.] 

8, 9 [ποιησωμεν To θελημα TOV καλέσαντος ἥμας. Clem. Rom. ii, 
s.] ἐγὼ Κυριος 0 Θεὸς ἐκαλεσᾷ σὲ ἐν δικαιοσυνῃ. Esa. xlii. 6. [οὐχ 
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ὄντως διδασκει το Εναγγελιον. Mart. Polyc. 4. ὑπερθεσθε ovy τὴν 
χακὴν ζυμην. Ign. Magn. το. μεταβαλεσθε εἰς νεαν ζυμην. 12. 

IO [οὕτως δει ἡμας φρονεῖν περι Ιησου. Clers. Rom. ii. τ.] opymy 
Κυριου ὕποισω, ὅτι ἡμᾶρτον ἀντῳ. Mirb. vii. 9. Conf. Lev. xxiv. 15. 
Num. ix. 13. [mavrwv τας γοσους βασταζε. got. Polye. 1 .] 

II [μαρτὺς δὲ μοι εν à ὁ δέδεμαι, ὁ ὅτι ἀπὸ σαρκὸς ἀνθρωπίνης οὐχ 
εγνῶν. Ign. Pbilad. y. του σταυρου, 0 ἐστιν σκανδαλον τοῖς ἀπιστου- 
σιν, X. T. A. Efbes, 18. καὶ οφελον σαντες αὐτὸν εἰειμουντο. 8,Γ. 
12. εν 9 πᾶς πολεμος καταργειται. Epbes. 11. eyude, Coll. P». 
xviis. 767. oxi.19. | Es περέτομὴν χηρυττω, TITGUTOÀ TO σκανδαλον 
ὁ σκανδαλιζονται ἐπὶ τῳ σταυρῳ οἱ Ιονδαϊοι" d) οὐδὲν yap ἕτερον 
σχανδαλιζονται ἐπὶ τῷ TOU σταυρου κηρυγμᾶτι» καὶ οὐ παραδεχον- 
ται τοῦτο, εἰ μὴ δια τὸ καταλνεσθαι τὴν περιτομὴν καὶ τὸν νόμον 
ὕπο τουτου. Ὥστε περιτομῆς κηρυττομενης ὑπ᾽ tMOU, ἡ μαχῆ τῶν 
ἴουδαιων, καὶ πρὸς τὸν σταῦρον, καὶ τὸ σκανϑάλον ὃ σκανδαλιζονται 
ἐπ᾿ AUTO, XO TDp'ynTon καὶ πεπανται. ΤΡεορδγὶ, ap. Bhoomfiels.] 

I2 Conf. Exod. xii. τς. xxxii. sa. Lev. vii. 30. xvii. 4. 9. Num. 
ix. 13. ἀανωστατουντες. Coll. Aet. xvii, 6. — οἱ ταρασσοντες, caf. i. 7. 

13 [μη αφορμᾶς didore τοῖς εθνεσιν, x. T. Δ. 1ρπα!. Trall. 8. dui 
ev ἡἥμας ὡς ναον Θεου φυλάσσειν τὴν σαρκα. Ὅν τροπὸν γὰρ ty τῇ 
σαρκι ἐχληθητε, xai ἐν TW Capi ελευσεσῇε. Clem. Roms. ii. 9.] ev 
ἐλευβεριω, Coll. Tit. i.a. x Thbesi. iv. 7. [οἱ Vakk. ap. Tit. i. 10.] 

I4. [tav γὰρ τις τουτῶν ἐντὸς ἢ, rtm Anpoxty ἐντολὴν δικαιοσυνῆς. 
Poly. Phil. 4.1] avys αὐτὸν ὡς σεαυτόν. Sir. xxx. 31. Jacob. ii. 8 

16 [αἀξιως τῆς ἐντολης αὐτου---περίπατειν---εν a'yyn συνειδησει 
τεριπάτειν- Polyc. Phil. s. βαδιζειν κατα τας επιϑυμιας. Clem. 
Rem. i. 3. ἵνα μὴ δουλοι εὐρεθωσιν ἐπιθυμίας. Ign. Polyc. 4.1 Conf. 1 
Pet. ἐδ, 11. iv. 4. et Valck. ibid. 

17 [jos τὴν ψυχην n σαρξ καὶ πολέμει, x. T. A. Epist. ad Diogn. 
$6. οἱ σαρκικοι τὰ πνευματικὰ πράσσειν ον δυναντῶι, οὐδὲ οἱ πνευ» 
parixos τὰ σαρκικα. ἴἶρπ. Epbes. 8. πάσα ἐπιθυμιὰα κατὰ του πνευ- 
μᾶτος στρατενεται. Ῥοΐγε. Pbil. ς.ἢ Conf. Matt. xxvi. 4ατ. Rom. vii, 
15-19. [dvo yap ἡμῶν ἑκάστῳ συνοικουσι γυναῖκες sx Upon καὶ duc- 
μένεις ἀλληλαις, TOY ζηλοτυπιας TOY ψυχικὸν οἰκὸν ἀναπιβπλάσαι 
φιλονεικιων" τουτῶν τὴν μὲν ἕτεραν ἀγάπωμεν, χειροηθη καὶ τιθασ- 
σὸν καὶ φιλτάτην XO) οἰχειοτατην αὐτοῖς νομιζοντες" καλειτῶι δὲ 
Ἡδονη τὴν δὲ ἕτεραν ἐχθραίνομεν, ατιθασσον, ἀνήμερον, ἐξηγριωμεν. 
yn, πολεμιωτάτην ἡγουμενοι" ονομῶ δὲ καὶ ταυτῆς ἐστιν Αβετη. 
Phil. de Merced. Meret. $a .] 

18 [ovx ἐστε ὑπὸ νομον. Coll. Valck. ad x Cor. iv. 21. ix. 20. ad 
Gal, iv. a. ad Rom. vi. 34. Coll. Clem. Rom. i. 16. Ign. Magn. 8. 

19 [φευγοντες-- puo xpav μοιχειῶᾶν. Clem. Rom. i. 30. ovr& πόρνοι; 
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ουτε μᾶλακοι, X. T. À. Polyc. Pbil. s. απολειπωμὲν φοουλων εργων 
μιαρᾶς εἐπιθυμιας. Clem. Rom. i. 28. ἐν τουτοῖς £pyoic ὁρβεολογωμεν 
voy Θεὸν, καὶ μὴ εν τοῖς ἐναντίοις. d.a. ] 

20 [διχοστασιαι καὶ σχίσματα. Clem. Rom. ἐ. 46. ἐκ rovrov 
CnAog— xai pig. 4.46. αἵρεσις, Ign. Epbes.6.. Trall.G. εριθεια, 
Philad. 8. εἰδωλατρειαγ Barmab. Epiit. $ τό. 30.. φαρμακεία, 74.] 
Sap. xii..4, spy φαρμακειων, καὶ τελετὰς ἀνοσίους X. T. A. 

I [φθονοι; Coll. Clem. Rom. i. 3,4. ταντὰ yxp οἱ πρασσοντες 
στυγητοι T Θεῳ. i. 35. βασιλείαν Θεου ov xAnpovopsti. Ter. Pilas. 
3. Polyc. Phil. 5. μεθαι, Clem. Rom. i. 3o. προλέγει γὰρ ἡμεν, κ- T. λ. 
34.] κωμοι, Sap. xiv. 23. Conf. Eccles. ii. 2. vii. 3. 5. Rom. xiii. x3- 
1 12:5. iv. 6. x Cor. vi. 9, το. xv. go. 

22 [6 καρπος αὐτῶν αφθαρτος. Ign. Trall. τι. Smyrn.x. didac- 
κὼν ἐπιεικείῶν καὶ μακροθυμίαν. Clem. Rom. i. 13. 58. αγαπὴ» 49, 5o- 
εν εἰρήνῃ μετα χαρᾶς. 59. Ign. Magn. 7. χρηστοτης, Clem. i. 9. Igz. 
Magn.1o. $myru. 6. apo μὲν πίστις, τελος δὲ αἀγαπη. Epbes. 14] 
xa διοικεῖ τὰ παντὰ χρηστως. Sap. viii. τ. 

23 [πραὔτης, Ign. 7741). 4. Polyc. a. 6. ἐγκρατεια, Clem. Rom. 
i. 35. 58. Polyc. Phil. 4] Conf. x Zim. i. 8. Rom. vii. 12. 

24. [καθηλωμενους sv τῷ σταυρῳ---σαρχι TE και πγευμῶτι- Ign. 
$myrm.1. τὸν ἀναστανρωσαντα τὴν ἐμὴν ἀμαάρτιαν, X. T. Δ. Mar. 
2. τὰ κοσμικὰ ταῦυτὰ ὡς αλλοτρια ἡγεῖσθαι, X& [^9 ἐπιθυμεῖν αὺυ- 
τῶν. Clem. Rom. ii. 5. ] 

25 [τέλειοι οντες τελεία καὶ Φρονειτε. Ign. 8myrn. 131. στοιχουνν 
τὰς τῷ κατὰ T0 Ἐναγγελιον λογῳ ἴησου Χριστου. Mart. Polyc. 22.] 

26 απορβῥιψαντες αφ᾽ ἑαυτων--κενοδοξζιαν. | Clem. Rom. i. 35- 
a&dixoy yap ἀγάθων, ἃ κατὰ βουλησιν Θεου παρηλθον εἰς τον βιον, 
φθονεῖν τοῖς ἐπιθυμουσιν ἀνυτων μεταλαμβάνειν. os. Mnt. ἐσ. 8. a1. 
καὶ πεισᾶς μὴ φθονησαι τῷ σπευδοντι προς τὸν Κυριον. Mart. Ign. 6. 


Conf. Jac. iv. 5 
KEQ,. ς. 6 


I AKPOGTMHZEATE ovy μετ᾽ ἀλληλὼν ἐν πραότητι. 764. 

Polyc, 6. καὶ ἡμεις ουν ἐντυχώμεν περι τῶν EV τινι παραπ- 
τωμᾶτι ὑπαρχόντων, X. T. λ. Clem. Rom. i. 56. παᾶντες οφειλεταᾶι 
ἐσμεν ὡμαρτιας. Polyc, Phil. 6. ἐπὶ τοῖς παραπτωμᾶσι τοῖς πλησιον 
ἐπεένθειτε. Clem. Rom. j.2. καταρτισας---- τοὺς εν Ῥωμῃ τῶν ἀαδελφων 
ἀκοντας, X. τι A. Mart. Ign. s.| sv πρᾷντητι τὰ ἐργὰ σου διεξαγε. 
δὲν. iii. 17. Conf. Lev. xix. 34. Matt. xviii. τς. καὶ κατελαβετο av» 
τους ἁμαρτημα. 7 uditb. xi. τα. ὃς ἐν τῇ ψνχῃ avrov κατὰ τὴν Ψυχην 
σον, καὶ EX πταισης) συνάλγησει σο!. Sir. xxxvii. 12. 
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2 [συμπασχειῖν αλληλοις οφειλομεν. — Clem. Rom. ii. 4. οἱ yap 
μετα φοβου και ἀγάπης πολιτεένομενοι, ἑαντους θελουσιν μαλλον 
&iXiGAG περιπίπτειν ἡ τοὺς πλησίον, κιτιλ. Clem. Rom. i. κι. ὡς 
νόμῳ Ιησου Χριστου. Ign. Μαρπ. κ. παντας βασταζε, ὡς καὶ σε ὃ 
Κυριος. Παντῶων ἀνέχου ἐν ἀγάπη, xv. A. Polyc. τ. Laud. p. gx. Voss.] 
Conf. Rom. xv. x. 1 Cor. viii. 33. xiii. s. 

3» 4. [ov διατασσομαι ὕμιν, ὡς wv τις. Ign. Ephes. 4. oido τις 
εἰμι. τι. αλλ᾽ ἡλεῆμαι τις εἰναι. Rom. 9. ἄμεινον yap ἐστιν ὑμῖν ἐν 
τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστον μικροὺς καὶ ἐλλογίμους &uptÜnyai, ἡ καθ᾽ 
ὑπεροχὴν δοκουντας κι τ. A. Clem. Rom. i. .γ.} καὶ ἡ ὑποστασις μον 
ὥσει οὐϑεν ενωπίον σου, x. T. À.. Ps. xxxviii. s. Ixi. 9. 

45 αὶ [ro xavynp.a ἡμων---ἔστω ἐν ἀντῳ. Clem. Rom. i. 34.] Conf. 
ἃ Cor. x. xa. Rom. xv. ao. Epsuya, σαυτὸν πλέον ἢ τὰ τῶν πελᾶς. 
Greg. Naz. εν ἑαντῳ δὴ πας σοφος χαίρει, ovx ty τοις περι αὐτον᾿ τὰ 
μὲν γὰρ ἐν ἑαυτῳ διανοιας εἰσιν ἀρετᾶι, &Q' αἷς ἀξιον σεμνυνεσθαι!», 
τὰ δεπερι αυτον, ἢ ἡ εὐπαθεια σωματος, ἢ ἡ των ἐκτὸς αφθονια, κιτ.λ. 
Philo, Quod. Det. Pot. $ 37.] Colf. Rom. xiv. 10. Cap. v. το. Matt. xi. 30. 

6 [αγαπήσεις, ὡς xopny οφθαλμου σου, πανταὰ τὸν λαλουντὰ σοι 
λογὸν τὸν Κυριον.  Barzab. Epist. το. κοινωνήσεις ἐν πᾶσι τῳ πλη- 
civ σου. Id. Im N. T. κατηχεισθαι περι τινος interdum simpliciter 
miat audire aliquid de aliquo, ut Αἰ. xxi. 231. 24. Metivà κατήχειν (nos- 
fro loco) notat, cognitione aliquem imbuere doctrine salutaris. Valck. tom. 
1,3. 16. κατηχουμενος" διδασκομενος, παιδενομενος.  Hesyeb.. ὃς καὶ 
γὺν ty λογῳ Θεοῦ ὑπηρέτει μοι, X. T. Δ. Ign. Ρδιλαά, τι. οἱ ἐπηκολου- 
ἤησαν μοι εἰς λογὸν Giov, x. T. A. Smyrz. 10.] Censf. Rom. ij. 18. 1 
Cor. ix. 6-14. Deut. xiv, 29, καὶ ἐλενσεται ὁ Λενιτῆς, ὅτι οὐχ ἐστιν 
ἄντῳ μέρις, X. T. λ. 

7 [μη πλανασθε, αδελφοι μου. gn. Ephes. τ6. Coll. Valck. ap. 1 
Cr. vi. 9.] vie, μὴ σπειρε £^ αὐλακας αδικιας) καὶ oU μὴ θερισης 
ἄυτας ἑπταπλασίως. Dir. tii. 3. [μυκτηριζει" χλεναζει, καταγελα. 
Hesych, εἰδοτες ovy, ὅτι ““Θεος ov μυχτηρίζεται, , οφειλομεὲν e bie 
τῆς ἐντολῆς αὐτου καὶ QoEnc περιπατεῖν. Pole, Pil. s.] 

ὃ τὸν λυτρουμέενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωὴν σου. Ps. cii. 4. ευσεβεια 
εἰς Θεον. Prov. i. 7. [us Gov μετάνοειν. Ign. 8myrn. 9.] Οὐ τ Cer. 
90,43. [και σπειρατε ἐν ταις ψυχαῖς μων αγαθα, iva vpn rs ovra 
ἐν Τῇ ζωη ὑμῶν, x. T. À. 7:11, XII Patr. p. 576.] Conf. Jer. iv. 4. 

9 [οἱ yap προκάμοντες avtmicov, βαρυν ἀντίπαλον ἡγησάμενοι 
τὸν πονον, καὶ τας χειρᾶς ὑπ᾽ ἀσθενειας) ὠσπερ ἀπειρήκοτες αθληται, 
Phil de Cong, Erud. p. 448.] Coll. Heb. xii. 3. 2 Tbesr iii. τ4.. [ἀργη- 
σωμὲν pro ng αγαθοποιας; Clem. Rom. i. 33. μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι, 
ἔγκαχωμεν. ἐΐ, a.| καὶ ἀναστήσῃ εἰς κλῆρον σοὺ εἰς συντελειᾶν ἡμεν 


.- 
wow 
LÀ 


[3 
ιέίες 


504 EIIIZTOAH VI. 


pev. Dan. xii. 15. [yn XvoQopouca τοις----ἰδιοις καιροις. Cer. Rom. 
i.20. ἄνεμὼν σταθμοι κατῶ τὸν sdioy καιρον. 1.1 ἐργάζεσθε το sp- 
γον ὕμων προ καιρον, καὶ δωσει τὸν μισῆῇον ὑμὼν εν καιβῳ αὕυτου. 
Sir. li. 3o. £xxaxtiv, Prev. iii. 1. Theod. m ἐκλυεσθε ἐσοχυειν ἐν Κυ- 
puo, x. T. À.. Sir. xxiv. a4. Comp. [Coll. Valck. ad « Cor. iv. x.]) 

IO [τρεφουσι δὲ οἱ δυσσεβεις Γαλιλαιοι προς τοὺς ἕαχυτων, καὶ 
τοὺς ἡμετερους. Fulan. Epist. p. 325. Edit. Par. 1583. epoe οὐυν᾿ zmempe 
ergo. Gloss. Vet.| καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεου. Epbes. ii. το. [εργασωμεθα 
ἐργον δικαιοσυνης. Clem. Rom. i. 43. ὡς ετι καιρὸν ἐχχοβμκεν. Jgn. 
8myrn. 9. Clem. Ram. ii. 9.] Coll. τ Tim. iv. 1o. [ Epzsz. ed Diog. 
$ s] 

II [δι᾽ ολιγὼν γραμμάτων αἰτουμαι ὑμας. Ign. Rom. 8. Poly. 
7. Poly. P Pil. 13.] Conf. 2 Thess. iii. 17. 1 Cor. xvi. 21. P bem. 19. 

I2 [οὗτοι γὰρ oux εἰσιν φυτεια Πατρος, εἰ yap ἡσαν, ἐφαίνοντο 
ἂν κλαδοι Tou σταυρου, X. T. Δ. Tgn. Trail. 11.] χαὶ φὲ ποιῤεένες 
ἄντων οὐκ ἐπασχον οὐδὲν ἐπ᾿ αὐτοῖς. Zacb. xi. ς. 

13 [νομον φυλάσσειν ("sens Hellenistico ). Graeci dicunt lamge e/ter— 
nempo, studiosum esse retinendarum legum patriarum, et cavere, me in con- 
temptum abeatit. Coll. Krebs. Decret. Atbeniens. p. 431.] Conf. Den. vi.17. 

I4 [ Laudat. Igtat. 5. 75. Edit. V. ossi. ] 2 Cor. xi. 17. [toy δὲ αμ- 
φοτεροι (Iovdauos καὶ Χριστιανοι) περὶ Ιησου Χριστον μη λάλωσιν, 
οὗτοι ἐμοι στῆλαι εἰσιν καὶ ταφοι VEXDUV, εφ᾽ οἰς γεγραπται μόνον 
ὀνοματα ἀνθρωπων. Ign. Pbilad. 6. καὶ ὃς αν μὴ ὁμολογῆ v0 μαρτυ- 
ριὸν του σταυρου, £x διαβολου ἐστι, x. τ. Δ. Polye. Phil. γ. οὐδὲν μοι 
ὠφελησει τὰ τερπνῶ TOU κοσμου, X. T. 4. Rom. 6. ὁ ἐμος ἐρὼς ἐσταυ» 
ρωται. Rom. 7. Mart. Ign. ,. πὺυρ καὶ σταυρος---μονον ἱνῶ Ιησου 
Χριστου ἐπιτυχῶ. Ign. Rom. ς. sov δὲ ἀρχειὰ ἐστιν Ιησοὺυς Χριστος, 
τῷ αθικτα Mp A ὁ σταυρος ἄυτου XO 0 θανατος, xai ἡ eva acis 
αὐτου, καὶ ἡ πίστις ἡ δι᾿ αὐτου" εν οἷς θελω εν τῇ προσευχῇ ὑμὼν 
δικαιωθηναι. Ρ bilad. 8.] 

I5 [εἰς τὸν xosvov ἀνθρωπὸν Ιησοὺν Χριστον. Ign. Epbes. το. 

16 [τον εὐκλεὴ καὶ σεμνον τῆς ἁγιᾶς κλήσεως ἡμων χανονᾶ. 
Clem. Rom, i. 7. ἐρῥωσθαι ὑμιν εὐχομεῦα, στοιχουντᾶς To κατὰ τὸ 
ἘΕναγγελιον λόγῳ ἴησου Χριστου. Mart. Polyc. 22. εἰρηνὴ καὶ ἀγάπη 
ao Θεου. Mart. Ῥοίγε. Inscr. ἔλεος ὑμιν καὶ εἰρηνη. Polyc. Pil. 
Inser.] στοιχεῖν, Coll. cap. v. 25. P bil. iii. 16. Met. xxi. 24. Rom. iv. 12. 
ἴστοιχειν τοῖς iyyemv— persequi vestigia istius fidei, quá inclaruit Abra- 
Bam, et. ante, quam esset eircumcisus. Valck. ap. det. xxi. as.] 

17 Conf. 3 Mar. ii. 29. προσεχε σεαυτῳ καὶ εἰσάκουε αὐτου--- 
TO γῶρ ονομᾶ μου ἐστιν ἐπ᾽ avTg. Εχοΐ. xxiii. ax. [syonra γαρύμαᾶς 
κατηρτισμενους £y ἀκινήτῳ πίστει» ὥσπερ καθηλώμενους ἐν τῷ στανρῳ 
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Tou Kupiou ἴησου Χριστου, x. T. A. Ign. 8myrn. s. πάντας βασταζε. 
Ign. Polyc. τ. πάντων τὰς νοσους βασταῖζε. 10. καὶ τὰ στιγματαὰ 
ToU Χριστου ty T€ σαρκι περιφεροντος. gm. Epist. p. 75. Vossii. vov 
λοιπου (5c. χρονου) postbàc. "Jos. Mnt. vii. 15.6. στίγματα, Conf. 
Philo. de Monarcb. 2. p. 2330, 221. $ 8. Mangey. p. 819. Par.] 

| 18 [ασπαζεται ὑμᾶς To soy πνευμα. Ign. Rom. 9. ἡ χαρις ov 
Κυριου---μεθ᾽ ὑμων. Clem. Rom. i. 59. ὁ Κυριος τῆς δοξης καὶ πάσης 
᾿ χάριτος, μετὰ TOU πνενματος ὕμων. Αμην. Βαγπαό. Epist. fim. ] 


EX ENSP RARE Ἐς ΤΥ RANA RS 


ΠΑΎΛΟΥ TOY AIIOZTOAOY H ΠΡΟΣ 
EODEZIOYZ EIIIZTOAH. 
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ΚΕΦ. a. 1. 


1,3 YTNATIOZ—* θελήματι του Πατρος, xai Inrou Χριστου 
ToU Θεου ἡμων, T€. ἐχκλησιᾷ τῇ αἀξιομακαρίστῳ τῇ ουσῇ £y 
ἔφεσῳ, x. T. A. Coll. Ignat. Epist. εἰς τοὺς G'yioUg και πίστους αὐτου. 
myrn. 1. laudatur p. 128. V'ossii.] ἐπι τοὺς πίστοὺυς τῆς γῆς. Ps. c. 6. 
Ey πασῃ ἐπιστολῇ μνημονενει (ὁ Παυλος) ὕμων ἐν Χριστῳ Ιησου. γα. 
Epbes. τα. χάρις ὕμιν καὶ tipnyn ἀπὸ παντοκράτορος Θεου δια Ἰησου 
Χριστου πληθυνθειη. Clem. Rom. i. Inser.] εὐλογητὸς ὁ ῥυστης Ισραηλ 
εἰς τοὺς ἄει ρρονους. 3 Mac. fin. [συνηθειαν----ουκ ἀνθρωπίνην ουσαν 
ἄλλα πνευματικὴν. ἴρπ. Epbes. s. ὁ του ἀγαπητου καὶ εὐλογήτου 
παιδὸς σου ἴησου Χριστου Πατηρ. Mart. Polyc. τ4. κολληθωμεν ovy 
τῇ εὐλογιᾷ αὐτου, καὶ ἰδωμεν τινες αἱ ὁδοι τῆς ευλογιας, X. T. À. 
Clem. Rom. ἡ. 341. καὶ τὰ ἐπουράνια, καὶ ἡ dota τῶν ἀγγέλων. gn. 
δηγη. 6. ᾧ ὑπεταγὴ τὰ πανταὰ ἐπουρανιὰ καὶ ἐπίγεια. Ῥοΐγε. PHiJ. 
..} ευλογητος----ὁ ευλογησας---ευλογιῳ---Οὐης εὐλογῶν εὐλογήσω 
σε. Gen. xxii. 17. ὃ δὲ εὐλογων σε, εὐλογήμενος. Xxvii. 29. 41. xlviii. 
20, Num. xxii. 6. xxiii. 1. et sep. Conf. Ps. cxi, a. 

4 [οὐ initio. απὸ καταβολῆς, avr! ἀρχῆς. Labb. Gloss. Vett. ὁ ἐκτ — 
λιξαμενος Toy Kupioy Incovy Χριστον, xoi ἡμᾶς δι᾿  avToU εἰς λαον 
περιούσιον. Clem. Rom. i. 58.] προ vov αἰωνος απ᾿ ἀρχῆς EXTICE με, 
x.T.AÀ. δὲν. xxiv. 9. Coll. Matt. xxv. 34. ἐναντι Kupiov, κατενωπιον 
τουχαταπεταάσματος του ἀγιουαντου. Lev. iv. 17. [ εὐρεθειητε ἀμω- 

opos Ign. Tall. 13. καταβολή, Clem. Rom.i. $7. οὗτος ὃ [4X pig pu 06 
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ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἐχλελεγμένους ὑπὸ του Θεὸν δια Inaovu Χριστου, 
X.T.À. 5o. τῶν ἀληθὼς ὑπὸ Θεου καὶ του Κυριου ἡμὼν £36 £A£*y [4 £V GV. 
Polyc. Phil. τ. Conf. Luc. i. 6. Dan. i. 4. 

ς [ἡγιασμένοις ἐν θελήματι Θεου δια mov νριου ἤμμων Τησου 
Χριστου. Clem. Rom. x. Inser.. αὐτὸς ὡρισεν τῇ ὑπερτα τ αὐτου βου- 
λησει, ἑν 00106 παντὰ τὰ γινομενᾶ ἐν εὐδοκήσει, εὐπροσ δεκτα sim τῷ 
θεληματι ἀντου. 40. τῇ προωρισμενὴ πρὸ αιωνων---ες κλησιφ. 165. 
Epbes. Inscript. οὖς χατα τοιδιον θέλημα ἐστηριξεν. Phbilad. Inscr. Rom. 
Insr.] mpoopic ac, Coll. Rom. viii. 29. x Cor. ii. 7. ευσεθεεῶ εἰς Θεον. 
Prov. i. 5. εὐδοκια, Conf. 2 Thess. i. τι. 1 Thess. di. τ. Prov. xvi. 4. 
Exod. xxxiii. 39. [mpowpursy. Coll. Valck. x Cor. ii. 7. Conf. Cem. Rom. 
$ 32. violssia adrogatio, adoptio. Labb. Gloss. V. eit. ] 

6 [ἐκκλησίᾳ Θεου Πατρος, καὶ του ἡγαπήμενου ἴησου Χριστου. 
Ign. 8myrn. Inser.]. οὕτως ἐγενήθημεν τῳ ἀγαπήτῳ σου. Esa. xxvi. 17. 
ἰχαριτωσαις est gratiá mactare, vel cumulare. Hác potestate, inquit, Deus 
£x A pit Ey ἡμᾶς, grati mos cumulavit in Filio suo dilecto. CoZl. Sir. xviii. 
17. ubi vir gratiá plenus ἀνὴρ dicitur κεχαριτωμενος. Valck. ap. Luc. i. 
28.] Co. Esa. xlii. x. Matt. xii. 18. 

7 [ λυτρωθειησαν ἐν τῇ χάριτι TOU Ιησου Χριστου. Ign. P bilad. 11. 
Son YI. αἀνακαινισας ἡμᾶς EV τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρτιων. Bernat. 
$6.] πλουτος σωτηριας, Esa. xxxiii. 6. Sym. xvi. 14. óvi δια ov αἷ- 
μᾶτος---λυτρωσις ἐσταᾶι. Clem. Rom. ij. 12. 55. Conf. Joan. vi. 51. 
Heb. x. 19. κατα vov πλουτον, Coll. Valck ap. Phil, iv. 19.] 

9 πηγὴ σοφιας, Λογος Gsov εν ὕψιστοις, x. τ. A. Sir. i. s. Comp. 

9 παντὰ γαρ ἐποιήσεν ὁ Κυριος, και τοῖς εὐσεβεσιν ἐδωκε σοφιᾶν. 
Sir. xlii. 34. [παντὰ ovy ὑμιν ἐν χαριτι περισσευετω. Igm. Smyrr. 

9. καὶ πᾶντος χαρισμαᾶτος περισσενῆς. — Polye. 2] Conf. Col. iv. 3 
tudoxim, Coll. Luc. xii. 32. Esa. liii. το. Sir. iii. 16. Comp. — Cof. cap. 
1i. 3. 4. Vi. το. [μυστήριον, Col]. Valck. ad 1 Tim. iii. 16.] 

IO φειδῃ de παντων, ὅτι σα ἐστι Δεσποταὰ φιλοψυχε. Sap. xi. 26. 
{εκυοφορηθη ὑπο Μαριας κατ᾽ οιἰκονομιαν Θεου. Ign. Ephes. 18. 10. 
εἰς ἰδίαν οἰκονομίαν. 6. τὴν τῆς σαρκος οἰκονομίαν. Mart. Polyc. 3 ».] 
Conf. Col. i. 16. Gal. iv. 4. τ Tim. i. 6. vi.xg. Sir.xlii. 17. [xe τᾶ 
ἐπουρανία,κχαὶι ἡ δοξα των ἀγγέλων, καὶ οἱ ἀρχοντες ὅρατοι τε XAJ 
αορῶτοι, ἐἂν μὴ πιστευσωσιν εἰς τὸ αἷμα Χριστου, κακεινοῖς Χρισις 
ἐστιν. gnat. Smyrm, 6. καθ᾽ ὠρισμενα μετρὰ καὶ ἀριθμους χρονῶν 
αὐξήσεως. Phil de Mund. Incorrupt. εἰς ἐμε ἀνεκεφαλαιωβη ἡ ἱστο- 
pix Αδαμ. Protevang. )᾽ φεού. cap. τ5. Tilo. p. aaa.] 

II [xai ἡμεῖς ουν δια θεληματος αυτου ty Χριστῳ Incov xAnbn- 
τες, X. T. À.. Clem. Rom. i. 32. ἵνα εν m XAmTnpto nA £nÜnv, ἐπιτυχω. 195. 

P bilad. s. ἵνα εν ἕνι κλήρῳ Ἐφεσίων εὐρεθω των Χριστιανων. Ephes τι. 
οὐδὲν λεληθεν τὴν βουλὴν αὐτου. Clem. Rom. i. 27. κατὰ παντὰ ητέ 


d. ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 507 


ἡγιασμενοι. gn. Ephes. 2. & θελήματι τον θελησαντος τὰ Tavra. 
Rom. Inscr. 010y Θεου κατὰ θελήμα καὶ δυναμιν Θεου. Smyra. 1.] 
Conf. Sir. xxxix. 19-21. Prov. xix. οι. Ps. xxxii. y1. Ixxxvili. a. exviii. 
$9. $ap. iv. 17. [προορισθεντες, Coll. Valck. ad. 1 Cor. ii. 7.] 

12 λᾶον μου ὃν περιεποιησάμην τας ἀρετᾶς μου διηγεισθαι. Esa. 
xlii. 21. [ὃ ἔπαινος ἥμων ἐστω ἐν Θεῳ. Clem. Rom. i. 3o.] Col. Jac. 
i. 18. 2 Tbess. ii. τι. ἐν ἄγιῳ χατοιχεις, ὁ ἐπᾶινος TOU Ισραηλ. ἢ. 
xxi. 5. 

I3 εἰπὸν τῇ vx μου, Σωτηριὰ mov ἐγὼ εἰμι. Ps. xxiv. 3. 1 
7ωπ τί, 4. ἐνδησον μαρτυριον᾽ σφραγίσαι νόμον ἐν τοις διδακτοις μου. 
Esa. viii. 16. qui. [τηρησατε--- τὴν σφραγιδὰ ἄσπιλον, ἵνα τὴν αἰω- 


no ζωὴν ἀπολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 8. τῷ κατὰ τὸ Ἐναγγελίιον 


λογῳ Ιησου Χριστον. Mart. Ροΐγε. .2.} Οὐηῇ, Esa. xliv. 3. Marc. xvi. 
17. ἐσφρωαγισθητε, Coll. Rom. iv. τι. foam. vi. a. 27. Prov. xxv. 4, 
τυπτε αδοκιμον ἀργύριον, καὶ καθαρισθησεται καθαρον ἀπαν. 

I4. [παρεχων---εμοι τῆς πίστεως σου τὸν ἀρβαβωνα. Act. Tbom. 
$ s.] Ceolf. 2 Cor. i. 22. 9. 5 . [αδιαλειπτως oUy προσχαρτερωμεν τῇ 
ἐλτιδὶ ἡμῶν, καὶ TO pia os τῆς δικαιοσυνὴς ἥμων, ὃς ἐστι Χριστος, 
x.A. Ῥοΐγε. Phil. 8.] 9 χρονος μου τῆς ἀπολυτρωσεὼς λθε. Dan. 
iv.31. LX X. Conf. Ea. liv. τ7γ. Col. i. 14. Dan. xii. 13. 

15, τό ἦεν τοις καθ᾽ nas χρόνοις. Mart. Ῥοδε. τό. προσαγο- 
βένετε παντας τοὺς ἀγιους. 20. ἢ εἰς Θεὸν ἀνβρωπου ἀγάπη. Clem, 
Fragm. τ.ἢ Conf. 2 Thess. i. 5. [οὕτως yop ἐσται ἄἀντοις ἐγκαρπος 
XX τελεία 9 προς Toy Θεὸν καὶ τοὺς ἅγιους μετ᾽ οἰκτιρμὼν μνεια. 
Cien. Rom. i. 56.] Coll. x Με. xii. τα. Rom. i. 9. [προσευχεσθε ὑπερ. 
τῆς ἐχχλησιᾶς τῆς ἐν Συριᾳ. Ign. Epbes. 23.] 

17 [ὁ Πατὴρ τῆς δοξης, Coll. Κακὰ. inm x Cor. i. 17. ὁ παντεποπ- 
τῆς Θεὸς, καὶ Asa orans τῶν Πνευμαάτων, καὶ Κυριος πάσης σαρκος, o 
ἐχλεξαμενος Toy Κυριον ἴησουν Χριστον, καὶ ἡμᾶς di! avTov εἰς Aaoy, 
περιουσιον, don πάσῃ ψυχη---πιστιν, x. T. À. Clem. Rom.i. ς8. ἀανασ- 
τασις δὲ ἐστι Πατρος ἡ ἐπιγνωσις----ἷνω--ττου ἀοράτου du τὴν ἔπι- 
Ὑνωσιν, Clem. Fragm. 8.] CoJf. PBilip. i. 9. [τον πατερὰ τῆς ᾿αληθειας. 
Clem, Rom. ii. 4. μᾶλιστα εν ὁ Kupiog μοι αποχαλυψν. Ign. Ebbes. 
1|] ὁ Θεὸς τῆς δοξης. Ps. xxviii. 3. ὁ Θεὸς τῆς αληθειας. XXAXS 5. 
xti 4ADs μοι πνευμα σοφιας. Sap. vii. 7. Conf. cap. vi. 19. 

18 στηρίχθηναι £v δοξῃ αὐτου τὰ πᾶν. Sir. xlii. 17. [δια τουτου 
(Χριστου) ἡνεῳχθησαν ἥμων οἱ οφθαλμοι τῆς καρδιας. x. τ. Δ. Clem. 

Ren. ἰ, 46, τοῖς ομμᾶσι τῆς ψυχης. 19. ἐχχλησια ἡγαπημενῇ καν 
τεφωτισμενῃ. ἴρπαί, Rom. Inscript. τὴν ἑχάστου φωτιζων διανοιᾶν, 
XT. À.. Mart. Ign. τ. τον----τῆς Qi yia XAÀT76 £06 ἡμῶν κανονα. Clem. 
Ron. i. 7. 46.] Conf. 1 Reg. xiv. 17.29. Met. xx. 32. xxvi. 18. Sap. v. 
$ Col ias Pro xxvisi. Sir.xxv. ys. Comp. 
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I9 [ὑπερβάλλων το φως avrov ὑπερ avra. Ignat. Epbes.19. τὸ 
μεέγαλειον τῆς καλλονῆς auTov. Clem. Rom. i. 49. τῷ gro s A £*y £o 
τάτῳ ἄντοῦυ κράτει. 33. ἰδὼν TO TE μέγεθος avrov τῆς μεαρτυριας. 
Mart. Ῥοῖγε. 17. To κρᾶτος τῆς ἀρχῆς. Pbilo de Noc. p. “81. de Somn, 
p. 526. ] Conf. Heb. ii. 14. Sir. xliii. 3o. [vo μέγεθος τῆς θλέψψεως. Epist. 
Vienn. et Lugdun. Routb. tom. x. p. 387. ὃς καὶ ἡμας τους πιστενοντας 
αντῳ οὕτως ἐγερει. Ign. Trall. 9.] | 

20 [πιστευσαντες εἰς τὸν ἐγειραντα τὸν Κυριον ἥμων Incovr 
Χριστον ἐκ νέχρων, xai δοντα avro δοζαν καὶ θρονον ἐκ δεξιων avrov 
ᾧ ὑπεταγὴ τὰ TOV TO, ἐπουρανιᾶ καὶ ἐπιγειῶ, κι T. A. Polyc. Phil. a. 
ἐκάθισεν, Coll. Valck. ap. Heb. i. 3.] Conf. Heb. xii.2. Matt. xxvi. 64. 
1 Pet. iii. 22. tidoy roy Kupioy καθημενον ἐπὶ θρονου vjynA ov, x. T. A. 
Esa. vi. x. «ρος, iii. 21. 

2I [Λογος Θεὸν ὑπεράνω παντὸς ἐστι TOU κόσμου, X. τ. A. Pbi». 

3 4ileg. p.93. 0 δὲ ὑπεράνω τουτων Λογος θειος εἰς ὁρατὴν οὐχ PTT. 

δεαν---αλλ᾽ avrog εἰκὼν ὑπαρχων Osov, τῶν vonruy ὡπαξαπαντων ὁ 
πρεσβυτατος, κιτ.λ. de Profug. 19. p. τότ. Mangey. 465. Par. ελθε vo 
Q'yioy ovyojua του Xpig ToU, TO ὐύπερ πᾶν ονομα. dct. Tbom. $ 27. ονομεᾶ, 
usus bujus vocis est multiplex. Hic ponitur, ut ap. Seript. elegantiss. Gr. 
et Lat. pro dignitate, celebritate.— Sacri Scriptores, Heb. forsan et Mdiexand. 
imitantes, vocem ità de glorid et celebritate posuerunt. Coll. Pbilip. ii. 9. 
Valck. ad Heb. i. 4.| Conf. x Pet. iii. 22. [os Qy ἁπανγασμᾶ τῆς μὲ’ 
γαλωσυνὴῆς αὐτου, τοσουτῳ μειζων ἐστιν ἀγγέλων, 000) διαφορωτερον 
ονομῶ X. T. À. Clem. Rom. i. 36. τὸ μεγάλοπρεπες και ἄγιον ονομᾶ 
αὐτον. 48.] £O T() TO OVO[AG, ἄντον ευὐλογήμενον εἰς τους αἰωνῶς, X. T. ^. 
P5. Ixxi. 17. 19. 

22, Coll. Cor. xi. 3. xii. 37. χΌ. 27. Heb. ii. 6. 7. [Co7.. ompninà 
Cem, Rom. i. a0. idi 1. Ign. Tall. xx. Pbilad. 9.] 

23 [πληρωμα----πληρωμενου. Paromomas. Conf. δοξαζειν Incovr 
Xpia Toy Toy δοξασαντα ὑμᾶς. Ign. Epbes.a.. ἐν &vi σώματι τῆς £xxAT- 
σιᾶς αὐτου. Smyrn. x. ἐν μεγεῦει Θεου Πατρος xou πληρώματι. Epbes. 
et Trall. Inser.. εἰς πληρωμα δοξης αὐτου φανερωθεν. Clem. Rom. 
Fragm.8.] Conf.cap. 9. 23. Sir.xxiv. 25-30. ὅτι ἐν αὐτῳ XaTOIXE 
πᾶν TO πληρωμὰ τῆς Θεοτητος σωματιχως. Co. ii. 9. 


ΚΕΦ. f). o. 


I AIAAEE yap με (ὁ νομος), ὁτι xou ζωντες svios τεθνηκασι; 

καὶ τεβνηκοτες ζωσι. 'loug μὲν γε φαυλους api γῆρως 
ὕστατου παρατεινοντᾶς VEXpOUG εἐλεγεν εἰνῶι, τὸν μετ᾽ ἀρετῆς [Dior 
ἀφηρημενους. τοὺς δὲ ἀστειους, καὶ ἂν τῆς προς σωμῶα κοινωνίας dia 
ζευχθωσι, Gv εἰσαει, ἀθανατον μοιρας ἐπιλαχοντας. Philo de Pre- 
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βχιβιο. οἱ κατα σαρκα ταυτὰ πράσσοντες, ἀπεθᾶνον. Ign. Epbes. 
16. οἱ μεν αθλιοι τας ψυχας, τεθνηκασιν, x. τι Δ. De Victim. fis. ὃ 
φανλος, ζων Toy ἐν κακιᾷ, τεθνῆκε τον εὐδαίμονα. Quod Det. Pot. p. 
164. Edit. Par. Conf. Carpzov. ad Heb. p. 248, 249. ] axoudoy dm τῆς 
προσευχῆς τῶν τεθνηκοτων Ισραηλ, καὶ υἱων τῶν ὁμαρτανοντων, X. T.À. 
Bar. iii. 4. οἱ τραυματιαᾶι σου OU τραυματίιῶᾶι ἐν μαχαίραις, ουδὲ οἱ 
γεχρο! σου γεχροὶ πολεμὼων. Esa. xxii. a. [CZem. Rom. ii. x.] 

2 [ἐστι δὲ xoà κατὰ vov ἀερα ψυχων ἀσωματὼν iepora roc χορος 
σκαδὸς τῶν ουράνιων, κιτ.λ. Philo de Confus. Ling. p. 431. Mangey. ὁ 
ἀρχὼν του αἰωνος TouTOU. Ign. Trall. 4. Epbes. 17. 19. Magn. τ. Rom. 
7. Pbilad.6. ἐστιν οὗτος ὁ αἰὼν καὶ 0 μελλὼν duo &x poi. Clem. Rom. 
ii.6.| xaTa Tov ava Tov κοσμον rouTOU —0i vios TOV αἰῶνος TOUTOU, 
Luc. xvi.8. xx. 34. [ Jg. Bf. 101. 183. 196. Κ᾽ ossii. ] Conf. 1 Tess. v. 5. 

3 [ἐν παλαιοις πράγμασιν ἀναστραφεντες. Ign. Magn.9. βαδι- 
ζειν κατα τας εἐπιθυμιας. Clem. Rom. i. 3. τὴν μελλουσὰν οργὴν φο- 
βηθωμεν. Igm. Ephes. 11 .] Conf. Zacb. vii. 11, τα. Rom. xiii. 11-14. 

4 [πλουσιος, Col]. Valck. ad 1 Cor. i. 5. ] ἄγαπησις Κυριου πανται 
ird X. T.À. Bir. XX9. 11. Comp. [ἐν αγαπῇ προσελαβετο 
ἡμας ὁ Δεσπότης, δια τὴν ay army "y ἐσχεν πρὸς ἡμας, x. T.À. Clem. 
Rem. i 49.]. ὑπερ τὴν ἀγάπην n» ἠγάπησεν ἀντὴν. a Reg. xiii. 15. vv, 
le, καθ᾽ ἥν. Conf. Joan. xvii. a6. 1 foan. iv. 19. 

: [στηλαι εἰσιν και τάφοι νεκρων. Conf. Ign. Pbilad. 6. ἐκαλεσεν 
γαρἡμας ovx οντας, X. T. λ. Clem. Rom. ii. 1. ὁ δὲ ἐγειρας αὐτὸν sx 
γέχρων, X4 ἡμας ἐγερεῖ. P . Pe. 3.} ἐξωποιησας με. Ps. ἐχχ. ao. 

6 [καθως κα ὑπέσχετο ἡμιν ἐγειραι ἡμας ἐκ vexpuv.. Ῥοΐγε. Phil. ς.} 
τὰ κεπτωκοτῶ συνεγείρων. 4. Mac. ii. τ4. Conf. Matt. xix. a8. Jud. xvii. 
to. [ra ἐπουρανια καὶ τὰς τοποθεσιας τας ἀγγελικας. Tn. Trall. 5.] 

7 [a ῥυθμηση τοὺς αἰωνας, καὶ ToU ἀοράτου δῷ τὴν ἐπιγνωσιν. 
Clem. Roin, Fragm. 8. 5. 258. Jacobs, πὼς ουν ἐφανερωθη τοις αἰωσιν; 
Igs. Epbes. 19. ταις---οὐπερβαλλονσαὶς avrou δωρεαῖς. Clem. Rom. i. 
19. 23. ἱκέται γενομενοι---τῆς χρηστότητος αντον. 9. τῇ χρηστοτητι 
ἡ Πατὴρ ἤγειρεν (αυτον). Igm. Smyrm.6.] καὶ ἐσωσεν αὐτοὺς ἕνεχεν του 
9G TOC αὐτου, TOU γνωρισαι τὴν δυναστείαν αὐτου. Ps. c9. 8. Cap. iii. 
4. Col]. Rom, ix. 23. [πλουτοὸν, Coll. Valck. ad P bil. iv. 19. ] 

ἐν τῇ αὐτου χαριτι καὶ δωρεᾳ. Mart. Polyr. το. Ignat. Pbilad. 
Il. οὐ Qi ἑαυτων δικαιουμεθα. Clem. Rom. i. 3a. Ign. Rom. s. ὡς μα- 
χάριὰ Xo θαυμάστα τὰ δωρα του Θεου. 3ς. εἰδοτες, ὁτι χαριτι ἐστε 
σέσωσμενοι, οὐχ εξ ἐργων, ἀλλὰ θελήματι Θεου, δια ἴησον Χριστου. 
Poly, Phi], 1.} τὴν δωρεαν του Θεου. Joan. iv. το. Coll. Luc. xvii. s. 
Phil ii 34. 1 Cor. iv. 7. a Cor. iii. $. 

9 Cul. Esa. xxiii.g. 1 Par. xxix. 14. 2 Tim. i. 9. [και οὐκ ἔχει 
τις χαυχησασθαι. Ign. Pbilad. 6. ἐῶν καυχήσηται, ἀπώλετο. Polyc. 
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5. ] Κυριε, μνησθησομαι τῆς δικαιοσυνης σοὺ μόνον. Ps. Zxx. 16. 

IO [Jpsius( Dei ) sumus opus, κτίσθεντες, creati in Cbristo "fesu ad bona 
opera i. e. regenerati, et ad imaginem ejus renovati. Conf. Ps. cix. 3. Esa. 
xxix, 23. 2 Cor. v. 17. Glass. Philol. Sacr. p. 1035. Datbe. τὰ ἐργὰ αὐτου 
ἐφανερωσᾶν τὰ ἀγαθα. Nicod. Evang.cap. v2. προετοιμασας Tac tusp- 
γέσιας αὐτὸν, πριν ἡμᾶς tyeyymÜmvou. Clem. Rom. i. 38. Mart. Polyc. τα. 
ἐπι σωτηριῷ τῇ τῶν Gy VOV ἐκλέχτων. 22.] Conf. Tit. ii. 34. x Pet. ii. 9. 

II |Ces/. Ign. διά. 6.] Col. ii. 11. πανταὰ τὰ £Üyn τὰ ἐπιλαν- 
θανομεένα Tou Θεου. Ps. ix. 1γ. [n γὰρ περιτομη, ἐφ᾽ ἡ πεποιβασι, 
χατηργήται, κι τ. λ. Barnab. Epist. $ 9. Coll. Valck. ap. Tit. i. 1o. ] 

12 πνευμὰ φωβουμενων Κυριον ζησεται; ἡ γὰρ ἐλπὶς ἀντὼῶν ἐπι 
TOV σωζοντὰ ἀντους. δὲ». xxxi. 13-18. Ἰτως ἡμεῖς δυνησομεθα ζησαι 
χώρις ἀντου(Χριστου); 1ρπ. Magn. 9. πηροι οντες τῇ διανοιῷ, προσ- 
Χυνουντες λίθους και ξυλα, x. T. A. Clem. Rom. ii. 1. κωφωθητε ovv, 
ὁτ᾽ ἂν ὑμιν χωρις ἴησου Xpia Tou λαλῃ τις. Ign. Trall. 9. ἀλλοτριοι ToU 
Qzov οντες, ( de Ninevit. ) Cem. Rom. i. 7. τινες αθεοι οντες,), τουτεστιν 
ἀπιστοι.  Tgnat. Tall. 1o. | απηλλοτριωώμεένοι, Conf. Ose. ix. 10. 2 
Mac. viii. 15, 17. διαθηκαι, Sap. xviii. aa. xv. 10. Bir. xIiv. 11. Ps. 
CXIvii. 20. Coll. 1 Thess. iv. 5. οἶκον αθειας.  Ose. iv. 15. Sym. 

I3 |νυνι δὲ πιστευσαντες, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. 2. sav μὴ πισ- 
τευσωσιν εἰς TO αἷμα TOU Χριστου, X. T. Δ. Ignat. 8myrm. 6.] TOUS 
Troppo καὶ τοὺς ἐγγυς. 767. xxxii. 26. τοῖς εγγνς και τοῖς μακρᾶν EV 
πᾶσῃ τῇ γῇ. Dan. ix. 7. [ἢν (ἐκκλησίαν) ἀσπαζομαι ἐν αἵματι Ιησου 
Χριστου. Ign Pbilad. Inser. οἱ ποτε οντες μακρᾶν. se. ouai. H3e Interpp. 
dubitare non debuerant, quàn Gentiles essent intelligendi ante. T udeis dicti oi 
μᾶκραν, sive εἰς μακρὰν oyrsc, tanquam remoti ἃ Legibus Moysis, atque 
adeo à divinis etiatn beneficiis. Satis erit ad bane formam loquendi comparasse 
pauca. quadam loca, velut Zacb. vi. v5, οἱ μῶκραν ἥξουσι, longà remoti 
venient: 1. e. Gentiles colere incipient Deut. Israchis, Messiam amplexati. 
Zach. x. 9, οἱ μακραν, long? remoti dicuntur Dei recordaturi. Opponuntur 
οἱ εγγυς et μακραν, Dan. ix. 7. Hnc et explicandus moster locus et v. 
infra 17. ubi ad Gentiles οἱ ποτε, inquit, οντες μακρᾶν tyytyug ἐγενήθητε, 
i, e. Olim Gentiles, et velut absque Deo in mundo, nunc veram religtonem 
profitemini. In formulá autem εἰς μακραν, subaud. χωρῶν, vel γὴν. Plena, 
forma reperitur 4 Reg. viii. 46. Valck.ad Act. ii. 39. | 

I4 [Ξὴ τελεία πίστις, Incove Χριστος. Ign. 8myrz. xo. Io0: δη, 
óT1 G soc μονος ἡ ἁψευδεστατη καὶ προς aUe ἐστιν Ειρηνη.--- μηδὲν 
οὖν διαφερέτω σοι m ὅρασιν εἰρήνης, m ὅρασιν Cou τὸ αὐτο ὑποχειμενον 
ονομαζειν----εξαρχος ἐστιν εἰρήνης. P bilo de Somn. p. 314a. Edit. Par.] 
Conf. 1 Mac. ix. 54. Sir. xxix. 17. ἀρχῶν tipnyne, Esa. ix. 6. Mex. 
Ald, Comp. 

16 [δια τὴν ἀγαπὴν nv ἐσχὲν προς ἡμας; To αἷμα αὐτου ἐδωκεν 
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ὑπερ ἡμων---και τὴν σάρκα ὑπερ τῆς σαρχος ἥμων, X. T. À. Clem. Rom. 
i.49. εἰς τὸν καινον ἀνθρωπον, Incovy Χριστον. Ignat. Epbes. ao. ἐσω- 
θησαν εν ἑνοτητι Ιησου Χριστου. Pbilad. ς.] καὶ ἐστραφη αντοις εἰς 
εχθραν. Esa. Ixiii. x0. Micb. ii. 8. [ουδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρηνῆς, EV " 
πας πολεμος καταργειται ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Zgn. Epbes. 15.] 
xai £x Üpay θησω ἀνὰ μεσον σου xo eye μέσον γυναικος, x. T. A. Gen. 
iii.15. ὃ δὲ ἐχθρος---εστι ὁ Διαβολος. Matt. xiii.39. Sir. xvii. 31. 
AH. Comp. καὶ sy τῷ τόπῳ τουτῳ δωσω εἰρηνῆν. «46. ii. το. 

16 [ὁπως ἵλεως γενόμενος ἐπιχαταλλαγῆ npa. Cem. Rom. i. 
49. tav δὲ ἀμφοτεροι περι Imcou Χριστου μὴ λαάλωσιν, οὗτοι ἐμοι 
στηλαι εἰσιν και ταφοι νεχβρὼν, ἐφ᾽ οἷς γεγράπται μόνον ονοματα 
ανθρωπων. Ign. Pbilad.6. καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μαάρτυριον του 
σταυρου, ἐκ του διαβολου ἐστι. Polyc. Phil. 7.. ἐν ἕνι σωμᾶτι τῆς £x- 
χλησιας auTov. lgm. S8myrm.1.| Coli.a4. 1 Cer. xii. τα, 13: 

17 [εὐαγγελιζόμενοι τὴν βασιλειὰν του Θεου. I5. οἱ εναγγελι- 
σαμενοι ἡμᾶς Αποστ. Ροΐγε. Pbil. 6. εγγυς Θεου. Ign. Smyrn. ,.] 
ευηγγελισαμῆν δικαιοσυνὴν ἐν ἐχκλησιᾷ μεγαλῃ. Ps. xxxix. 9. τῶν 
ἐγγὺς και τῶν μαάχρᾶν, X. T. À. Conf. τ Mar. viii. 12. 

18 [ rovro (το Πνευμαὶ) οἱ λαβοντες τυπουνται αληθειας TUTU, 
χάριτος τελειας. Clem. Rom. Fragm. 8. αὶ δὲ πίστις ὕμων ἀαναγωγεὺυς 
ὕμων, ἡ δὲ ἀγάπη ὁδὸς ἡ ἀναφερουσὰ εἰς Θεὸν. Ign. Ephes. 9.] xou 
ἐσομεθα ὡς γένος ἕν. Gen. xxxiv. τ6. Conf. Joan. x. 7. xiv. 6. 

19, 20 [ὃς καὶ συνεπολιτευσᾶτο τῳ Eipnyaue. Mart. Polye. 22.] 
ἐν τὴ ἡμέρα εκεινὴ ἐσται Kupiog εἷς, καὶ TO ονομῶ auTou ἕν. Zacb. 
Xiv. 9. οὐχ ἐξομνυμαι τὴν εὐγένὴ τῆς ἀδελφοτητος μου συγγενειαν. 
& Mac. x. 3. [ epo ovv. nempe ergo. Labb. Gloss. οἱ γὰρ αγαπητοι Προ- 
φηται xoTnyysiAay εἰς αὐτον" (Χριστον) Ta dt Εναγγελιον ἀπαρτισμᾶ 
ἐστιν, X. T. A. Ign. Pbilad.9. οἱ Αποστολοι ἡμιν ενηγγελισθησαν, 
Clem. Rom. 42. οἱ Αποστολοι ἀπὸ Χριστου, κ΄ τ. Δ. 10. 44. Conf. Ign. 
Pbilad. s.| poc. xxi. τ4ᾳ. Lue. xx. 17. [κρογωναιος" Japis angularis 
edificii ope Prophetarum et. Apostolorum exstructi, sic eedem sacram conti- 
nens, ut ne parietes possint rimas agere. Valck. ap. Luc. xx. 17. ty τοῖς 
Πρυφηταις" In talibus totum est Volumen Prophetarum intelligendum. 14. 
ap. Act. xiii. qo. 0 yap Χριστιανισμος οὐκ εἰς Ἰουδαΐσμον ἐπίστευσεν, 
αλλα Ιουδαῖσμος εις Χριστιανισμον, X. T. À. Ign. Magn. 1o.] ἐγενηθὴ 
ἀκρογωνιαιος, Ps. cxvii, 22. $ym. CITAT. 

21 [πασαν οἰκοδομὴν τὴν εἰς Toy Κυριον ἡἥμων ἀνήκουσαν. Ῥοἶγε. 
Phil. 13. ὡς οντες λιθοι ναου Πατρος, ἡτδιμασμενοι εἰς οἰκοδομὴν 
Θεου Πατρος----τῳ Πνευμαᾶτι τῳ ᾿Αγιῳ. Igi. Epbes. 9.] 

22 ἵπαντα ουν ποιωμεν ὡς αὐτου £V ἡμιν χατοιχουντος, iva QIAEV 
&UTOU νᾶοι, καὶ αὐτὸς M £V "pav Θεὸς ἥμων,. Ign. Epbes.15.] Conf. 
Juda. ao. Col. ii. 7. τ Tim. iii. 16. καὶ ἐπηκουσθὴ m φωνὴ avTov, xoi 
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€ Li 
nAUsy ἡ προσευχὴ ἀντῶν εἰς TO κατοικητήριον TO GyiOV αὐτοῦ εἰς TOV 
ουρᾶνον. 2 Par. xxx. 27. 


ΚΕΦ. γ. 3. 


I EAEMENOX θεοπρεπεέστατοις δεσμοις παντας ἀσπαζο- 
μαι. 1γρπ. Smyrm. 11. ὁ δέσμιος Incov Χριστου. Ign. 8myrn. 
p. 2οο. Voss. | Conf. 2 Mac. xiv. 27. 33. 

2 [ἐνταυθα à" μέεγαλη τις οἰκονομία TOU Θεου ἐγίνετο, καὶ ἐλέεος 
ἀμέτρητον ἀνεφαίνετο ἴησου. Epist. Vienn.et Lugdn. $ το. εἰγε πισ- 
τευομεν. Polyc. Pil. s. ἧς ηρξαμην οἰχονομιας εἰς τὸν καινον ανῦρωπον 
Ιησουν Χριστον. Ign. Epbesr. το. Clers. Rom. i. 8.] 

3 [δι᾽ οὐ μνστηριου ἐλαβομεν To πιστενειν. Tgnat. Magn.9. κατὰ 
αποκαλυψιν φανερωσαντος μοι. Mart. Ῥοΐγε. 22. ] Coll. cap. i. 9. vi. 19. 
[| vo rnpiov, Coll. Valck. ad x Tim. iii. 16. ] 

4 TX &dnAa xai τὰ XpuQia τῆς σοφιᾶς σου ἐδηλωσας μοι. Ps. δ. 6. 
[το των Χριστιάνων θεοσεβες συστήμα. Mart. Ign. 2. avrov συνεσιν 
πλείονα ἧς tx sic. Ign. Polyc. x. πολλὰ Qpoyo ἐν Θεῳ, x. τ. A. 7747]. 
4. μὴ ου δυναμαι τὰ ἐπουρανια γραψαι; ς.] 

ς [μαθηται του αγιου Αποστολου ἸΙωαννον. Mart. Ignat. 3.} υἷοι 
ανθρωπων, Ps. iv. a. xxxii. 13. sap. ou μὴ ποιήσῃ Κυριος ὁ Θεος πραγ- 
μᾶ, ἐᾶν μὴ αποχαλυψη παιδειαν πρὸς τους δουλους αὐτου τους προ- 
φητας. imos. iii. 7. [ἰδιωμα τῆς Ἕβραϊδος, ἅμα καὶ Συρων, Jioug 
προφητων, αι vioug ἀνθρωπων, προφητας καὶ ἀνθρωπους λέγειν. Pro- 
cop. ap. Valck. tom. s. p. 254.} ἐν Πνευμᾶτι, poc. i το. τ Zim. iii. 16. 

6 [iva «pn συσσημον εἰς τοὺς αἰωνᾶς δια τῆς ἀναστάσεως, εἰς τους 
&yiovc καὶ πίστους αντου, εἰτε εν Ἰουδαιοις, tire ἐν εἤνεσιν, ἐν ἕνι σω- 
μᾶτι τῆς ἐχχλησιᾶς αὐτου. Ign. δηιγγπ τ. ἐν Ἐναγγελίῳ τῆς κοινῆς 
ελπιδος. Pbilad. s. ] Colf. Esa. v. 26. xi. 10. xZi. 1.6. 

7 [rove διακονους, ovras μυστηριων Incov Χριστου. Ign. TralJ. 2. 
ὡς diaxovouc Χριστου Θεου. Smyrn. το. οἰκοδομεῖσθαι εἰς τὴν δοθεισαν 
vpay πίστιν. Polye. Pbil. 3. ἐν τῇ δοθειση αὐταῖς πίστει. 1. 4.] 

8 [ελαχιστοτερῳ, Coll. Valck. ad «t. i. 8. tom, τ. ἢ. 307. ἐν TN 
αὐτου χάριτι καὶ δωρεω. Mart. Polyc, 10. χολληθωμεν ovy εκεινοῖς οἷς 
« χαρις ἄπο του Θεου δεδοται. Clem. Rom. i. 30. vuv Gp ops at μαβη- 

τῆς εἰναι. Ign. Rom. s.] ἡγιακᾶ σε, προφητὴν εἰς εθνη τεθεικα σε. εν. 
i. 5. πλουτὸος τῆς σωτηριας. Esa. xxxiii. 6. Sym. τις εἰμι £e, Κυριε 
μου Κυριε, καὶ τὶς Ó οἰκος μου, ὁτι ηγαπησας μεΐξως τουτων; « Reg. 
vii. 18. [v τῆς γλυκειᾶς ανταλλαγῆς, ὦ τῆς αἀνεξιχνιάστου δημιουρ- 
yia, ὦ τῶν ἀπροσδοκήτων ενεργεσιων" TT ἀνομιῶ μὲν πολλὼν Ey δὲ- 
xat ἕνι κρυβη, δικαιοσυνὴ δὲ ἕνος πολλοὺς ἀνόμους δικαιωση. Epist. 
ad Diogn.$ 9. πλουτον, Call. Valck. ad Phil. iv. x9.] Rem. xi. 33. 
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9-1I [πως οὖν ἐφανερωθη τοις αἰωσιν; X. T. Δ. Ignat. Epbes. 19. 
τὴν ἑκάστου φωτίζων διανοιαν. Mart. τ. ἐφωτισεν" εδιδαξεν. Hesycb.] 
dofa Κυριου κρυπτει λογον, x. τ. A. Prov. xxv. a. ev APA EXTICEV 
ὁ Θεὸς τὸν ουρᾶνον xa τὴν γῆν. Jos. dint. lib. s. cap. 1.] ὁ Ζων εἰς 
τὸν αἰωνῶ EXTICE τὰ πᾶντα XO. Sir. xviii. τ. φειδὴ δὲ πάντων, 
ὅτι σὰ ἐστι, Δεσποτὰ φιλοψυχε. Sap. xi. 26. Conf. Sap. vii. 22-27. 
[ἀρχαῖς καὶ ἐξουσιαις πο του Θεου τεταγμέναις. Mart, Poly. το. 
ἡ καναρετὸος σοφια. Clem. Rom. i. 57. ] A&0V μου ὃν περιεποιησα μὴν 
τας ἀρετὰς μον διηγεισθαι. Esa. xliii, a1. 1v. 8, 9. θαυμασια spya, 
TOIXiAIO, πάντος ζωου, X. T. À. Sir. xliii. 25-31. i. 5. Comp. ἀγάπησις 
Κυρίου avro ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. xxv. τ2. Comp. [| Col. omnim 
Grot. ἱνα ῥυθμηση τοὺς αἰωνας. Clem. Rom. a. Fragm. 8. τῇ ὑπερ- 
τατῃ αντου βουλησει. Clem. Rom. i. 40. ὁ ἐκλεξάμενος τον Κυριον In- 
σουν Χριστον, καὶ ἡμᾶς δι᾿ avrov. 58.] Conf. Rom. ix. 11. Pil. iii. το. 

I2 [ἐν à εὐρεθειητε ἀμώμοι. Ign. Trall. sub. fin. ποιᾳ πεποιθήσει 
εἰσελευσομεθα εἰς To βασιλειον Toy Θεου; Clem. Rom. ii. 6. πίστις 
ἐν πεποιθήσει. j. 35. ἡ δὲ πιστις μων ἀναγωγεὺς ὕμων. Ign. Epbes. 
e. ] Conf. 4. Reg. xviii. 39. Heb. iv. 16. [Παρβησια δεφιλιας συγγενες. 
Ἐπει προς τινὰ ἂν τις, ἡ πρὸς TOV ἕαυτου φιλον, παρῥησιασιασαιτο; 
Παγκαλωὼως ουν εν τοις χρήσμοις € φιλος ἢ αδεται Μωῦσης, (( Deut. 
xxxii. yx.) iva ὅσα ἐπι θαρσει παραχεκχινδυνευμενα διεξερχεται, 
φιλιὰ μᾶλλον ἢ αυθαδειᾳ προσφερεσθαι δοκηῃ. Θρασυτῆς μὲν yop ἂν- 
θαϑδους, φιλου δὲ ÜnppaAsornc οἰχειον. Pbilo. Quis. Rer. Div.$ s. 476. 
Mang. 484. Par.] Coll. oan. xiv. 6. [προσαγωγη" accessus, Labé, 
Gjoss.] 

I3 [μη ὡς αἱ ὠδινουσαι εἐγκάκωμεν. Clem. Rom. ij. 2. αἰτησᾶς TE 
παρ᾽ αὐτῶν τὴν ἀληθινὴν αγαπην---καὶ πείσας μη φθονησαι τῳ σπευ- 
δοντι πρὸς τὸν Κυριον. Mart. Ign. 6. Coll. Valck. ad a Cor. iv. x.] 
Conf. 2 Mac. vi. τα. Κυριε εν θλιψει ἐμνησθὴν σου, εν θλιψει μικρῷ n 
παιδεια σοὺ ἡμῖν. Esa. xxvi. 16. Coll. Pbil. i, 38. 2 T bes. i. 5. 

I4. [Kvpis ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ του αἀγάπητου καὶ εὐλογῆ- 
του παιδὸς σου Incou Χριστου Πατήρ, x. τ. Δ. Polyc. Mart, 14. οὕτω 
μέτα γοννκλισιας πάντων Τῶν αδελφων, παρακαλεσὰᾶς voy Ὑἱον τὸν 
Θεον ὑπὲρ τὼν ἐκκλήσιων, κι T. A. Mart. Ign. 6. καμψαντες τὰ yo 
γατὰ τῆς καρδιας ὑμων. Clem. Rom. 1. 57.] Conf. » Par. xxix. 29. 

IG ἡ γένεα τῶν ὑιων σον. Ps. Ixxii. τς. Coll. Zacb. xiv. 9. 

16 [0v ἑκαστῳ ἀνθρωπος. Philo de Prof. p. 360. 0 ἐσὼ ἀνβρωπος. 
Orig. cont. Cels. p. 357. Edit. Spencer. dun παση ψυχη---μακροθυμιαν. 
Clem. Rom. i. 58. ἱναπτ--τον ἀοράτου dg τὴν ἐπίγνωσιν. — Fragm. 8.] 
πλουτος σωτηριᾶς, Eta. xxxili.G. Sym. xvi. yq. xxix. s. 7. 8. Troptu- 
γονται ἐκ δυναμεὼς εἰς δυναμιν. Ps. Ixxxiii. 7. [αδελφοι μου, λιὰν 


ἂν 
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ἐκκεέχυμαᾶ! Gy DTE GV 0 [A006 , καὶ ὑπεραγαλλομένος ασφαλιζομαι ὑμᾶς, 
x.T. A. lgn. Pbilad. ς.}1 στηριχθῆναι ἐν do£m avrov τὸ πᾶν. Sir. 
xli. 17. ἐκραταιωθὴ vo ἔλεος αὐτου ἐφ᾽ ἡμᾶς. Ps. exvi. a. 

17 [Κυριος t» avv κατοικεῖ, καὶ φωτίζει ψυχὴν avrov, x. T. Δ. 
Test. XII Patr. p. 734. dio ty τῳ κατοικητήριῳ ἡἥμων ἀαληθὼς o Θεὸς 
κατοικεῖ £V npav" πως; 0 Aoyoc αὐτου τῆς TiO TEUG, X. T- Δ. Barnab. 
Epist. $ τό. Χριστον ἐχέτε εν ἑαυτοις. Ign. Magn. 13. ὁ Xpia oy toov 
ty στέρνοις. Mart. Ign. 2. rara, ovy ποιωμεν, ὡς GUTOU Ey ἡμιν κα- 
τοικουντος, X. T. λ. Tgn. Bpbes. τς. oU δὲ μερισμοος ἐστιν καὶ opyrn, 
Θεος ou κατοικει. Pbilad.8.] Conf. Jer. xxxviii. 33. Execb. xxxi. a7. 

I8 [ὁ δημιουργος καὶ πατὴρ τῶν avv, 0 παναγιοςγαντος γινωσ- 
κει τὴν ποσοτητα καὶ τὴν καλλονὴν ἄνυτων. Clem. Rom.i. 45. xaTa- 
λαμβανειν τὸ “μεγεῦος τῆς αληθειας. Clem. Alex. Strom. i. 16.] καὶ 
ῥιζαν λογου εὐρησομεν ἐν αυτῳ. 77ὁ. xix. ao, [1β ἐβαια τῆς πίστεως 
ὑμων ῥιζα. Ροΐγε. Pbil. τ. το ὑψος, εἰς ὃ ἀαναγει ἡ ἀγάπη. Clem. 
Rom. i. 49. ῥιζας αποτεινουσᾶ, οἱονει θεμελίους. Philo De Opific. $ 12. ] 
Conf. Apoc. xxi. τό. "foam. xv. 1-6. cap. ii. 20. 

1g [εἰδὼς ὅτι Θεοῦ γεμετε, συντομὼς παρεχελευσα ὑμᾶς. Iga. 
Magn. τᾷ. εὐλογημενη ἐν μέγεθει Θεου Πατρος καὶ πληρωμᾶτι. Ign. 
Epbes. Inser.. εἰς πληρωμὰ δοξης ἄντου φανερωθεν. Clem. Fragzn. 8. 
τὸν δεσμὸν τῆς ἀγάπης Tov Θεον τις δυναται ἐξηγησασθαι; Clem. 
Rom.i.49. τῆς τελειότητος αὐτῆς οὐχ ἐστιν ἐζηγησις. ο. ive καὶ 
του Θεου πάντοτε μετέχῆτε. Ign. Epbes. 4. ὦ τελειότητος ἀνυπερ- 
βλητου. Clem. Rom. i. 53. πληρωμα ἀγάπης τῆς προς voy Θεὸν xoi 
TOV πλήσιον χεχωρήχως. — Epist. Eccles. Vienn. et Lugd. 2. 297. fot. x. 
Reutb. | Sir. xlii. 17. xliii. 31-33. Conf. cap. iv. 13. 2. Reg. vii. 18. 

20 [ὑπερεκπερισσως, Clem. Rom. i. το. τὰ (Un τῆς θειας γνω- 
σεως. 4o.] Cenf. Sir. xliii. 3o. αὐτος σοι διϑωσιν ἰσχὺν τον ποιῆσαι 
δυναμιν. Deut. viii. 18. [vo δυναμένῳ παντας ἡμας εἰσαγαγεῖν εν 
τῇ ἄντὸον χαριτι καὶ δωρεῷ εἰς τὴν αἰώνιον αὐτου βασιλειαν, x. T. A. 
Mart. Polyc. 20. αἰτομμεθα, Coll. Valck. ad. x Cor. i. a2.] 

21 [δι᾽ οὐ avro δοξα, τιμη, κι T. A. Clem. Rom. 1. 59. sub. fín. 0v 
oU και μεθ᾽ οὐ τῳ Πατρι ἡ δοξα. Mart. Ign. 7. μεθ᾽ οὐ σοι και Πνευ- 
ματι Αγιῳ ἡ δοξα. Mart. Ῥοΐγε. 134. ᾧ ἡ δοξα, rim, κι T. Δ. xx. a1. 
μεθ᾽ οὐ δοξα τῳ Oso καὶ Πατρι. 22. ᾧ ἡὶ don συν Πατρι και ᾿Αγιῳ 
Πνευματι; εἰς τοὺς αἰωνὰς τῶν αἰώνων. Αμην. }5.] 


ΚΕΦ. η. 4. 


I APAKAAQ δὲ ὑμας μηδὲν κατ᾽ ερεθειαν πράσσειν. Ign. 
Philad. 8. Ῥοΐγε. Phil. 9.1 Coll. Rom. xii. x. [πρέπον ουν 
ἐστιν μὴ μονὸν καλεισθαι Χριστιανους, ἀλλὰ καὶ εἰναι. ἴρησ!. Magn. 
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4. ελθωμεν ἐπὶ τὸν εὐκλεὴ καὶ σεμνον τῆς ἀγιας κλησεως ἥμων κα- 
γνονα. Clem. Rom. i. 7. ἀξίως muToU πολιτευόμενοι. 21. οφειλομεν 
ἀξίως τῆς ἐντολης---περίιπάτειν. Ῥοΐγε. Phil. ς. Laudat. Ἰρααί. p. 82. 
Vossii.| δέσμιος, Zach. ἐκ. 11, τα. Coll. a Mac. vii. 12. 

2 [λειτουργησαντας---μετα ταπεινοφροσυνης. Clem. Rom. i. 44. 
-τόπως δοθῃ avrog επιεικεια καὶ ταπεινοφροσυνη. 56, dw πασῃ 
ψυχη---μακροθυμιαν. 58. μακροθυμησατε μετ᾽ ἀλληλὼν ἐν πραο- 
vnri, ἴρπ. Polyc. 6. πάντων ἀνέχου ἐν ἀγάπη. Ῥοίγε. 1.]. Conf. Matt. 
V. 5. Xi. 29. XUii.17. 1 Qer. iv. 12. 1 Pet. 122. 4. 

3 [τηρησωμεν τὸ βαπτισμαὰ ἄγνον. Clem. Rom. ii. 6. σπονδασω- 
μεν αγαθοποιειν. το. ἐν ópsovosa, Θεου σπουδαζετε παντὰ πρασσειν. 
Igs. Magn. 6. τηρησάτω τὰ του Χριστον παραγγελματα. Clem. 
Rom. i. 49. ὡς συνδεσμον Αποστολων. Ign. Trall 3. ἷνα παντᾶὰ εν 
évornri συμῷωνα ἡ. Jguat. Epbes. ς. ἐπὶ τὴν ἑνοτητα τῆς ἐκκλησιας. 
Pbilad. 4. κολληθωμεν τοῖς μετ᾽ ευσεβειας εἰρηνευουσιν. Clem. Rom. 
ὦ τς. σπουδϑαζετε ovy βεβαιωθηναι sy τοις δογμάσιν του Κυριου. Ign. 
Magn, τ1. τὸν δεσμον τῆς ἀγάπης του Θεου. Clem, Rom. i. 49. 1 
Cer. i. το. Conf. x Tess. v. 13. Cof. iii. 14. 

4 [καὶ μιὰ κλησις ev Χριστῳ. Clem. Rom. i. 46. ἐν ἀμρώμῳ ἑνοτητι 
εἰναι. ἴση. Epbes. 4. laudat. p. τοο. Edit. Voss, 0 λογος αὐτου τῆς πισ- 
τεὼς ἡ κλησις αὐτου τῆς ἐπαγγέλιας. Barn. Epist. $ 16. ] 

5 [μια προσευχῇ, μιὰ δεησις» εἷς νους, μια ἐλπὶς X. T. Δ. Ignat. 
Magn. 7. ἕνα mproy κλωντες. Epbes. 20, To βαπτισμα ὕμων μενέτω 
ὡς ὅπλα. Poly. 6. συνερχεσθε ey μιῷ πίστει. Ignat. Epbes. το. Las- 
dat lgnat. p. 99. 125. 176. V 55. ] Cof. P5. cxoxii. 1. 

6 [αντος πατηρ vov παντὸς ἀνθρωπὼν γενοὺς ἐστι, x. T. Δ. fos. 
4t. iv. 8. 24.]. ἐπι τοῦ οἰκου avrov, καὶ ἐπὶ ravra, ὅσα ἣν avro. 
Gen. xxxix. 5. [εἷς ἐστιν ὁ Θεος κι T. A. Herm. Past. Mand, x.] 

7 [οικοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμῖν πίστιν. Polyc. Phil. 5. 
πολλὰ Qpoyo εν Θεω" αλλ᾽ ἐμᾶντον μέτρω, ἱνα μὴ EV χανχῆσει ἀπο" 
λωμαι. Tgn. Τγαΐ, 4. μετρια καὶ σεμνὰ voti. Clem. Rom. ἐς τι καθὼς 
xoi £TtÜn s» τῳ χαρίσματι ἀντου. 38. ὁ ἄγνος Ey τῇ σαρχι---- μὴ 
αλαζονενεσθω, γινωσκὼν ὅτι ἕτερος ἐστιν ὁ ἐπιχορήγων αὐτῷ τὴν 
ἐγχρατειαν. lbid. ἐν τῇ αὐτὸν χάριτι καὶ δωρεᾳ. — Mart. Polyc, 20. ] 
Conf. Sir. x. 28. Rom. xii. 4. 

9 Ezecb. xxxii. 38, καὶ καταβιβασουσιν avrne τας θυγατερας 
τὰ tÜys νεκρᾶς εἰς τοβαθος της nc. [ Nicod. Evang. p. 674-779. Tibo.] 

IO tay ἀνᾶάβὼω tig Toy ovpayov, cV ἔχει εἰ ἐῶν κάταβω εἰς edv, 
παρει!. X. T. Δ. Ps. exxxviii. 8-10. fer. xxiii. a3. Conf. Heb. vii. a6. 
Ps. viij. «. [vi. S. 11. cvii. 4, 5. 0 ονρᾶνος καὶ ὁ oupavog TOU ουρῶνου 
οὐκ ἀρέσχουσι σο!. 2 Par. vi. 18. 3 Reg. viii. a7. 
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II, I2 [ov πάντες εἰσιν ἐπάρχοι, ουδὲ χιλιαρχοιτ-ταλλ᾽ ἑκαστος 
ἐν TO ἰδίῳ τάγματι, X. T. À.. Clem. Rom. i. 37. oi Ευαγγελισται εἰ- 
ποντες τὸν ἕνα Πατερα, x. T. Δ. Ign. p. 84. Vos. οἱ Αποστολοι απὸ TOU 
Χριστου, X. T. A. Clem. Rom. i. 43. 06V, ὡς Πετρος και Παυλος δια- 
τασσομαι μιν, X. T... Ign. Rom. 4. διδασκαλος ἀποστολικος. Mart. 
Polye. τό. οἱ yxp ἀγάπητοι Προφηται κατηγγεῖλαν εἰς avrov. Ign. 
Philad.9. ποιμὴν, Rom. 9. Pbilad. 2. | Κυριος ἐδωκε ( constituit ) σε ἱερεα. 
Jr. xxxvi. 26. [ἡτοιμασμενοι εἰς οἰκοδομὴν Gov. Ign. Epbes. 9. ἐν 
ἕνι σώματι τῆς ἐκκλησιᾶς αὐτου. Émyrm. τ. ia, εν [440 ὑποταγη mrt 
κατηρτισμεένοι.  Epbes. 2. ὡς ay pumog εἰς ἕνωσιν κατηρτισμενος. 
Pbhilad.9. τῶν πεπιστευμένων διακονιᾶν Ιησου Χριστου. Magn. 6. 
Conf. Clem. Rom. i. 37.] οἰκοδομὴν, Conf. Rom. xiv. 19. 

13 [εἰς ανδρα τέλειον, Qui pervenit ad metam. Οὗ», virtutis, 2. 
istis dotibus ornatum, que Christianum perficiunt, prasertim primá dote, 
quam Nostri appellant ταπεινοφροσυνην. Valck. ad Heb. ii. το. εἰς «v- 
dpa, τέλειον, capacem mysteriorum. Id. ad 1 Cor. ii. 6. Conf. Col. i. a8. 
P hij. iii. 15. cap. iii. τος ἐσωθησαν εν ἕνοτητι Incou Χριστου. — Zgzat. 
Pbilad. ς. ty &vormri Θεου καὶ Upuoy.. Smyrn. xa. sri τὸν τῆς πιστεὼς 
βεβαιον δρομον κατηντησαν. Clem. Rom. i. 6. sic θανατου καταντη- 
σαι. Polyce. Pbil. τ. say τελειὼς εἰς Incouy Xpio oy ἔχητε τὴν πίστιν. 
Ignat. Epbes. 14. τῆς τελειᾶς τοῦ μαθητου ταξζεως. Mart. Ign. 1. tv 
μεέγεθει Θεου Πατρος καὶ πληρωμᾶτι. 1ᾳρπ. Ephes. Inscript. τέλειος 
αθλητης. Polyc. τ. αυτου μὲ ἐνδυνάμουντος, του τελείου ἀνθρωπου γε- 
γομενου. Suyrm. 4. εἰς τὸν xouyoy ἀγθρωπὸον Incovy Χριστον. Ephes. a0. 
εἰς πληρωμὰ δοζης αντον. Clem. Fragm. 8.] Col. a Pet. iii. 18. 

14. [φοβουμαι μη νηπίοις ουσιν ὕμιν, x. T. A. Ign. Trall. s. ὃς ἂν 
μεθοδενη τὰ λογία Tov Kupiou πρὸς τας ιδιας ἐπιθυμιας. — Pole. 
Phi. 7.| κατανοησας δὲ αντων πανουργιαᾶν, x. T. A. Luc. χα. 43. καὶ 
ὃς οὐ μεθωδευσε. Exod. xxi. 13. Mquil. [ evrie ἐν ἀλλοτρίᾳ γνωμῇ πε- 
ρίπατει, οὗτος τῳ πάθει ov συγκατατιθεται. Ign. Pbilad. 3. προς 
τὴν πλανὴν ἄντων ὑμεις ἔδραιοι τῇ πίστει. Epbes.10. κυβεια πανουρ- 
yi Pbav. μεθοδειας" τεχνᾶς, m 'δολους. Suid. απεέχομενοι---- τῶν £V 
ὑποκρίσει φεροντῶων τὸ OVOJAO, TOU Κυρίου, οτινες avr OT UH χενοὺυς 
ανθρωπους. Polyc. Pbil.6.] ὁ δὲ ὑποκρινομεένος ἐν avo, ὡς ἐν καται" 
γιδι πλοῖον. Sir. xxxvi. a. [νηπιοι, Conf. Valck. ad. τ Cor. iii. 1.] 

I$ [Tavra ὁμου καλὰ ἐστιν, ἐᾶν ἐν ἀγάπῃ πιστευῆτε. Jg. 
P Lilad. g. ou δυναται ovv κεφαλη χωρις γεννηθηναι veu μελων, X. T. λ. 
Trall.11. αληθεια ty παρβησιᾳ. Cem. Rom. i. 35.] Conf. Sap. viii. 1. 
wi. 26. 2 Zim. d. 24. Sir. xlii.17. πα. ἔχ. 17. Col. i. 18. cap. i. aa. 

I6 ὁ Gto; κατοικίζει μονοτροπους ἐν οἰκῳ. Ps. /xvii. 6. [ἐκ του 
ἕνος πλείονα αὐξει, καὶ ἐκφερει καρπον. Clem. Rom. ἰ. 24. λαβωμεν τὸ 
σωμα, X. T... 37, σηηπὶπὸ, συμβιβαζειν" εἰς φιλιαν at. Hesycb.] 


IV. ΠΡΟΣ EDELZIOTZ. 517 


Cenf. Sir. xxxi. 23. 4 Mac. xiii. 18-26. omnim. [συμβιβαζειν propri? 
significat compingere, apta commissura coagmentare.—Eoxo συμβιβαζειν 
proprio dicitur Faber, qui ligna decorticata aptis inter se commissuris com- 
pingit, atque boc quidem proprium est et corporeums sed. figuratà significat 
conciliare amicitiam. Valck. ad Act. ix, a23.] 

17 [απολειποντες τὴν ματαιοτητὰ τῶν πολλων. — Polyc. Phil. 7. 
ἐν ἀΎνῃ συνειδησει περιπατειν. 5. ] Conf. x Thess. iv. 5. [Novg Αττικ᾽ 
Nooc* Ἑλλην. Coll. Lobeck ad Pbryn. p. 453.] 

18 [avayxn τὸν ἀλογὼς βιουντὰ τῆς Θεου Conc απεσχοινισθαι" 
τὸ μὲν ουν κατα Θεὸν ζῆν; ἐν τῷ ἀγαπᾷν avro» ὀριζεται Μωῦσης. 
( Deut. xxx. 20.) Pile. τ. 5. 238. Mangey. ἡ ἀσυνετος και ἐσκοτω- 
μένη διανοια ἡμων. Clem. Rom. i. 36. πηροι οντες T" διανοιωγ προσ- 
χύυνουντες λίθους καὶ ξυλα. ii. 1.] Conf. Mare. iii. ς. Luc. xi. 35. 

I9 xai γινετῶι ὡς λιθος. τ Reg. xxv. 37. Coll. Rom. i. 26-30. 1 
Tim.iv.. [ακαθαρσιαι" τῶν appsyuv καὶ θηλείων ἀρρητοποιιαι. Basi/.] 
σποδὸς ἡ καρδια αὐτου, χαι γῆς ευτελεστερα ἡ ἐλπις αὐτου, πήλου TE 
ατιμοτερος ὁ βιος αντου. Sap. xv. xo. Col. uda. τι. 

20 [δια τουτὸ μαθηται αὐτου γενόμενοι μαθωμεν κατα Χρισ- 
τιανισμον Guy. Ignat. Magn. το. ToT& ἐσομαι μαθητὴς αἀληθως του 
Χριστου. Rom. 4. κατα Χριστομαθιαν. P bilad. 8. ovx οὕτως διδασκει 
τὸ Ἐναγγελιον. Mart. Polyc. 4. εἰ δὲ μαθεῖν θέλεις Toy Tov Χριστια- 
γισμου λογον, δος ἥμεραν καὶ ἄκουσον. το.] 

21,22 [ovde &XOUETE τινὸς TAEOV ἡπὲρ ἴησου Xpia Tou λάλουντος 
ty αληθειᾳ. Ign. Epbes. 6. πορενομενοι xara, τὴν ἀληθειαν του Kupiov. 
Polyc. Phil. 5. οὗ ἐν παλαιοῖς πραγμᾶσιν ἀναστραφεντες, εἰς καινο- 
τητὰ ἐλπίδος ἡλθον. Ign. Magn. 9. ἀποθέμενοι πασᾶν αλαζονειαν. 
Clem. Rom. i. 13. gavAuy ἐργὼων μιᾶαρᾶς ἐπιθυμιας. a8. βδελυκτας 
ἐπιθυμίας. 30. οὗτος (αιων) λεγει μοιχειαν--κᾶι ἀπάτην. ii. 6.] 
τας ἐπιθυμιας τῆς ἀπατηςπεπολις ἀγιασματος. Sir. xxxvi, τα. 
[Forst. Heb. cap. 29.7" Conf. a. Thess. ii. τος τ Pet. ii. τ. [ἕκαστος δὲ 
ὑμων ἀποδυσασθω τὸν παλαιον ἀνθρωπον, και ἐνδυσασθω τον vtov, 
τὴν δὲ πρωτὴν ὑμὼν ἀναστροφὴν xo πολιτείαν καταλείψατε, x. T.À. 
dct. Thom. $ 55. Coll. Valck. Heb. iii, 13.] 

23 ὁτι πνευμᾶ ἕτερον sy αὐυτῳ. Num. xiv. aq. ἀνανεουσθαι, Conf. 
1 Mar. xiv. 18.22. [ανανεοι" instaurat, redintegrat. Labb. Gloss. V. ett.] 

24. [ἐνδυσωμεθα τὴν ὁμονοιαν. Clem. Rom. i. 30. τὸν καινὸν ἂν- 
ὕρωπον Incou» Χριστον. gm. Ephes. a0. κατα Θεὸν ζητε. Epbes. 8. 
κατα Χριστον. Magn. 8. ἐνεδυσε μὲ ἱμάτιον σωτηριου καὶ χιτωνὰ 
εὐφροσυνης. Esa. ᾿χὶ. το. Conf. Ps. xcii. τ Bar.v. 3. καὶ Πνευμαὰ 
Θεου ἐνεδυσε roy Αζαριαν, x. T. A. à Par. xxiv. το. Coll. Gal. iv. a7. 
Sir. xxvii. 8. Esa. liv. 17. [ómiornri τῆς καρδιας, Coll. Vorst. de Heb. 
(ap. 9.] Luc. i. 75. [Οοἱ!, Valck. ad 1 Cor. xv. 53.] 
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25 [ διο ΜΉ διψνυχωμεν. Clem. Rom. i.23.. ἀποθέμενοι την---- τῆς 
γλωσσης ὑμων αυθαδειαν, X. τι À. 57. ἀπολείποντες ---τὰς ψευϑο- 
διδασκαλιας, x. T. A. Polyc. Pbil. 7. oTi [an ἐσμεν ἀλληλων. Clem. 
Rom. i. 46. Conf. Col, iii. 9. Rom. xti, s. poc. xxii, 15. at avrov ὡς 
σεαυτον. Dir. xxx. 31. [και ap καὶ τοις Αἰγυπτίοις ὡς ἰδιοις με- 
λεσι συνεπασχε, καὶ EUfiptyeTEI, X. T. Δ. Test. XII Patr. p. 726.] 

26 θυμουμενος γε ro Μῶσης κατὰ Δαθαν καὶ Αβειρων, ou θυμὼ 
Ti κατ᾽ αὐτῶν ETOHITEV, ἄλλα λογισμῷ TOV θυμον διητησεν. 4. Mar. 
H. 17-30. οργιζεσθε ἀλλὰ μὴ ἁμαρτανε. — Ps. iv. 4. Sym. [ Leudat. 
Polyc. Phil. 1a.] ov yap expiGurne τῶν παθὼν ὃ λογίισμος ἐστιν, αλλ᾽ 
ανταγωνιστῆς. 4 Mar. iii. s. Coll. Sir. xx. 3. Comp. 

27 Tw διαβολω (calumniatori). ou yap αξιος ὁ διαβολος τῆς αν» 
Anc Tov βασιλεως. Ἐπὶ. vii. 4. viii. x. 1 Mac. i. 16. Conf. 1 Thess. v. 
a2. Rof. xiv. 16. x Pet. ii. 15. 2 Pet. ii.a. 

28 [ὁ πλουσιος ἐπιχορηγείιτω τῷ πτωχῳ. Clem. Rom. d. 38. sp- 
γαφωμεθα ἐργον δικαιοσννης. 33.] Conf. Luc. xvi. 4. [καὶ oi κλεπ- 
τοντες [AWXETI χλεπτετωσᾶν, ἀλλὰ χάμνοντες καὶ ἐργαζομενοι ζητω- 
σαν, οἱ δὲ μοιχοι μήχετι πορνευτωσᾶν, X. T. Δ. Aet. Tbom. $ 55.] 

29 ἱπεριεχονσι--- πᾶσαν οἰκοδομὴν ny εἰς τὸν Kupioy ἥμων ἀνῆ- 
κουσαν. Poly. Phil, x3. (4e Epist. Ignat.) πὼς ovy οἰκοδομήσεται εν 
ονομαᾶτι Κυριου; μαθετε, x. v. Δ. Barn. Epist. $ 16.] Coll. Ps. xliv. 5. 
Luc. iv. 22. 

30, 31. εἐνδησον μαρτυριον, σφράγισον νομον ἐν τοις διδακτοις μου. 
Esa. viii. 16. [τηρησατε----τὴν σφραγιδὰ ἄσπιλον. Clem. Rom. ii. 8. 
pm Uie vo Πνευμα το Αγιον, τὸ ἐν σοι, κατοίκουν, μήποτε ἐντευξη- 
ται τῷ Θεῳ, καὶ ἀποστῇ ἀπὸ σου. Herm. Past. lib. ii. Mund. το. p. 175. 
Nec tristitiam Spiritui Dei Sancto et vero facere. p. 159. Hefele.] ἐσφρα- 
yicUnvs, Coll. Rom. iv. τι. -foan. vi. a7. vum TS ἀδοκιμον ἀργυριον; 
xai καθαρισθησεται καθαρον ἀπαν. Prov. xxv. 4. Conf. Matt. xv. 19. 
Heb. xii. τς. Deut. xxix. 18. [ Cem. Rom. i. 45.1 Eccles. vii. το. ovx 
ἐχτίσται ἀνθρωποιῖς UmepsQavim, οὐδὲ opyn θυμου γεννημάᾶσι γυναι- 
xoc. δὲ». x. 18. 

242 [γινεσθε χαριζομενοι ἕαντοις" amabiles et gratiosos vos exbibete 
inter vos invicem, sicuti Deus in Cbristo ἐχαρίσατο ὕμιν, sese vobis exbi- 
buit gratie plenum. Valck. ad x Cor. ii; xa.] Conf. Col. ifi. τι. [εἐγκρα" 
TÉLG περι παντὰ, εὐσπλαγχνοι, X. T. A. Polye. Phil. 5,6. Clem. Rom. i. 
24. $4. ὃ εὐσπλαγχνος Geoc καὶ Κυριος ἡμῶν Ιησους Χριστος. Routb. 
Relig. Sarr. ] Coll. Rom. viii. 32. oTi GV, Kupis, χρῆστος καὶ ἐπιειχῆς» 
καὶ TTOÀUEAEOG πᾶσι τοῖς ἐπιχαλουμεένοις σε, Ps. Ixxxiv. ς. xxxi. 9. 
[pna Tuo aposto. ἄντοις κατὰ τὴν EUT TAG y AVAL — TOV "r0 m0 y T06 
ἡμᾶς. Clem. Rom. i. 34. 16. 49. ὡς χρηστενεσθε, οὕτως χρηστευθησε- 
ται ὕμιν. 13.] ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, καὶ χρηστενετάι. 1 Cor. xiii. 4- 
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1 AI μη θαυμασης, εἰ δυναται μιμητὴς ἀνθρωπους γενεσῇαι 


Θεου" δυναται, θελοντος avrov. x. τ. Δ. Epist. ad Diogn. ὃ 
10. μιμῆται οντες Θεου. Ign. Ephes. 1. Trall. τ. ὡς μαθητας xai 
μιμητας του Κυριου. Mart. Polyc. 17. ἐπιτρεψατε μοι μιμητην εἰναι 
τον παθους του Θεου μου.  Zgnat. Rom. 6. μιμηται γινεσθε Incov 
Χριστου, ὡς καὶ avos του Πατρος avrov. Pbilad.7. Epbes. g.] CoH. 
Lur.vi.36. Prov.xiv.a6. Rom. viii. 36. Gal. iii. 236. 2 Pet. i. 4. 

2 [ὁλοκαρπωμα δεκτὸν τῳ Gto ἡτοιμασμενον. Mart. Polyc. 14. 
TOU ὑπὲρ ἡμῶν ἑἕαυτον ἀνενεγχοντος Θεῳ προσφορὰν καὶ θυσιαν. Ignat. 
Ephes. x. παρεδωκαν ἕαυτους εἰς θανατον. Clem. Rom. i. ςς. εἰς dsa- 
μα. 16. εἰς δουλειαν. 16. ὃν εὐχομαᾶι κάτα Incovy Χριστὸν ὑμᾶς 
αγαπαν, x. T. Δ. Ign. Epbes. τ. οὐ το αἷμα ὑπὲρ ἡμων εἐδοθη. CJem. 
Rem.i. αἰ. τὸν ἀρχίερεα τῶν προσφορὼων ἡἥμων. 36. Coll. Vakk. ad 1 
Cor. xv. 3. Conf:a Joan.6. Αροε. σὴ, 4. ενωδιας, Coll. a; Cor. ii. 15. 

3 [πρέπον ov» ἐστι xav πᾶντα τρόπον δοζαζειν Ιησουν. Ign. 
Epbes. a. πρέπον ouy ἐστιν ἀπέχεσθαι τῶν τοιουτων. Smyrs. 7. πρε- 
vt yap ὕμιν. TYall. i3. ορεζεις ὡς οὐδὲ εἰπεῖν θεμις. Philo. Conf. 
Ir. p. 88. Fossii.] ayioy κληθήσονται πᾶντες οἱ γράφεντες εἰς ζωην. 
Esa. iv. 3. καθὼς ἐπρέπεν, ἐποιησαμεν. 3 Mar. iii. 20. [ Lendat. Ig. 
ZIntiocb. p. 88, Voss, μηδὲ ονομαζεσθω εν ὑμιν.} . 

4. [vo ἀνηκον᾽ πρεπον. Suid. ἐῶν ἐεχζητωμεν τὰ tuxpsa Ta, καὶ &v- 
προσδεκτα αὐτῳ, ἐῶν ἐπιτελεσωμεν TO, αἀνήχοντὰα τῇ ἀμώμῳ βουλήσει 
αὐτου. Clem. Rom. i. 35.] ἰασὶς γλωσσης δενδρον ζωης, ὁ δὲ συντηρων 
αὐτὴν πλησθησεται πνευματος. Prov. xv. 4. [αλλα μῆν οὐδὲ ἀποσ- 
θνησκειν φημι πάσας τας ψυχας sym. Just. Mart. Dial. 5.] 

5 [οὐδε [^n Ὑενῇ πλεονέκτης. βαγησό. P- 349. Vos. οἱ οἰκοφθοροι 
βασιλειαν Θεου ov κληρονομήσουσιν. gn. Epbes. τ6. Pbilad. 3. τῆς 
βασιλειας του Χριστον. CJem. Rom. i. so. ἐν τῇ βασιλείᾳ Ιησου Χρισ- 
του. Mart. Polyc. a2. δοξαζει τὸν Θεὸν καὶ. Πατερα. 19. 2.] Οὐ ἢ 
Num. xxv. Col.iii. s. εἰδωλοιῖς ἐλάτρευον. 4 Reg. xvii. 33. 44/4. [και 
OUTE πορνὸι, OUTE μάλαχοι, OUTE ἀρσενοχοιτᾶι βασιλειαν Θεου κληρο- 
ψομησουσιν, κιτ.λ. ῥοΐγε. δι, s. ] —— οὐ ποιήσεις εν ἀντῇ πᾶν ἐργον. 
Exod. xx. το. [πόρνος ap. Vet. Graec. mon significat scortatorem, qui cum 
meretrice rem babeat, sed abominandum scortum virile, s. einzedum. V. akt. 
ad 1 Tim. i. το. Coll. Grot. ap. x Tiri. vi. 39. εἰδωλολάτρης, Call. Valck. 
1 Cor. x. 7. Facit pulcbra buic dicto explicando locus Pbilonis 1. de Monarch. 
i. 2. διελεγχων ovde μετριως τους φιλοχρήματους, οἱ πανταχόθεν μεν 
apyupsoy καὶ χρυσιον ἐκποριζουσι, τὸ δὲ πορισῦεν ὡς αγαλμια θειον ἐν 
αδυτοις θησανροφυλακτουσιν, ἀγαθων αἰτιον καὶ τῆς συμπάσης εὖτ 
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δαιμονιας τουτ᾽ εἰναι νομίζοντες. "Idem. De Prem. et Pan. τὰ an 
τῆς ἥδονης vorat τὰ εἰδωλα. Grot.] Coll. Hab. ii. 9. 

6 μηϑδεις σε παραλογιζεσθω. Dan. xiv. 6. LXX. [απολιποντες 
τὴν χενὴν ματαιολογιαᾶν, X. T. Δ. Polyc. Phil. α. Conf. Vorst. de Heb. 
Cdp. 24. ἀποπλανωσι κενοὺς ἀνθρωπους. Polyc. Phil. 6. λογος xsvos. 
Deut. xxxii. 47. Coll. Sir. vit. 36. Deut. xi. 16, 17. 

7 καὶ μὴ γινεσθε καθως οἱ πατερες ὕμων, καὶ οἱ ἀδελφοι ὑμων, 
X. T. À. a Par. xxx. 7. [οὐ μονον οἱ πράσσοντες avra, ἀλλὰ καὶ οἱ 
συνευδοκουντες αὐτοῖς. Clem. Rom. i. 35.] Coll. 2 foatt. 10, 11. 

8 smi TpeQov Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβου xvvnc (της Gunc), διοδευσον 
προς τὴν Ampli» κατέναντι του φωτος αὐτῆς. Bar. iv. 2. Conf. Sir. 
J. a8, 29. [ἢ ἀσυνετὸος καὶ ἐσχοτωμενὴ διανοια ἡμων ἀναθαλλει εἰς To 
θαυμαστον αὐτου φως. Clem. Rom. i. 36. τεκνὰ ovy φωτος καὶ ἀλη- 
θειας, φευγέτε τὸν μερισμὸν, X. T. Δ. Ignat. Pbilad. a. τὸ φως yxp 
ἡμῖν ἐχαρίσατο. Clem. Rom. Hi. 1, ἄξιως τῆς ἐντολῆς αὐτου----περι- 
πατεῖν. Ροΐγε. Phil. 5. ἐν ἀγνῃ συνειδήσει περίπατειν. 16.] Οὐ, 
Matt. xi. το. τ Pet. ἰδ, 9. x 25es. v. 4) 5. 

9 Conf. Gal. v. 23. [ Jen. Trall. xx. Barnab, Epist. 8 16.] 

IO [2x αγᾶπης ουδὲν εναρεστον ἐστιν τῳ Θεῳ. Clem. Rom. i. 
49. δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι. 4.} Conf. Gal. vi. 4. Gen. 9. 32,24. 

II τοῦ πορευεσθαι εν ὅδοις σκότους. Prov. ii. 13. 0 ἀφρὼν ty exorti 
πορευεται. Eccles. di. 34. Conf. Rom. d. 32. vi. 21. 1 Tim. v. 22. Matt. 
Vi.23. 2 Cor. vi. 14. Adpor. xviii. 4. [συγκοινωνος. Mart. Polye. 1 7.] 

12, I3 xpuQw, τ Reg. xix. a. [χρυφη" λαθρα, αδηλως, κρυπτως. 
Hesycb. αἰσχρα, αἀγαάπητοι, καὶ λιὰν αἰσχρα, καὶ αἀναξια τῆς ἐν 
Χριστῳ ἀγωγης, ἀκουεσθαι. Clem. Rom. i. 47. λεληθὲν αὐτον ovdty — 
ovrt Ti τῶν κρυπτῶν τῆς χαρδιας. Polye. Phil. 4. τὰ κρυπτὰ ἡμῶν 
εγγὺυς αὐτῳ ἐστιν. Ign. Epbes. 15. τὰ κρυπτὰ ἐλεγχει. δια. 7. 
φανερουνται ἐν TQ ἐπισχοπη τῆς βασιλειας τον Χριστου. Clem. Rom. 
i. so.] Conf. Matt. v. x4. Esa. xxxix. 4. Fer. xlix.q. x Cor. iv. 5. 

14-17 [Χριστος Vp ταυταὰ φανερωσει. ἴση. Rom.8. αφετε μὲ κα- 
θαρον φως λαβειν, Xx.T.À. Rom. 6. ] ἐξαποστειλον το φὼς σὸν, X. T. ^. 
Ps. xlii. 3. Matt. viii. 22. ἥλιον oy εἐπιφανσκοντα. ob. xxxi. 26. [emi- 
φαυσκοντα" ἀνατελλοντα, φαινοντα. Hesycb. | Sir. . 29, φως Kupiov 
τὸ ἱκνος αὐτου. XUili.27, ἀνθρωπος σοφος sy παντί ευλαβεθησεταιν 
x. T. A. [ἕως ἔχομεν καιρὸν μετανοιας. Clem. Rom. ii. 8. δια μιας ὥρας 
τὴν αἰώνιον κολᾶσιν ἐξαγοραζομενοι. Polye. Mart. $ «.Ὶ Cof. iv. 5. 
Rom. xiii, 131, 12. Gal. iii, 13. iv. 4. Conf. Dan ii. 8. Theod. Comp. 
et Scbol. apud Bos. Sir. xiv. 14. [ἀφρονες καὶ ἀσυνετοι. Clem. Rom.i. 39. 
θελησατε, ἱνα καὶ ὑμεῖς θεληθητε. Tgn. Rom. 8. ποιήσωμεν o θελημα 
του καλέσαντος ἡμᾶς. Clem. Rom. ii. s. ὅπου yap 0 Kupiog κατοικεῖ, 
£xt χαὶ σννεσις πολλή. Herm. Past. p. 174. Hefeie.] 
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18 [Col. μετα πληροφοριας Πνευματος γιου. Clem. Rom. i. 
41. πεπληρώμενοις χάριτος Θεου. Ign. Rom. Inser. 8myrn. Inscrip.] 
Conf. 1 Esd. iii. 17-24. πιχριᾶ ψυχης οινος πινόμενος πολὺς, εν ἐρεβισ- 
Ao καὶ ἀντιπτωματι. Gir. xxxiv. χο. Coll. i116. xxxix. 6. xlviii. 12. 

19 [ύμνησαντες Tov Θεὸν. Mart. Ign. 7. δια rovro ἐν τῇ ὁμονοιᾷ 
ὑμῶν χαὶ συμφωνῳ ἀγάπῃ ἴησους Χριστος αδεται---αδητε ἐν Φωνῇ 
μιᾷ δια Ιησον Χριστου τῳ Πατρι. Ign. Epbes. 4. Rom. ,.] Conf. Sir. 
xiv. 8-10. Zi. 11. [ψαλμος, quavis modulatio, quodvis canticum, vel car- 
me. Carmen dicere Cbristo, xdew καὶ ψαλλειν τῳ Κυρίῳ, atque istud 
factitasse primos Christianos luculentus testis est. bomo gentilis, Plinius.— 
* Afirmabant," ( C bristiani ) inquit, ** banc fuisse summam vel culpee sue, 
vel erroris, quod essent soliti stató die ante lucem convenire, carmenque dicere 
Christo tanquàm Deo secum invicim." | Epist. lib. x. 975. Valck. ad x Cor. 
xiv. 15.] εὐχαριστουντες τῳ Oso, x. T. Δ. 3 Mac? viii. 16. 

20 [ἐν ονοματι Incov Χριστου. Ign. Polye. 5. et sep. ὀφειλομεν 
XAT& πάντα εὐχαριστεῖν ἄυτῷ. Clem. Rom. i. 38. καγὼ τῳ Oto 
tu apym ro ὑπὲρ ὕμων. Ign. Pbilad. II .] Conf. Judith. viii. 25. xvi. x. 

2I [ὑποτασσομενοι μᾶλλον ἢ ὑποτάσσοντες, X. T. À. Clem. Rom. 
i3. ὑποτασσεσθω ἕκαστος τῳ πλήσιον αὐτου. 38. παντὰ ty τῳ φοβῳ 
&UTOU ἐπετέλειτε. i.a. ταις αδελφαις μου προσλαάλει, ἀγώπᾷν TOV 
Κυριον, καὶ τοις συμβιοις epo tios σαρκι καὶ πνευματι. Ign. Polyc. s. ] 

22—25 [ἐν ἕνι σώματι τῆς ἐκκλησιᾶς ἄντου. δπγγπ. τ. Coll. 
Trall. x1. | εἰπὸν τῇ ψνχη μου, Σωτηριὰ cov ἐγὼ εἰμι. Ps. xxxiv. 3. 
[εἰς το σωζεσθαι ὅλον τοσωμα. Clem. Rom. xxxvii. 18. fos. cent. 4p. 
instituta Moysis describens, γννὴ δὲ χείρων, φησιν, ανδρος εἰς ἁπαντα. 
τοιγάρουν ὑπακονέτω, μὴ προς ὕβριν, αλλ᾽ iya, ἄρχηται. Θεὸς γαρ 
ανρι το xpa/roc ἐδωκε. ii. $24. γυναιξιν τε ἐν ἀμώμῳ καὶ σεμνη καὶ 
ὡγνη συνειδήσει πανταὰ ἐπιτελεῖν παρηγγελλετε, στεργουσας καθη- 
χοντως τοὺς ανδρας ἑαντων, ἐν τῳ κανόνι τῆς ὑποταγης ὑπαρκουσας, 
X. T. A. Clem. Rom. i. τ. ὁμοίως καὶ τοῖς ἀδελφοις μου παραγγελλε 
ἐν ονομῶτι Ιησου Χριστου, ἀγαπῶν τὰς συμβιους, ὡς ὁ Κυριος τὴν 
ἐχχλησιᾶν. gnat. Polye. 5.] Conf. oam. x. 15. poc. xix. 7. xxi. a. 
9. 10. [ὡς ἡ. ἐκκλησιὰ Incou Χριστῳ, καὶ ὡς ὁ Ιησοὺυς Χριστος τῳ 
Πατρι, iva, παντὰ ty ἑνοτητι συμφωνα ἡ. Ign. Ephes. s. παρεδωκαν 
ἑαυτους εἰς θανατον. Clem. Rom. i. 55. ὑπερ αὐτῆς, Conf. Pakhk. ap. 
1 Cor. x. 3.]. Cof. cap. i. 23. 

26 [iva τῳ πάθει το ὕδωρ καθαρισῃ. Igm. Epbes. 18. κατὰ Tavra 
τε ἡγιασμενοι. 2. ἡμεις ἐῶν μὴ τηρήσωμεν τὸ βαπτισμα ἀγνον, 
x.T. A. Clem. Rom. ii. 6.} Coll. Execb. xvi. γετ4. 

27 τύπτε ἀδόκιμον apyvpiov, καὶ καθαρισθησεται καθᾳρον aav. 
Prov, xxv. 4. [τὴν ἐνδοζον θρησκείαν του Ὕψιστον. Clem. Rom. i. 45. 
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iva Ty TW ἐχχλησιῷ ἀφθαρσιαν. Ignat. Epbes. 17.]. Num. xix. 2, 
"Ti6 οὐκ ἐχει ἐν GUT μωμον, X. τ. Δ. Cof. xxviii. 3. [τηρησατε---- τὴν 
σφραγιδὰα ἀσπιλον. Clem. Rom. ii. 8. ἐν ἀμώμῳ ἕνοτητι εἰναι. Ten. 
Ephes. 4. ἐκκλησιῳ ἄγιᾳ. Trall. Inser.. Mart. Ign.6. Mart. Polye. 
Insr. εὐρεθειητε ἀμωμοι. Tralf. 13. ἵνα ἐμὲ TW μεγαλωσυνῃ παρα- 
στησας ἑνωσῃς σεαυτῳ. dct. Tbom.815.] Coll. Cant.v. 10-17. Lac.xi.36. 

29 καὶ μνηστευσομιαι σε εν ἐμαυτῳ εἰς τὸν αἰῶνα, κ. T. Ἁ. Ose. ii. 
19, 20. καὶ ὡς νυμφὴν Xa TEXOCJAWTE μὲ κοσμῳ. Esa. Ixi. το. [θαλπο- 
μένους ελπιδι. os. Bell. Jud. ἐν. 3. 14.| Coll. Deut.xoii.6. Num. xi. va. 

3o, 31 [τα ἐλαχιστὰ μελη του σωμοιτος. Clem. Rom.i.37. διασ-- 
TUAEV τὰ μέλη TOU Χριστου; 46. μελη οντὰς TOU "Yiov αὐτου. Jgm. 
Ephes. 4. Laudat. Clem. Rom. i. 6. Conf. sup. v. «1. ᾿Αγίου ovy μεριὲς 
ὑπαρχόντες, TTOLMTUJAEV τὰ TOV ὦγιασμου παντα, X. T. A. Clem. Rors. 
i. 3o.] Coll. Dam. xii. 13. καὶ ἐσομεθα ὡς γένος ἕν. Gem. xxxiv. 16. 
[εἰς σαρκα μιαν, | Coll. Valck. ap. x Cer. vi. τό. προσκολληθησεται" 
aptius verb. ad rem significandam dari non poterat: qui glutinis instar ad- 
beret, sic ut avelli vix possit." Ióid.] Coll. Sir. xix. a. 

32 [pio μβνστηριᾶ xpauns, &TiV& EV ἡσυχίᾳ Θεου ἐπραχθη. Ign. 
Epbes. το. oi yap ἀγάπητοι Προφηται κατηγγειλαν εἰς αὐτὸν (Χρισ- 
τον). Ῥδιλαά. 9. ευσεβεια εἰς Θεον. Prov. i. 7. Conf. Sap. viii. 2, 3. 
ταντὴν ἐφιλησα---καὶ ἐζητησα νυμφὴν ἀγαγέσθαι ἑμανυτῳ, x. T. A. 

33 [τοις καθ᾽ ἕνα. Ign. Trall. 33. Conf. Clem. Rom. i. τοῦτ. Igm. 
Fragm. 5. Polyc. Phil. 4.1] | Conf. Sir. xxvi. 17-27. Comp. [oi ανδρες 
στεργετωσαν τας ὅὁμοζυγους---αἱ γυναῖκες τιμάτωσαν τοὺς ἀνδρας, 
ὡς σαρκα Ἰδιαν, κιτ. A. Ign.ad Antioch. p.87. Voss.| Genf. Esd. ἐσ. 25. 


ΚΕΦ. ς. 6 


1,2 ἙΕΩΤΈΡΟΙ ἄμεμπτοι ἐν πασι, X. T. 4. Polyc. Pbi/. 5. 

νεοις TE μετριὰ καὶ σεμναᾶ νοεῖν ἐπετρέπετε. Clem. Rom. 
Ἃ :.] γονεῖς) 3 Mac. v. 31. Prov. xxix. τς. i9. 1-4. μετα δὲ τὰ περι 
«ne ἔβδομης παραγγέλλει πέμπτον παραγγελμῶ, TO περὶ γονεωῶν 
τιμῆς, ταξιν αὐτῷ δους τὴν μεθόριον τῶν duoi πενταδων᾽ τελευταῖον 
qap oy τῆς ποτερᾶς ἕν ἡὶ τὰ ἰἑρωτατὰ προς τὸ θειον καὶ τῇ δευτέρφ 
συναπτει, περιεχουσὴ τὰ προς ανθρωπους δικαια, x. τι A. Philo. de 
Deal. $22. p. 198. Mang. 759. Ῥαγ.] 

4. καρϑδιαν παροργισμενην μη προσταραξης. Sir. iv. 3. Conf. Deut. 
xxxi. a9. [va τεκνὰ ὕμων τῆς ἐν Χριστῳ παιδειας μεταλαμβανετω- 
σαν, X. T. A. Clem. Rom. i. ax. Polyc. Phil. 4. παιδένει ὁ Θεος εἰς τὸ 
νουθετηθηναι ἡμᾶς, Clem. Rom. 6$ 56. ἐν αἷς γαρ ἕκαστος ex παιδοθεν 
e Ceres, τανταιῖς ἐμμένειν ἥδεται. Fragm. 6. πίστει, νουθεσίᾳ, ὑπο- 
μόνῃ, μακροθυμίᾳ. Ign. Epbes. 3. Laudat. p. 8ο. 178, Vossii. ] 
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8, 6 ἴᾳλλα μηδὲ avroi (oi δουλοι) φυσιουσθωσαν, αλλ εἰς δοξαν 
Giov πλεὸν δουλευετωσαν, x. τ. Δ. Ign. Polyc. 4. ἐσ ἄπλους τῇ καρ- 
διᾳ, καὶ πλουσιος τῷ πνευμῶτι. Daersab. Epiit. 248. Foss.] κατα 
σαρκα, Coll. Gir.xiv. 18. | Laud. Ign. ad Mntiocb. p. 87. Voss. μετα 
φοβου καὶ τρομου, Call. Barbt. ap. y Cor. ii. 3. ou yap θελω ὑμιν av- 
θρωπαρεσκησαι. lguat. Rom. 2.] εξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου. Deut. vi. s. 
[yporpemsros ouv ἡμας εξ ὅλης τῆς xapdiac ἐπ᾽ avro, μὴ ἀργους, μητε 
παρειμένους EVO, X. T.À. Clem. Rom. i. 34. μὴ μονον παροντων τῶν 
δεσποτων καὶ ὅρωντων, αλλὰ καὶ ἀπόντων. ΖΤΡευρἦ. ] 

7 [μαλλον ανθρωποις ἀφροσι----προσκοψωμεν, To Θεῳ. Clem. 
"uU ἐν αἰ. ov κατα ανῦρωπον ζωντες, ἀλλα κατὰ Ιησουν Χριστον. 
Ign. Trall. a. ὡς Θεου καὶ Χριστου διάκονοι, χαὶ oux ανθρωπων. Polye. 
Pbi. s.] Conf. x Thess. ii. 4. [καὶ γαρ ἐστι τὸ δουλενειν Θεῳ παντὼν 
&p1O TOV, OC V ἐν γενέσει τετίμηται. Ῥδίζο. de Somn. p. 312a. Par. Βαγπσό. 
is Epist. ou μὴ ἐπιταξῃς παιδισκὴ ἡ δουλῳ σου ἐν πικριᾷ, τοῖς ἐπὶ τὸν 
auroy ελπιζουφι" μὴ ποτε OU φοβηθησῃ τον ἐπ᾿ ἀμφοτεροις Giov, ὅτι 
ἤλθὲν οὐκ ἐπὶ προσωπὸν καλεσαι, X. T. A. $19. δὲ in Jege veteri servi 
mellitér tractati fuere quia Deus eos sibi acquisiverat, educendo ex Egypto 
Levit. xxv. 4a. quanto nunc magis, cüm idem. Domisus et dominos et. servos, 
ἃ servitute mult duriore liberaverit. Lactantius: Tametsi corporum sit di- 
versa conditio, mobis tamen servi nom sunt, sed eos et babemus et dicimus spiritu 
fratres, religione conservos.. Grot. ] 

8 [iva καὶ τὸν μισθον κομισωμεθα. Clem. Ron. ij. τι. ἀφ᾽ οὐ 
xai τὰ οψωνια κομιζεσθε. ἴγπ. Ῥοΐγε. 6. εχεινοὶ ελευθεροι, evye δὲ 
μέχρι νυν δονλος. AAA" tay Trao, ἀπελευθερος Ιησον, καὶ ἀναστησο- 
μαιεεν αὐτῳ &A eu epos. Rom.4. εἰτε αληθες, εἰτε ψευδὲς. σύ. Rom. 
Fragm. 6. 0 sav, Coll. Valck. ad x Cor. vi, 18. ] Coll. x Ger. xii. 13. 

9 ὅὁμοιφ, δὲ δικὴ δουλος ἅμα δεσποτῃ κολασθεις, καὶ δημοτης 
βασιλει τὰ αὐτὰ πασχων. Sap. xviii, x1. Κυριος τῶν κυρίων. Das. 
li. 47. lex. Comp. iv. 34. LXX. [δουλους καὶ δουλας μὴ ὑπερηφανει, 
x. Y. A. Ign. Polyc. 4. ἀπεχομενοι----προσωποληψιας. Ροΐγε. Phil. 6.] 
amtiÀm, job. xxi. 6. &AtyLoy τὸν πλησιον σου Tpiym ἀπειλῆσαι, 
καὶ dog roov νομῳ "T ipio rov. Sir. xix. 17. [οἱ dte moras, pm ὑπερηφα- 
γως τοῖς δουλοις προσεχετε; μιμουμενοι τὸν τλητικον Ιωβ εἰποντα, 
Εν δὲ ἐφανλισα κριμα θεράποντος μου, x. T. Δ. Ign. Αἀπιείοεϑ. p. 87. 
Voss]. CoH. Job. xxxi. 13. Col. iv. 1. 

IO [μονον ἐν τῷ ονομᾶτι ἴησον Χριστου, εἰς TO συμπαθεῖν ἄντῳ, 
παντὰα ὑπομένω, αὐτου με ἐνδυνάμουντος TOU τελείου ἀνθρωπον γε- 
νομενου. Ign. διαγγπ. 4. τὸ Aoviroy, Coll. Valck. ad x Cor. i. 16.] Conf: 
Phil iv. 13. x Tim. i. 1a. a Tim. ii. x. Met, ix. a2. Rom. iv. ao. 

II ὅτι δυνατοι δυνησομεθα προς aurove. Num. xiii. 31, 32. προς 
τας μεθοδειῶς, Conf. Jud. xii. 3. προς viov Αμμων. Esa. xxxii. 6. 
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OQse. iv. 1. [ὁπλισωβεθα τοις ὅπλοις τῆς δικαιοσυνῆς, X. τ. λ. Poly. 
Pbil.4. ἡ ὕπομονη ὡς πανοπλια. Ign. Polyc. 6. μεθοδειαι" ἐπιβουλαι, 
ἐνεδραι, δολοι. Zonar. ὃς ἂν μεθοδενη τὰ λογια του Κυριου. Poly. 
Phil. 7. προορῶν τὰς ἐνεδρας του διαβολου. Ign. Tralf. 8. Οο]. oun. 
v. 18. [μεθοδειας" τεχνας. Hesycb. μηχᾶνας. Theod. εἐπιβουλας; 
ἐνεδρας, δολους. (Ecumen.] 

12,13. [του αἰωνος rovrov, Cell. Valck. Scbol. ad Ηδό. i. 1.] παλη, 
Cell. Gen. xxxii. 24, 35. σάρκα καὶ αἷμα. Gir. xvii. 31. Conf. Matt. 
Xi. 12. [στρατευσωμεθα ουν---μετὰ πάσης ἐχτενειᾶς, X. T. Δ. Clem. 
Rem. ἐς 37. τὰ πνευματικὰ τῆς πονηριᾶς Ξκεπνευματα πονηρὰν Coll. 
Gisss. Pbilolog. Datb. p. 6. πας πολεμος καταργειται επουρανιων xai 
ἐπιγείων. Ign. Epbes. 13. δυναται 0 διαβολος παλαῖσαι) καταπαλαι- 
σαι δὲ ou δυναται. Herm. Past. p. 182. Hefele.. Laudatur Ign. Ephes. p. 
132. Edit. Voss.] ὡς πανοπλιᾶ και περιφορεια ἢ αληθεια σον. Ps. xr. 
5. 4dquil. Conf. Yer. xvii. 17. x Pet. σ.9. καθοπλισωμεθα τοιγαρουν 
TY TOU θειου λογισμου παθοχρατειᾳ. 4 Ma. xiii. 15. Conf. Sir. ἢ, 13. 

14 [^ 010 αναζωσαμενοι τας οσφνας ὕμων, " δουλευσατε τῷ Oto 
£y φοβῳ xai ἀληθείᾳ, x. T. A. Polye. Phila. Ign. Pbilad. Inscr. στηθι 
ἑδραιος ὡς ἄκμων. Ῥοΐγε. 3. ὡς τέλειος αθλητης. 1.] 

I6 {εἰςτ-τττων μελλοντὼν ἄσκησιν τεκαὶ ἑτοιμασίαν. Mart. Poly. 
18. ἐν τῷ Ευαγγελίῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. Ign. Pbilad. s.] 

16 [5 πονηρὸς ( diabolus). Mart. Polyc.17.. ty ᾧ εὐρεθειητε Apu 
μοι. Ign. Trall. sub. fin. πολλὰ yxp ἐμηχανατο xaT? αντῶν ὁ δια- 
βολος" ἄλλα χῶρις τῷ Otue, κατὰ πάντων γὰρ οὐκ ἰσχύυσεν. Mart. 
Polye. 3. ἐπιστρέφει τὰ πεπυρωμενὰ [e προς ἀμαρτιαν. Ign. Epber. 
2.132 Κ ossii. ] ἀνάλαβετε ὅπλα, x. T. λ. "Fer.xxvi. 3. ἐπὶ πᾶσιν Conf. 
2 Par. xxix. το. Mac. x. 42. Heb. x. 35. αλλὰ τῷ λογίσμῳ τῆς £UCE- 
βειας κατεσβεσετοσαντα καὶ τηλικαυτὰ man. 4 Mac. xvi. 4. [οἷσ- 
τος, Αττικ. βελος, Ἑλληνικ. Maris. | 

17, 18 [᾿ πίστις ὡς περικεφαλαία, " αγαπη ὡς δορυ, x. T. ^. 
Ignat. Polyc. 6.] Coll. x Thess. v. 8. [sv ἡ 9» εὗρομεν TO σωτήριον ἡμῶν. 
Clem. Rom. i. 36. ταντὴν ἔχοντες παρασκευὴν ovdeyi τῶν φοβερῶν εἰξο- 
μεν. Poilo. x Vit. Mos. $ 40. γρηγορει, ἀκοιμῆτον πνευμῶ κεκτημενος. 
Ign. Polyc. τ. προσευχαῖς σχόλαζε αδιαλειπτοις. Polye. τ. τοὺς 
ἄγιους καὶ πίστους ἀντου, εἰτεεν Ιουδαιοις, εἰτε ἐν εθνεσιν. 8.7. 1. 
προσχκαρτερουντες νηστείαις, Ῥοΐγε. Phil. 7. προσκαρτερωμεν τῇ ελπιδὲ 
ἡμῶν. 8. Pro omnibus Sanctis orate. xa.] 

.19 [μνημονεύετε J4ou tv ταις προσευχᾶιϊις ὕμων. Jgn. Magn. τ4. 
Trall. xa. Rom. 9. τὸ καυχημῶ ἡμῶν καὶ ἡ παρβησια ecu εν αὐτῷ, 
x. T. A. Clem. Rom. i. 34. δι᾿ οὐ μυστηριον ἐλάβομεν τὸ πιστενειν. 
Jgm. Magn. 9. τῳ Ἐναγγελίῳ, ἐν ᾧ τὸ παθος ἡμιν δεδηλωται, καὶ ἡ 
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ἀνασταάςσις τετελειωται. ÓÉfmyrn. 7.] Conf. cap. i. 9. 16, 17. fii. 3, 4. 
[μυστηριον, Coll. Valck. ad τ Tim. iii. 16. ] 

20 {εις vo πρεσβευσαι ἐκεῖ Θεου πρεσβειαν. Ign. Pbilad. το. ὃν 
πεμψω πρεσβευσοντα καὶ περι ὕμων. Polyc. Ρ bil. 15. παρῥησιαζεται 
θεραπὼν προς Κυριον. Clem. Rom. i. 53. Χριστον Ιησουν λαάλειν. Ign. 
Magn. το. Pbilad. 6. ] Conf. Matt. x. 19, 20. [δεδεμενον----ὐπερ του 
Xoiyoy ονομᾶτος καὶ ελπιδος. Igm. Epbes. τ. Smyrn. y1.. Magn. 1.] 

21 [ὑποδεξαμενοι ὡς διακονους Χριστου Θεου, x. τ. A. Ign. 8myra. 
10. δια του αδελφου ἡμων Μαρκου. Mart. Polyc. 20. καὶ παντὰα τὰ 
κατ᾽ ἐμε, £y οἷς εἰμι, ἀποκαλυψας μοι. dct. Thom. $ 16. τα κατὰ 
τους μαρτυρήσαντας. Mart. Polye. τ.} 

22 [ew £ipnyy μετα χαρας---αναπεμψατε πρὸς ἡμᾶς. Clem. Rom. 
í. 59. ] φροντιζῃ τὰ περι ἥμων. τ Reg. ix. s. Conf. a Cor. vii. 6. 

23 [ἀρχὴ μὲν πιστις, τελος δὲ ἀγάπη. Ign. Epbes. 14. sav τελείως 
εἰς Incovy. Χριστον ty mre τὴν TiO TI xoà τὴν ἀγάπην. Ibid. προσα- 
γορευετεπαντας τους γιους. Mart. Polyc. το. ἡ ἀγάπη τῶν ads Quy. 
Ign. P bilad. τι. tipnyn και ἀγάπη απο Gsov Πατρος και του Κυριου 
ἥμων Ιησου Χριστου πληθυνθειη. Mart. Polyc. Inser.] 

24. τῶν ἀγαπώντων TO 0Vojs& σον. Ps. exviii. 132. [εἰς ἀναστα" 
σιν Gene. ayiov, ψυχῆς τε καὶ σωμᾶτος, ty αφθαρσιᾳ Πνευματος 
Ἁγιου. Ῥοΐγε. Mart. τ4. ἡ χάρις μετὰ πάντων. 22. τὸν τῆς φιλο- 
χριστον avrov ἐπιθυμιας τελειωσαντι δρομον. Mart. Ignat. γ. ἀρετὴ 
δι᾿ ὑπομονὴς δοκιμαζουσα το νικος ἀφθαρσίᾳ ey Gun πολυχρονίῳ. fos. 
de Mac. &$ 18. p. τ4το. Huds.] Conf. Tob. xiii. τα. xiv. 7. 


IIATAOT TOT AIIOXTOAOYT H ΠΡΟΣ 
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ΚΕΦ. o. 1. 


1,2 ] [o4rg4moz καὶ oi συν αὐτῳ Πρεσβυτεροι τῇ ἐκκλησίᾳ 

«Ἐς τουθεου τῇ παροικουσῃ Φιλίππους, £A606 ὕμιν καὶ εἰρηνὴ 
popa, sov παντοκράτορος καὶ Kupiou ΙησουΧριστου rov Σωτηρος ἡμῶν 
πληθυνθειη. .Polyc. Inser. 0$1— dovAo( Χριστου, τοις κατὰ τὴν Ασιαν 
--εἰρηνὴ καὶ χαρις καὶ δοζα ἀπὸ Θεου Πατρος καὶ Χριστου Incov 
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x. T. 4. Epist. Vienn. et Lugdus. Routb.. Relig. Gaer. tom. 1. p. 395. εἰς 
τους &yioUg καὶ "ric TOUS αὐτου. Tgm. Smyram. s. καθεστανον (οἱ Asroc- 
τολοι)ὴ τας ἀπαρχῶας αὐτῶν, δοκχιμασαντες τῷ Πνευματι, εἰς ἐπτίσκο- 
πους καὶ διακονους των μελλοντῶν πιστευειν. Καὶ τοῦτο οὐ χαινως" 
£x. γὰρ δὴ πολλὼων χρονων ἐγεγρῶπτο περι ἐπισκοπὼν καὶ διακονων" 
οὕτως yap πον λεγει ἡ Γραφη, “ Καταστήησω τοὺς ἐπισχοποὺυς αὐτῶν 
ἐν δικαιοσυνῃ, καὶ τοὺς διακονους αὐτῶν Ey πίστει. Clem. Rom. i. 42. 
χαρις μιν καὶ sipmym ἀπὸ παντοχράτορος Θεου dia, ἴησου Xpia rov 
πληθυνθειη. Dnser.] 

2 [εὐχαριστω σοι, Kupit, x. T. Δ. Met. Tbom. ξ τς. ενχαριστὼ 
δὲ τῳ Θεῳ μον, x. T. Δ. Ign. Pbilad. 6, ἡ προς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς 
ὥγιους μετ᾽ οἰκτίρμων μνεια. Clem. Rom. ἐ, $6. ευχαριστῳ" ἐπ versione 
ἐό. Heb. Grecá nusquam invenietur; ab usu tamem Judaeorum Ογαοὶ lo- 
quentium. derivatum est ad. Seript. N. T. et bir recentiores Christianos. 
Quum veró in. Lingua communi tantàüm terebatur isto seniu, verbi usum im- 
probarust Miticistae, qui sui temporis bomines studuerunt revocare ad usum 
veterum. Valck. ad x Cor. i. 4. Coll. Lobeck ad Phrysicb. p. 18.] 

4. Conf. 1 Reg. xii. 23. 2 Mac. iii. 33. [μια προσευχή, μία δεησις. 
Jgn. Magn. γ. μετὰ γονυκλισιᾶς καὶ δεησεως. Mart. Ign. 7.] 

ς [Χριστοῦ κοινωνος γενομενος. Mart. Polye. 6. πνευματίκὼν αὐτῳ 
κοινωνησας χαρισμάτων. Mart. Ign. 3.7. ἐπὶ σωτηρίᾳ τῇ τῶν ὥγιων 
ἐχλεχτων. Mart. Poly. τς. ay pi νυν' usquemodó.. Labb. Gloss.] 

6 Conf. dpor. i. 8. x Reg. xii. aa. Ps. oi. 7. xtili. τά. Esa. xZix. 
145 15. [ τὴν ἡμερᾶν τῆς ἐπιφανείας TOU Θεον. Clem. Rom. idi. τὰ. εἰς 
ἡμεραν ἐκλογῆς £y ἀναζεῖ Χριστου avTov. Psalt. δαὶ, xviii. 6-8. Simile 
P bilonis illud in 4g. πολλοι ὥσκητῶι γένομενοι τῆς ἀρετῆς, ἐπ᾽ τοῦ 
τέλους μετεβαλον. ᾧ δὲ παρέχει ὁ Θεὸς ἐπιστημὴν βεβαιαν, τουτῳ 
διδωσιν ἀμφοτερα, τὸ ἐργαζεσθαι τὰς ἀρετᾶς, καὶ μηδέποτε αντων 
αφιστασθαι, αλλ᾽ at ταάμιευειν καὶ φυλαττεῖν ἑκαστην. Grot. 

7 [παρακαλεῖ ὑμᾶς τὰ δεσμα μου. — Ign. Tall. xa. ἀντιψυχον 
ὑμων---τὰ δεσμὰ μου. Smyrn. το. Polye. «. τοῖς δεσμοις εγκαυχω- 
μενος. Mart. Ign. 3. παντὰ οὖν ὑμιν ἐν χᾶριτι περισσευετω. gm. 
Smyrm. 9. ὧν γένοιτο καὶ ἡἥμας συγκοινωνους τε καὶ συμμαθητας γε- 
νεσθαι. Mart. Poly. 17.] Conf. λαλεῖν εἰς τὴν καρδιαν. Esa. χὰ, 2. 
ὅθεις αυτὰ ἐπὶ xapdiay αὐτου σοφισθήσεται. Sir. 7. 18. 

8 κατα τὰ σπλαγχνὰ ὦ ἔχετε ἐν Χριστῳ Ιησου. Tgnat. Philad. 
το. £x £) OTÀ Gy yas ἐπι φοβουμένους avrov. Clem. Rom. i. 25 .] 

9 ταξατε ἐπ᾿ tt ἀγάπην. Cant. dis. [ἵνα ἐν ἀγαπη ζωμεν. 
Clem. Rom. i. $0. οἱ εν ay om τελειωθεντες. lbid. ἀναστασις δὲ ἐστι 
Πατρος ἡἡὶ ἐπίγνωσις, καὶ ἐπιφανειῶ του "iov, ἡ τὰς αἰσθησεις ἐφανε- 
pers. Fragm.8.| Conf. Epbes. i. 17. a Pet. i. 5-7. ἥσθοντο vov Kupiov. 
Sap. xi. 3. [αἰσθησις ἐστι δυναμις αἰσθητικη. Pbaver.] 
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IO, II [διαφεροντα" TU. ἐναντία αλλήλοις, διχαιοσυνὴν, καὶ αϑι- 

χιαν. Theod. τι dti πραξαι, καὶ τι μὴ dt πραξαι. Thbeephbyl. εἰλικρινεῖς 
και ἄχεέραιοι ἥτε. Clem. Rom. i.a. ii.9. τὴν λειτουργιαν ἄντῶν ἀπροσ- 
χοπὼς ἐπιτελουσιν. 20. τὴν ἡμερᾶν τῆς ἐπιφανειᾶς TOU Θεου. ii. 12. 
λογισμοῖς εἰλιχρεένεσι. Jos, nt, xix. 7. 1. ἀποόσκοποι, Passiv ponitur 
st 4p. 43. xxiv. τό. Qui non offenditar, qui nullam accepit προσχομμα. 
Vakk. ἀαπροσκοποι" μηδενι σκανδαλου ἀφορμὴν παρέχοντες. 4. 
Gless, Sacr. αἀπροσχκοπον᾽ ἀσκανδαλιστον. Hesycb.] CoH. a Pet. isi. 1. 
3 Cer. i. τα. di. 17. Sir. xxv. 20. [καρποφορεῖ εἰς τὸν Kupioy ἡμων. 
Pelye. Pil. τ. ᾳϑητεεν φωνὴ μιᾳ δια Incov Χριστου τῳ Πατρι. Ig8at. 
Ephes. 4. πεπληρωμενοῖς χαριτος Θεου. Roms. Inseript. εἰς εὐχαρισο 
ria» 810v καὶ εἰς δοξαν. Epbes. τ1. Rom. το. Ῥοέγε. 4.] στηριχθηναι 
ἐν Τῇ δοξη avrov τὸ ποιν. Oir. xlii. 17. 

12 [ἐν τῳ Ευαγγελίιῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. Ign. Philad. s. προκο- 
πης" αυξησεως. Hesyeb. τὰ κατὰ τοὺς μαρτυρησαντας. Mart. Poly. 
1.] εἰ 0 Θεος ὑπὲρ ἡμῶν, τις καθ᾽ ἡμῶν; Rom. vifi, 3x. 

13 [vois ὡγιοιτρέπεσι δεσμοῖς, x. T. Δ. Polye. Phil. 1.] καὶ £2a- 
Àov» t» τοῖς μαρτυριοις CoU ἐνάντιον βασιλεῶν, καὶ ovx ἡσχυνομην. 
Ps. cxviii. 46. [mpavrupioy" τόπος εθνα συνάγεται ὃ λαος. Ρόαν.} 

I4. [παράκαλει usns τὰ δεσμὰ μου. Ignat. Trall. τα. τοῖς δέσμοις 
ἐγκαυχωμενος. Mart. ἴρπαι. 4. Coll. Mart. Polyc. «.} 

I5 ex TOUTOU ζηλος----καὶ εἐρις. Clem. Rom. ἐς 3. 9. 14. ef sp. εὖ 
xapio vo σοι, Kupis, ὁ δια vov Etvov ανδρος χηρυχθεις. dct. Tbom. 6 15. 
χηρυσσοντες τὴν ἐλευσὶν TOU Xpio Tou. Clem. Rem. i. 137. Χριστον In- 
σουν λαλεῖν. Ign. Magn. το. χωφωθητε ouv, ὁτ᾽ αν ὑμιν χωρις Ιησου 
Χριστου λαλῃ φις,) X. T. Δ. Trall. 9. μὴ λάλειτε ἴησουν Χριστον, 
χοσμον δὲ ἐπιθυμεῖτε. Rom. 7.]. εὐδοκίαν, Co. Sir. xeiti. 31. 

τό [μηδὲν κατ᾽ ἐριθειαν πράσσειν. Ign. Pbilod. 8. δια o καὶ αυ- 
τοὺς εἰς TO Ἐναγγελιον κατηγγελκέναι. ς. ἐν ἀμώμῳ καὶ ἀγνῃ συνει- 
δησει. Polyc, Pbi. s. ἡτὼ ὥγνος ἐν ἐργοις. Clem. Rom. i. 48.} οἱ εξ 
ἐρϑιδειας. Coll. Rom. d. 8. Gal.iii.. εἰς κρισεις καὶ [^* 06 vno TEUETE, 
χαὶ TUTTETE πυγμαῖς ταπεῖνον; X. T. A. Esa. loi. 4. 

17 Conf. x Thesi iii. 3. καὶ οἱ dida Devres avro (τα ὅσια) süpn- 
σουσιν ἀπολογίαν. Sap.vi. 10. οἱ Ey αγαπησει κεκοσμενοι. δὲν, xlviii. 11. 

18 [καταγγελλεται κηρυσσεται. Hesyeb.]| αλλ᾽ ἡ ἐν τουτῳ xav- 
χασϑω ὁ καυχωμενος, κι τ. Δ. fer. ix. 24. [sav δὲ ἀμφοτεροι περι 
ἴησου Χριστου μὴ λαλωσιν, οὗτοι ἐμοι στηλαι εἰσιν καὶ ταφοι ψεκρῶν, 
ἐφ᾽ οἷς γεγραπται μόνον ὀονοματα ἀνθρωπων. Ten. Pbilad. 6. sEaups- 
τὸν δὲ τί ἐχεὶ To Ἐυαγγελιον, τὴν παρουσίαν του Κυριου ἡἥμων, τὸ 
παθος avrov, καὶ τὴν avacTaciw. 9.] Coll. Luc. ix. 5o. « Cor. xiii. 8. 

19 [αποβησεσθαι εἰς ἀρετῆς λόγον. fos. Ant. Proem. $ 4. ἕτερος 
ἐστιν ὁ ἐπι χορηγων auro τὴν ἐγχρατειαν. Clem. Rom. i. 38.] ἐξαποσ- 
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τειλὸν GUTTIV (την σοφιαν) ef ὁγιων ovpayoy, καὶ aaro Üpoyou δοξης σου 
πέμψον αντην, ἵνα συμπαρουσὰ μοι κοπιασῃ καὶ γνω τι εὐώρεστον 
ἐστι παρᾶ σοι. 010 γὰρ EXEMY παντὰ καὶ συνίει, καὶ ὁδηγῆσε με EV 
πραξεσι μου σωφρονως, καὶ φυλαξει με εν τῇ δοξζη αὐτῆς, x. T. Δ. Sap. 
ix. 10-17. fob. xiii. 36. CITAT. 

20 [αποκαραδοκια" προσδοκια, ἀπεδοχη. Hesyeb.. ἀποκαραδο- 
Xtiy. ΞΞ τῇ χεφαλῇ προβλεπειν. Etym. Mag. τὰς κλιμακας ov προσ- 
£I EV, am sxpadoxti δὲ τὴν ὅρμην των βελων. os. Bell. ud. iii. 7. 26.] 
Conf. Rom. viii. το. [καραδοκω, expecto. Labb. Gjoss. ] . 

2I [κερδανεῖν γὰρ κερδος μέγιστον, τὴν εἰρήνην.  Pbilo. ii. p. 31. 
Mangey. τι yap ἂν tim κερδος λυσιτελέστερον ὁσίοτητος ἀνθρωποις; 
Leg. ad Cai. p. 583. ὁ δὲ (Χριστος) τοκετος μοι ἐπικειται. 1ρπ. Rom. 
6. — ro Üny avrov ovx ἐστιν ἐν ἡμιν. Magn. 5. Smyrn. 4. ὅπου πλείων 
xoT06, πολυ κερδος. Polyc. τ. μαλλον μοι ἀποθανειν εἰς Xpyo roy Im- 
σουν, n βασιλενειν τῶν περῶτων τῆς γῆς. Rem.6.] χερδος, Gen. xxxvii. 
26. Sym. Coll. Rom. xiv. 8. poc. xiv. 13. 

22, καρπος spyyov, (operee pretium, Hammond.) Conf. Sap. iii. 15. 

23 [της φιλοχρίστου αὐτου ἐπιθυμιας. Mart. Ign. 7. ἐπιθυμία 
δίκαιον δεκτη. Prov. x. 14. apud Ignat. Mart. 6.] ἀρεστὴ yap n» Κυρίῳ 
ἡ vx avrov δια Tovro sczTEUCEV EX μέσου πονηριᾶς. Gap. iv. 14. 
ἵκαλον vo δυναι ἀπὸ κοσμον προς Θεον, iya tig αυτον ἀνατειλω. Ign. 
Rom.2.] στενὰ μοι καὶ τὰ τριὰ σφοδρα. τ Par. xxi. τ... Conf. x 
Thess. ἐσ. 1τ4. v.10. 2 Cor. v. 8. [και ἄκορεστος ποθος εἰς ὠγαθο- 
ποιίῶν. Clem. Rom. i. a. Conf. Mart. Ign. i. s.] sv σωμαᾶτι σαρκος. 
Sir. xxiii. τό. [μακάριοι oi προοδοιπορήσαντες πρεσβυτεροι, οἷτινες, 
εγκαρπον xo τελειὰν ἐσχον τὴν ἀνάλυσιν, OU γὰρ ευλαβουνται iH 
τις ἄνυτους μεταστησῃ ἀπο TOU ἱδρυμένου αὐτοῖς τοπου. Clem. Rem. 
i44. ζων γράφω ὑμῖν, ἐρωὼν τον ἀποθανεῖν. ὃ ἐμὸς ἐρως ἐστανρωται, 
x. T. À. 1ρπ. Rom. 7.] εγὼ δὲ εν δικαιοσυνῃ οφθησομιῶι τῳ προσωπῷῳ 
σον, χορτασθησομαι εν τῳ οφβηναι τὴν δοξαν σου. "Ps. xvi. 15. 

245 25 [ἐτεσιν ολιγοις £T) παραμένων τῇ ἐκχλησιᾳ. Mart. Ign.. 
αναγκαιον OUV ἐστιν---ανεὺ TOU ἐπισκόπου μηδὲν πράσσειν ὑμας. 
Trall. ..] καὶ πεποιθως ἐγένου ἐπὶ τῷ λόγῳ ovra. Esa. xxx. 12. xii. 2. 

27 [ἐᾶν πολιτευσωμεθα e vog avTov, καὶ συμβασιλευσομεν, 
x. T. A. Polyc. Phil. s. πρέπον ouv ἐστιν---προσέχειν τοις Προφηταις, 
εξαιρετως de To Ἐναγγελίῳ,εν ᾧ τοπαθος ἡμιν δεδηλωται,καὶ ἡ ἀνῶσ- 
τασις τετελειωται. Ign. Smyrz. 7. πολιτενεσθαι κατα To καθῆκον τῳ 
Χριστῳ. Clem. Rom. i. 3. ἐῶν μη awe ἀντου πολιτευομενοι. 21. συν- 
αὔλειν τῇ αὐτου προθέσει. Mart. Ign. 3. μὴ λαλεῖτε Ingovy Χριστον, 
χοσμον δὲ ἐπιθυμειτε. Rom. 7. συγχοπίιᾶατε ἀλλήλοις, συναθλειτε. 
Poly. 6.7 φροντιζὴ τὰ περι ἥμων. τ Reg. ix. 5. [ ἑνῶσιν εὐχομαι 
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σᾶρχος καὶ πνευματος. Ign. Magn. :. o v 90; ἐδραιος. Polgc. 3.]. Epbe;. 
iv. x. 137. Cof. i. το. Mr. iv. 32, ἣν ἢ | καρδιὰ καὶ ἡ ψυχη μια. 

28 [emi σωτηριῷ TU τῶν ἁγιων ἐχλεκτων. Mart. Polyc. a2. ὁ ἐστιν 
σχανδαλον Toig ἀπίστουσιν, ἡμῖν δὲ σωτηρια καὶ Gun αἰωνιος. Ign. 
Ephes. 18. ] εἰπὸν TY ψυχὴ μου, Σωτηρια cou tyo εἰμι. Ps. xxxiv. 
4 Conf. Esa. ixvi. 6. [πτυρομενοι᾿ τουτεστιγ θορυβουμενοι. — Cod. 
Ουμἶπ. A4]b. Gloss. p. 217.] Coll. Sap. iii. s. 2 Mac. x. 4. 

29 [svAoymros ὁ χαρισάμενος ὑμιν ἀξίοις ovr τοιουτον ἐπισχο- 
wo» χεχτησθα!:. gm. Epbes. τ. &ay πασχωμεν δια τὸ ονομα αὐτον, 
δοξζαζωμεν vro». Poly. Pbil. 8. μόνον ἐν τῷ ονομᾶτι Ιησου Χριστου, 
εἰς To συμπαθεῖν avra, παντὰ ὕπημεένω, X. T. A. Ign.8myrg. a. πισ- 
τευσωσιν εἰς TO αἷμα Χριστου. 6, Zrall. a.] Coll. dct. v. 41. Rom. 
v. 3. Matt. v. 13. Jac. i. 2. [ατιμουνται, (δι Χριστιανοι) καὶ ty ταις 
ἀτιμίαις δοξαζονται, x. T. A. Epist.ad Diogn. ς.} 

30 [ὁ αὐτὸς ἡμιν ἀγὼν ἐπίκειται. Cem. Rom. i. 7.] ᾳ Mac. xvii. 
11. Conf. x Tim. vi. xa. οἷος ἐγω, Gem. xliv. τς. [εὐχαριστῶ σοι, Ata- 
ποτα, ὅτι [AE TEÀEL TW πρὸς σε ἀγάπη τιμῆσαι χατηξιωσας, TU 
Αποστοόλῳ σον Παυλῳ δεσμοῖς συνδήσας σιδηροις. Mart. Ign. a.] 


ΚΕΦ. 6. a. 
1, 2 (y a&dsA Qoi, 00 πλειονος κατηξιωθημεν γνωσεως, το- 


σουτῳ μᾶλλον ὑποχειμεθα κινδυνῳ. Clem. Rom. i. 41. 
χατα τὰ σπλαγχνᾶ ἃ ἔχετε ἐν Χριστῳ ἴησον. Ign. Pbilad. το: τις 
ἡμων παράκλητος ἔσται, ἐῶν μὴ εὐρηθωμεν ἐργὰ ty ovTEG OTi, καὶ 
δικαια; Clem. Rom. ii. 6, πνευματικὼν auTO κοινωνησας χαρισμα- 
των. Mart. Ign. 3.1 Conf. Ps. exxxii. [εν Χριστω, Coll. Bos. Obs. 
Critic. cap. 32.] Coll. Heb. ii. 17, 18. x Z2 bess. iv. 1. 

2 ὃς t τῇ ψυχῇ avrov κατὰ τὴν iux mw σου, xai sav πταισῃς, 
συναλγησει σοι. Dir. xxxvii. 12. συμψυχοι — πᾶαντες ὁμοφρανες, 
συμπαθεις, φιλαδελφοι, x. T. 4. τ Pet. ἡ, 8. [ἐν ὁμονοιῷ καὶ εἰρήνη. 
Clem. Rom. i.20, 21. ἀγάπη παντὰ ποίει ἐν ὁμονοιῷ. 49. ἐρβωσθὲε εν 
ὁμονοιῷ Θεου. Ign. Magn. τς. Pbilad. Inscr. περὶ ἡμῶν τὸ avro Qpo- 
νουσιν. Smyrü. 5. εἰς νους, [ai ελπις, ἐν αἀγαπῃ. Magn. 7.]. εἰ πο- 
ρευσονται δυο ἐπιτοαυτο καθολον, ἐᾶν μη γνωρισωσιν ἑαυτους; mos. 
ili. 3. Coll. Art. iv. 32. 

3 [mapoxaAwu δὲ ὑμᾶς μηδὲν κατ᾽ ἐριθειαν πράσσειν, ἀλλα κατὰ 
χριστομαθιαν.  Tgnat. Pbilad.8. οὐδὲ κατα χενοδοξιαν, αλλ᾽ ἐν ἀγα- 
τῇ Θεου Πατρος καὶ Κυριου Ιησου Χριστου. τ.᾿ ὑποτάσσομενοι μαλ- 
λον ηὐποταάσσοντες. Clem. Rom. i. 2. 57. — ταπεινοφροσννὴ xai πραὺ- 
TW. XXX. 44. 56. εἐχεῖνους δὲ 0v ἡγουμαᾶι ἀξίους TOU ἀπολογεῖσθαι 
αντοις. Mart. Polyc. το. Conf. Matt. xiii. τα. Rom. iii. 8,9. 1 Tim. 
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j. 13-15. 1 Cor. xv. 9. Epbes. iii. 8. [Sepe simpliciter Paulus in compa- 
randis rebus verba adbibet ex ὑπερ composita, qualia sunt im ejus Epist. 
ὑπερέχειν, ὑπεραυξανειν, ὑπερνικαν ὑπεραιρεσθαι. Valck. ad x. Cer. 
iii. 1o.] 

4 [ivo μιμηται καὶ ἡμεῖς αντου (του Kupiov) γενωμεθα, μὴ μόνον 
σχοπουντες τὸ καθ᾽ ἑαντους, ἀλλὰ και TO κατὰ TOUG πελᾶς, X. T. À. 
Mart. Polyc. τ. ὁ ταπεινοφρονων μὴ ἑαντῳ μαρτυρειτω, X. T. Δ. Cem. 
Ron. i. 38.] 1 Mat. xiii. 5, ou yxp εἰμι χρεισσὼν τῶν αδελφων. 

4 Conf. Matt. xi. 29. xxi. s. Luc. xxii. 47. [oida. ὅτι ov φυσιουσθε» 
Ιησουν yap Χριστον ἔχετε £y ἑαυτοις. Ten. Magn. 12. οἱ yap μετὰ 
qo[Jou και ἀγάπης πολιτευόμενοι, ἑαυτους θελουσιν μᾶλλον αἰκίαις 
περιπίπτειν ἡ τοὺς πλήσιον, X. T. A. Clem. Rom. ἐς ςτ.ἢ 

6 εν μορφῇ, Conf. Num. xii.8, ty εἰδει. | ἀπροσδεης---ὁ Δεσπότης 
ὑπάρχει τῶν ἀπαντων. Clem. Rom. i. 52. τὴν αγαπην--ἰσὴν παρε- 
χέτωσαν. ἴ. 41. οὕτως δει ἡμᾶς φρονειν περι Ιησου Χριστου ὡς περι 
Θεου. ii. τ. To "io αἀνθρωπου, καὶ Ὕιῳ Θεου. Ign. Epbes. το. Conf. 
Heinsii Adristarcb. Sac. p. 349-351. μορφη σχηματισμος, εἰκων. Hesyeb.] 
TO, Conf. Luc. vi. 34. Joan. v. 18. Col. i. τς. por. xxi. 16. [ἐν 
open Giov ὕπαρχων, x. T. λ. Laudat. Relig. Sacr. Routb. tom. x. p. 
320. Col. τὴν ἀξιαν του Ὕιου αφαρπαζοντες, Ign. Fragm. 1. p. 474. 
Jacobs. ἀρχὴν δὲ ἐλάμβανεν vo παρα Θεῳ ἀπηρτίισμενον. Tgn. Epbes. 
19. £y σᾶρχι γενόμενος Θεος, x. T. À. γ.} Co. oan. v. 17. 23. X. 40. 
4fpoc. iii. 21. μια πάντων εἰσοδος----εζοδος τε (Gn. δαῤ. vii. 6. 

7 {τις εἰ ὃ ἔχων τοσαυτὴν ἐξουσιαν καὶ δνναμιν, καὶ moie εἰ ὃ 
χωρις ἁμαρτιας;---ὸ μίκρος ὁρώμενος, καὶ μεγαλα δυνάμενος.» ὁ τα- 
πεινος καὶ ὕψηλος, ὁ douAos" καὶ δεσποτης, κιτ.λ. Nicod. Evang. cap. 
22. ἐλαβεσωμα ὁμοιοπαθες ἀνθρωποις. Ign. Fragm. 8. Conf. Heb. v. 
8. Matt. viii. 20. [xoi Apyn xai Ονομὰ Θεου, καὶ Λογος, xai κατ᾽ 
εἰκονα Ανθρωπος, προσαγορενεται. Pbile. De Confus. ling. ταπεινο-- 
φρονουντῶν yap ἐστιν 0 Χριστος, οὐκ ἐπ᾿αιρόμενων ἐπὶ τὸ ποίμνιον αὖ- 
του. Τὸ σκῆπτρον τῆς μεγαλωσυνης rou Θεου, ὁ Κυριος ἡμων ἴησους 
Χριστος, ovx ἡλθὲν ἐν κομπῳ αἀλαζονειας, x. τι A. Clem. Rom. i. x6. 
— N. B. Esa. cap. 53. et. Ps. xxi. 6-8. in verb. LXX ibid. ] Col. cap. 
iij, 21. Esa. Ixiii. τ. Zacb. xiii. 7. 

8 [idovvec δὲ οἱ Ιουδαιοι τὸ σχῆμα τῶν σιγνων, πως ἐχωμφθησαν 
xa) προσεχυγνησαν τῳ ἴησον, κιτιλ. Nicod. Evang. cap. τ. τὸ σχημὰ 
τῆς δονλειας. 70. Ant. ii. 4. 2. ὁ δὲ Θεος, ἐπήκοος τῶν εὐχὼν του 
πρόφητον γενόμενος, ix. 4. 3. di. 4.2. πολλαι δ᾽ ἡσᾶν τοῖς £X ταπειν- 
ου σχηήμᾶτος εἰς TovTO δοζης καὶ περιουσιᾶς προελθουσι. v. 1. 28 .] 
prn Σιων spi ἀνθρωπος, καὶ ανθρωπος ἐγενηθη εν αὐτῃ. Ps. ἰκαχοὶ, 
5. υἱος γὰρ ἐγενομὴν καγω πᾶτρι Vmrmxooc. Prov. iv. 3. θανάτῳ 
ασχήμονι καταδικασωμεν αὐτον, X. T.À. Sap. ii. a0. [μέχρι θανάτου 
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διωχθηναι. Clem. Rom. i. 4. θανάτου κατεφρονησαν, ἠυρεθησαν δὲ 
ὑπερ θανάτου. Igm. Smyrzm. 3. ὑπηχοους ἡμας μαλλον γενεσθαι τῳ 
Gto, Clem. Rom. 14.] ανθρωπος, Conf. Esa. xxxii. a. Zacb. xiii. 7. 
[ὁ μονογενὴς Jioc του O tov ἐπανθρωπησας. Evamg. Nicod. p. 694. Tbilo. 
xai εἰσηλθεν o βασιλεὺς τῆς doEnc ὥσπερ avÜpusroc, x. T. Δ. 2. 720.] 

9 xai »xouct Ιουδας To ὀνομὰ τῶν Ῥωμαίων, ὅτι εἰσι δυνατοι 
ισχυῖ. 1 Mac. viii. x. To ἀκοινώνητον ονομᾶ. Sap. xiv. a1. Conf. Matt. 
xxviii. 138. [Coll. Valck. ad. Epbes. i. a1. et ad Heb. i. 4. δια rovrov 
(Incou. Xpurvov) ἐνοπτριζομεθα τὴν ajeno καὶ ὑπερτατὴν οψιν 
αὐτου δια τοντου aix inca ἡ ἡμῶν οἱ οφθαλμοι τῆς καρδιας--- δια 
τοντου ηθελησεν ὁ Δεσποτὴῆς τῆς αθανατου γνώσεως ἡμας γευσασ- 
θαι" ὃς ὧν απαυγαᾶασμα τῆς μεγαλωσυνῆς αὐτου, X. T. À. Clem. Rom. 
i 36. ] Coll. Heb. i. 7. Ps. ii. 7. [ ro φως yap "AY ἐχαρίσατο. Clem. 
Rem. ii. τ. χαρίζεται δὲ rovro τῆς ἱκεσιας ἐπακουσας ὁ Θεος avro. 
Jes. Ant. x. 5. 2. ] καὶ OVOJAO, αἰωνιον καταχληρονομῆσει. Sir. xv. 6. 
Xxxix.9. 3 Reg. x. 1. καὶ εὐλογῆτον TO ονομᾶ τῆς donc αντου εἰς 
τοὺς αἰωνᾶς, X. T. Δ. Ps. Ixxi. το. Heb. ii. 7. 

IO Conf. Esa. ἧς. 13, 14.. Ps. xxi, 8-17. [ἐν ὀνομαᾶτι ἴησου Χρισ- 
Tov. Ign. Polye. ς. et sep. δαίμονες καταχθονιοι" | Manes. Lab. Gloss. 
τα γονατὰ τῆς καρδιας. Clem. Rom. i. $7. ᾧ ὑπεταγη τὰ παντα 
ἐπουρανιᾶ καὶ εἐπιγεια. Poly. Phil. a. Tag πόλεμος καταάργειται 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Ign. Epbes. 133. τῶν ἐπουρανίων, καὶ ἐπι- 
γείων, καὶ ὑποχθονιων. Tall. 9. Coll. Nicod. Evang. cap. 23, 23.] 

II [εἰς δοξαν Otov. Magn. τς. Rom. το. ὁ yap Χριστιανισμος 
evx εἰς Ιουδαῖσμον ἐπίστευσεν, ἀλλα Ἰουδαῖσμος εἰς Χριστιανισμον, 
ὡς πασα 'yAucco πισζευσασα εἰς Θεον συνηχθη. Magh.10o. Laudat. 
Ignat. Magn. 1. p. 150. Edit. Voss.] ἐξομολογησεται, Coll. Tb. xi. 17. 
Apoc. ii. ς. s» rovroic εργοις ὁμολογωμεν roy Θεον. Clem. Rom. ii. 
4. 0 γὰρ Θεος ἡμῶν Ιησους Χριστος, ty Πατρι ὧν, μᾶλλον φαίνεται. 
gn. Rom. 3. τὸ αἷμα TOU Χριστου---δία τὴν ἡμέτεραν σωτηριᾶν ἐκ- 
χυθεν, παντι τῷ χοσμῳ μετανοιας χῶριν ὑπήηνεγκεν. Clem. Rom. i. 7. 
Coll. Cen. Rom. ii. 1.] και καμψει παν γονυ,καὶ ομειτῶι πασὰ γλωσσα 
τον Θεον. Esa. x/v. 34. CIT AT. 

I2 [aworra μὲ καὶ παροντὰα ἡγαπήσατε. Ign. 8myrm.9. ἀπου- 
vim, "fos. “152. ii. 4. s.] mapoucim, 2 Mac. xv. a1. [και οἱ ἡὑπακου- 
σαντες ἐσωθησαν. Clem. Rom. i. 7. 9. Ign. Ephes. ao. xoi δια τῶν 
χειρὼν σου ἐργασῃ εἰς λυτρωσιν τῶν ἁμαρτιων σου. Barsab. p. ast. 
Edit. Voss. oyovmmroi μου, Ign. Magn. υι. Trall. 8. ὥστε, αδέλφοι 
Mov, x. T. A. Clem. Rom. ii. το. μετα φοβον καὶ τρομου. Coll. Barbt 
εἰ Valck. ad τ Cor. ii. 3. spyoy Gov ἐστιν καὶ ὕμων. 165. Polye. 7.] 
Colj. 1 Pet. i. 17. 2 Pet. i.10.. uda. a1. Sap. ix. 9, 10. 

13, I4. εἰρήνην δὸς ἡμῖν, rawTA γὰρ ἀπεδωκας npav.. Esa, xxvi. 12. 
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ἐντειλαι ὁ Θέεος τῇ δυναμει σου, δυναμωσον ὁ Θεος τουτο, ὁ κατηρτίσω 
ty ἥμιν. Ps. Ixvii. 18. xxxvi. a3. Conf. Epbes. ii. 8. facob. i. 17. a 
T'bess, di. 14. [ἐκκλησίᾳ ἡγαπημενῃ καὶ πεφωτισμενῇ EV θεληματι τοῦ 
θελησαντος τὰ πανταγ X. T. A. Ign. Rom. Inmser.. χωρὶς γογγνσμων" 
motu labiorum tacitum edere murmur dicebatur γογγνζειν. imdà transfertur 
ad significationem obtrectandi et calumniandi. Valck. tam. i. p. 115. 

I$ [αμεμπτος » totat labe peccati nom contaminatum. σχολιος, propri 
jignificans, aridum, figuratà omne pravum  notabat et. tortuosum. — Multa 
Hesyc.. adbibit ad explicanda σκολια.--- Tandem Judei dicuntur γενεῶ 
σκολιὰ (41. ii. 40. ), prava generatio— Hàc autem videri poterit spectasse 
propriam vocis vim. Coll. Ps. [xxvii. 8. Valck. tom. 1. 5. 365. ti!uxpiptig 
καὶ axspauos wre. Clem. Rom. i. 2. axspauoc ὥσει περιστερὰ. Ign. Poly. 
2. ἐν ᾧ εὐρεθβειητεαμωμοι. Trall. fitt. τεκνὰ Quoc, Philad. a. φωστηρες, 
Coll. Psalt. Sal. xviii. a. ] Gen. i. 14. 16. Sap. xiii. α. καὶ 0 λογος αυ- 
τον ὡς λαμπᾶς ἐκαίετο. Gir. xlviii. x. Dan. xii.3. [αμωμητος παν- 
τελὼς ἐν ἡμιν οὐδεις. Cyril. Alex. in Esa. liii. liv. Robinsen. | Conf. Ram. 
Xii. 17, 18. Luc. ii. 52. Met. ii. 40. 3 Pet. iii. x4. [axepasos* ΠΥ ΩΣ 
integer. Labb. Οὐ... Deut. xxxii. s. CITAT. 

16. [πεπεισμένους ὅτι οὗτοι πᾶντες οὐχ εἰς χένὸν ἐδραμον, X. T. λ. 
Ροΐγε. Phil. 9. ὅπον πλείων κοπος, πολὺ κερδος. Ignat. Ῥοΐγε. 1.] 79 
xxxix. τό. Esa. xlix. 4. poc. iii. 14. [iva mm ἡμῖν εἰς κρίμα γενῆται. 
Ign. Ephes. τι. σπουδαζετειουν πυχνοτερον αυνερχέσβαι εἰς εὐχαρισ- 
TiXy Θεου και εἰς δοξαν, κι T. A. 13.] Col. Gal. vi. 9. 

17 [ἐκ τῆς ἀμέμπτως avrei τετιμημενὴς λειτουργιᾶς. Clem. 
Rom. i. 44. Dis, λιτανευσᾶτε τὸν Χριστον ὑπερ &j«0U, ἱνα δια των οργᾶ- 
νων τουτῶν θυσια εὐρεθω. Igm. Rom. 4. σπονδὴ ὁ ἐπιχεομενος ταῖς θυ- 
ciae oiwog. Hesycb. ὁλοκαρπωμα δέκτον τῳ Go ἡτοιμάσμενον. Mart. 
Polye, τᾷ. πλεὸν μοι μὴ παρασχησθε vov σπονδισθηναι Θεῳ, x. T. ^- 
Ign. Rom. a. συνεχαρην ὑμιν μεγάλως. Ῥοίγε. Phil. τ. Ign. 8myrm. 11. 
εἰ καὶ τελευτω. TLecpbyl. cuvrps ers, συμπασχετε. — Ign. Poly. 6. 
Philad. το. σπενδομαι" ÜDvopo. Hesyeb.] Conf. Act. 9. 41. 

I8 Cosf. Rom. xii. 35. [ἐν ἀμώμῳ χαριτι χαιρειν. — Ign. Ephes. 
Inser. ral Inser.. ty ἀμώμῳ πνευμᾶτι καὶ λογω Θεοῦ πλειστῶ 
χιαιρειν. 8.775. Inser.] σνγχαιρει παντὰ τὰ μελη. 1 Cor. xii. 26. 

19 [rovs δὲ ἀπεσταλμένους αφ᾽ ἥμων,---εν εἰρηνῃ μέτα χαρᾶς εν 
τάχει ἀνάπεμψατε, x. v. Δ. Coll. Clem. Rom. ap. a Cor. vii.7. τῆν 
Εσθηρα εὐψυχεῖν καὶ τὰ xptirTO προσδοκαν mapsÜappuvsy. Jos. dnt. 
xi. 6. 9.] Ῥεον. xxx. 31. x Reg. xvii. 18. Ald. Comp. 

20 [n ἀληθειὰ γνησίως ζητουμενὴ εὐρισκεται. Fragm. Clem. Rom. 
6. ] Conf. sup. a. καὶ οὐκ ἐστιν ὃ sx noy τὴν ψυχὴν μου. Ps. cxli. 4. 
[ὁμοίως ἐμοι κηδόμενον, ὕμων καὶ φροντίζοντα. Οὗ γγ:ο:,.} 

21 [καὶ ζητειν τὸ χοινωφελες πᾶσιν, καὶ μὴ τὸ ἕαντον. — Clem. 
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Rem. i. 48. ] Coll. 1 Cor. x.24. 33. xiii. 5s. Rom. xv. 2, 3. [ἐμποριαν 
ἡσχουμεν, καὶ οὐχ ευὐσεβειαν, ou δια To ενυσεβες, ἀλλα To κερδαλεον 
διωκοντες. Clem. Rom. Fragm. 3. 5. 143. acobs.|. Coll. τ Tim. iii. 4. 

22 [ὃς καὶ vuv ἐν λογῳ Gov ὑπηρετεῖ μοι, wx. T. A. Ign. Pbilad. 
rn.  oydonxovra xoi ἕξ tT» ty δουλενων avTw. Mart. Poly. 9.] 
Conf. x Tim. i. 2, Τιμοθέῳ γνησίῳ τεχνῷ sv πίστει. 2 Tim.i.2, Ti- 
μοθεῳ αγαπητῳ τεχνῳ. Coll. Prov. iv. 3. xiii. 1. 

23, 24. [απιδω" ido. Hesycb.|. ἐκαθῆτο ἕως ov ἀπιδὴ τι ἔσται 
τῇ πόλει. Ἴαπά. ἐσ. 4. [ἐξαυτῆς 'σὸν τῳ παραχρημα, εὐθυς, ανυπερ- 
ϑετως, noo μελλησεως. Phile. De Mut. Nom. $25.] xai xafia xvrovc 
κεποιίθοτας. "Jer. xxxix. 37. δικαιος ὥσπερ λεὼν πέποιθε, Prov. 
xxvii τ. Colli Tbesn. ἐϊο τε. 

25 [ταὐτὰ οὐχ, ὡς Ἀπόστολος διατασσομαι----αλλ᾽ ὡς συστρα- 
τιωτῆς ὑμῶν, ὑποφωνήτου ταξιν ἐπέχων. Ign. Pbilad. p. 179. V'ossii.] 
Conf. Rom. xvi. 7. [ὁ γεένναιος του Χριστον στρατιωτῆς. Mart. Ign. 
1 c συμμαθητης. Mart. Polyc. 17. πεμψαι τινα τὼν ὑμέτερων μετ᾽ 
£xiGTOAmc. 765. $myrz. τι. αὐτὸς τε XG&4 0| ἄἀὐυτῳ σνυνεργησαντες. 
Fragm. τ. χρειαι" ἐνδειαι. λειτουργος᾽ ὑπηρέτης. Hesych. | 

26 [αδημονια" angor. ἀδημονω" perteedeo.. Labb. αδημονων᾽ ayo- 
νιων, Hesycb.] Ps. exv. 11. Sym. Conf. Biel. [τὸ ποθητὸν μοι ὀνομα. 
Jgm. Roms. το. 8myrn. 13. Polyc. 8. | ἠσθένησε, Coll. Joan. xi. 1. 

27 πλησίον rov adov. 3 Mar. vi. 31. Cenf. foam. xi. 33-36, ἐδακχ- 

ρυσεν o Incouc. Coll. Heb. iv. 15. [παραπλησιος" ὁμοιος. Hesych. 

28 [πλέον σπουδαιος γινου οἱ εἰ. Ign. Polye. 3. ] 

29 τους πρεσβυτέρους ἡμων τιμησωμεν. Clem. Rom. i. ax. Ign. 
Smyra. 9.] ἐντίμους, Coll. Num. xxii. 3s. Esa. xlii. 4. 1 Reg. xxvi. 21. 

3O και σωμα καὶ ψυχὴν ὑπὲρ του Ἰουδαῖσμου παραβεβλημενος 

μετα πασῆης ἐκτενιᾶς. 2 Mar. xiv. 18. παραβουλενσαμενος" εἰς κιν- 
δυνον ῥιψας. Scbol. ὑστερημα, Coll. 2 Cor. viii. 13. [ὅτι sduxsv ἀντῳ 
δι’ οὐ αναπληρωθῃ avrov τὸ ὕστερημα, Clem. Rom. i. 38. οἱ ty Χριστῳ 
πιστευθέντες παρα Θεου spyoy τοίουτο. 4.3. τοῦτο TO ργον Θεοῦ ἐστιν 
xai ὑμῶν. Ign. Polyc. γ. μέχρι θανατου. Clem. Rom. i. 4. avro: δὲ 
οἱ κεχρι θανατου τὸν Θεὸν ἐσχήκοτες, x. T. Δ. 3 Mac. vii. 16. 


KEQ. ». 3. 


Ν᾽ ἀσφαλες ἡ και βεβαιον παν ὁ πράσσεται. Ign. 8myrm. 8. 
Conf. 1 Par. xvi. το. [vo λοιπον, Coll. Valck. ap. x Cor..i. 16. 
Ign. Ephes. 11. ]. Coll. Esa. xxviii. xo. oxynpov, Prev. xxxi. a7. 

2 τῶν λεγοντῶν Ιουδαιους εἰναι ἑαντους, καὶ οὐχ εἰσιν. por. ii. 9. 
lii. 9. [λυκος σοι φαινεσθω. Coll. Ign. Fragm. 9. p. 481. Jacobs. εἰσιν 
yxp xuvtc λυσσωντες, X. T.À. Jgmat. Ephes. 7. ὁ ovyaloc ἐργάτης. 
Cfem. Rom. i. 34. κατατομη---περιτομη. Paronomas. Glass. P bilolog. 
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Sacr. p. 1335-1340. Datbe. Coll. Ign. Rom. 8, θελησατε ἵνα καὶ ὑμεῖς 
θεληθητε.} CoU. Susan. v. 54-56. Mare. i. 16, 17. 

3 Conf. Joan. iv. 34. [το καυχημα npauv καὶ ἡ παρβησια taco εν 
«vro. Clem. Rom. i. 34. say δὲ τις Ιουδαῖσμον ἑρμηνενη ὑμῖν» μὴ 
ἄκονετε αὐτου ἄμεινον γὰρ ἐστιν παρᾶ ἀνδρος περιτομὴν ἔχοντος 
Χριστιανισμὸν &xovtiy, ἢ παρα ἀκχροβυστου Ἰουδαῖσμον, x. T. A. 755. 
Pbhilad. 6. ἡ yap mipvrojom, ἐφ᾽ καὶ πεποιθασι, κατηργηται, x. T. À. 
Barmab. Epist. $ 9. συμβολον----ἥϑονων ἐκτομῆς, αἱ καταγοητευουσι 
διανοιαν, x. T. A. Philo de Circumcis. p. 811. Par.| Coll. 1 Cor. vii. 19. 

4. Conf. 4. Reg. xviii. 19. [μηδεὶς κατα σαρκα βλεέπετω τὸν πλη- 
σιον. Ign. Magn. 6. ov κατα σαρκα pay εγραψα. Rom. 8.] 

6 ὅτι εἰσιν &dsA Qoi, καὶ ὅτι εἰσὶν &x *ysvoug Αβρααμ. x Mar. xii. 
11. [Χριστὸς ἀνέστησε τριήμερος, Λαζαρος τετραημερος. Greg. Naz. 
Orat. ας.]Ὶ Ἕβραιος εξ Ἕβραιων — capere σαββατων. Lev. xxiii. 
32. [βλαπτικος βλαπτικου. Met. Tbe. $ 32.] 

6 [δια ζηλος Δαβιδ----ου μόνον πο τῶν ἀλλοφυλων, ἀλλα και 
ὑπο Σαουλ----εδιωχθη. Clem. Rom. i. 4. Coll. Vakh. ap. x Cor. iii. 3.] 
ἄμεμπτος, Coll. cap. ii. τς. πορευόμενοι ἐν πάσαις ταις ἐνταλαις καὶ 
δικαιωμασι του Κυριου ἀμεμπτοι. Luc, i. 6. Conf. Met. xxiii. 1. ὅσαπ. 
xVi.2. Rom. x.a. Gem. xvii. 1. 

7 ἥγημαι de ἐμαντον γὴν καὶ σποδον. "ob. xlii. 6. [ὅπου πλείων 
xo706, πολὺ χερδος. Ign. Polyc. :. ] Conf. Marc. x. 29, 3o. Prov. xi. a4. 

8 ἀγάπησις Κυριου παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 
11. Comp. σχυβαλα, Conf. x Mac. ii. 61. Sir. xxii. 2. ὑπερεζει yop 
καὶ tTW Xlii. 3o.  σκυβαλισμος" ἐκφαυλισμα. σκυβαλα" κοπρος. 
Hesycb. | Coll. Ign. Ephes. το. 8myrn. 4. 9. ἐχείνοὺυς δὲ οὐχ ἡγουμαι 
ἀξιους. Mart. Polyc. το. ἐγὼ γὰρ ndn σπενδομαι, ἵνα Xpio Tov κερδησω. 
Ign. p. 86. Vossii. δια rovro καὶ θανάτου κατεφρόνησαν, nupsÜna av δὲ 
ὑπερ θανατου. Ign. 8myrm. 3. καθαρσιν δραγμαᾶτων και. διακρισιν 
σκυβαλων avro του γνήσιου καὶ χρήσιμου. Philo de Caritat. & 19. ] 

9 [ἡμεις ovv αγωνισωμεθα εὐρεθηναι ἐν τῷ ἀριθμῳ τῶν ὑπομενον- 
τῶν αὐτον, X. T. À. Clem. Κορ. i. 3 s.] Κυριος δικαιοσυνης ἥμιων, Coxzf. 
ger. xl. 14. Comp. et Tbeod. ap. Bos. [nas n πίστις ἡ δι᾽ αὐτου (Xpia- 
ToU) x. T.A. gn. Pbilad.8. τι yap ἀλλο τας ἁμαρτιας ἥμων ηδυνηθὴ 
καλυψαι, n ἐκείνου δικαιοσννη; Epist. ad Diogn. $ 9.] καὶ ἐσεσθε μοι 
δικαιοιγ λέγει Κυριος. Esa. Jiv. 17. Coll. Tit. iii. 5. ὁ δὲ δικαιος x 
πίστεως μου ζήσεται. Hab. ii. 4. [iy δια τῶν οργαάνων τουτῶν θυσια 
εὐρεθω. Ign. Rom. 4. μόνον ἐν Χριστῳ Ιησου εὐρεθηναι. Ephes. 11. ἕνα 
εὐρεθωμὲν μαθηται Incou Χριστου. Magnes. 9. μαθηται ἀντου γενο- 
μενοι, μαθωμεν κατα Χριστιανισμον ζην. το. μόνον iy, Ιησου Χριστον. 
ἐπιτυχώ. Rom. s.] Co. Sir. xlii. x, 2. 

IO [εἐπιτρεψατε μοι μιμητὴν εἰνῶι του πάθους του Θεον μον. Ign. 
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Rem. 6. καὶ τὰ παθηματα avrov (Χριστου) ἣν προ οφθαλμὼν ὑμων. 
Clem. Rom. i. 2. [^ovoy ἐν τῷ ονομῶᾶτι Ιησου Χριστον, εἰς To συμπα- 
bns ἄντῳ, πάντα ὕπομενω, X. T. À. Ignat. Smyrm.4. tici Trapa TO 
Κυριῳ, ᾧ καὶ συνεπαθον. Polyc. Pbil. 9. ὁ ἐμος ἐρως ἐστανρωται. Ign. 
Rem. 7. περίφερειν roy ἐσταυρωμένον. Mart. Ign. a. tytvot γὰρ τὴν 
δια pxprupioU γινομενην ὁμολογιᾶν πλεῖον αὐτὸν πτροσοικειουσᾶν τω 
Κυριῳ. 1. Χρίστου κοινωνος γενομενος. Mart. Ῥοἶγε. 6. του γνωναι, 
Wiser. $ 45. Coll. Gem. xxxv. 16. xxxviii. o. xliii. 18. et sep. μοι ds 
ἀρχειὰ ἐστιν Incouc Χριστος, τὰ αθικτα ἀρχειὰα ὁ στανρος avrov, 
xai o lavaToc, και ἡ αναστασις αὐτου, X. τ. Δ. Ign. Pbilad. 8.] Col. 
Ephes. iii. 9. τ Pet. iv. 13. v. τ. Ga. ii. 19. 9.24. vi. τ. 

II [εἰς πέπειρον xovavro 0 καρπος vov EvAov. Clem. Rom. i. 35. 
1. ἕως θανατου καταντησαι. Polyc. Phil. τ. ἐξαίρετον δὲ τι ἔχει τὸ 
Ἐναγγελιον, τὴν παρουσίαν Tou Kupiou ἥμων ἴησου Χριστου, To παθος 
αὐτὸν, χαι τὴν ἀναστᾶσιν. Ign. PLilad. 9.} 

12 [εἰ γαρ καὶ δεδεμαι εν τῳ ονομῶτι, ουπὼ ἀπηρτισμαι εν ἴησου 
Χριστῳ, x. τ. Δ. gnat. Epbes. 3. ἡσχαλλεν δὲ καθ᾽ ἕαντον, ὡς μηπω 
τῆς ὀντῶς εἰς Χριστον avyamms ἐφαψαμενος, μηδὲ τῆς τελειας του μα- 
hoy ταξεως. Mart. Ign. 1. ὡς τελειος alorem. Ign. Polyc. x. ετὶ yap 
ὑπο χινδυνον εἰμι. Trall. βα.} τελειωμαι, Conf. Heb. v. 9. a Tim. iv. 
8, [ἐφ᾽ à, Jos. Mnt. vi. 14. 4. ἐφ᾽ ᾧ παρει; ( Matt. xxvi. so.). ἐπὶ TOi 
σχοπῳ πάρει καὶ παραγεγονᾶς ἐνταυθα ; Hesycb.] Coll. Ezech. xvi. 
6. Ter.ii.a. xxxvii. s. 

13 [νυν ἄρχομαι μαθητὴς εἰναι. Igm. Rom. s.] Conf. cap. ii. 12. 

I4. xai ἐγενηθησαν εἰς τὰ οπισθεν, καὶ ovx εἰς τὰ ἐμπροσθεν. er. 
vi.14. 2 Reg.i 12. [ἐπεκτείνων τὴν πρὸς Χριστον ἀγάπην. Mart. 
Ἶγα. 4. και μιὰ κλησις ἐν Χριστῳ. Clem. Rom. i. 46. ἐπὶ τουτὸν σχο- 
Tow ὥσπερ βελη τὰς του βιου πράξεις ἀπαάσης αφιεις. Philo. προς 
yap vo Ütiov ἀνὼ καλεισῇαι θεμις τους ὑπ᾽ αὐτου καταπνευσθεντας. 
Id. de Plans. ξ 6. ἕν δὲ plenids ap. a Ῥεῖ, iii. 8, ἕν δὲ τουτο. Coll. Vakk. 
4d Act. xxiv. 16. ὁ ἀνω" superus, superzus, Labb. Gloss. ὑπομονὴης βρα- 
βειον. Clem. Rom. i. ς. βραβεῖον ἀναντιρῥητον. Mart. Polyc. 17. ὃς 
δυνησεται θεοδρομος καλεισθαι. Conf. Ign. Ῥοΐγε. γ. ἐπαναδραμωμεν 
Fri τὸν εξ ἀρχῆς παραδεδομενον ἡμῖν τῆς tipnyne σχόπον. Clem. Rom. 
ἦν 19. ἀγωνισωμεθα, ἵνα mayrte στεφανωθωμεν. d. 7. ἐπεχτασις" ἡ 
ἔτι πολυ τασις. Hesycb.] ColJ. Heb. iii. τ. 3 Cor. ix. 24. 

I$ [τελειοι οντες, τελειῶ XO Φρονειτε. Ignat. δ. Il. ἔᾶαν ὁ 
Κυριος Bo αποκαλυψη. Epbes. ,ο. Χριστος ὕμιν ταυτὰ φανερώσει. 
Rem, 8. ἕτερως, Jos. dnt. ii. 14. ς. ἐγὼ μὲν οὖν περι τουτῶν ὡς ἑυρον 
χαι ἀνέγνων, οὕτως ἐγραψα" εἰ δὲ τις ἀλλως δοξαζειν βουλησεται 
περι αὐτῶν, ἀνεγχλῆτον ἐχέτω τὴν ἑτερογνωμοσυνῆν. X. τι. 7. fin. ] 
Epbes. iv. τς. Coll. i. 28. 
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I6 [ἐν τε τῳ xavoyi τῆς ὑποταγης ὑπαρχουσᾶς. Clem. Rom. i. 1. 7. 
41. Fragm. xo. στοιχουντᾶς τῷ κατὰ TO Εναγγελιον Aoyco ἴησου 
Xpirrov.. Mart. Polyc. 23. iva φθασῃ προς oy ηγαπησεν Κυριον. gs. 
5. περι ἡμῶν τὸ αντο φΦρονουσιν. $myra. s.] evopso es εὐνωπιον ἐμου, 
καὶ γινον ἀμεματος. — Gem, xvii, τ. 0 sa ty aur, ἐποιῆσε. Mare. 
xiv. 8. πλὴν, Deut. xo. 23. Col]. Rot. iv. τα. [ Eádem $c. normá uti ac 
regulá i. e. unum idemque probare. τὸ αὐτο Qpoytiy.— Rariüs illud verbum 
C TOi EI, δὲ sme minis intellectum, jungi solet tertio casui, et tum significat, 
uti aliquá re, eamque amplecti. Valch. ap. Act. xxi. 24.] Coll. a Cor. viii. τ. 

17 [Ceo Ign. Ephes. v. εἰς τυπὸν καὶ διδαχην αφθαρσιας. Magn. 
6. Παυλου συμμυσται ToU ἡγιασμενσυ. Ephes. τὲ. τυπουνται ἀλη- 
θειας τύπῳ, χάριτος τελειας. Clem. Fragm. 8, μιμηται γενωμεθα 
κακεινων, X. T. À. Clem. Rom. ἡ. 17. τνπον, Coll. Falk. ad a Thess. 
iii. 9. ] Conf. Prov. xiii. 20. Ezecb. ix. 4. Rom. xvi. 17. Tit. ii. 7. 

I8 [και ὃς av μη ὁμολογῇ τὸ μᾶρτυριον του σταυρου, εκ ov δια- 
βολον ἐστι. Polyc. Pbil. 7. εἰτις ἐν ἀλλοτρίῳ γνωμὴ περιπάτει, X. T. A. 
Ign. Pbilad. 3. αξιως τῆς ἐντολῆς αντου----περίιπάτειν. — Polyc. Ῥδὶ, 
5. ὄυτοι γαρ οὐκ εἰσιν evrtia Πατρος" εἰ γὰρ ἡσᾶν, ἐφαινοντὸ ἂν 
κλάδοι του στανρου, και ἣν ὧν ὅκαρπος αὐτὼν αφθαρτος,κ. T. A. 7ρ5. 
7747]. ττ. εἰωθασι γαρ τινες doAo πονήρῳ To ὀνομὰ περίφερειν, ἀλλα 
τινα πράσσοντες ἀναξια Θεου, x. v. A. Epbes. γ. Laudat Ignat. fp. 
85. 149. 169. Voss.] Coll. Heb. xiii. 17. Luc. xix. 27. [ Orate—3r 
inimicis crucis. Polyc. Phil. 12. ] 

I9 ἀνθρωπος ἐπι τῆς γῆς. Ps. ix. 38. Conf. Jacob. iii. vg. [em- 
ουρανιὰ xau ἐπίγεια. Poly. Pbil. ..} μὴ ζηλωσης dofav ὡμαρτωλου, 
x. T. λ. Sir. ix. 11. [εἰς τετὰς γαστρος ἀπολαῦυσεις, καὶ τῶν μετὰ 
γαστερα, ὧν τὰ τελὴ βαρυτατα ζημιαι σωμαᾶτος τε καὶ ψυχῆς εἰσιν. 
Phil de Ponit. $ 2. p. 717. Par.] Coll. Prov. i. 19. 

20 [ Oppositum &st ei quod praecessit, τὰ ἐπίγεια φροόνουντες, 20: vero, 
inquit, animo jam in carlo sumus, eealestia cogitamus, curamus ea quee ij]àc 
ducunt, calestibus legibus regissur. Sumus δὲς quasi peregrini, quod de se 
Jacob. dicebat Gen. xlvii. 9. et. μυστικὼς explicat. divinus ad Hebreo: 
striptor xi. 9, o. 13, 14, 15. Idem dicit mos accedere ad Terusalem cales- 
fem, queri à nobis civitatem futuram, xii. ax. xiii. 14. Pbilo De Prem. 
6 14. P. 421. Mang. TovTO TO γενὸος οὐ μᾶχρον ἀπωκισται Θεου, φαν- 
τασιουμενον GEI τῶ αἰθέρια καλλη, καὶ ποδηγετουμενον ὑπ᾽ ἐρωτος 
ουρανιου. Grot. ἀπεχδεχεσθαι, expectare cum. magno. desiderio. Coll. 
Rom. viii. 33. 25. Gal. v. s. Valck.] εἰπὸν rn ux μου, Σωτηριὰ σου 
eo εἰμι. Ps. xxxiv. 3. [ἐν Incov Χριστῳ τῳ Σωτῆρι ἥμων. Ign. Ephes. 
1. Magn. Inscr. | Polyc. Phil. Inser. πολιτενεσθαι κατὰ τὸ καθῆκον τῳ 
Χριστῳ. Clem. Rom. i, 3. εν πολιτευσωμεθα ἀξίως αὐτου. Polyr. 
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Phi. s. τὴν ἀμετωμελητον πολιτειὰν του Θεου. C/ens, Rom. i, ς4.ἢ 
τοὺς ἐχδεχομενους waudtiav ἐλεεῖ. Sir. xviii. τᾷ. Coll. Heb. ἐπ. a8. «i, 
135. 1 (07. i. 7. Matt. $i. 21. "Foatt. χα. το. τ Pet. ii, 11, 

21 [vore καὶ nj«tic ἀαναστησομεθα, ἕκαστος ἐπὶ σκηπτρον ἡμῶν, 
προσχυνονντες τὸν βασιλεὰ τῶν ουρᾶνων, τὸν ἐπὶ γῆς Φανεντὰ £y 
μόρφη ανβρωπου ταπεινωσεως. Tet. ΧΙ] Patr. p.344. To σωμᾳ τῆς 
ταπεινώσεως ἡμῶν πε τὸ σῳμᾶ TO τάπεινον. Buttm. $ τ21..4. Vorst. de 
Ηρ. cp. 9.| ὁ Θεὸς τῆς δοζυς. Ps.sxviü. s. πνευμα copies xoi 
αἰσθησεως. Exod. gxviii. 3. τὸ πραγμα τῆς μολυνφεως ταυτῆς, Jer. 
ἤς4. [ᾧ ὑπεταγη τὰ παντα. Ῥρίγε. Phil. ..} ἐπιβλέψας ἐπι τὴν ταν 
πεινῶσιν τῆς δουλης σου. 1 Reg.i. τα. φειδῃ δὲ πάντων, ὅτι σα ἐστι 
Δέσποτα φιλοζνχε. Sap, i. τς. Ps, xv. 11. ὃ Θεὸς ἡμων---παντὰ 
ὁσα εἐθελησεν, ἐποίησε, ὀχ δὲ, 4. 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


I* ZTE, αϑελφοι pou, πριησωμὲν To θέλημα του Πατρος Tov 

καλεσϑιντος ἡμᾶς, κ.1.λ. Clem. Rom. ii, yo. εἐπιποθητος, 
i. $9. ποθητος, lgn, Smyrn. x3. στηθι ἔδραιος. Polye. 3, Conf. x Thess. 
d$. « Thess. νας. Jos. xxiii. 8. στέφανος adsA Quy. Sir. ὦ, 12. ὑμεις 
yap ἐστε ἡ δοξα ἡμὼν καὶ ἡ χαρα. x Tbe. i. a0. 

2 [περι ἡ μων τὸ αὐτο Qpovouciy. Ign, 8myrm. 5, παρακάλω δὲ 
ὑμας μηδὲν κατ᾽ ἐριθειαν πράσσειν. δ ίλαά. 8.] 

3 [spere ὑμας χάριν αἰτονμενος. Barzab. p. as. Voss. ἐπεβοων 
xoa ἠρώτων roy Aciapy ny. Mart, Polyc. 13.] Golf. Matt. xo. 34. [συν- 
αὔλειν τῇ αὐτὸν προβεσει. Mart. Ignat. 4. Ἰλημεντος, Qonf. Euseb. 
Hit. Eccles. ili. 4. ἥμεις οἱ ὑπο τὸν ζυγον τῆς χάριτος aurov. Clem. 
Rem. i. 16. αδελφον γνηφιον, Sir. vii. τ8. [συγκοπιατε ριλληλοιςη 
συναθλειτε, συγτρεχετε, X. T. A, Ign. Polyc. 6. ἐν τῳ Ἐψαγγελιῳ τῆς 
χοιμῆς ἐλπίδος. Pbilad. 5. σνλλαμβανει" βοηθει. συνηθλησαν" σννη- 
γυνίφαντο. Ἠριγεῦ. 7 αναγραφησεται t» βιβλίῳ τῳ Κυρίῳ. Ps. xs. 30. 
Sym. ὧν οὐ γεγράπται τα ονομαᾶτα ey, τῇ βιβλίῳ, κι T. A. pec. iii. 8. 

4 [/va καὶ Θερυ πάντοτε μετεχητε. Ign. Epbes. ,4ἸἹ κοαταγρβυφη- 
σον TOU Κυριον, xou δώσει σφι τῷ φιτήμαται τῆς καρδίᾳς gov, Pi. 
xxeci. 4. cxliu. d. XA) τῷ THO Σιων χαιρετε καὶ tugpauvemUs ἐπι 
τῳ Kupio Qt ὕμων, X, T. À. Joel. íi. a3. 

$ [o ἐπίεικες το ἐπιειχεια ὕμὼν, Coll. 614... Php. Datbe, p. 9. 
τοεπιεικες τῆς γλωσσης αὐτῶν. Clem. Rorg. i. a1. εγγνς 0 Kupiog, καὶ 
ὁ μισθος avrov, χι T. A. Barnab. p. ass. Voss.]. Golf. Rom. xiii. 11. 

6 Conf. Matt, vi. s4. x Pet. 9.1. "oV τὴν μερίμναν ὑμων ἐπιρ- 
ῥίψαντες m? avrov, κι τ Δ. Coll, Luc. ἐκ. 3. 2xilo qa. [τῷ προφενχῊ 
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xai τῇ δεησει" Quando ista sic jumcthrm ponuntur, orpomsvy on sunt. preces, 
quibus agimus grates Deo propter aceepta beneficia; δεησεις, quibus opem im- 
phoramus divinam, nostramque Deo indicamus indigentiam. Valck. im Aci. 
j. 14. σπουδαζατε ovv pig. sux apio iG χρῆσθαι. Ign. P. bijad. 4.] 

7 [ovdsy ἐστιν ἀμεινον tipnyne, ἐν ἢ πας πολεμος καταργεῖται 
irc ipi ien xa) ἐπιγείων. Ign. Epbes. 13. ὅτι ὑπερεχον τὸ ονομᾶ 
&vToU μόνου, X. τ. Δ. Ps. exlviii, 13. alii. δοξαζοντες Κυριον ὑψωσατε 
καθοσον ἂν δυνησθε, ὑπερέξει yap καὶ ετι, x. T... Sir. xliii. 30. οὐχ ἐνε- 
ποιῆσε τοις ὦγιοις Κυριος ἐκδϑιηγησασθαι παντὰ τὰ θαυμασια αὐτου 
---στηριχθηναι εν δοξῃ avrov vo παν. xlii. 17. Coll. Ps. cxxxviii. 6. 

8,9 [7o λοιπον, Golf. Valck. ad x Cor. i. 16. ty ayvn συνειδησει πῶν- 
τὰ ἐπιτελεῖν, Clem. Rom. i. τ. μετρία καὶ σεμνὰ νοεῖν. τ. διωξωμεν 
μᾶλλον τὴν ἀρετὴν. ii. 16.] ταντὰ λογισάμενος EV ἐμαντῳ. Sap. viii. 
17. προσφιλη συναγωώγη σεᾶυτον roti. Sir. iv. 8. Aaoy μου ὃν περι- 
ποιησαμὴν τὰς ἀρετὰς μου διηγεισθαι. Esa. xlii. ax. Conf. Heb. xi. 
a. 2 Cor. viii. αι. λογίζεσθε, Conf. Micb. ii. τ. Sap. ii. τ. Zacb. viii. 
17. [ Epist. ad Diogn.$ s.] εγὼ μητηρ τῆς ὡγάπηθεως τῆς καλῆς, xai 
φοβον, καὶ γνωσεως, καὶ τῆς ὁσιᾶς ἐλπίδος, κι T. A. Sir. xxiv. 16. 
Comp. Coll. 2 Pet. i. 5-7. Luc. ii. 92. Prov. x. 7. [δῳη παση ψυχη--- 
πίστιν, φοβον, tipnyny, x. T. A. Clem. Rem. i. 58. μαθωμεν xaT Χρισο- 
τιανισμον ζην. Ignat. Magn. το. τὴν πίστιν ἣν εξ a poene παρελαβο- 
μὲν. Routb. Fragm. Patr. i. p. φκόᾳ. Coll, Ign. Fragm. 9. 9. 481. Jacobs. 
ou ξενα ὅμιλω, οὐδὲ παραλογὼως ζητω ἀλλὰ Αποστολων γενομενος 
μαθητης, γίνομαι διδασκαλος εθνων. Τὰ παραδοθέντα αξιοις ὑπηρετὼω 
γινομένοις ἀληθείας μωθηταις. Epist. ad Diogn. $ 11.] | 

IO [συνεχαάρην ὑμιν μεγάλως ἐν Kopio, x. . A. Polye. Phil. 1. 1— 
διανοια nj ov aya aAA ti εἰς τὸ θαυμαστον αὐτου φως. Clem. Rom.i. $6.] 
μεγάλως, Job. iv. 34. ἐφ᾽ o, Coll. Matt. xxvi. so. ἀνεθαλετε, Cull. 
Sir. xlvi, τα. Sap. iv. 4. αἀκαιρος, Sir. ox. 19. xxii. 6. [περὶ μων 
TO αὐτὸ Qpovoucip. Jgn. Bmyrn, s. τέλειοι oyTEG τελειῶ καὶ poytiTE. 
11, ηἠκαιρεισθε, Coll. Valck.ap. Act. xvii.a1.. Lobeck ad Pbrynicb. p.126.] 

11 χρεισσων ξενισμιος μετὰ λαγχάνων προς QiAIAV καὶ v api, ἢ 
παραβεσις μοσχων μετὰ ἐχθρας. Prov. xv. 17. πᾶν ὁ tav ema x n 
σοὶ, δεξαι, και ἐν ἀλλάγμᾶσι ταπεϊινωσεὼς σον μακροθυμησον. óir. 
Íia4.- [μαθετε ὑποτασσεσθαι. Clem. Rem. i. .γ. δι᾽ οὗ aya Anpuln 
αὐτοῦ TO ὑστερημα. 48. νυν μανθανω δεδεμένος. Ign. Rom. 4] Conf. 2 
Thess. dii. 7, 8. [ὃ sav, Coll. Valck. ap. 1 Cor. vi. 18.]. ἐν οἷς εἰμι, Coll. 
Epbes. vi. 31. 2 Mac. ix. 20. 

12 [μεμνημένος imbutus. — La£é. Goss. ] μεμνημαι. z— ὕ. 11, 
μεμαθημαι. [πέιραν ἐλαβον ἱκανὴν. Theod. πεῖραν ἄπαντων so 
CEcumen.] ἐπὶ μικρῳ καὶ μεγαλῳ εὐδοκιᾶν εχξ. Gir. xxix. 23. [τα- 


IV. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΟΥ͂Σ. 539 


πεινουσῦαι, Coll. Valck. ap. τ Pet. v. 6. μεμνημαι, Initiatus sum, i. ἐς 
institutus. Nom formidavit post. vocem Grece superstitionis ad meliores 
usts fransferre. Nam μυστηριον vox Dinc venit.— Nota bac vox Macedo- 
sibus, qui à Thbracibus mysteria acceperant. Grot. 

13 [πολλαι γυναικες ἐνδυναμωθεισαι δια τῆς χάριτος του Gov, 
ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεια. Clem. Rom. i. ς s.] προς παντα ἰσχύσει, 
ὅτι φως Κυριου o χνος αὐτου. Gir. I. a9. {θελουσιν δὲ ὕμιν ovx ἐστιν 
αδυνατον ὑπερ ονοματος Θεου. Ign. Pbilad. το. avrov με ἐνδυναμουν-- 
τος. Ümyra. 4-] Conf. Esa. xli. 10. Col. i. a9. Epbes. vi. το. Kupiog 
tuos βοηθος. Ps. cxvii. 6. Heb. xiii. 6. 2 Reg. xxii. go. Ps. xvii. ag. 

14. [ὧν γένοιτο καὶ ἡμας συγκοινώνους τε καὶ συμμαθητας γε- 
γεσθαι. Mart. Ῥοΐγε. 17.] Conf. 3 Reg. viii. 133, καλως ἐποιήσατε. Celf. 
2 Pet. i. το. 4 Joan. 6. [τα ὑστερηματα αντῶν idi ἐχρινετε. Clem. 
Rom. i. 2. συμπάσχειν ἀλληλοὲς οφειλομιεν. Hj. .ω] Esa. xxvi. 16. 

I6 [e &pxy* Tov Ἐναγγελιου. Clem. Rom. i. 47. Conf. Coteler. 
4$. Jacobs. p. 170. οἱ ἐπηκολουθησαν μοι εἰς Aoyoy Θεου. Ign. Smyrn. 
το. εἰς λογὸν τιμῆς. Philad. v1.]. εκοινωνησε βιου. 3 Mac. xiv. a5. 

16 TAG LO/TpOy προς τὰς χρειας τιμᾶις αὐτου. 827. xxxviii. s. 
&xxix. 26. Col/. x Cor. ix. 31-14. Sir. vii. 29. | 

17 ἀγαθὼων γὰρ πόνων καρπος εὐκλεῆς, x. T. Δ. Sap. dii. 13. 15. 
[χαρποφορει εἰς τὸν Kupioy ἥμων. Poly. PbiJ. 1.]. Οοἱ!, Joan. xv. 16. 

18 θυσίαν, τῳ Ost εἰς on Amy εὐυωδιας. Epbes. v. a. πεπληρωμαᾶι, 
Coll. Ezecb. vii. το. [δίχα ἀγάπης οὐδὲν ἐναρεστον ἐστιν τῳ Θεῳ. 
Clem. Rom. i. 49: ἐν θυσιᾳ πίονι καὶ προσδεκτῃ--οὁλοκαρπωμα dexrov 

τῳ Oto ἡτοιμαάσμενον. Mart. Ῥοίγε. τ4. τὴν ενωδιαν odudorts ἅμα τὴν 
Χριστου. Epist. Eccles. Viens. et Lugdn. S 1o. ] Lev.i.9. 13. καρπωμα 
ἐστι, θυσια οσμὴ ενωδιας τῳ Κυριῳ. CITAT. | 

Ig Col. Sir. xlii. 17. πλουτος τῆς σωτηριας. Esa. xxxiii. 6. Sym. 
Conf. Ps. cxxxix. το. cxliv. 14. [πληρώσαι μον τὴν αἰτησιν. len. 
Trall. 133. πληρουσθαι τὴν ἐπιθυμιαν. Mart. ἶρπ. 6. κατὰ τὸν πλου- 

τὸν αυτου. Observandum est, ad illustranda varia Pauli lecay voces πλου- 
τος, πλουσιος, εἰ πλουτεῖν, πλουτίζειν, 4b opibus et divitiis facili meta- 
pborá transferri ad signifitandam quarumvis rerum copiam et excellentiam ; 
v. et εὐπορεῖν et alia quavis, quibus opes propri? significantur.— Hinc facile 
intelligi poterit, quid sit Paulinum, πλουτεῖν ἐν ἔργοις κάλοις ete. Colf. x 
Tim. vi. 138. Rom. xi. 33. et sep. in Epist. ad Epbes. Valck. ad x Cor. i. 5.] 

20 [Incov Xpic Tov, μεθ᾽ οὐ δοξα τῳ Θεῳ xai Πατρι, xai Ay 
Πνευματι. Mart. Polyc. 22. δοξαζει τὸν Θεὸν xai Πατερα. 19. ᾧ ἢ 
δοξα εἰς αἰωνας τῶν ἀιωνων.  Nicod. Evang. fir. ] Coll. 1 Cor. i. 3. | 

21 [προσαγορενετε παντας τους ὡγιους" ὑμᾶς οἱ σὺν ἥμιν προσα- 
γορευουσι. Mart. Poly. 20. τοῖς σὺν &UTQ πίστοις. 12. ἀσπάζεται 


ὑμας ἡ ἀγάπη τῶν αδελφων. Ign. Philad. χα. wavrac ἀσπάζομαι. 
$myrn. 11] 

22 [ασπαζομαιτους οἰκους τῶν ads Quy pov.—rov οἶκον Τ᾿ ἀουΐας. 
Jgn. 8myrn. 13.] οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσιας. τ Ε:4. ἰχ. το. οἱ εκ τῆς 
πολεὼς. x Mae. v. 47. ἐκκλησία ὥγιων. Ps, Ixxxviii. 6. 

23 [napis Tov Κυριου----μεῦ᾽ μων. Clem. Rom. i. 59. 9» χαρις 
μέτα παντων.-- Αμην. Mart. Polyc, sub. fon. 


IIATAOY TOY AIIOZTOAOT H ΠΡΟΣ 
' KOAOZZEIZ EIIIZTOAH. 


KE. o. 1. 
1, 2 E EEIIEMOÓGH ὁ Χριστος ro rov Θεου, καὶ οἱ Αποστολοι 


ἄπο του Χριστου ἐγένοντο οὐν ἀμφοτερα ἐντακτῶς EX 
θεληματος Θεου. Clem. Rom. i. 45. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρηνη,) X. τ΄ À. 
lur. εἰς τοὺς ἄγιους καὶ πίστους auTOv. ἴρπ. δαγγπ, τ.} ἐν Χρίστῳ, 
Conf. Epbes. i. τ. Philip. i. x. Ps. exiv. s. οἱ oria TOI, τ Mac. iii. 15. 
Ps. c. 6. [ Co. Polyc. Inser. ap. Poil. i. x.] 
. 3 [εὐχαριστουμεν, Coll. Valck. ad 1 Cor. i. 4. doa τῳ Θεῷ xoi 
Πατρι. Mart. Polyc. a2. καὶ περι ἐμοὺυ προσευχεσῦε. Ign. dall. τ. 
προφευχόμενος Trip. πάντων. Mart. Polye. s.] Conf. Gen. xx. 7. 1 
Jbess. 9. τῇ. τ Reg. xii. a3. Coll. oan. xx. 17. 

4 D μὲν πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη, x. T. λ. Ign. Epbes. 14- 
Coll. Mart. 5. κ εἰς Θεον ἀανθρωπουιαγαπη. Clem. Rom. Fragm. x.] 

ς δια τὰς ἐπὶ Kopioy ἐλπίδας. 2 Mac. vii. το. | ty τῳ Ευαγγελιῳ 
τῆς κοινὴς ἐλπίδος. Ign. Pbilad. s. Gonf. Tit. d.13.. Gal. v. s. οὐχ 
dou ταντὰ συνῆκται παρ᾽ S409, καὶ εσφραγισται £y τοῖς θησαυροῖς 
μον; Deut. xxxii. 14. Coll. a Tim. iv. 8. [τῳ κατὰ τὸ Ἐναγγελίιον 
λογῳ ἴησον Χριστου, Mart. Ῥοέγε. χ2. To κατὰ To Ἐναγγελιον μᾶρβ- 
τυριον. ἦ. το. Simili ferà sensu, Jos. Mnt. viii. 13.2, sv μονῳ--στῳ προς 
θειον ευσεβει τὴν βεβαιοτάτην ἐλπιδα--τ αποχεισθαι συμβείηκεν" ἐπ 
ἡ 4 sod. at pietate ἐπ Deum, firmissima spes posita est. Hic loci autem 
ἐλπὶς mon lam spes ipsa est, quam id, quod speratur, vo ὥγαθον εἐλπιζαμε- 
vov, quod aliàs στεφανος της ζωης, δικαιοσυνης, et στέφανος ἀμαραντι" 
νος τῆς δοζης dicitur. Jgitur ἡ ἐλπὶς ἀποκχειμενὴ b. ἢ, est vita eterna, 


—-7] 


1, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΕΙΣ. και 


que, tanquam preminm quoddam, reposita ἐπ εἶ, est iis, qui se im bóc 
mundo γέμον milites ει Cbristi prastiterunt.. Exquisità exim τὰ αθλα 
f. praemia certaminis, ἀποκεῖσθαι et προχεισθαι dicuntur, que certaminum 
victoribus reposita asservataqe sunt. Im quam rem egregio os. Mnt. viii. τα, 
4, οἱ προκειμένων αὐτοῖς αὔλων, ἐπὰν περι Ti σπουδασωσιν, ov διαλει- 
πουσι περι τουτου ἐνεργουντες.  Krebs.] 

6 [ϑιδαξας ὅλον τον κοσμον. ( Imp. Rom.) Clem. Rom. i. ς. vmi 
τῷ κόσμῳ μετανοιᾶς χαριν ὑπήνεγκεν. 7. καρποφορεῖ εἰς Toy Kupioy 
ἡμῶν. Ροΐγε. Phil. τ. τονς καταδεξαμενονς τὰ λογια avrov tv φοβῳ 
και αληθειῳ. Clem. Rem. ἐς το. αλλ᾽ οὐδὲ ἀκουετε τινος πλέον περ 
ἴησου Χριστου λῶλρυντος ty ἀληθεια. 765». Epbes. 6. Tov παρόντος εἰς 
ὑμας" est participium presens pro preeterito, positum more Heb. et εἰς pro 
ad. Grot.] Conf. a Pet. i. τα. Sir. xiv. 16, 17. Cant. ii. 3. 

7, 8 [rov συνδουλου μου Beovppou, x. T. A. Ign. Epbes. «. Pbilad. 
4. Ómyrm. xa. χάλως ἐποιησατε ὑποδεξαμενοι ὡς διακονους Χριστον 
Θεου. το. χαθως ἐδηλωσεν μοι Πολνυβιος. Tall. τ. Coll. Clem. Rom. 
ej. 3 Cor. vii.7.. δι᾽ ὧν παντας μας κατα ἀγαπὴν tidoy. Ign. Ερδει. a.] 

9 [ὁπου γὰρ ὁ Κυριος κατοίκει, exti καὶ συνεσὶς πολλη, X. T. À. 
Herm. Past. p. 174. Hefele.. οἱ σαρκικοι τὰ πνευματικα πρασσειν οὐ 
ϑυνανται, ουδὲ οἱ πνευματικοι τὰ σαρκίκα. gnat. Epbes. 8. προσευ» 
χεσθε ὑπὲρ τῆς ἐχκλησιας τῆς ἐν Eupig. 1:1. μόνον δὲ προσευχεσθαι 
ὑπερ ἀντων. Ümyrs. 4. αἰτοῦ συνεσιν πλειονὰ ἧς ἔχεις. Polyc. 1. 
πηγὴ σοφιᾶας λογος Gov εν ὕψιστοις, x. T. Δ. Sir. i. 5. Comp. [airov- 
μένοι, Col. Valck. ad x Cor. i. aa. ] 

IO [ὅρατε αγαπήτοι, μὴ αἱ εὐεργεσίαι αὐτου αἱ πολλαι γένωνται 
εἰς κριμὰ πᾶσιν ἡμῖν, εᾶν μὴ ἀξίως ἀντου πολιτευόμενοι, X. T. A. Clem. 
Rem. i. αι. αξιως τῆς ἐντολῆς αὐτου---περίπατειν. Poly. Pbil. 5.] 
Ephes. v. 3. 8. 1 Tess. ii. τα. εἰς ἀρεσκειᾶν του πατρος xai βασι- 
λεως. Pbilo apud Larsner.|. Conf. a Pet. iii. 18. 1. oan. 6. ἀγαθων yap 
πονῶν XOpTroc SUXAETG, X. T. Δ. Sap. iii. 15. [κατα παντὰ τρόπον πᾶ- 
σιν ἀρέσκειν. ἴρη, Trall.a. Gto ἀρέσαι ὥσπερ καὶ ἀρεσκετε. Rom, a. ] 

II [δωη πασῃ Ψψυχη---ὐπομονην, μακροθυμίαν, x. T. A. Clem. 
Rem. i. 58.] Conf. Heb. vi. τα. πορευσονταῶι ἐκ δυνάμεων εἰς duyapay. 
P. Ixxxiii. 7. [κατα duvapav Gov Πατρος. Ign. Magn. 5.] 

I2 εὐχαριστοῦντες TO Oto, x. T. 4. 3 Mar. vii. 16. [iva £y χληρῳ 
ἔφεσιων εὐρεθω των Χριστιανων. Ign. Epbes. τι. ov μόνον ὑπο των 
ἀνθρωπὼν εθαυμασθησαν, «AXXa καὶ θείας μεριδος κατηξιωθησαν. 4. 
Mac. xviii. 3. [οφειίλομεν κατὰ παντὰ εὐχαριστεῖν avro. Clem. Rem. 
i, 38. ] δέομαι Kupis, ovx, ixavoc tias, x. T. A. Exod. ἐσ. το. καὶ ἐκχεω 
TWy εὐλογιᾶν μον ὕμιν, εὡς του ἱκανωθηναι. Maj. iii. το. [και ἡμεις 
wy δια θελήμῶᾶτος αὐτου ἐν Χρίστῳ ἴησου κληθέντες, x. 7. A. Clem. 
lem. ἐ, 4... τις ἱκῶνος ἐν αὐτῃ (αγαπη) εὐρεθηναι, εἰ μὴ οὖς ἂν κα- 
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ταξιωσὴ ὁ toc; 5o. τοῦ xAnpou οὐ περικείμαι ἐπιτυχεῖν. Ign. Trail. 
12. ἄφετε μὲ καθαρὸν φως λαβειν" exei παραγενομενος ἀνθρωπος Θεὸν 
ἐσομαι. Rom. 6. καὶ ἐσοντᾶι ἐν αναπαυσει καὶ φωτι αἰωνίῳ, ὡς τέχνα 
Θεου. Het. Tbomi. $ 34] Conf. 1 Tim. vi. τό. Ps. ciii. a. 

I3 [ἀρχαῖς καὶ εἐξουσιαις ὑπο του Θεου τεταγμέναις. — Mart. 
Ῥοΐγε, το. ty τῃ βασιλείᾳ ἴησου Χριστον. Mart. Polyc. 11. τοὺ viov 
τῆς ἀγάπης &vTOU — TOU Uiou του αγώπητου. Coll. Dan. ix. 13. 
Ezecb. ix. τ. [ Vorst. de Hebr. cap. 9.] Ξε rov ηγαπημένου. Ephes. i. 6. 
[μετεστησεν εἰς τὴν αὐτου βασιλειαν.. fos. Mnt. ix. 11. 1.] 

I4. [παρεδωκαν ἑαντους tis θανατον, ἱνα ῥυσωνται dia του $avTuy 
αἱμῶᾶτος τοὺς πολιτας.. Clem. Rom. i. 55. ὅτι δια TOV αἱματος---λυ- 
τρωσις ἐσται. 12. ανακαινισας ἡμᾶς εν τη ἀφέσει τῶν GC JA op T Va. 
Barnaé. 6 6.] Conf. Epbe:. i. 7, x4. 

I5 [χΧριστος, ἐν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινεται. Ign. Rom. 4. iyX—- 
TOU Goparou du τὴν ἐπίγνωσιν. Clem. Fragm. 8. τῆς ἑαυτου £ixoyog. 
χαρακτῆρα ( de bors. ) Clem. Rom. i. 33... τὸν Kvpioy ἡμὼν Incouy Χρισ- 
TOV, τὸν TOU Gov viov, τον TpoToToxoy παᾶσης κτίσεως, τὸν C toy Aotyoy, 
τὸν μονογεένη υἱον. lgm. 8myrm.p. 190. Ἰησοῦ Χριστου TOU μονογένους 
&VTOU υἷου, καὶ πρωτοτοχου πάσης κτισεως.. Epbes. p. 118. Voss. 
Conf. 2 Cor..iv..4. δι], ii.6. Heb. i. 3. Gen. i. τ6,27. fob. xl. 14. - 
Eccles. vii.3o. [ὃ Λογος à πρεσβυτερος των γένεσιν εἰληφάτων, x. T. A. 
Phih. de Mig. Mir. $ 1. p. 437. Mangey. ὃ. mrpuroyovog avrov θειος 
Λογος, x. T. À.. De Somn. τ 8 37. 3. 653. 14. Tnv. Tou Θεοῦ εἰχονῶᾶ, TOV 
ἄγγελον αυτον, Λογον. $ 41. 5. 656. τουτον μὲν "yop πρεσβντατον V10V 
ὁ τῶν oyray ἄνετειλε Πατηρ, oy ἕτερωθι πρωτόγονον ὠνομᾶσε, x. T. λ. 
2. 414. for. 3. Mangey.. Laudat. Ignat. ad Tarsens. apud Voss. p. γό. Coll. 
Bezam ad Joc.] ὁ ὑπαρχὼν πρὸ τῶν αἰώνων. Ps. liv. 19. [πρωτοτοχον, 
τουτέστι TrpoTOV, πρωτὸς yap ἀνέστη. Zbeod.. Primogenitum im S«ri- 
luris vocatur, quod in suo genere excellit et summum est.. Desumpta ratione 
loquendi ex mobilitate et praestantid juris primogenitorum. Et tam im bono, 
quam malo, bic vocis usus obtinuit. Ps. Dxxxviii, a7. Jfer. Ixxxviii. 17. 
xxxviii. 9.. Micb..si. 7.  Zacb. xii. 1o.— Hác etiam pertinet. insignis bic 
]pcusz. . Qui ( Filius Dei) est imago. Dei invisibilis, πρωτότοκος πασης 
χτισεως, primogenitus omnis creatura, b. e. Princeps δὲ Dominus praci- 
puus omnium creaturarum: excellens et preestans proe omnibus, nom ut. erea- 
Jura, sed ut creaturarum opifex et conditor, quee explicatio statim im textu 
subjungitur. Glass, Pbilolog. Sacr. p. 43. Datbe.. Primus in creatione, mová 
teil. de quá 2, Cor. v. 17. Mpoc, xxi. ς. Heb. ii. 5. Y92. Heb, dicitur et 
quod primum et quod summum est in quoquo genere. Coll. Ezecb. xliv, 30. 
oan. xviii. xs. et alibi. Grot. Coll. Valck. ad Heb. i. 6.] 

I6 [δυναμέων τε καὶ κυριοτητων διαφορᾶς, θρονων τε καὶ sEov- 
σιων παραλλαγας. Ignat.. Trall. p. 158. Κ͵..} οὐκ ἐνεποίησε τοῖς 
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ἄγιοις Κυριος ἐκδιηγησασθαι Tavra τὰ θαυμασιὰ avrov ἃ ἐστε 
piece Κυριος ὁ παντοχρατωρ, στηριχθῆναι sy δοζη αὐτον To πᾶν. Sir. 
xli. τ). 0 Ζων εἰς TOV αιἰωνὰ EXTITE τὰ παντὰ κοινῇ. χολὴν 1. ἐν 
avro — δι᾽ αὐτου. Cell. 1 Cor. i. a. et Valck. ad Heb. i. τι. δι᾿ οὐ καὶ 
τους αἰωναι ἐποιησεν, Heb. i.a. Coll. sv τινι) Jud. xvi. 6. sy τῳ Oto 
ποιήσομεν δυναμιν. Ps. ix. τα. cviii. 13. [εν ἀντῳ, Frequenter admodom 
is. N. T. ev sic ponitur pro δια. (et sic sepe P. in Epist. veluti Col. i. 16, 
£y avTQ [ i. e. δι᾿ avrov] ἐκτίσθη τα παντα.) In talibus sy ubique reddi 
debet Per, secus atque Beza aliq. fecerunt. v. b. cap. 9. 4, 5, 17, 30. ὁ. αὶ 
preepositionem ita capiendam esse docuit. L. Bos. Obs. Crit. c. x. qui et usum 
istum attigit in. Exerc. 8. p. 30. Nulla tamen. Bossius exempla bujus σῆς 
protulit ex Scriptoribus profanis. Bt fatendum est ap. Veteres istius usus ves- 
tigia non reperiri, Inveniuntur tamen ap. Recentiores, praesertim Gramma- 
ficos, ete, Valck. ad 1 Cor. i. a. τὰ πᾶνταὰ ἐν αὐτῷ συνεστῆχε, 0U γαρ 
μονον ἐστιν ἁπάντων δημιουργος, ἀλλα καὶ προμηθειτῶι ὧν ἐποιῆσε, 
xai χυβερνὰ τὴν κτισιν. 7) εοά.} Coll. Act. xvii. «8. Ἴοαπ. v. τγ. Sir. 
ix. 16-18. Matt, x. 29, 30. Heb. i. 4. 

17 Cell. Apo. i. 8. πρινὴ κτισθῆναι τὰ παντὰ εγνώσται αὐτῷ, 
οὕτως καὶ μετὰ τὸ συντελεσθηναι. Sir. xxiii. 20. [ev λογῳ τῆς μεγὰ» 
λωσννῆς αὐτου συνεστήσατο τὰ πᾶντα, X. T. À. Clem. Rom. 1. 327. ᾧ 
ὑκεταγη τὰ παντὰ ETroUpayia καὶ ἐπίγεια. Ῥοΐγε. Phil. «.1 δι᾿ αντον 
εὐδοκια τελος αὐτον, καὶ ἐν τῷ λογῳ αὐτου συγχειτῶι τὰ παντᾶ. δὲ». 


ΧΡ, 36. Mex. Sap. xvi. 26. 


18, 19 [σωζεσθω ovy ἡμων ὅλον To σωμαι ἐν Χριστῳ [ησου, x. T. 2. 
Clem. Rom. i, 38. tv tvi σωματι τῆς ἐκχλησιας αὐτου. gnat. Smyrm. 
1. Tall. xx. Conf. Clem. Rom. i. 14.1 Coll. Rem. xii. 12-18. Ephes. i. 
33. 1 Cor. xi. 1. Xii. 27. προτοότοχος, Conf. Rem. viii. 29. [αδελφοι, 
οὗτως dti ἡμας φρονεῖν περι Ιησου Χριστοῦ ὡς περι Θεον, ὡς περι χριτου 
ζωντων καὶ νεχρὼν, x. τι A. Clem. Rom. ἐδ x. [εἰς πληρωμα do£nc αὖ- 
του φανερωθεν. Freg.8. tv μεέγεθει Θεου Πατρος καὶ πληρώματι. 
Igat. Epbes. Inscript.] . Conf. τ Cor. i. 21. [τον πρωτόγονον αὐτοῦ 
Λογον, TOV ασγελον πρεσβυτατον, ὡς αρῤχαγγελον πολυωνυμοον ὑπαρ- 
χοντα᾽ καὶ γὰρ apson, καὶ oyojsa Θεου, καὶ Λογος, καὶ ὁ κατ᾽ εἰκονα 
ανῇρωπος, και ópuv Ισραηλ, προφαγορενεται. Pbilo De Confus. Ling. 
$ 28. Tom. 1. p. 417. Mangey.] Conf. Matt. xxviii. 18. Ephes iv. 15. 
— πρῶτος εξ ἀναστεως νεχρων. Mel. xxvi. a3. 

20 [ὅπως ἵλεως γενομενος ἐπικαταλλαγῇ ἡμιν. Clem. Rom. i. 48. 
τὸν ἀνασταυρωσαντα τὴν ἐμὴν ἀμαρτιαν μετὰ TOU ταυτῆς ÉUptTOU. 
Mart. 755. 2. ] Conf. Rom. v. xo. a2 Cor. v. 18, το. Heb. x. 19, 20. 
xai €U £y Gips ovTi dianxme σου ἐξαπεστειλας δεσμιους σὸν ἐκ λάκκου 
ουκ ἔχοντος ὕδωρ. Zacb. ἐκ. 11. [ δια vov αἵματος του υριου λυτρωσις 
ἐσται πᾶσι τοις πιστευουσιν καὶ ἐλπίζονσιν ἐπὶ τὸν Θεὸν. Clem, 
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Ren. i. τα. Οὐ]. Ign. Smyrm. 6. ἐχχλησιφ----ειβηνευουση ἐν Cepxi xau 
αἵματι, καὶ τῳ πάθει, x. T. A. Trall. Insr.] 

21, 22 απηλλοτριωμένους. 4 Mac. i. 3. Jer. xil. a7. — Ephes. ii, 
12, τό, 19. [πηροι οντες 7" διανοιᾳ, x. T. A. Clem. Rom. ii, τ. ἐν TM 
capxi ἃ ἐπραξαμεν πονηρα. 8. γυνι de πιστενσαντες, X. T. Δ. ἃ. ἀποχ- 
ταλλαξαι" φιλον ποιηφαι. Hesycb. ἡ ἐπιδημία ἐν τῳ κοσμῳ τουτῳ τῆς 
capxog ταυτῆς. Clem. Rom. ij. s. ἡ Gam ἡμῶν ανετειλεν δι᾽ αὐτου καὶ 
του θανατου αὐτου. Igm. Magn. 9. εὐρεθειγτε ἀμώμοι. Tall. τ3. δια 
τουτου ἐνοπτριζομεθα τὴν ἀμωμον καὶ ὑπερτατην oda avrov. Οὐ. 
Rom. ἰ.36. ἀμέμπτοι κατενώπιον &vToU τῆς διχαιοσυνης. Polye. Phil. 
5.] Conf. Ephes. v. 27. [ἀνεγπλητος" imaccusobilis.. Labb. Gloss. Vett.] 

23 [nyt πιστεένομεν.  Polyc, Phil. 5. tris ἐν ἀλλοτρίᾳ γνωμὴ 
περιπατεῖ, οὗτος τῷ rale ov συγκατατιθεται. ἴρπα!. Pbilad. 3. $d- 
βαιοι τῇ πίστει. Epbes. το. ἐν τῳ Ἐναγγελίῳ τῆς xoivng ελπιδος, Pbilad. 
s. Cenf. Clem. Rom. i. 42. ἡδρασμενους ty ἀγάπη. Ign. Seuyrs. y. 9 
εὐχόμαι ἑδρασθαι mio TE) καὶ αἀγαπη. 13. πρέπον ἐστιν---- προσέχειν 
τοις Προφηταις, ἐξαιρετως δὲ τῳ Ἐναγγελιῳ, ἐν o το παθος ἡμῖν δεδη- 
λωται, και ἡ ἀνάστασις τετελειωται. 7. Pbilad. g.] οἷα oux γεγονεν 
ὑποκατὼ πᾶντος TOU ουρανον. 245. ἐκ. xa. Jer. x. τι. Tren. iii, 66, 
[ἐδραιοι" σταθηροι, ἀσαλεντοι.  Hesyecb.. Coll. Valck. ad 1 Cor. vii. 37.] 
τεθεμελιωμενοι, Coll. 3 Reg. vi. τ. Vi& κορασίων μετακινουμενῶν. 3 
Reg. xx. 3o. Tbeed. καρδια ἡδρωσμενη, x. T. Δ. Sir. ssi. 17. 

24. [αγαπω γὰρ vo παθειν, x. T. λ. Ign. Trall. 4. τοῖς δεσμοῖς 
εγκανχώμενος. Mart. Ign. 3. τὰ ἡμετεροι----παθηματα. $myra. 5. 
δι᾿ οὐ αναπληρωθὴ avrov vo ὑστερημα. Clem. Rom. i. 38. Conf. Matt. 
9. 11,12. XXU. 45. “292. V. A1. ix. 4. τ d bes. (ii. το. — Pbi. i, ag. 
[θλιψεέων του Χριστον, non sunt utique afflctiones Cbristi, sed sysua vov 
Xpio Tov, propter Christum subeundee erumne. Valck. ap. Luc, ix. aa 
Datbe. 1 Cor. i. 5.] 

26 οἰκονομία, Epbes. iii. a. [exvopopnÜn ὑπὸ Μαριας, κατ᾽ oixavo- 
μιὰν Giov. Ignat. Ephes. 38. ὡς Gtou καὶ Χριστον διακονοι. Polyc. 
Phil. s. οἰκοδομεῖσθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμῖν πίστιν. 5.] eri πληρουντος 
. (Fat. λαλουντος) Ιουδα ravra. 1 Mac. iv. 19. Comp, [Πανλου----τον 
απὸ Ἱεροσολυμων---πεπληρωχκοτος To Ἐναγγεέλιον. Ign.ad Tars. p. 75. 
Vess.] Coll. Rom. xv. 19. 

26 [2/ oU μυστηριον ἐλάβομεν To πίστενειν. Jgnat. Magn... πὼς 
ὃν» ἐφανερωθη τοις αἰωσιν; X. T. Δ. Ephes. 19. ] Conf. cap. ii. 2, [To 
μυστήριον, Coll. Valck. ad. x Tim. iij, 16. ov, Kupius, ὁ ἀποκαλνπτων 
μυστηρια ἀποκρυφα. Let. Thom. $ vo.] 

27 |Xprrov, τῆς ελπιδος ἡμων. Ign. Magn. τι. Tall. Instr. 5 
Ιησου, τῇ xoww ελπιδι ἡμων. Pbilad. τ1.}] πλουτος σωτηρίας. Ese. 
xxxii. 6. Sym. πνευμα φοβουμένων Kupioy ζησεται, ἡ γὰρ ἐλπὶς ἄν" 
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τῶν ἐπὶ τὸν σωζοντα αὐτους. Sir. xxxi, 13-15. ἡ ἐλπὶς αὐτῶν αθανα- 
cic πληρης. Sap. i.a. πλουτος, Col. Valck. Phil. ἐσ. 19. ] 

28 [n νουθετησις---ὑπεραγαν ὠφελιμος. Clem. Rom. i. $6. αὐτου 
μεενδυναμουντος, Tou τελείου ἀνθρωπου γενομένου. Igm. 8myrn. 4. εἰς 
τὸν xaivoy ἀνῇρωπον ἴησουν Χριστον. Ἐρῥέ:. το. tav τελειως εἰς Im- 
σουν ἄριστον ἔχητε τὴν πιστιν. 14. εἰς τὸ Εναγγεέλιον κατηγγελκε- 
γαι. Pbilad. s. ] χαταγγέλειν, Ps. di. 7. Edit. Sext. [s JHtis in ἐξ 
( Cbristo ) perfecti. Polye. Pbil, τα. Coll. Valck. ap. Epbes. iv. 13. Pil. 
Hi. 15.] Coll. Gen. vi. 9. xvii. 1. 

29 δια τὴν θειαν ἐνεργειᾶν. 2 Marc. iii. a9. ἐν δυνάμει. ir. xliv. 
3$. 1 72m. iv. το. Phil. iv. 13. Heb. x. 1.5. [αγωνισωμεθα suptÜmva cv 
τῷ &piÜguco τῶν ὑπομενοντων αὐτὸν. Clem. Rem. i. 35. αλλ᾽ ou παντες 
στεφαάνουνται, εἰ μὴ οἱ πολλα χοπιάσαντες, Χαὶ κάλως ὠγωνισαμένοι. 
&. 7.] Idevs ovi ovx.tj«oi μονῳ ἐχοπιᾶσα, X. T. Δ. Sir. xxiv. 34. 


ΚΕΦ, s. 2. 


AI περι TOU Δανιηλ Ἠγωνίσοαιτο TOU ἐξελέσθαι &UTOV, καὶ ἕως 

ἑσπερᾶς wy αγωνιζομενος του ἐξελεσθαι avrov. Das. vi. 14. 
Coll. x. TYm. vi. 12. ἰΛαοδικεια. gos. dnt. xiv. 10. 20. ἐν σάρχι αὐτὸν 
οἶδα. gn. Smyrn. 4. ὕμων ἐν σᾶρκι ἐπισκόπῳ. Ephes. I. νοησατῶ ὃ 
θελω. Rom. 6. ἀγὼν ἣν ὑμῶν ἡμερας τε καὶ νυκτὸς ὑπὲρ πάσης τῆς 
αδελφοτητος, εἰς το σωζεσθαι μετ᾽ ἐλεους xat συνειδησεως rov ἀριθμον 
τῶν ἐκλεέχτων αὐτου. Clem. Rom. i.a. αἀγνοουσιν yap ἡλικὴν txt 
βασωνον. Clem. Rom. ii. 1o. ] Co/l. cap. iv. 13, 15, 16. 

2 [μετὰ πληροφοριας Πνευματος "Avyiov. Clem. Rom. i. 44. δοξα- 
Cu τὸν Θεὸν και Πατερα, καὶ εὐλογεῖ Toy Kupioy ἡμῶων, κιτι A. Mart. 
Pelyc. το. ἵνα ῥυθμηση τοὺς αἰωνας, καὶ του δῳ ἀορατον τὴν ἐπιγνω- 
σιν. Clem. Fragm. 8. dela τῳ Θεῳ καὶ Πατρι. Polyc. Mart, 23. δι᾽ 
οὐ μυστηριον ἐλάβομεν τὸ πιστευειν. Ign. Magn. 9.] Conf. sup. 1. 46. 
I Tess. i. s. Heb. vi. 11. 4. 23. πλουτὸς τῆς σωτηρίοις. Esa. χαλ δῆ, 
6. Sym. [πλουτον, Coll. Valck. Phil. iv. το. σνμβιβασθεντων, Cell. 
Valck. ad Ephes. iv. 16.] Coll. Ps. xcii. x9. 1 Mac. xii. 9. 

3 [ταβαθη τῆς θειας γνωσεως. Clem. Rom. i. 40. ἡ παναρετος 
σοφιᾶα. 57. δοξαζων Ἰησοῦν Χριστον τον Gtoy, τὸν οὗτως ὑμᾶς δοφι- 
σαντα. ἴρασί. Smyrn. x.] καὶ δωσὼω σοι θησανρους σχοτεινους, awox- 
ρύφους, ἀοράτους ἀνοίξω σοι, ἵνα *yyoe, ὅτι ἐγὼ Κυριος ὁ Θεὸς σον» 
X. T. À.. Esa. xlv. 5, 4... πηγὴ copiae Λογος Θεου εν jio rois, x. T. A. 
Sir. i. s. Comp. σφοδρα εβαθυνθησαν oi διαλογισμοι σου. Ps. xci. 5. 

4 ivaTi παρελογισὼ με; τ Reg. xxviii. 1a. xix. 17. Gen. xxix. 25. 
[τον αορᾶτον παραλογιζεται. Ign. Magn. 3. facobs. κωφωθητε ovy, 
ór ἂν ὕμιν χωρις Incou Χριστον λαλῇ τις, x. T. A. Trall. 9. πιθανοι 
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λογοι, Dos. nt. "fud. viii. 9. τ. παραλογιζεται" dissimulat. πιθανολο- 
yi^ subtilitate, Labb. Gs. Vett.] CoU. Jacob. i. a2. 

ς [προθυμιας μεν ὑμας εἰς το φανερὸν εὖ ἔχοντας, χαίρω xau βλε- 
τῶν. fos. Bell. iii. 22. τὰ δὲ τῆς ὕμετερας ἐμπειριας καὶ ταξεως, τι 
καὶ λέγειν dti; dii. 9. 2. Bos. Obs. Critic. p. 81, 8a. πως εὐτάκτως, 
πὼς ἐνεικτως, πως ὑποτεταγμενως tx iTEAGUT) τὰ διατασσομενα. 
Cem. Ross. i. 37. γνους ὕμων TO παλυευτακτον τῆς κατὰ Θεὸν ἀαγᾶ- 
πῆς, Χι τι λ, Jgnat. Mags. 1. Ονησιμος ὑπερέπαινει ὑμῶν τὴν-- εὺ- 
ταξιαν. Epbes. 6. πεπηγοτα βεβαιως, n τον τετραγωνου σχήματος 
οἰκειουμενῶ φυσει" ἀχραϑαντὸν yap Tovro γε. ἵνα πλινθου τινα τροπον 
ἀκλινὼς ἐρηρεισμενα βεβαιὼς καὶ τὰ ἐποικοδομουμενὰ δέχηται. Philo. 
De Ling. Confus.$ 18. Mangey, α18.} Conf. Esa. oix. 23. 

6 [εἰτις ἐν αλλοτρίῷ γνωμῆ περίπατει, οὗτος τῳ παθει ev συγ- 
κατατιθεται. gnat. Pbilad. 4. ἐν οἰ γνῆ σννειδησει περίικατειν. Poly. 
Phil. ς. τελειοι οντες, τελεια καὶ φρονειτε. Ign. Smyrna. τὴν πισ- 
τιν "y εξ ἀρχῆς παρελαβομεν. | Routb. Fragm. Patr. 3. p. 464. Ier. 
Fragm. 9. p. 481. Jfacobs.] Conf. x Cor. xi. 23. 

 [σπουδαζετε ov». βεβαιωθηναι s» τοις δογμαάσιν vov. Kupiov, 
X. T. À. Igs. Magn. x3. Tavra ovy ὑμιν ἐν χάριτι περισσενετῶ, 
$myrz.9. ἡ βεβαια τῆς mie reos μων βιζα. Polye. Phil. x.] Conf. 
Juda. 3o. Bpbes. iii, 18. sep. i. τα. [βεβαιουμεένον tv τῇ πιστει" gei 
firmiter stabat, neque se verborum tormentis abstrabi patiebatur à sanciá 
Cbristi disciplina, ouam seme] susceperat. Valck. ad Heb. ii. a. Perbam 
βεβαιουν δε sensu ap Vett. neque reperitur, nec reperiri potest, etc. Id. ad 
Heb. xiii. 9. φυνερχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεου. Jgn. Ephes. 13.] 

8 [ Cos. Jgs. drall. 9, Pbild. 6. og ἂν μὴ ὁμολογη τὸ μῶρβτυ- 
piov τουσταυρον, tX ToU διαβολου ἐστι. Polye. Pbil. 7. «πολιποντες 
τὴν χένὴν ματαιολογιᾶν, X.T.À. 2. ἐστιν νομίσματα δυο, ὁ μὲν C toU, 
ὁ δὲ κοσμον, x. T. À. Ign. Magn. s. ζην κατα Χριστον. ὃ. Pbilad. 3. ] 
χενοδοξιᾳ γαρ ανθρωπων εἰσηλθὲν εἰς τὸν κοσμον. Sap. xiv. x4. |ev- 
λωγωγων ἀποσυλων. Zbeod. ἐστι ὁ συλαγωώγων pro συλαγωγῇ» 
dequendi genus etiam elegantioribus Graecis usitatum. Συλα est id quod ptr 
vim abducitur, ut in. Reprensaliis. Συλαγωγειν quasi per. vim abducert. 
Solemus enim translationes sumere ad ea qua parem babent effectum. De- 
inde est ἕν dio, duos. ttam δια τῆς φιλοσοφιᾶς καὶ κενῆς ἀπατης idem 
valet quod δια τῆς xevng ἀπάτης τῆς δια φιλοσοφιας. Ipsam vorem 
Graecam usurpavit φιλοσοφίας, quia erat receta. Ver autem ea fallebat 
bomites. Nam aut vitam eternam mon promittebat, aut viam que e) duceret, 
veram ΠΥ ΣΦ mon tyonstrabat, Grer.] Coll. Esa. xxix. 13, 14. 

9 [σωματιχως, τουτέστιν ἐν τῷ ἰδίῳ σωματι. Theod. εν μεγεθει 
Θεου ατρος καὶ πληρωμᾶτι. gnat. Epbes, Inscript. εἰς πληρωμᾶ 
δοζης avrov φανερωθεν. Clem. Rom. Frag. 8. Χριστος, εν Πατρι ov, 
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μᾶλλον φαινεται. Ign. Rom. 3. κατοικεῖ, Ἐρῤδέ:, vi. τς. Rom. 7. ὅτι 
εἰς Θεος ἐστὶν ὃ φανερωσας ἕαντον δια Ἰήσου Χριστου του Ὕιου auTov 
x. T. A. Maga. 8.}] Matt. xxviii. 18. x Tim. iii. 16. 

IO Cozf. 'foan. xiii. xo, ἐστι καθαρος ὅλος. [7 τελειᾶ “πίστις, 
ἴησους Χριστος. Ign. Smyrz. το. Coll. Bos. Obs. Critic. cap. a8.] Οὐ]. 
Ephes. i. 23. di. 21, 22. [ou δυναται κεφαλὴ Χχωρις γεννηθηναι ἀνεν με- 
λων, κιτ. Δ. ἴρη. Tralf. χτ.] 

II [aAA εἰσὶν OT EDATIATTOIV τῇ xapdia, ἡ φησιν 0 νομος και δια 
σχληροτῆτοα, τροπῶν ἀφηνιαδται, X. T. A. Philo. De Κ᾽]. Off. αὶ 9. p. 
158. Mang. dix vovro περιετεμε τας ἀκοᾶς "Juv, καὶ τὰς καρδιας, ἵνα 
συνιωμεν ταυτα. βαγπαό. ξ το.} Coll. Jer. ἐκ. a5, 36. Epbes. ii. vx. 

I2 [ὁ δὲ ἐγειρας αὐτὸν ex νεκρων, καὶ ἡμᾶς ἐγερει, x. T. A. Polyr. 
PhilLa. ta» μὴ τηρήσωμεν T0 βαπτισμα ἄγνον καὶ ἀμιᾶντον, ποιῷ 
πεποιβησει εἰσελευσομεθα εἰς το βασίλειον του Θεου; Clem. Rom. ii.6.] 
καιτὰ πεπτωκοτὰ συνεγειβων. 4. Marc. ii. τ4. Conf. Rom. vi. 5, 4. 

13 [vexpovs, Coll. ταφοι νεχρὼων, ἐφ᾽ οἷς γεγραπται βονον ovo 
ματα ἀνθρωπων. Ign. Pbilad. 6. srnpos οντες τῇ διανοιᾳ----καὶ ὁ βιος 
ἡμων ὅλος ἀλλο ουϑὲν ἣν εἰ μηθανατος. Conf. Rom. ii. τ. καλὸν yap 
ανῇρωπῳ εξομολογεισθαι περι τῶν παραπτωμαάτων. Clem. Rom. i. 51. 
ς6. οἱ αθλιοι τας ψνχας, τεθνηκασιν. Pbil..] ακουσον δὲ nc προ- 
σευχης rwy τεθνηχοτων Ισραηλ, καὶ υἱων τῶν ἁμαρτάνοντων ἐναντίον 
σου, X. τ. À. Bar. iii. 4. Esa. xxii. a. 

I4. [Fuigaris erat forma loquendi διαγράφειν νομους, eges abrogare. 
Hesyeb.| διαγραφειν exponit ἀπαλείφειν, expungere. cujus affne ἐξαλει- 
Quy itid. significat delere, et. de re seriptá, quam abolemus, bic adbibetur, 
uli Jesus eleganter dicitur ἐξαλειφας vo καθ᾽ ἡμῶν χειρογραφον. Valck. 
4d Heb. vii. το. ἐν τῷ σταυρῳ προσηλωδης,---καὶ κατελυσας πᾶσαν 
τὴν δυναμιν ἡμῶν ( sc. Diabol. ). Evang. Nicod. cap. 23. p. 724. Tbih. 
τοις δογμασιν, Ign. Magn. 13. τὸν ανασταυρωσαντα τὴν ἐμὴν ὥμαρ- 
Ti&y, X. T. A. Mart. Ign. a. ὥσπερ χαθηλωμενους ἐν τῳ σταυρῳ. Ign. 
Émyrs. τ. μελλοντῶν δὲ αὐτῶν καὶ προσήλουν (εν τῷ ξυλῳ. Cod. Vind.) 
x. T. 4. Mart. Ῥοΐγε, 13. 7 “εούς. p. 597.] xai εἐξαλειφθησεται ἡ συν- 
θηκη ὕμων. Esa. xxviii. 18. Sym. Coll. ud. xv. 16. 4 Reg. xxi. 13. 
Comp. καθοσον ἀπέχουσιν ανατολαᾶι ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν a^ ἡμῶν 
τας ανομιᾶς ἡμων. Ps. cii. 1a. ἡρται ἐκ ToU μεσον. Ε:4. [vii a. Conf. 
Deut. xix.9. Gal. Ὁ. 3. [χειρογραφον" Cautum. Lac. αν». Col. Mich, 
Vii. 19. 

15 [τηρουμενὴς δὲ τῆς ψυχῆς ἐν αὐτῳ, ἱνα δι᾽ αὐτῆς Χριστος 
βριαμβευση. Epist. Eccles. Vienn. et Lugdn. $ 9. πᾶς πόλεμος καταρ- 
γειται ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Ign. Epbes. s3.. εδειγματισεν" εδη- 
μοσιευσεν. Hesyeb. στηλιτενσαι θριαμβευσαι, παραδειγματισαι. Id. 


apo ase καὶ ἐξουσιαις. Mart. Polyc. το. Conf. Nicodem. Evang. $ a3. p. 
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133. Bircb. ty τῷ σταυρῳ oUy TO τρόπαιον στησᾶς ὁ Κυριος" ὥσπερ ty 
δημοσίῳ θεάτρῳ Ἕλληνων, Ῥωμαίων, Ιουδαίων, rove δαίμονας εθριαμ- 
βευσεν. Tbepbyl. ap. Bloomf. Recens. Sysmopt.] 

I6 [εἰ ouv oi ty πάλαιοις πράγμασιν ovamTpaQsyrtc, εἰς καινο- 
τητὰ ἐλπίδος ἡλθον, μηκετι σαββατιζοντες, x. τ. Δ. Iguat. Magn. 9. 
oU yap βρωματὼων καὶ ποτῶν εἰσιν διάκονοι, &AX txxAnciac Θεοῦ 
ὑπηρέται. Trall. a. Coll.omninó Epist. ad Diegn. 8 4. fos. Mnt. iii. 10. 

1] Conf. Rom. ii. 17. 2 Cor. dii. 17. Gal. v. x. 

17 [σκιὰ Gtov δὲ ὁ λογος avrov ἐστιν ----οἰ δὴ οὕτως ἐπιλογιζο- 
μένοι, δια σκιᾶς τον Θεὸν καταλαμβανουσι, dia τῶν ἐργων Tov Ttxvi- 
τὴν χαταάνοουντες. Philo, 3 Mileg. 6 31, 32. p. 79. Par. τῶν μελλοντῶν 
ἀσκησιν τε καὶ ἑτοιμᾶσιαν. Mart. Poly. 38. Magnifice opponuntur 
Lex, designata nomine σκιᾶς, et Corpus ipsum Cbristi. Nimirum, quam- 
primum Corpus ipsum. adfuit, debuerunt umbrae veteres discedere. Hoc in 
cardine versantur sepe diputationes Pauli cum Christ. adbuc semijud. qui aó 
utibris legg. ceremon. avelli vix poterant. V alch. ad Heb. viii. s.] 

I8 [Paulus n γνωσις, inquit, φυσιοι, "* vana de sud scientiá opinio 
reddit inflatos," Neque en. ilc queis eruditio est intelligenda, que sen 
inflat, sed modestos reddit, bominemque sue vanitatis quotidià admonet. Leg. 
b. Ep. Cap. v. a. bujus Cap. v. 18, το. In nullá suarum Epistolarum totis 
P. boc v. frequentavit, unde aestimare licet, nusquam. inter. Christiani 
bujus evi tot fuisse, qui Gnosticos se ferebant, quàm imter Corintbios. Cap. 
ii. 4, bisopponitur verá dote ornatus Christianismi, Caritate, qualis secun- 
dum Paulum ou Quaiovraa, non se inflat superbe. Dos prima Christiani 
bominis, bis in LL. ubique commendata, est ἡ ταπεινοφροσυνη, qua qui 
de se suisque viribus demissó sentit; quee dos, si Socratem excipias, ignota fuit 
P bilosopbis gentilibus ottmibus, Otoicis presertim, quorum doctrina moraíts, 
“1 verba spectes, speciosá. pelle decora, si res exigas sub verbis Jatentes, ἐπ" 
finitum distat, à pura doctrita Cbristi. Valck. in y Cor. iv. 6. oido, omi 
ov φυσιουσθε. Igm. Magn. sa. rovro δὲ ἐστῶι ὑμιν μὴ φυσιουμενοις. 
Trall. 7. Tomos μηδενα QuaiovrG. S$myrz. 6. ἐπήρται καὶ πεφυσηται. 
P bilo de Caritat. 714. 716. ovx &ixn, ἡ ἀτάκτως. Clem. Rom. i. 4o. ] κα- 
ταβραβενετὼ —— ἵνα μηδεὶς λαβῃ vov &T£Qavoy σου. poc. iii. v1. Conf. 
Tob. xii. 15. τ Jim. i. 7. vi. 4. Sap. xi. 15. [ἐμβατενω" ingredior, inito. 
Labb. Gloss. Vett. ἐμβατευσας" ζητήσας. Hesycb.]. τις ἑωρακεν avrov 
καὶ ἐχδιηγησεται; Sir. xliii. 31. Conf. 1 Cor. viii. s, a. [IIov yap τῶν 
γραμμάτων του Μωυσεὼς tups Tov νομοθετὴν παραδοντὰ σέβειν ἀγ- 
γελους; Orig. cont. Cels. lib. a. Τοψτους δὲ ἀγγέλους ἀπὸ Tou spyov 
αὐτῶν μεμαάθηκοτες κάλειν, εὑρίσκομεν ἀυτους, δια, τὸ θειοὺς εἰναι» 
xa Üsovg ἐν ταις ἑεραις ποτε ονομαζομενους γραφαις" αλλ᾽ οὐχ ὥστε 
προσταττεσῇαι ἥμιν τοὺς διακονουντας, καὶ φεροντας ἡμῖν τὰ TOU 
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Θεον, σεβεῖιν καὶ προσκυνεῖν ἀντι Tov Orov. πασαν μὲν γὰρ dini 
και προσευχὴν, καὶ ἐντευξιν, καὶ ἐυχαριστίιαν, αναπεμπτεον τῷ ἐπὶ 
πασι Oto, διοι τοῦ ἐπι παντῶν ἀγγέλων ἀρχιεέρεως, ἐμψυχον Λογον 
xai Θεου. Jib. s. p. 233. Edit. ϑρέπενν.] 

I9 ὡς γὴν αὐξουσαν To ανῦος avrne, x. T. A. Esa. dui. τι. [ὁ 
πλουσιος s7rioropmysiTO τῷ πτώχῳ. Clem. Rem. i. 38.] τὴν χεφάλην, 
Cof. Gen. iii. τς. sup. v. xo. [συμβιβαζει" εἰς φιλιαν ἄγει ἡ συλλα- 
λει. Hesyeb. να ἑνωθωσι μετ ἀγάπης. Chrysost. λαβωμεν το σωμα 
su», X. T. Δ. Clem. i. 37, 38. Ign. 7ΤΥγαλ, 1r] Jean. xo. 4. τ Cer. 
Χί, 4. Xi. 27. Epbes.i. a2. iv. 15. [συμβιβαζομενον, Coll, FValtk ad 
Epbe:. iv. :6.] Col]. Ps. xxi..9, xo. cxxxviii. 16. 

20 [poA Xov μοι ἀποθᾶνειν εἰς Χριστον ἴησουν, n βασιλεύειν των 
περάτων τῆς γῆς. Jgm. Rom. e.] δογματιζεσθε, Cenf. 4. Mac. iv. 11. 
Dan. 4. 13, 135. LX X. Coll. 2 Cor. 9. 7. cap. iii. 1. 

22 [προβατων φβοραν κατεργαζομενος. Clem. Fragm. 9. οὐχ 
ἥδομαι τροφη φθορας. Ign. Rom. 7. οὐδὲν φαινόμενον, αἰωνιον,χ.τ.λ. 3. ] 

23 [ αφειδια" καρτερια. Hesycb. τὸ μη πάντων ἔχειν ἄδεως ἀπο- 
λαυσιν. Theod. ] Conf. Matt. xxiii. τι. poc. xix. 10. xxii. 9. Tiam, 1 
Cor. xii. 24.. [φιλονεικοι ἐστε, αδελφοι, καὶ ζηλωται περι μὴ ανηχοντὼν 
εἰς Ξωτηρεαν. Cem. Rotm.i.45. Coll. Clem. Fragm.9. pp. 480, 481. Jacobi. 
Ea» ovy τινα Üsaan σιταὰ καὶ ποτὰ μὴ εν καιρῳ erpomitjstyov, ἡ λουτρὰ 
και ἀλειμμᾶτα παραιτούμενον, ἢ τῶν πέρι COLO σχεπασμαάτων 
ἀμελουντα, ἢ χαμευνιαῖς XOU δυσαυλιαις χρώμενον, εἰτ᾿ EX. τουτῶν 
ἐπιμορφαζοντα ἐγκράτειαν, osxroy λάβων τῆς περι αὐτὸν πλανῆς, τὴν 
αληθη τῆς ἐγκράτειας ὅδον dti£oy x γαρ ἐπετήδευσεν, ἀνῆνυτοι xai 
ἀτρυτοὶ TTOVOL, λιμ καὶ ταις ἀλλαις κακῶώσεσι ψυχην καὶ σωμα 
ἐχτραχηλίζοντες. μηδ᾽ εἰ τις περιρῥαντηριοις καθαρσίοις χρωμενος, 
διανοιαν μὲν ῥυπταῖνειῖ τηνιέαντου, TO δὲ σωμῶ φαιδρυνει" μηδ᾽ εἰ πα- 
λιν ὕπο περιουσιᾶς νεὼν ἱδρνεται λαμπροταταις χορηγίαις καὶ da 
πκαναῖς χρώμενος, n ἑκατομβας ἀνάγει και βουθυτων ov πανεται, ἢ 
πολυτελέσιν αναθημασι κοσμει τὸ ἱερον, αφθονους μεν ὑλας, τεχνᾶς 
δὲ παντὸς ἀργύρου καὶ χρυσου τιμιωτερας εἰσάγων, μετ᾽ εὐσεβων 
αναγεγραφθω" πεπλάνηται yap καὶ οὗτος τῆς προς ευσεβειαν ὅδου, 

ρησκειαν ἀντι ὁσιότητος ἡγουμεμένος, καὶ δωρα τῳ αδεκαστω δίιδους, 
ουδὲ ποτε ληψομενῳ τὰ TOLGUTO., XO. XOXQXEUGV τὸν ἀκολακεντον" ὃς 
γνησιους μὲν θεράπειας ἀσπαζέεται, γνήσιοι δ᾽ εἰσιν αἱ ψυχῆς ψιλὴν 
και μονὴν θυσίαν pspovang ἀληθειαν᾽ τὰς δενοθους ἀποστρέφεται, νοθοι 
δὲ ὁσαι δια τῶν ἐκτὸς αἀφθονιων επιδειξεις. Philo. Qued. Det. Pot. $7. 
Aeyoy—ov δυναμιν, οὐδὲ anl esa. Chrysost. Tbeopbyl.] Xoyov σοφιᾶς 
zc ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνομου γνωσεως. x Tim. vi. ac. 
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ΚΕΦ. 5. 3. 


I I ovv cuynyspUnvs, Coll. sup. v. 20, ti ἀπεθανετεσυν τῳ X pie vo. 
Conf. Epbes. ii. 1-6. 1 Pet. i. “τ. Zach. ví. 13. [ Res celestes 
et vere, oppositae ad banc terrestrem caliginem, in quo nos volutamur. bomulli, 
à Philos. vett. dicuntur τὰ ἄνω. Inde explicandus Paulus, Colf. Ga. iv. 
26, Hierosolyma caclestia dicuntur ἡ ηρουσαλημ.  Valcb. tom. v. p. 13.] 

2 [ἐστιν δὲ οὗτος ὃ αἰων καὶ ὁ μελλων δυο ἐχθροι. Clem. Rom. ii. 
6.] ουρανος ὕψηλος, γη δὲ βαθεια. Ῥγοσ. xxv. 4. Eccles. iii. 2x. Conf. 
2 Cer. v. 16. [xai τὰ κοσμικὰ ταῦτα ὡς ἀλλοτρια ἡγεισθβαι, και μὴ 
ἐπιθυμεῖν αὐτῶν, X. T. À.. Clem. Rom. d. s. 0 ow superus, superms. 
Lalé. Gloss. Vet. ἀρτον Θεου θελω, aproy ουρᾶνιον. Ign. Rom. 7.] 

3 [οἱ δὲ πιστοι ἐν yarn χαρακτηρα Θεοῦ Πατρος dio Inccv 
Χριστου, δι᾽ oU εαν μὴ ἀανθαιρετως ἔχομεν το ἀποθῶνειν εἰς το αὐτου 
παθος, To ζην αὐτου οὐκ ἐστὶν £V "pav. Ign. Magn. 5. p ἐμποδισητε 
μοι ζησαι, μη θελησητε μοι ἀποθανεῖν, x. T. λ. Rom. 6. ὃ μὲν δὴ σον 
qoc τεθνηκέναι δοκὼν τὸν φθαρτον βιον, Cn τὸν ἀφθαρτον" ὁ δὲ φανλος 
ζων τον ἐν κακιᾳ, τεθνῆκε τὸν εὐδαίμονα. Philo. Quod Det. Pot. ξ τς. 
p. 201. Mangey. | 

4» & [οἱ φανερουνται s» τῇ ἐπισχοπῇ τῆς βασιλειας του Χριστου. 
Clem. Rom. i. 5o. Ιησους Χριστος To ἀληθινὸν ἥμων ζην. Ign. 8myra. 
4] Conf. τ Pet. idi. 4. Esa. xxvi. 19. Joan. i.a. Dan. xii. a. [ Kvpie 
Ιησου Xpic vs,  &ya«T0.0)6 καὶ ἡ ζωὴ Tov κοσμου. Evang. Nicod. cap. 
18. ἡ Cum ἥμων ἀνέτειλεν δι᾿ αὐτου, καὶ TOU θανάτου αὐτου. gr. 
Magi. 9. Cum ἐν αθανασιᾳ. Clem. Rom. i. 35.]. ὁ εὐφραινόμενος ἐπι κα- 
χοεξιῳ καταγνωθησεται" ὁ δὲ ἀαντοφθαλμὼων ἡδοναῖς στεφανοῖ τῆν 
Conv αὐτου. Bir. xix. s. Comp. τ Tess. iv. s. Epbes. v. 3-5. [δυο 
yap παθη ἐναντιῶ τῶν ἐντολων του Θεὸν. — Test. XII Patr. p. 610. 
gos. dnt. d. 4. s.] ἥτις, Conf. Luc. xii, x. Deut. v. a6. γεχρωσατε, 
CoÀ. Rom. iv. το. Οἱ, 2) τι. Caf. ii. 20. Coll. Hab. 1). 9. 

6,7 |Conf. Clem. Rom. i. 30. ii. s. οὐ (Χριστου) TO αἷμα εκζη- 
τήσει 0 Θεὸς απο τῶν ἀπειθουντων avro. Polye. Pil. 2. ] 1 Cor. tj. 11. 

8 [αἱσχρολογια" turpiloquium.. Labb. Gloss. Vett. ἀποθέμενοι πα- 
cav αλαζονειαν. Cem. Rom. i. 15.] οὐκ ἐχτισται ἀνθρωποις ὑπερη- 
φανια, οὐδὲ οργὴ θυμου γεννημασι γυναίκων. Sir. x. τ8. μὴ ἐξελθέτω 
μεγαλορβημοσυνὴ ἐκ του στομῶτος ὕμων. x Reg. ii. 5. 

9 [ὑπερθεσθε ov» τὴν καχὴν ζυμὴν τὴν παλαιωβεισαν, x. T. ^. 
Jgn. Magtt. το. οἱ ἐν πάλαιοις πράγμασιν ἀναστραάφεντες, εἰς καινο- 
qnT& tXmidog ἡλθον. 9. ἐνδοξων μετειληφοτες πραξεων. Clem, Rom. 
ἦν το. ὅτι μέχρις οὗ μεν εἰσὲν ἰδιωται τινες καὶ ταπεινοῖ, τῷ [49 δὺ- 
νασθαι χρῆσθαι τῇ φυσει μηδὲ τολμᾷν ὁσαὰ θελουσιν, ἐπιεικεῖς εἰσὶ καὶ 
μέτριοι, καὶ μόνον διωκουσι τὸ δίκαιον, και προς αὐτὸ τὴν πασᾶν 
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εὐγοιῶν τε καὶ σπουδὴν εἐκουσι --- ὅταν δὲ εἰς ἐξουσιαν παρελθωσι 
X4! δυναστειαν, τοτε παντ᾽ εχεινῶ μετεχδυσαμενοι, X. T. A. fos. 
4st. vi, xa. 7. apoy ἀπὸ σου πασᾶν ἐπιθυμίαν πονηρᾶν, ἐνδνυσαι τὴν 
ἐπιϑυμιαν τὴν ἀγαθὴν καὶ σεμνην᾽ ἐνδεδυμένος γαρ τὴν ἐπιθυμίαν ταὺυ- 
τὴν, μισήσεις τὴν πονηρῶν ἐπιθυμιαν, Herm. Past. là. 3. Mand. 13.] 
IO [avÜpumov, ταῖς ἱεραις καὶ ἀμώμοις χερσιν ἐπλᾶσεν, τῆς 
ἑαντου EIXOVOG χαρακτηρῶ, x.T.A. Clem. Rom. i. 33-] ανακαινουμε- 
voy, Colf. Heb. vi. 6. ανακαινισθησεται ὡς ἀετου ἡ νεότης σου. Ps. cii. 
5. 41o. [ἢ δ᾽ εἰκὼν λελέκται κατὰ τὸν τῆς ψυχῆς ἡγεμονα.νουν. 
Phil de Mund. δια τι, ὡς περι ἔτερφυ Θεου φησι το, “Ἐν tixoyi Θεου 
ἐποιησῶ τὸν ayÜpemev, ἀλλὰ ονχ! τῇ ἑαυτου; παγκάλως καὶ σοῷως 
TovTi κεχρησμῳδηται. θνητὸν γαρ οὐδὲν ἀπειχουισθήναι προς τὸν ἀνω- 
τατον xo Πατερᾷ τῶν ὅλων ἐδυνατο, ὠλλα πρὰς τὸν δευτερον Θεον, ὃς 
ἔστιν EXE&VOU Λόγος. Pbilo ap. Euseb. Prep. Evang. vii. 6 13. p. δες. 


Mang.] Conf. Eccles. vii. 30, πλὴν ἰδὲ rovro ἕυρον, ὁ ἐποιῆσεν ὁ Θεὸς 


σὺν voy ανῇρωπον εὐθη, x.v. A. [ἐν ἀρχῇ ἔκτισεν ὁ Θεὸς τὸν ουρᾶνον 
xa τὴν γῆν, Jos. dnt. Jib, τ΄ cap. τ. Citat. Clem. Rom. i. 11. ἔπει οὖν 
ἀνακαινισας ἡμας ἐν τῇ ἀφεσει τῶν ὥμαρτιων, ἐποιησεν ἡμᾶς αλλον 
τύπον, ὡς παιϑιον, ἔχειν τὴν ψυχήν, ὡς αν καὶ ἀναπλασσαμενος 
avrovg ἥμας, κι T. Δ. Βαγησό. Epist. & 6. ἐγενομεθα καινοι, παλιν 
ἐξ αρχης χτιζομενοι. $ 16. τὸν καινον ἄνθρωπον Ἰήσουν Χριστον. Ign. 
Epbes. ao. μεταβαλεσθε εἰς vay. ζυμῆν, ὁ ἐστιν Ιησους Χριστος. 
Magn. xo.] Calf. Thren. v. a1. Esa, xl. 31. . 

Il [τους &yievc και τοὺς πιστοὺς avTov, εἰτε ἐν Iovdauoic, tirs 
ἐν εθνεσιν, ἐν ἕνι σώματι τῆς ἐκκλησιᾶς αὐτου. Tgm. Smyrz. 1. sau δὲ 
ἀμφοτεροι περὶ ἴησου Χριστου μη Aue, οὗτοι S400 στῆλαι εἰσὶν 
χαι τάφοι νεκρων, X. T. A. Philad. 6. Ἕλλησι τεκαὶ Βαρβαροις, fos. 
Bel. Jud. Proem, ς. Ἕλλην Tw» θρησκείαν" Paganus. Labó. Ἕλλην καὶ 
Iovdaioc, Coll. Valck. ap. Act. xviii. q.] Rom. i. τά. στηριχθηκαι ἐν 
δοζη αὐτου vo παν. Gir. xlii, τή. Coll. 1 Cor. xv. a8. [eyi*. vocern esse 
Paulinasa tnonstrat Gal. iii. 38, ubi oux yv tr legitur repetitum, obvium et 
Coloss. dii. y1.—- Propter loca N. T. paulüproprids spectandum est ey. Exisuie 
illud ponitur pro syso i, inest.— Bed boc compositum quandoquidem ponitur 
wepà pro simplici ἐστι» mon mirum est, ἐνὶ quoque im bunc sensum adbiberi. 
Is Pauli locis citatis syv. ponitur pro sa Ti, est. Sed nastro joco ponitur pro- 
briá vi, et significat inest, uti et in Ep. ac. i. 17, παρ᾽ ᾧ ovx sy ἀπαλ- 
Aaeyvn* cui nlla inest mutatio. Valck. ad x Cor, vi. $.] 

I2, I3 ηγαπημενοι ὑπο Kupiov. Deut. xxxiii. 32. Conf. Matt. ix. 
36. Lur. i. 28. [ἐνδυσασθε, Coll. Valck. ad x Cor. xv. $3. μακροθυμησατε 
ουν μετ᾽ &ÀÀmÀGV EV πραοτήτι, ὡς ὁ Θεος UA» Ign. Poly. 6. τῶν 
αληθως ὑπο Θεον καὶ τὸν Κυριου ἡμῶν ἐκλελεγμενων.. Polyc. Phil. x. 
οὗτος ὁ μακαρισμος ἔγενετο ἐπι τους ἐκλελεγμενονς varo ToU O cov. Clem. 
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Rom. i. so. ἣ προς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ὦγιους μετ᾽ οἰκτιρμὼν μνεια. 56. 
κατὰ τὰ σπλαγχνα ὦ ἔχετε ἐν Χριστῳ Ιησου. Igsat. Pbilad. το. 
παρακαάλω σε ty χαριτι, καὶ ενδεδυσαι, x. τ. Δ. Ῥοίγε. τ. ταπεινοῷρο- 
συνης, Clem. Rom. i 21.30. 11..44. 56. μαχροθυμια, 58. μακροθυμη- 
σατε μετ᾽ αλληλὼν ἐν πραότητι. Igm. Polyc. 6. ἐνδυσαι δὲ τὴν μακρο- 
θυμιαν. Herm. Past. libr. Mand. ς.} διοικεῖ τὰ παντὰ χρῆστως. Sap. 
9iii. 1. [χρηστευσωμεθα αὐτοῖς κατὰ τὴν ενφξπλαγχνίαν. Clem. Rom. 
i. 4. ἀγάπη παντὰ αἀνέεχέται. 49. πάντων ἀνεχον ἐν yao. gn. 
Polyc. 3.] Coll. Matt. 9.23. [χει 09 otro emi φοβουμένους avrov. 
Clem. Rom. i. 23.| ἀλλα ὅμως ἐπι τουτοῖς ἐστι μεμψις ολιγη. Sap. 
aUi. 6. Coll. Ose. iv. 1. 1 Cor. vi. τ. [ὅσα οὖν παρεβημεν δια τινος 
τῶν TOV ἀντικείμενον, ἀξιωσωμεν συγγνωμῆν, X. T. A. Clem. Rem. 
i sx. pop Qn μέμψις, χαταγνωσις, Hesyeb. εἐχθρα. 4I). Gloss. χα- 
ριζομενοι savoie, Coll. Valck. ep. x Cor. ii, 1a. et Ephes. ἐσ. 3a.]. C. 

Matt. xviii, 31-35. Lur. vi. 35, 36. 

14 [Ω μεγαλης ἀγαπῆς, ὦ τελειθτῆτος ἀνυπερβλήτου, x. T. À. 
Clem. Rom. i. $3. Tov δεσμον τῆς ovyorrne του Gov, τις δυναται ἐξζη- 
γησασθαι; 49. ὡς συνδεσμον Αποστολων. Coll. Ign. Trall. 3.1 Conf. 
Epbes. iv. 3. x Mae. x. 4a. 1 Cor. i. 10. 

15, 16 sxAnÜnre, Conf. x Cor. i. 9. Col. iii. 15. ἐσόμεθα ὡς γενος 
ἕν. Gen. xxxiv. 16. [ουδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρηνῆς, £v " πας πόλεμος 
καταργεῖται ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Ign. Ephes. 13.] οἱ δὲ ἀγαθοι 
ἡσυχαζουσι διαπανήος. Prov. xv. τς. [ βραβενετω" μεσιτενετῳ. 
Hesych. intercedo. 1αὐδ.} Conf. Ps. xcix. 4. Sap. ovi. 28. Cap. i. 12. 
XO) αἰνεσάτωσαν GE πᾶντες 0) εἰδοτες TO OyOJAG, σου Ey ὕμνοις. τ Mar. 
ἐν. 33. καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν ὕμιν, καὶ ECOJAGA ὑμῖν Θεος, και ὑμεῖς 
ἐσεσθε μοιλαος. Lev. xxvi. 1a. [ἐσῃ ἄπλους τῇ καρδιῶ, καὶ πλουσίος 
τῳ πνευμᾶατι. Bars. p. 148. Voss. ὅτι οὐκ ἐνωκῆσε ἐν αὐτῷ ουδὲν πο- 
νῆρον. est. Patr.$. $39. αλλ᾽ ἐνωκεὶ τις ἡρωϊκη ψυχὴ Atto σω- 
ματι. os. Bell. Jud. vi. 1.6. γεγρᾶπται yap, Ἐνοικήσω ty υτοις 
xo ἐμπεριπατησω. Mart. Ign. 2. Tavra, avyammroi, oU μόνον ὑμᾶς 
γουθετουντες ἐπιστελλομεν, αλλαὰ και ἑαντους ὑπομιμνήσκοντες, Χ.τ.λ. 
CJem. Rom. i. γ.} εἐνοικείιτω, Coll. 2 Tim. i. 5. 

17 ἰμονον t» τῷ ὀνόματι Incou Χριστου, x. T. Δ. Igir. Smyrn. 4. ἃ 
δὲκαὶ κατὰ σάρκα πράσσετε, TRUTO πνευματικὰ ἐστιν, £y ἴησου yap 
Χριστῳ παντα πράσσετε. Epber.8, δοξαζει τον Θεὸονκαὶ Πατερα. Mart. 
Polyc. 19. Ὥ ἡ δοξα συν Πατρι καὶ ᾿Αγίῳ Πνευματι. Polyc. Mart. 
fin. δια Ιησου Χριστου. Clem. Rom. x. Inser.]. Conf. Joan. xvi. 23, 24- 
[μακάριοι ἐσμεν, ἀγάπητοι, εἰ τὰ προσταγμῶτα TOU Θεου ἐποιουμεν 
ἐν ὁμονοίᾳ ἀγάπης, εἰς τὸ ἀφεβηναι ἡμιν δι᾽ ἀγαπης τας ἁμαρτίας 
94V, X. T.À.. Clem. Rotr. i. so. οφειλομεν κατὰ παντὰ εὐχαριστεῖν 
avTw. 48.] εὐχαρίστουντες τῳ Ou, x.T. A. 3 Mac. tiii. 16. | 
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18 [πιστενῳ yap τῇ χαριτι, ὅτι ἕτοιμοι ἐστε εἰς εὐποιιαν Oto 
ανηχουσαν. Ign. Polyc. γ. ὑπακονετω (n γυνη) μὴ προς ὕβριν, αλλ᾽ ἵνα 
ἀρχηται Θεὸς γαρ ἀνδρι To κρατὸς ἐδωκεν. os. comt. 44. ii. a4. γυ- 
ναιξιν τε ty ἀμώμῳ καὶ σεμνὴ καὶ ἄγνη συνειδήσει παντα ἐπιτελεῖν 
παρηγγελλετε, στεργουσας καθηκοντῶς τοὺς ανδρας ἕαντων, ty τε TO 
χκᾶνονι τῆς ὑποταγῆς ὕπαρχουσας, x. T. A. Clem. Rom. i. .] 

I9 [ὁμοίως καὶ τοῖς αδελφοις μου παραγγελλε £y ὀνοματι Immo 
Χριστου, ἀγαπᾷν τὰς συμβιους, x. T. A. Ign. Polye. 5. τας γυναίκας 
ἡμῶν ἐπὶ το αγαθον διορθωσωμεθα. Clem. Rom. i. 21. πνευμα--- απικ- 
ρᾶντον. Fragm. 8. εδειτο συγγνωναι περι τῶν εἰς αὐτὸν ἡμαρτημε- 
νων, xai μὴ γεένεσθαι πικρὸν αὐυτῳ. Dos. dnt. vii. vx. a.] 

20 [νεοις τε μετριᾶ καὶ σεμνῶ νοεῖν ἐπετρεκετε. Clem. Rom. i. x. 


- τοὺς γεους παιδευσωμεν. 21. νεώτεροι ἀμέμπτοι Ep πᾶσι. Ῥοΐγε. Phil. 


5. ἀμείψεται αὐτὸν ἡ χαρις κατα ravra, Ign. 8myrm. xa. p. 9. Poss. 
Tovro χα! τῷ Θεῳ εὐάρεστον. $8.] Co. Prov. iv. 3. xiii. 1. 

21 [ἐρεθισμα᾿ v[)pic. Pav. oi δ᾽ ὅρωντες οργιζομενον ἀντον, καὶ 
δικαίως ἠρεθισθαι προς τὴν ἀξιωσιν αυτων ὑπολαβοντες, ἀπελογουντο. 
Jur. dnt. iv. 7. 3.] Coll. Esa. xlix. τς. 

22 [ἐσῃ απλους τῇ καρδιᾳ, xai πλουσιος τῷ Πνευματι. Βαγησό. 
Epist. 5. 248. Voss. ou γαρ θελω ὕμιν ανβρωπαρεσκησαι. Ign. Rom. a. 
ὀρυλους xai δουλας μη ὑπερηφανει" ἀλλα μηδὲ αντοι φυσιουσθωσαν, 
αλλ᾽ εἰς δοξαν Θεὸν moy δουλενετωσαν, x. T. A. Pelyc. 4.7] Conf. 
Att. ii.46. χα Cor. ix. 13. οφθαλμοδουλεια — προσωποληψια. 

23 [ravra εἰς τιμὴν Θεου γινεσθω. Ign. Polyc. s. ὡς Gtov xai 
Χριστου diaxoyoi, καὶ oux ανθρωπων.  Polyc. Phil. 5. ἐργασωμεθα tp- 
γον δικαιοσυνης. Clem. Rom. i. 33.]. εξ ὅλης τῆς ψυχῆς. Deut. xxvi. 
16, [ὁ εαν, Col. Valck. ad 1 Cor. vi. 18.] 

24. [oydonxovra καὶ & ern ἔχω δουλενων avro (Χριστῳ), καὶ ovdty 
μεηδικησε, x. T. Δ. Polyc. Mart. 9. ὡς διακονους Χριστου Θεον. Ign. 
Ümyrm. 10. Χριστος Κυριος, Tbrem. 4.20. τὸν τῆς αφθαρσιὰᾶς στεφανον 
απολαβων. Mart. Pelye. το. Tria rog *yap ἐστιν, ὁ ἐπαγγειλάμενος 
τας αντιμισθιας ἀποδιδοναι ἑκαστῳ τῶν ἐεργων euro. Clem. Rom. ii. 
n.] ἐστι κληρονομία τοῖς βεραπευουσι Κυριον, καὶ ὑμεις ἐσεσθε μοι 
δίκαιοι, λεγει Κυριος, Esa. ἤν. 17. 

25 καὶ τοις εθνεσιν ανταποδωσει ἐχδικησιν, x. T. Δ. Sir. xxxii. 
E 19. [ao οὗ καὶ τὰ οψωνια κομιζεσθε. Ign. Polyc. 6. ἐλπίσαντες 
ὑπομείνωμεν, iva καὶ τὸν μισθον κομισωμεθα. Clem. Rom. ii. 11. Ign. 
Polyc. 6. ἀπεχομενοι----προσωποληψιας,. Poly. Phil. 6.] καὶ γνωθι 
ἔπι πασι TOUTOIS αξει σε ὁ Θεὸς ἐν χρισει. Eccler, xi. 9. 
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ΚΕΦ. 4. 4. 


I H κακωσης οἰκετὴν ἐργαζομενὴν ἐν ἀληθειῶγ μηδὲ μισθιον 

διδοντα Ψυχην αὐτου, X. T. À. Sir. vii. 20,21. εἰ ἐστι σοι 
οἰχετῆς, ἄγε αὐτὸν ὡς σεαντον, X. T. A. xxx. 31. 05. Xil. 1. [οἱκε- 
τὰς μὴ ἐπαισχυνου" κοινώνει γῶρ ἡμῖν καὶ ἄντοιῖς ἡ φυσις. ἴρπ-. ad 
Herot. 5. 93. Voss. τὴν ἀγάπην αὐτων---ἰσὴν παρεχέτωσαν. Clem. 
Rom. i. 21. Hac coberent cum superioribus, neque scindenda fuere. Est 
quidem etiam inter inequales, ut inter dominum et servum, jus aliquod : sed 
Hebraei; W9Te et Hellenistis δικαιοσυνὴ sepe bonitatem significat; ἰσοότὴς 
vero Dic est id quod Hebraeis Quod cuique convenit: boc est, exigite operas 
moderatà victum et vestitum suppeditate, septimo anno, si velint, eos manumit- 
tite. Vide legem Deut. xv. xa. et sequentibus, et nostra iii, De Jure. Bell. 
ac Pac. xiv. Grot.] Coll. Lev. xxv. 42. ss. Deut. v. 15. καὶ εἰ xvpiog 
εἰμι ἐἔγω, που ἐστιν 0 φοβος μου; λεγει Κυριος παντοχκρῶώτωρ. Mal. i. 6 

2 [προσκαρτερωμεν τῇ ἐλπιδὶ ἡμων. Ῥοΐγε. Phil. 8. προσκαρτε- 
βουντες νηστειᾶις. 7. Ὑβῆγορει ἀχοιμῆτον πνευμῶ Χεχτημενος. les. 
Polyc. τ. εἐγρήγορως, Vigil. Labé. Glors.| Conf. τ Pet. iv. 7. Matt. 
xxvi.41. Rom. xi. 13. 1 Thess. 9. 17. [ev μιᾷ εὐχαριστίᾳ, Conf. 
Ign. Pbilad. 4.. 8myrn. 6. Quá bic ponitur structurá προσκάρτερειν, notat 
in aliquá re assiduum perseverare, aut et, alicui constanter adbeerescere. Im 
precibus ad. Deum allegandis assiduum. esse. δὲς dicitur προσκάρτερειν vm 
προσευχῇ, ut ad Rom. xii. ya. mpooxaprtpti τῇ διδαχΉ τῶν Αποστ. 
ct. di. 42, significat, firmiter perseverare iu professione doctrine αὖ Mpost. 
tradite, Coll. Act. vi. 4. x. 7. viii. 13. Valck. ap. Met. i. 14. et Heb. xi. 
27.] εὐχαριστουντες τῳ Θεῳ---- αἰωνίῳ σωτῆρι ToU , ἰσραηλ. 3 Mac. vii. 16. 

3 [μνημονενετε μου ἐν ταις προσευχαῖς μων. 705. Magn. 14. 
iva ty τῇ προσευχὴ ὑμῶν Geo ἐπιτυχω. Smyrm. τι. Xpio rov Incouy 
A«mAtw. Jem. Magn. το. Rom. 7. νυν μανθάνω δεδεμενος. 4. καλῆς 
ανεῳχθεισὴης euro θυρας του μαρτυριον. Mart. Ign. 4. διάκονους οντας 
μυστηρίων ἴησου Χριστου.. Trall.2. δι’ οὐ μυστηρίου ἐλαβομεν To 
πιστευειν. Magn. 9 .] Conf. Apoc. iii. 7. 2 Cor. di. τα. Met. xiv. a7. x 
Cor. xvi. 9. 1 Reg. xii. 23. [μυστήριον, CoH. Grot. ad Philip. iv. xa .] 

4 [Xpirros ὑμιν ταυτὰ φανερωσει. ἴρη. Rom. 8. ουδὲ ἀκουετε 
τινος πλεον ἡπὲρ Incou Χριστου λάλουντος ἐν ἀληθειᾷ. Epbes. 6. μη 
λαλεῖτε Incouy Χριστον, κοσμον δὲ ἐπιθυμειτε. Rom. 7.] Conf. Rom. 
i.19. Num. xxii. 45. 2 Cor. iii. 5. 

ς [αξιως τῆς ἐντολῆς αντου---περίπάτειν. Ροΐγε. Phil. ς. δια 
μιᾶς ὥρας τὴν αἰώνιον κολᾶσιν εἐξαγοραζομενοι. Mart. $ 2| Conf. 
1 71m.iii.7. Gal.iii. τΆ. iv. s. Sir. xiv. 14. [μη αφορμᾶς διδοτε τοις 
εθνεσιν, x. τι λ. Ign. TYalf. 8.] 
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6 :dwx: Kupiog γλωσσαν μοι pag Doy μον, κἂν ty auTE αἰνεσὼ 
αὐτὸν. δὲγ, ἢ. 22. ix. 15. εἰ βρωθησεται aproc avtu aoc; εἰ δὲ και 
ἐστι γευμᾶ £y ῥημαᾶσι κενοῖς ; 70ὁ. vi. 6. [ἀλισθητε sv avro (Χριστῳ) 
ἱγὰ μὴ διαφθαρη τις ἐν μιν. Ign. Magn. 1o.] καὶ παν δωρον θυσιας 
ὑὕμων ἄλι ἀλισθησεται, κι T. Δ. Lev. ii. 13. Coll. x Pet. iii. τς. Matt. 
7.13. Marc. ix.49. CITAT. 

7 [τα κατα τους μαρτυρησαντας. Mart. Ῥοΐγε. τ. καὶ παντὰ τὰ 
κατ᾽ ἐμε, εὖ οἷς εἰμι, ἀποκαταλνψας μοι. Act. Tbom. ξ τς. ὑποδεξα- 
μενοι ὡς διακονονς Χριστου Θεου. Ign. 8myrm. το. τοῦ συνδουλου μον 
διακονου Ζωτιωνος. Magn. 2. Pbilad. 4. Smyrn. τα. ὃν πεμψω πρεσ- 
βευσοντα και “περι ὑμων. Polyc. P Ei. 13. ] Conf. cap. i. 7. Tit. iii. 12. 

8—11 φροντιζη τὰ περι ἡμων. τ Reg. ix. 5. [ἐπεμψα, Coll. Ign. 
Smyrn. τι. Poly. 8.]. πεπομφα δὲ καὶ Μενελαον παρακαλεσοντὰ 
ὑμας. a Mac. xi. 33. καὶ ἡμᾶς ουν ἀπροσδεεις τουτῶν οντες, παρακλη- 
σιν ἔχοντες τὰ βιβλια τα yia, τὰ ἐν χέρσιν ἥμων, x. T. A. 1 Mac. 
Xii. 9. [ArraAoy TOV ἄγάαπητον μου. Polyc. 8. δια του αδελφου "AOV 
Mapxov. Mart. Pole. το. εἰς Tovg ὥγιους καὶ πιστοὺς ἀντου. Jen. 
Ümyrm. x. περι ToUTUV ἐντολὴν εἰληφαμεν. ct. Tbom. ὃ 36. τῶν tx- 
χλησίων τῶν δεξαμένων με εἰς Ovojom ἴησου Χριστου. gn. Rom. 9.} 
Conf. 3 Joan. 8. [vo Gto ευχαριστω---ὖὄτι ἐδεξασθε avoue. Ign. 
Plilad. x1. παρηγορια, lenimen, solatium. Labo. Gioss.] Conf. Esa. xl. 
1. δὅγγ. [i. 18. Sym. [παρα ἀνδρος περιτομῆν £x ovrog. Ign. Pbilad. 6. 
Γαῖος, ex τῶν Ειρηναιου, x. v. Δ. Mart. Polyc. a3. 00 (του Χριστου) 
τῆς βασιλειας οναιμην. Mart. Ign. a. οἱ οντες tx περιτομῆς, Colf. 
Valck. ap. Gal. ii. 13.] οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσιαᾶς, Conf. x Esd. vi. 6. 

I2 [μνημονευετε. μον ἐν ταις προσευχᾶϊις ὕμων. Ign. Magn. τ4. 
Trall.xii.13. Rom.9.] Conf. 1 Mac. xii. 31. καὶ ὑμεῖς ἐσεσθε μοι 
δικαιοιν λέγει Κυριος. Esa. liv. 17. [τελειοῖ OyTEG, TEAELO, X04 φρονεῖτε. 
lgn. 8myrz. yx. xAmroic, ἡγιάσμενοις ἐν θελήματι Θεου. Clem. Rom. 
r. Imseript. ἐκκλησιῳ--- πεπληρωμενῃ ty πίστει καὶ G'yomM. 757. 
Smyrn. Inscr. στῆθι ἔδραιος ὡς ἀχμὼν. Ῥοΐγε. 3.] Conf. Ephes. iii. 19. 

13 Conf.2 Cor. vii.;. Rom. x. a. [Λαοδικεια. gos. dnt. xiv. το. 
20. ὁ ταπεινοφρονων μὴ ἑαντῳ μαρτυρειτω, X. T. Δ. Clem. i. 38.] 

14 [ασπαζξεται ὑμᾶς Qiu. — Ign. Smyrz. x3. Λουκᾶς, Conf. 
omninà Valck. Proleg. in Act. Mpost. tom. τ΄ pp. 284-386.].— 

I5 [καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν. Ign. p. 97. Vossii. ἀσπα- 
ξονται μας Ἐφεσιοι. Ign. Magn. τς. αἱ λοιπαι ἐκκλησιαι---ασπα- 
ζονται ὑμας. Ib. ασπαΐζομαι τοὺς οἴκους των αδελφων μον. $myra. 
13. ] xaT oixouc. Jfob. xv. 34. Α΄. 

16 [αναλαβετε τὴν ἐπιστολὴν TOU μακᾶριου Πανλον ToU Αποσ- 
τολου. Clem. Rom. i. 47. καταρτισας---τους----τῶων ἀδελφὼν ἄκοντας 
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dia τῆς ἐπιστολῆς. Mart. Ign. 5. ἐπεὶ πασαὶῖς ταῖς ἐκκλησίαις Οὐχ 
ἡδυνηθην γραψαῖι, x. T. Δ. Ign. Polyc. 8.] 

17 πεπιστευμένων διακονιῶν Incou Χριστου. 165. Magn. 6. οντὰ 
ἐξεμπλαριον Θεου διακονίας.  Smyrn. τῶ. τὴν πίστιν "y εξ αρχης 
παρελαβομεν. Rottb. Fragm. Patr. i. 464. παρακᾶλω σε ἐν χάριτι, t 
ἐνδεδυσαι, προσθειναι τῷ δρομῳ mov, καὶ παντας παράκαλειν, iva 
σωζωνται, x.T.À. 795. Polyc. 1. πλέον σπουδαῖος γινου οὗ εἰ, X. T. À. 
4. omnim. ] ἵνα ἄντὴν πληροις, Coll. x Mac. ii. 55. 

I8 [μνημονενετε μου τῶν δεσμων, Igm.p. 96. Vossii. μνημονευετε 
μον, ὡς και ὕμων Ιησοὺυς Χριστος.  Epbes. a1. μνημονενετε μὸν εν τῶις 
προσευχᾶιϊις μων. Magn. τ4. ἀσπᾶσμος, Aet. Thom. $17. ἡ χάρις 
του Κυριου----μεθ᾽ μων, Clem. Rom. ἐς 59. ἡ χαρὶις μετὰ πᾶντων. 
Mart. Polyc. aa. ] 


IIATAOYT TOT AIIOXZTOAOY H ΠΡΟΣ 
OEXZXAAONIKEIZX EIIIZTOAH 
IIPOTH. 


KEQ. o. 1. 


I ΤΠ ΛΊΚΑΡΠΟΣ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Πρεσβυτεροι τῇ ἐκκλησιᾷ 

του Θεου, x. T. A. Polyc. Inscr. χάρις ὑμιν καὶ tipnym avro - 
παντοχράτορος Θεου dio Incou Χριστου πληθυνθειη. — Clem. Rom. x. 
Inserip.. ἐκκλησίᾳ Ocov Πατρος xoà του ἡγαπήμενου Incou Χριστου. 
Ign. 8myrn. Inscr] 

2 [ευχαριστω δὲ τῳ Oso μον, X. T. λ. Ign. Philad. 6. 13. ἡ προς 
voy Θεὸν καὶ τοὺς ὦγιους μετ᾽ οἰκτιίρμὼν μνεια. — Clem. Rom. i. 56. ] 
Coll. μιμνησκομεθα ὑμῶων----και sy προσευχαῖς, ὡς toy ἐστι καὶ πρε- 
moy μνήμονενειν ἀδελφων. 1 Mar. xii. τι. εὐξασθε περι ἐμοῦ προς 
Κυριον. Exed. viii. 8. a Mac. xiii. 34. [εἰ yap ἕνος καὶ δευτερου προ- 
C£UX^ TOCOUTTV LGX'UV EX EL, ποσῷ μᾶλλον ἡ TE. TOU ἐπισκόπου XO 
παᾶσης τῆς ἐκχλησιας; Ign. Epbes. s. Coll. Valck. ad x Cor. i. 4. P Lii. 
i3. καγὼ τῳ Ot» sux xpio TG ὑπερ ὕμων, x. T. Δ. Ign. Pbilad. 11. 

3 [ov γὰρ ἐπαγγελιὰς TO £pyyov, αλλ᾽ εν δυναμει πίστεως, X. T. À. 
Ign. Epbes. 14. tpyyov preter cetera rem significat arduam et difficilem. 
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Vakh. ad Heb. vi. το. ὅπου πλείων xomoc, πολυ xtpdoc. Ign. Polyc. 
1. δοξαζει roy Θεὸν και Πατερα. Mart. Polyc. 19. 21. ἐλπίσαντες ὑπο- 
μεινώμεν. x.T. A. Clem. Rom. ii. 11.| Tov Gov καὶ Πατρος, Conf. CoJ. 
i.3. ἡγούμενος my ἐπ᾿ αὐτῶν ἔμπροσθεν Kupiov. x Par. ix. ao. ευὐψυχως 
φερε δια τὰς ἐπι Kopioy Aida. 2 Mar. vii. ao. [Παυλου----ς εν 
πασῃ ἐπιστολῇ μνημονενει ὑμων. Ign. Epbes. 1.2. Coll. x Tim. i. x. 

4 [ἐκκλησίᾳ γαπημενῇ. Ign. Trall. Inser.. Rom. Inser.]. τις 
ὁμοιος σοι λᾶος σωζομενος ὑπο Kupiov; Deut. xxxiii. ag. [ τὸν ἐκλο- 
γᾶς ποιουντῶ avro τῶν (δίων δουλων. Mart. Polyc. το. ἀγαπωντες τον 
ἐπιεικὴ και εὐσπλαγχνον Πατέρα ἡμῶν, ὃς ἐκλογῆς μέρος ἐποιῆσεν 
ἑαυτῳ. Clem. Rom. i. 29.] Coll. 2. Tim. ii. 19. 

ς xa oU προσεσχον τοις λογοις αὐτῶν, idoy γὰρ ori ηλθον μετὰ 
δυναμεως πολλης. x Mac. vii 11. [μετὰ πληροφοριας Πνευματος 
Ayiov. Clem. Rom. i, 45. πληροφορια᾽ βεβαιοτης. Hesycb.. βεβαιω- 
σις. Tbeopbyl.] sv aAnpoQopig, πίστεως, Heb. x. 11. Col. ii. a. 

6 [μιμηται γενωμεθα κακεινων. — Clem, Rom. i. 17. ὡς μαθητας 
καὶ μιμητας Tou Κυριου. Mart. Polyc. 17. μιμηται γινεσῦε Inrov 
Χριστου. lgnat. Pbilad.7. μιμηται οντες Osov.. Epbes. τ. ovra, εἐξζεμ- 
πλαριον Θεου διακονίας. Smyrm, τῶ. φοβῳ xai χαρῷ πεπληρωμενοις. 
Mart. Ign. 6. μακαριος ὃ γινωσχὼων καὶ λαβων, ori το 'Αγιον Πνευμα 
ἐστιν ἡ δοσις avrov. Clem. Fragm. 8.] 

7 {εἰς τυπὸν καὶ διδαχην ἀφθαρσιας. Ign. Magn. 6. τυπουνται 
ns τυπῳ, χάριτος τελείας. Clem. Fragm. 8.] Conf. 1 Cor. x. 6. 
Ρδι) 122. 17). Tit.i.7. xou UJA£i6 oyy τὴν αὐτὴν πίστιν προς τὸν Otoy 
ἔχοντες μη χαλεπαίνετε. 4 Mac. xvi. 22. [τυπους, exempla ceteris fide- 
δ, Coll. 2 Thess. iii. 9. V. akk. | 

8 [ἐξηχειται" (εξηχηται, Alberi) εξηλθεν, ἐχηρυχθη. Hesycb. καὶ 
προς με πίστις. as. Vit. ᾿ς. ἡ διανοια ἡμων πίστεως πρὸς τον Θεον. 
Clem. Rom. i. 35] Coll. Heb. 9. x3. Rom. x. 18. 

9 [εν ἀμώμῳ προθέσει δουλενοντας τῳ Oso, Clem. Rom. i. 45. 
πηροι οντὲς TM Üimyoig, προσκυνουντες λιθους και ξυλα, κ. τ. λ. 
ü.1. £V καθαρᾳ καρδίᾳ δουλευσωμὲεν τῳ Θεῳ. 11. Co. oan. xvii. 
4. 1 Jfosn. v. 20. [ao τῶν εἰδώλων, Coll, Vakk. ap. 1 Cer. x. 7.] 

IO [ἐκϑεχωμεβα οὖν καθ᾽ ὥραν nv βασιλείαν Tov Θεου. Clem. 
Rom. ii.1a. ἔγάσπι, 1.} τὴν σωτηρίαν περιμένων Κυριου. Gem. xlix. 18. 
[εἰς avTov (vov Xpig Toy) ἐλπίζειν, καὶ aurov ἀνᾶάμενειν. Ign. Pbilad. 
5. ὁ δὲ ἐγειρας avrov sx νεκρων, καὶ ἡμᾶς t'yspti. Pole. Phil, a.] μνησ- 
θητι ὅτι opyyn οὐ χρονιει. Sir. vii. τό. [ποιουντὲς yap vo θελημᾶ Tov 
Χριστου, εὐρησομεν αναπαυσιν" εἰ δὲ μηγε, οὐδὲν ἡμας ῥυσεται εκ τῆς 
αἰώνιον χολάσεως, Uy παραχουσωμεν τῶν ἐντολὼων αυτον. Clem. Rom. 
ü.6.] καὶ συ δευρο, καὶ avxov" tri γαρ ἡμεραι καὶ ὥρα! εἰς ἀνᾶ- 
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πληρωσιν συντελείας, καὶ ἀναστήσῃ εἰς τὸν XÀTpOV σοὺ εἰς CUVTEASIAV 
ἡμέρων. Dan. xii. 13. Sir. xxxvi. τ6. ἀγαθὸς Κυριος τοις ὑπομενου- 
σιν αὐτον, ψυχη ἡ ζητησει avrov, αγαθον᾽ καὶ ὑπομενει,γκαὶ ἡσυχασι 
εἰς το σωτήριον Κυριου. Zbren. iii. 26. 


ΚΕΦ. β. a. 


I Ὁ οι παντες οὐχ εἰς κενὸν ἐδραμον, αλλ᾽ ἐν πίστει χαὶ δι- 
καιοσυνῃ. Ῥοΐγε, Pil. 9.] Co. x Reg. xii. 3-5. 

2 καὶ νυν μισυβρι, πολυελεε, τῶν ὁλὼν σκεπάστα, TO ταχος ἐπι- 
. φάνηθι τοῖς ὑπὸ δὲ εβδελυγμενων vo pa tuy tÜvuv ὑβριζομενοις. 3 Mar. 
vi.9. [vo xava mue ἡμῶν καὶ ἡ mappncio sco sy avro. Clem. Rom. 
i. 34. αληθεια ἐν παρβησιᾳ. 35. παρβησιαζεται θεραπὼν προς Κυριον. 
53.] Conf. Ps. exviii. 46. τ Tim. vi. xa. ct. xvi. 22. [αγων "y μιν 
ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὑπὲρ πασηὴς τῆς ἀδελφοτητος, X. T. A. Clem. 
Rom. i.a. ὃ aros "paw ἀγὼν ἐπίκειται. 7. Coll. Glem. Rom. i. 5.] 

3 εἐδωκὰ ἀντῳ παράκλησιν ἀληθινὴν. Esa. [vii. 38. ἐλαλησὰν αν- 
τοις λόγους εἰρήνικους ἐν δολῳ. τ Mar. i. 3ο. [ὁ του σωματος μὸν τὴν 
φυλακὴν πεπιστευμένος. 700:. Pit. a8. ou yap θελω ὕμιν ανθρωπαρεσ- 
κησαι, ἀλλα Θεῳ ἀρεσᾶι!. Jgn. Rom.2. ὕπο Tov Incov Χριστου με- 
μαρτυρημενοι. Pbilad. s. δεδοκιμάσμενοι ἀνδρες. Clem. Rom. i. 44.] 

4 [ὡς Gsov xai Χριστον διάκονοι, καὶ ovx ἀνθρώπων.  Polyc. P Li. 
s.] CoJ. Ephes. vi. 7. [και, δεηθείσης τε τῆς βασιλίδος, πιστευεται 
τὴν τροφὴν TOU παιδίου Trpoc TO πᾶν. os. dmt. di. 9. ς. τῶν διακονων 
---πεπιστευμενων διακονιαν Incou Χριστσυ. Ign. Magn. 6. ὁ πεπισ- 
τευμενος TQ, ἅγια τῶν ἅγιων, ὃς μονος πεπίστευται τὰ κρυπτὰ TOU 
Θεου. PLilad.9. oi t» Χριστῳ πιστευθεντες παρα Θεου ἐργον τοιουτο. 
Cem. Rom. i. 45-] Conf. Lite. xvi. τς. 2 Mar. iii. 22. 

ς ὁ εἐλεγχωὼν ἀνθρωπου ὅδους, χαριτας sbti μαλλον ToU γλωσσο- 
χαριτουντος. Prov. xxviii. 23. | ov κατὰ σαρκᾶ ὑμιν ἐγραψα. κί 
Rom. 8.] Coll. Rom. i. 9. Phil. i. 8. 1 Reg. xii. s. Num. xvi. s." 
Cor. iii. 12. vii. 2. [ἐν προφάσει φιλιας. os. Fi. $ 14. ]] Col. Prov. 
Xxix. s. P5.9.9. 

6 Col. Deut. xxv. 4. 1 Cor. ix. 13-18. 

7 [TivÜw τροφος. Hesycb.] Coll. Gen. xxiv. 59, τὴν τιτθην αὐτῆς 
quil. τὴν TpoQoy αὐτῆς. Sym. Conf. Luc. xxii. 26. [ηπίως τε και 
προσηνως. Clem. Rom. ἐς 23.| ὡς αν, Coll. oan χα. 23. 

8 σὺ δὲ ἀνθρωπεισοψυχε. Ps. Hv. τ. Φιλος i006 τῇ vx μον. 
Deut. xiii. 6. χαριτὰς εγγνου ^m emi xn, ἐδωκε γὰρ τῆν Ψυχην 
«vov ὑπερ σου. Gir. xxix. 15. Conf. 2. Reg. xviii. 33. adoAug τε ἐμα- 
θον, αφθονὼς τε μεταδωμι, x. T. A. Sap. vài. 13. 2 Mac. viii. τα. | rvsv- 
ματικὼν αὐτῳ κοινωνήσας χαρισμάτων. Mart. Ig. 3.] 

9 [re Ἐναγγελιῳ, ἐν ᾧ τὸ "aoc ἡμιν δεδήλωται, καὶ ἡ αναστα- 
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σις τετελειωτῶι. — en. $myra. 7. Phil. 9.1 τὸν κοπον τῶν χείρων 
μου εἰδὲν ὁ Θεος. Gen. xxxi. 42. Conf. x Cor. ix. τ8. [εὐχαριστω δὲ 
τῷ Θεῷ μου, ὅτι ευσυνειδητος εἰμι Ey ὑμιν, καὶ οὐκ ἔχει τις καυχη- 
σασθαι, ovre λαθρα ovrs φανερὼς, ὅτι ἐβαρησα τινὰ ἐν μικρῳ m εν 
μεγάλῳ. gn. P bilad. 6. ] εἰδὲ τὴν ταπεινωσιν ἡμῶν, XO TOV μοχθον 
ἡμων, καὶ τὸν θλιμμον ἡμων. Deut. xxvi. 7. Sap. x. το. [ὅπου πλείων 
χοπος, πολυ xspdoc. Ign. Ῥοΐγε. τ. Conf. Clem. Rom. i. 42.] 

IO [όσιως xoi δικαίως, x. T. A. Clem. Rom. ii. 5. λειτουργησαντας 
ἀμέμπτως TQ ποιμνίῳ TOU Xpio TOU. ij. 44. τοὺς ἐν αὐτῷ ὁσίως ανᾶ- 
στρεφομενους. xxi. 36. εργον Θεὸν ἐστιν και ὕμων. 7ρη. Polye. 7.] 
Conf. 1 Reg. xii. 3, 4. Θεὸς μαρτυς. Gen. xxxi. so. μάρτυρες ὑμεις 
ἐστε. Esa. xliv. 8. 

II [παντὰς παρακαλεῖν, ἵνα σωζωνται. — Ign. Polyc. τ. ὡς πατηρ. 
Vieve ἡμας προσηγορευσεν. Clem. Rom. ii. τ.}] Coll. Phil. ii. aa. 

12 [αξιως τῆς ἐντολης---περίπατειν. Polye. Phil. 5. ποιησωμεν 
τοθελημα του καλέσαντος ἥμας. Clem. Rom. ij. s. το. ἐεκδεχωμεθα 
ov» χαθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειῶν του Gov. 12.] Conf. Col. i. το. 3 oan. 6. 

Ij oux δου oi λογοι μον, ὥσπερ πυρ, λεγει Κυριος, xou ὡς TEAUE 
XoTTUy πετρᾶν; Jer.xxii. 19. Conf. Phil. iv. 9. Rom. x. 16, 17. 
ἴλογον ἀκοῆς Tov Gov, τὸ κηρυγμα φησιν, ὡς δια του ἀκονσθηναι 
τιστευομενον. T beopbylact.] λογον ἀκοῆς, Cof. Esa. Jii. γ. Bii. x. 
Heb. iv. a. ἕως ταχους δραμειται ὃ λογος αὐτου. Ps. exlvii. 15. [5- 
τυγχάνουσας αδιαλειπτως. Polyc. Pbi. 4.] 

I4. [μιμηται γενωμεθα κακεινων; oivwsc tv δερμασιν αἰγειοις καὶ 
μηλωταις περιεπατησῶν, X. T.À.. Clem. Rom. i. 17. ἐκκλησίαι Θεου. 
Clem. Rom. τ πη. 1ρπ. Smyrm. xo. αἱ λοιπαι ἐχχλησιαι. Magn. 15. 
ἅμα ταις συμπαρουσαις μοι ἐκκλησίαις του Θεου. 7γα411,.12. Rom.iv. 
9. ἡ ἐκκλησια Imoou Χριστου. Epbe;. s.] Conf. Matt. x. 46. [rTàvra' 
τα (CQ, τὰ ὅμοια. Hesyeb.] Luc. vi. ας, a6. xvii. 3o. [umo Ιουδαίων 
ὡς ἀλλοφυλλοι πολεμουνται, και ὑπο Ἕλληνων διωκονται" καὶ τὴν 
ajriay τῆς ἐχθρᾶς εἰπεῖν οἱ μίσουντες οὐχ ἔχουσιν. — Epist. ad Diogn. 
$5. οἱ ἐν Χριστῳ πιστευθέντες. Clem. Rom. i. 43.] 

I6 ἐπεδειξεν ἡμιν ty πάσαις ταις κατὰ τὴν οἰκουμένην φυλαις 
ἀναμεμιχθαι δυσμενη λαὸν τινῶ, τοῖς νόμοις ἀντίθετον πρὸς πᾶν 
εἴνος, x. T. Δ. Est. ἐδ, τι. [πὼς ἐναντίοι εἰσιν τῇ γνωμη Tou Θεου. 
lgnat. Smyrn. 6. ἐχθρὸν δὲ καὶ voie εθεσι καὶ τοῖς ἐπιτηδευμᾶσι τῳ 
σῳ λαῳ, καὶ ὥπασιν ἀνθρωποις. Sos. Int. xi. 6. s. Conf. Ignat. Voss. 
}. 169. ] Conf. Matt. xi. 16-19. ct. viii. 1-4. [ὁ Πιλατος λέγει προς 
τους Ιουδαίους, Aes στασιαστον 0 εθνος ὕμων ἐστι, καὶ τοῖς ἐνεργε- 
ταις μων ἀντιλεγετε, X, T. Δ. Evang. Nicod. cap. 9. p. 568-570. T'bio. | 
Coll, Rom. xii. 17, 18. Luc. ii. ga. 

I6 Conf. Matt. xxiii. 14. καὶ σαν μυκτηριζοντες τους ἀγγέλους 
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αντου---εὡς ἀνεβη ὁ θυμος Kupiou ἐν τῳ λαῳ αὐτου, εὡς οὐκ ἢν τᾶμα- 
2 Par. xxxvi. τό. μὴ κωλυσῃς Aotyoy ἐν καιρῷ σωτηρίας. Sir. iv. a3. 
και ETECOV πᾶντες EV στομᾶτι ρομφαιᾶς εἰς τελος ( OODY TV donec 
consumerentur illi. Tromm.) "fos. viii. 24. Ald. Comp. ἕως εἰς τελος απο- 
θανωμεν; Num. xvii. 13. Conf. Ost. iv. 17. iva e unc, ger. iv. 14. 
Conf. Matt. xii. 28. Rom. ix. 311. Met. 0.28. [ἐφθασε yap mov vo τέλος 
τῆς ἀπωλειας. Met. Tbom. ξ 33. ἐφθασε δὲ ἡ opyn Kupiou ἐπ᾿ αὐτους 
εἰς τελος. Test. XII Patr. 2. 564. μηποτε φθασῃ ἡ opyn Kupiov i 
"jme. Evang. Nicod. cap. 1a. p. 604. cap. 16. p. 652. Thilo. ] 

17, 18 ἐγω καθευδω, καὶ 3 καρδιὰ μον ἀγρυπνεῖ. Cant. v. 2.  Colf. 
Polye, Phil. τ. σπουδαζετε πυχνοτερον συνερχεσθαι. Ign. Epbes. 13. 
προς καιρον᾽ προς ολιγον. Tbeod.. Mart. Polyc. 11, προς paw, ] κατα 
καιρονς ὥρων. Exod. xiii. το. ColJ. a Cor. vii. 8. Luc. viii. 13. a Tim. 
ii.15. [απορφανισθεντες" καθαπερ παιδια μικρα ἀπροστατευτα ἀὼρον 
ορφανιὰν ὑποσταντὰ EV πολλῳ ποθῳ τῶν γονέων ELT, οὕτω και ἡμεῖς 
ὑμων. Chrysost. ] εἰ μὴ αντος σὺ συμπορενῃ, μὴ [46 αναγαγῆς ἐντευθεν. 
Exod. xxxiii. ys. Conf. Phil. iv. 36. Gal. 9. 7. [πολλὰ γὰρ ἐμηχα- 
VXTO κατ᾽ αὐτῶν ὃ Διαβολος, αλλα x pig τῳ Oso, κατὰ πᾶντων γὰρ 
eux ἰσχυσεν. Mart. Ῥοἦγε. 3.] 

I9, 20 [rov στεφανου τῆς αθλησεως. Mart. Ign. s. ταὐτὰ τῆς 
παρουσιᾶας &urToU δειγματα. Epist. ad Diogn. 7. τὴν παρουσιῶν ToU 
Κυριου ἡμων. Ign. Pbilad. 9.] Coll. Matt. xxiv. 3. x Joan. ii. 18. Cant. 
ji. τα. [Thessalonicenses sunt spes Pauli, gaudium et gloriatio, boc est, causa 
spei, gaudii, gloriationis: quia scil. ex ipsorum conversione et pietate sperat, se 
ut fidelem Evangelii ministrum, promissam in caelo mercedem à Deo acceptu- 
rum eise. Coll, Rom. v. 2. Dan. xii.3. Glass. Pbil. Sacr. p.841. Datbe. 
αντος μὲν ovy Ονήσιμος virspemauyti ὕμων τὴν £y Oso εὐταξίιᾶν, ὅτι 
παντες κατὰ αληβθειαν ζητε, x. T. À. Ign. Epbes. 6. ] ἐγὼ ὡς τερεμεινβῇος 
ἐξετεινα κλάδους μον, καὶ οἱ κλαδοι μου κλαδοι δοξης καὶ x piros, 
X. T. Δ. Gir. xxiv. 16, 17. Οοὐ, Phil. iv. τ. cap. iii. 13. 


KEQ. γ-. 5. . 


I | DAE ' Salmasius de Hellenist. p. 1319 Macedonicum putat, 

Croius Obs. in. N. T. cap. 34. p. 264. Siculum, aut. drcadicum, 
aut. Alexandrinum, nequaquam σογὺ Vitticum. Sturz. p. 168. ] dio, P;. 
exv. το. [στεγειν᾽ ὕπομενειν. Etym. Magn.] 

2 [στηριξαι" His sacris Script. solis propria vis viget in verb. e npi- 
Cuy, ἐπιστηρίζειν incognita Seript. profanis. Coll. Valch. ad 41εἰ. xiv. 
. a2. £y λογῳ Geou ὑπήρετει μοι. Ign. Philad. 13. ταυτῃ TM ἐντοληῃ--- 
στηριζωμεν ἑαντους. Clem. Rem. i. 13. ὑποδεξαμενοι ὡς διακούους 
Χριστου Θεου. Ign. 8myrz. το. ὡς Θεου καὶ Χριστου διάκονοι. | Poly. 
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Pil. 5. ὃν πέμψω πρεσβευσοντα καὶ περι μων. 13. πάντας παρα- 
χάλειν, SVO σωζωνται. Poly, 1,} Conf. Pil. i. 7. Col. i. τ. Sir. vi. 37. 

3 [και 9 avrog np ἄγων ἐπιχειται. Clem. Rom. i, γ. Coll. Act. 
XX. 11. TU Dro εἰς TO 4:1} accipiendum, ut. sit gerundium | Heb. ( infinit. 
am 5,) quoad litteram expressum. Küttner.]. ἀνθρώπος γενναται κοπῳ. 
JV. v. 7. 2 Tim. ii. x2. 1. Pet. ii. 8. Conf. Sap. iv. 17, ov νοησουσι---- 
εἰς TI ησφαλίισατο αὐτὸν ὁ Kupioc. 

4 και tide Κυριος &y τῷ θλιβεσθαι αὐτους. Ps. cv. 44. [προλεγει 
γὰρ ἡμῖν, Idov ὁ Κυριος, x. T. A. Clem. Rom. i. 34. ] Conf. Act. xvii. 
$10, πρὸς ὕμας, Conf. Matt. xxvi. ss. Marc. ix. το. 045. i. τ. 

6 [οὗτοι παντες ovx εἰς xtvoy εδραμον. Polyc. Phil. 9.1 Conf. jo). 
xxxix. τό. Gen. χχχὶ. 45. ὁ πειραζων, Matt. iv. 3. vi. 13. μήπως, 
Conf. Sir. xix. 13. [ Winer. $ 6o. 2p 386. Mart. Polyc. 5.] 

6 [τους δὲ απεσταλμενοὺς ag ἡμῶων----εν εἰρηνη μετὰ χαρᾶς εν 
τάχει αναπεμψατε προς ἣμας, ὁπως θαττον τὴν εὐχταιαν καὶ ἐπι- 
τοθητὴν ἡ ἡμῖν εἰρηνὴν xo ὁμονοιαᾶν απαγγελλωσιν' εἰς τοταχιον X05 

ἡμας χαρῆναι περι τῆς ευσταθειας μων. Clem. Rom. i. 59. sub. fin. οἱ 
᾿ ΑἌτοστολοι ἡμιν ευηγγελισθησαν. ἐ. 42. τελεία ἡ πρὸς Toy toy — 
μνεια. ς6. ευαγγελιζομενοι τὴν βασιλειαν του Θεου. 43. οἱ ἐναγγε- 
λισαμενοι ἡμας Αποστ. Ροΐγε. PLij. 6. Conf. 1 Par. x. 9. ἄρτι, Conf. 
2 Mac. iii. «8. [ευαγγελιζομιαι" Bonum muncio. ἐπιποθω" desidero. Labb. 
Gloss. ColJ. Lobeck ad Pbrynicb. pp. 366-268. ] 

7 Conf. Gen. xxiv. 65. 2 Cor. vi. 4, s. Κυριε εν Dude ἐμνησθην 
eov, & θλιψει μικρα ἡ παιδεία σου ἡμιν. Esa. xxvi. 16. ἐπι τοῖς δου- 
λοις αὐτου παρακληθήσεται. 2 Mac. vii. γ. Deut. xxxii. 36. 

8 iyu ζητεκαι πολυπλασιασθητε. Deut. viii. s. ζητὼ o βασιλεὺς. 
1 Reg. x. 24. [on0i ἑδραιος ὡς ἀκμὼν τυπτόμενος. ἴσα. Polye. 3.] 
Conf. Gal, v. τ. Phil. iv. τ. στήκετε, Exod. xiv. 13. Mex. Comp. 

9 τιανταποδώσω τῳ Κυριῳ περι πάντων ὧν ἀνταπέδωχε μοι; Ps. 
αν, 11. [τινὰ ovy ἡμεις αὐτῳ δωσομεν ἀντιμισθιαν, x. τι A. Clem. 
Rem. ij, 1.] ἐμπροσθεν Κυρίου, Conf. 1 Par. ix. το. Οἱ, Rom. xii. 15. 

IO [αγων ἣν ὑμιν ἡμερᾶς τε καὶ νυκτος. Clem. Rom. i. a. gn. 
Rem, ς. ὑπερεχπερισσως. Clem. Rom. ao. κατηρτισμενους ἐν GXXIVNTO 
πίστει. 75... Smyrn. τ. καταρτισας---τοὺς εν Pep των αδελφων ἄχον- 
τὰς δια τῆς ἐπιστολης. Mart. ς. dV ov | αναπληρωθῃ αντου τὸ ὑστερημα. 
Clem. Rom. i. 38. τὰ ὑστερήματα αὐτῶν idis ἐχρίνετε. 2. ] Conf. x Cor. 
TUÍ, 17. a Cor. viii. 13. ix. 132. Col. i. a4. εἰς To εἰναι, Sap. i. 14. 

II [ro Θεῳ xoi Πατρι. Mart. Polyc. 223.] Conf. Co. i. 3. Ps. 
Xxxvi, 23. 2 T Less. ii. τό. iii. s. Xu δὲ ὁ avTog ει. Ps. ci. 27. [xa- 
τευθυνοντες (figurat?) τὴν πορείαν αὐτῶν εν ὁσιοτητι καὶ δικαιοσυνῃ. 
Clem, Rom. i. 48. ] Coll. Pbil. ii. 24. Prov. xv. 8. xxix. 27. 
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12 [ravra μον καλα ἐστιν, ἐᾶν £V αγαπη πιστευῆτε. Jgr. 
Pliad. 9. wavra ov» ὑμιν ἐν χαριτι περισσενετω. Smyrm. 9. xoi 
παντὸς χαρίσματος περισσενῃς. Polyc.a. ἡ εἰς Θεον ανθρωπὸν αγαπη. 
Clem. Rom. Fragm. 1. Ign. Ephes. q.] Conf. cap. iv. τς. Gal. vi. τοι 
2 Cor. ix. 8. πλεονασαι. Coll. x Esd. viii.25. a Par. xxiv. 11. 

13 [tav ἐστηριγμενὴ ἢ ἡ διανοια ἥμων πίστεως προς Toy Θεὸν, 
X. T. A. Clem. Rom. i. 35. τὴν παρουσίαν τον Κυριον ἡμὼν ἴησου 
Χριστου. Ign. Pbilad.9. ἐπὶ σωτηρίῳ τὴ τῶν ἄγιων ἐκλεκτων. Mart. 
Polyc. aa. εἰς To στηριξαι, simpliciter pro καὶ στηριξαι, ex construc- 
tione Heb. frequentissima periodos nectendi per gertündia, loco prefix. b tem- 
pori finito juncti. Küttner.) Graci, ce: στηρίξαι. Conf. a Thess. i. 
10. Matt. xvi. 27, Dan. vii. 10. Esa. iv. 4. Zach. xiv. 35. CITAMT. 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


I "|? λοιπον" Jecutio properantis ad finem. Grot. Conf. Jacobs. ad 
Ign. Epbes. $ 131. a Cor. xiii. τι. Gal, vi. 17. et sep. ἐρωτῶ 


τους ὑπερέχοντας, εἰ τινῶ μου γνωμὴς ἀγαθῆς λαμβανετε συμβου- 
λιῶν, ἔχετε, εἰς ὀυς ἐυεργασασθε, μεθ᾽ ἑαυτων, X. T. Δ. DBarnsab. Epist. 
$21. οφειλομεν avus τῆς ἐντολῆς αὐτου καὶ δοξης περιπατεῖν. Polye. 
Phil. s. Θεῳ ἀρέσαι, ὥσπερ καὶ ἀρέσκετε. Ign. Rom. a. μηδὲν ἄνε- 
πιτήδεντον ἔχειν των ἀρεσκοντὼν Θεῳ. Fragm. 7. παντὰ οὖν ὑμιν εν 
χάριτι περισσευέτω, Dfmyrm. 9. αἴτου συνέσιν πλειονὰ ἧς tx tie. Polyc. 
1. πλεὸν σπουδαιος γινον OU εἰ. 3. ἔτι καὶ ἔτι ἐρώτω ὑμᾶς. Darnab. 
fitr. περισσενειν᾽ abundare. Labb. Gloss. Vett. τὴν πιστιν v εξ ἀρχῆς 
παρελαβομεν. Routb. Fragm. Patr. 1. ῥ. 464. To εθος ὅποιον ἂν παρα- 
ληφθη. Clem. Fragm. 6. p.255. yacohs.] Coll. a T bess. ii. 1. 

2 [παραγγελίας λαβοντες. Clem. Rom. i. 41. τοῖς ἀδελφοῖς μου 
παραγγελλε εν ὀνόματι ἴησου Χριστου, ἀγαπῶν τὰς συμβιους, ὡς 0 
Κυριος τὴν £xxAmeiay. Ign. Ῥοίνε. 5. Coll. Ephes. 2-4.] 

3 [Ἁγίου ov» μερις UT X po OvVTEG, ποιησῶμεν τῶ TOU ἀγιώσμου 
ravra Clem. Rom.i.30. ἐγκρατεια £y ἀγιασμῳ. 35. dio doy ἀπε- 
χεσθαι ἀποπαᾶντων τουτων. Polyc. Phil. 5. rovro vo tptyoy Θέον ἐστιν 
καὶ UJAGV, ὅταν αὐτῳ ἀπαρτισητε. Ign. Poly. 7.] 

4. τὴν γυναιχα---χεκτημᾶι ἐμαυτῷ εἰς γυναιχα. Rutb. iv. xo. 
Conf. 1 Pet. iii. 7. 1 Cor. vii. a. [ὡς £T τὸ καλὸν σχευος ἐστι μεθ᾽ 
ὑμῶν. Barnab. p. 353. V 55. | Coll. Heb. xiii. 4. 1 Jm. iii. a. 

5 Col. Tob. viii. 7. [καθως τα tÜyn τὰ μὴ tidora τον Κυριον και 
Θεον. Ign. Voss. p. 175. ἵνα ὃ γᾶμος ἢ κατα Θεον; καὶ μὴ κατ᾽ £Ti- 
θυμιαν. Ign. Poly. ς. καθαπερ, Gen. xii. 4. Exod. vii, 6. o. emilu- 
μια, Sir. xx. 4. Conf. Ephes. ij. τὰ. Col. iii. 5. fer. x. as. CITAT. 

6 [vo μη ὑπερβαίνειν. CoH. Winer. $ 45. ( 4mglicà overreacb. ) ov μὴ 
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yer ἐπιθυμων τῷ TOU πλήσιον σου, ουδὲ [4n γένῃ πλεονεκτῆς. Bara, 
Epist. $ 19.] Conf. Ps. xciii. τ΄ [καὶ γ»ομος κολαστης γινετῶι τῶν 
τοιουτων ἀπαραίτητος. Jos. Mnt. Jud. iv. 8. a4. | πλεονέκτου οφθαλ- 
[406 0UX. ἐμπίπλαται μεριδι, καὶ αδικια πονηρὰ αναξηραινει ψυχην, 
x. T. λ. Sir. xiv. 9, το. [απορβιψαντες αφ᾽ ἑαυτων πασαν αδικιαν και 
ανομιᾶν, πλεονεξίαν, x. T. À. Clem. Rom. i. 55. ἀπεχόμενοι TrOLO TG 
αδικιας, πλεονεξιας, x. T. A. Polyc. Phil. a. ὁ ἄπλους τὸν πλησίον oU 
πλεοόνεχτει. Test. XII Patr. p. 625.] Conf. Ephes. v. s. Gaf. 9. 19-21. 

7 [9 χαρις του Κυρίου ἡμων Incou Χριστον μεθ᾽ μων, καὶ μετὰ 
παντῶν πανταχῇ τῶν κεχλημενων ὕπο TOU Θεου, καὶ δι᾿ xvrov. Clem. 
Rom. 1. sub. βπ. ποιησωμεν To θελημα του καλέσαντος ἡμᾶς. ii. s. 10. 
zm) ἀκαθαρσίᾳ, Coll. ἐπι σωτηρία τῇ τῶν ἀγιῶν ἐχλεκτων. | Mart. 
Poly. 23. |. a Tm. di. το. τῷ οἴκῳ σου perti ἁγίασμα. Ps. xcii, s. 

8 [rosyopovs, Mart. Ign. 4] Sir. xli. 36. καὶ ducc Πνευμα μου 
εἰς μας. Ezecb. xxxvii. τ. Conf. Esa. xxxii. s. Gal. ii. 21. ὁ αθε- 
τῶν, X. T.À.. Luc. x. 16. uda. 8. [ αθετω" reprobo. Labb. Gloss. αθετει" 
ατιμαζει. Heyycb. μακαριος ὃ γινώσκων καὶ λαβων, ori το 'Ayioy 
ἤνενμα ἐστιν ἡ δοσις αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8 .] CITAT. 

9 [vo σεμνὸν τῆς περιβοητου φιλαδελφιας μων. Clem. Rom. i. 
47, 49. αγάπωμεν ouy ἀλληλοῦυς. ii. 9. ἀαλληλους διαπαντος ἄγα-» 
wart. lgm. Magn. 6. Tall. 13. γίνεσθε δὲ θεοδιδακτοι. Βαγπαό. p. 
253. P055. n δὲ ἀγάπη ὅδος ἡ ἀναφερουσαὰ εἰς Θεον. Ign. Epbes. 9.] 

IO ἕκαστον συντήρειν τὴν ουσᾶν εὐνοιᾶν εἰς ἐμὲ καὶ TOV VIOV μου, 
X. T. A. 2 Mar. ix. 26. [και πᾶντος χαρισμᾶτος περισσενης. Ῥοΐνε. 1.} 

11 [τισι δὲ παρηγγελλεν ἡσυχάζειν. Mart. Ignat. 6. ἐξαιρέτως 
ἐφιλοτιμήθη τὸν ἥμετερον νομκον. fos. fnt. Praem. iii.15.9. 5. φιλο- 
τιμησάμενοι προς τὴν εὐρεσιν τῶν γραμμᾶτων. X. 11. 2.]. Conf. a Cor. 
€. 9. πίστευε TQ Κυριω, καὶ &Aety& τῷ πόνῳ σου. δὲν, xi. a1. [τα XOT 
TOV 04X0V σεμνως οἰχουργειν εδιδασχετε. Clem. Rom. i. 1. ιἰδιοπραγ ει" 
τὰ δια πράσσει, ἡσυχαζει. Hesycb.] Coll. Prov. xxxi. 27. 

12 [jm αφορμας δίδοτε τοις εθνεσιν, ἵνα μη δι᾽ ολιγοὺς a Qpovag 
ro £y Θεῳ πληῦος βλασφημηται, x. 7. Δ. Ign. Trall.8.] ovi ἀσχη- 
μον ἐποίησεν. Deut. xxxiv. 7. ἐυσχήμονως, Coll. Sir. xxvi. 33. Comp. 
ay" θυμωδὴς oux εὐσχήμων. Prov. xi. 25. Conf. Epbes. iv. 28. 1 Cor. 
xiv. 40. [ἐν ἃ ἄγνη συνειδησει περιπάτειν. Ῥοΐγε. PBij. ς.] cap. v. az. 

13 [o» yop ϑελω V ὑμῖν ανθβρωπαρεσκησαι. Ign. Rom. 2. νοησάτω o 
θελω. Rom. 6. μηδεμίαν εἐλπιδα ἔχοντας σωτηριας. Clem. Rom. ii. τ. 
οἱ &y a yam τελειωθεντες----εχουσιν χῶρον εὐσεβων, x. v. A. i. 5ο.] ἐν 
&y& T OUO EL VEXDOU καταπαυσον τὸ μνημόσυνον αὐτῦν, καὶ παρακλη- 
nri ἐν QGUTO £y ἐξοδῳ πνευμᾶτος αὐτον. Gir. xxxviii. 23. κεκοιμη- 
μένοιγ Conf. Matt. ix. 24. "foan. xi. 131.13. 14. ἐπ᾿ ἐλπιδὲ χοιμηθησῃ. 
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grob. xi. 18. Mqu. Sym. Tbeod.. Ose. vii. 14. Sap. iv. 7. πέποιθεν ἐν τῷ 
θανατῳ ἕαντου δικαιος. Prov. xiv. 32. 44. Sym. Theod. εἰς oupavoy 
τὴν ἐλπιδὰ ἔχων. 2 Mar. ix. 20. 

I4 [αληθως ἐσταυρωθη xai ἀπεθανεν. Ign. Trail. 9. καὶ ἀληθως 
ἀνέστησεν ἕαυτον. δηηγγπ. 2. ὃ δὲ ἐγειρας αὐτὸν EX. νέχρων, καὶ ἡμᾶς 
ἐγερει. Polyc, Phil. ii. ς. ἵνα καμεσυναγαγὴ ὁ Κυριος ἴησους Χριστος 
μέτα τῶν ἐκλεχτῶν αὐτου, X. T. A. Mart. Polyc. fin.] καὶ ἐσονται μοι 
--εἰς ἡμεραν, "ly ἐγὼ ποιω, εἰς περιποίησιν, X. T. Δ. Mai. iii. 17. 

I6 [τὴν παρουσίαν του Κυριου. Ign. Pbilad. g. ὅπως ἐᾶν κοιμη- 
θωσιν, διαδεξωνται ἕτεροι. Clem. Rom. i. 44. ἵνα φθασῃ προς ὃν ἡγα- 
πησεν Κυριον. Mart. Ign. ς.] εὐπειθη ποιησαι! τὸν περιλειπομενον 
( superstitem ). 4. Mac. xii. 6. οἱ περιλειπομενοι, Xii. 17. [αχρι τῆς 
δευτερας μον παρουσιας. Nicod. Evang.p. 726. Thilo.] 

16 [ανθρωπους ἐν ta moie ἀπῳκισμενους ῥῴδιως ἂν ἕνι κελευσ- 
ματι συναγαγοι Θεὸς ἀπὸ περάτων εἰς 0, τι ἂν θελησῃ χωριον. Philo 
De Pram. et Poen. $ 19. p. 427. Mang. 928. Par. ἀναστησομαι ἐν ἀντῷ 
ἐλευθερος. Ign. Rom. 4. &vrog ὁ Κυριος, Jesus ipse. Küttner.| CoHl. Ps. 
Ixvii. 17, τὸ ὥρμα του Θεου μυριοπλασιον, χιίλιᾶδὲς ευθηνουντων, 
Κυριος ἐν αντοις. [αρχαγγελος, Nicod. Evang. pp. 750. 776. 778. 1}. 
ei y£xpoi £y Χριστῳ. Conf. οἱ £V Χριστῳ πιστευθέντες. Cem. Rom. i. 43] 

17 [καὶ μὴ λεγέτω τις ὕμων, ὁτι αὐτὴ ἡ σαρξ ov κρινεταιῖς ουδὲ 
ανισταται. Γνωτεεν τινι ἐσωθητε, ἐν τινι ἀνεβλεψατεν εἰ pom ty τὴ poa 
ταῦτ OyT£G, X. T. À.. Clem. Rom. ii. 9. ] ἑτοιμαζου ὅπως ἐναντιωσῆς 
τῷ Θεῳ σου. mos. iv. 12. Sym. εἰς καταντησιν Θεου σου, Theod. εἰς 
TOV οφειλομένον &UTOIG TOTTOV εἰσὶ παρὰ τῷ Κυρίῳ, ᾧ καὶ συνέεπαθον, 
x. T.À. ῥοίγε, Phil. 9. iva καὶ Θεου πάντοτε μετεχητε. Ign. Epbes. 4. 
μονα yap τὰ τραχντερὰ τῶν ἄγιων αὐτον λειψάνων περιελειφθη. 
Mart. Ign. 6.1 Conf. poc. i. γ. Luc. xxi. 27. oan. xiv. a. Rom. viii. 
17. [καὶ ἐν veQeA oue ἁἄρπαγῆναι προς τὴν του Κυριου ἀπαντησιν. 
Nicod. Evang. cap. 25. fin.] Coll. a Cer. xii. a. 

I8 Conf. Job. iv. 3, 4. Esa. xxxv. 3. [ἡ νονθετησις mv ποιουμεθα 
εἰς ἀλλήλους καλὴ ἐστιν, καὶ ὑπεράγαν ὠφελιμος. Clem. Rom. i. $6.] 


» 


'ΚΕΦ. ε. 5. 


I, 2 ΚΔΕΧΩΜΕΘΑ, ovy καθ᾽ «pav τὴν βασιλειᾶν του Gtov εν 

Gy vmm καὶ δικαιοσυνη, ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμεραν τῆς 

ἐπιφανείας τοῦ Θεου. Clem. Rom. ii. τ1.}] Oód. τς. ἐγγνς ἡμερα Κυ- 
pioU, x. T. À. [Co Barnab. Epist. 8. a1.] 

3 [Ὁ δὲ εἰπεν, * Boncoy ἡ ovx ὠδινουσα,᾽" rovro Atyti, τὰς προ- 

σευχας ἡμων ἅἄπλως ἀναφέρειν. πρὸς τὸν Θεὸν, μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι» 

ἐγκάχωμεν. Clem. Rom. ii. ,.1] διατοντο αδυνατήσουσιν tv αὐτοῖς 
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πολλο!, X05 "rETOUVTOA και συντριβησονται, XO εἐγγίουσι, καὶ a. uo 
σονται ανθρωποι ἐν ἀσφαλειᾷ, x. T. Δ. Esa. viii. 15, 16. ονᾶι ὕμιν 
ἀπολωλεχοσι τὴν ὑπομονὴν, καὶ τι ποιήσετε ὁτᾶν ἐπισκέπτηται ὃ 
Κυριος; Sir. ii. τᾷ. ovx ἐχφευξεται ἐν ὡρπαγμασιν ἀμαρτωλος, 
X.T. À.. XOj. τΆ. και 0U μὴ ὑπαρζουσι. Ps. Jviii. x. Conf. a Mac. vi. 
16. Deut. xxxii. 3s. Jer.iv. xo. viii. n. Comp. Zacb. iii. 1. "fob. xv. 
31, 0TX V Joxn 0» εἰρηνεύειν, ἥξει αὐτοῦ ἡ καταστροφη. 

4 [ϑια τουτου (Incov Xpio vov) n»toxÜncay ἡμῶν oi j| οφθαλμοι τῆς 
καρδιας, δια τουτου ἡ ἀσυνετος καὶ ἐσχοτωμενὴ διανοια ἡμὼν ἀανα- 
αλλει εἰς To θαυμαστον avrov φως, κιτ.λ. Clem. Rom. i. 36. καὶ ουν 
ὁδος του φωτος ἐστιν αὐτὴ, X. T. Δ. Barnab. Epist. 5. 248-251. Foss.] 

. καὶ διοδευσον προς τὴν λάμψιν, x. τ. A. Bar. iv. «. [£xvo φωτος. 
Ign. Pbilad. 2.1 Conf. Ephes. ii. 2. a Thess. di. 4. τ Pet. ἐς τΆ. 

[| y pn'yopes, ἀκοίμητον πνευμὰ κεχτήμενος. Ign. Polyc. τ. νηφον- 
τες προς τας tux ag.  Polye. Pbil. 7. νηφε᾽ γρηγορει, σωφρονεῖ βιῳ. 
Hesych. | Conf. α Tim. iv. ς. Sir. xxxiv. 20. [apa ov^ mempe ergo. Lab. 
Gioss. Cof. fona. i. 6, «vam TA, καὶ ἐπκαλον τον Θεὸν σου, X. T. À. 

7 Tov πορενεσῇαι sv odo; σκότους. Prov. ii. 13. Conf. Act. ii. 15. 
1 Pet. v. 8. [n δὲ vov μελᾶνος δος ἐστι σκολια, κι T. Δ. Barm. pp. 
251, 2. Joss.] φυλάσσετε απαλξεις. Esa. xxi. τι. Nab. ii. 1. 

ὃ [ἐνδυσωμεβα τὴν ὁμονοιᾶν, x. T. À. Clem. Rem. i. 3o. τὸ βατ- 
τισμαι ὑμῶν μενετὼ ὡς ὅπλα, ἡ τιστις ὡς περικεφαλαια, ἡ ἀγάπη ὡς 
dopu, x. T. Δ. Ign. Polyc. 6. νηφε ὡς Θεου αθλητης. 2.]| Col. Esa. v. 

[ὑπ᾿ avrov περιφανὼως Tov Θεου ny ελπιδα τῆς σωτηρίας ἀφηρη- 
μεθα. Conf. Jos. Bell. Jud. vii. 8. 6. Conf. Epbes. vi. 14-17. Esa. xi. 5. 
[και παντες 0i ὥγιοι ἐνδυσονται εὐυφροσυνην. Test. XII. Patr.5. 587.] 

[εἰς κολασιν----τιθησι. Clem. Rom. i. αι. poca tv ΤΉ opyn 
μον. Ps. xciv. 11. εἰπὸν Τῇ ψυχη μον, Xwrnpia σον ἐγὼ εἰμι. Xxxig. 
3. και ἐσοντῶι μοι----εἰς περιποιῆσιν. Mal. iii. 17. Conf. Heb. x. 39. 
[ ro Incovc ονομα oux ἐστιν Ἑλληνικονγ ἀλλὰ ΤΊ Ἑβραϊων φωνῇ οὕτω 
λεγεται. ἑρμηνευεται γὰρ ἴησου, ἡ σωτηρια, καὶ ἴησους Ἑλληνικως, 
καὶ τοῖς &UTOIG γράφεται στοιχειοις ἡ σωτηρια, καὶ ὃ ἡμέτερος In- 
σους. Λεγεται ovy £y y αλμῳ, Του Κυριου ἡ σωτηρια,κχ.τ.λ. Append. 
Albert. Gloss. N. 7. p. 199. Coll. Ps. xxix. 5. 

IO [ὑπὲρ ἥμων, Coll. Falk. ad 1 Cor. xv. 3. εἰ ovy ὁ "Yiog του 
Θεου, ὧν Kupiog,—tmaÜsy, iya, ἡ πληγὴ avrov ζωοποιησῃ ἡμᾶς" 
πιστευσωμεεν, ὁτι ὁ Ὕιος τον Θεον οὐκ nduya ro παθεῖν, εἰ μὴ δια ἡμας. 
Barnab. Epist. 8.7. sxtivoy nro, τον ὑπὲρήμων ἀποθανοντα. Ign. Rom. 
6. Polyc. Phil. 9. ἵνα ζησωμεν ἐν αὐτῷ, παντὰ ὑπέμεινε. 8. Conf. ^ 
ómyra. :.] Coll. x Cor. xv. $1. Esa. xxvi. 19. 

II καὶ tGopotÜo, ὡς γειος ἕν. Gen. xxxiv. 16. [ev m ÉvoTYTI 
εἰναι. Jgnat. Ephes. ᾳ. ἐσωθησαν ἐν ἕνοτητι Incou Xpio vov. Pbilad. 5. 
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δυνηθησεσθε οἰκοδομεῖσθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμιν πίστιν. Polyc. Phil. 4.} 
Conf. cap. iv. 18. τ Cor. viii, τ. x. a3, 7) κἀ4. το. [Colf. Valck. ad 1 
Cor. viii. 10. et xiv. 4-] 

I2 [χρὴ TOV προεστωτὰ ἀνεπίληπτον μεέλεταν Καὶ ἀσκεισθαι βιον, 
x. T. A. Ign. Fragm.7.. συγχοπίατε ἀλληλοις. βοΐγε. 6. εἰδεναι, respi- 
“γέ. κάλως ἐχει---επίσκοπον εἰδέναι ( bonorare). Smyrn. 9. Tavra, 
αγᾶπητοιγου μόνον ὑμᾶς νουθετουντες ἐπιστελλομεν, ἀλλὰ και X. T.À. 
Ομ. Rom. i. γ. τοὺς προηγουμένους ἡἥμων αἰδεσθωμεν. 21. £T) καὶ ετι 
ἐρωτω ὑμας. Barnab. sub. fin.] Conf. cap. iv. τ. 

13 [rovc Πρεσβυτερους ἡμων τιμησωμεν, Clem. Rom. i. 21. ἄγα- 
πήσεις ὡς xopny οφθαλμου σου παντὰ τον λάλουντα σοι Aotyoy Kupiov. 
Barn. Epist. $ 19. τουτὸν μὲν γαρ, Ὕιον οντὰ του Θεου, προσκυνουμεν" 
τους δὲ μαρτνρας, ὡς μαθητας καὶ μιμητὰς τον Κυριον, αἀγαπωμεν 
αξιως x. T. A. Ῥοΐγε. Mart. 17. μόνον τὸ ποίμνιον Tou Χριστου εἰρη- 
ψενετω. Clem. Rom. i. sq. ὑπερεκπερισσως. 20. σνυγχαρῆναι αὐτοῖς, 
ὅτι εἰρηνενουσιν. Ign. Smyrm. τι. éxtivoug δὲ ovy, ἡγουμαᾶι ἀξιους. 
Mart. Polyc. το. Coll. Ign. Trall. 3.] Conf. Mai. ἐϊ. 6. 

I4 [9 ἰσχυρος μητ᾽ ἀμελειτὼ Toy ἀσθενη, ὁ δὲ ἀσθενὴς ἐντρεπέτω 
τὸν ἰσχυρὸν, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 38. ἐπισκεπτομενοι παντὰς ἀσ- 
θενεις. Ῥοΐγε. Phil. 6. δεδοικως μὴ τινα τῶν ολιγοψυχων ἡ axtpaio- 
τερὼν ἀποβαλῃ. Mart. Ignat. τ. μακροθυμησατε μετ᾽ ἀλληλων εν 
πραότητι. lgm. Polyc. 6. ἡ νουβετησις----περαγαν ὠφελιμος. Clem. 
Rom. i. 56. oux εἰκῆ n ἀτάχτως. 4o.] Conf. dct. xx. 31. ολιγοψυχον 
ανδρα τις ὑποίσει; Prov. xviii. τᾳ. Conf. Sir. xxxvii. τ. 

I6 [πειθονται [οἱ Χριστιανοι] τοῖς ὡρισμένοις νομοις, καὶ τοις 
idioig βιοις νικωσι τοὺς νομους ἀγαάπωσι πάντας, καὶ ὑπὸ παντῶν 
διωκονται, x. T. A. Epist. ad Diogn. s.] καὶ ἀπέδωκε xaxa ἀντι αγα- 
θων. 1x Mac.xvi. 17. Ps. xxxiv. 12. [εαν yap σπουδάσωμεν ἀγαθοποιειν, 
διωξεται ἡμᾶς εἰρηνη. Clem. Rom. ii. 1o. | Colf. x Pet. iii. 13. 

I6 Conf.2 Cor. vi. το. Esa. [xi. το. Sym. T'beod.. εὐυφρανθητε evi 
Κύριον, και αγαλλιασθε δικαιοι, x. T. λ. Ps, xxxi. τι. xxxvi. 4. 

I7 δει φθανειν Toy ἥλιον ἐπ᾽ ευχαριστιὰν σον, XXV πρὸς GLO TOÀ Y 
φωτος ἐντυγχάνειν σοι. Sap. xvi. «8, [ἐντυγχανουσας αδιαλειπτως 
περι πάντων. Polyc. Phil. 4.| αδειαλειπτως---- μιμνησκομεθα ὑμῶν ---- 
καὶ £y προσευχαῖς, x. T. λ. Coll. x Mac. xii. τα. [Citat Ign. Epber. 
10.] ζητησατε τὸν Kupiov, xoi κραταιωβητε᾽ ζητήσατε To προσωπον 
αὐτου διαπαντος. Ps. εἶν. 4. Conf. Rom. xii. va. Col. iv.a. 

I8 [ποιησωμεν τὸ θελημα του καλέσαντος ἡμας. Clem. Rom. ii. s. 
6. ποιησαντες To θελημα του Πατρος. 8.] ευσεβεια εἰς τον Θεον. Prov. 
i. 7. [ravra ovy παντὰ t£ GUTOU ἔχοντες, OQEIAOJAEV κατα TTXVTO 
εὐχαριστεῖν αὐτῳ. Clem. Rom. i. 48. Coll. Valck. ad x Cor. i. 4. ] 

I9 Coll. Num. xi. 17,25, 36. 2 Tim. i.6. Conf. καὶ ov μὴ σβεσης 
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Toy Auxyoy Ισραηλ, a Reg. xxi. 17. Spiritus Pic sunt dona sanationum. 
et linguarum, quee sicut in ignis formá data erant, ita igni rectà comparantur, 
at proinde dicuntur et suscitari, α Tim. i. 6. et contrà extingui. Suscitantur 
precibus, gratiarum. actione, ac perpetuo studio pietatis : extinguuntur. per 
tRiraria, Nam in Novo Testamento, maxime post. constitutas Ecclesias, 
Deus illa dona non vult dare aut servare, misi credentibus et pie viventibus. 
Vide Marc. xvi. 17. Grot. ] Colf. Act. vii. 51. 

20 Cell. Gen. xxxvii. το. καὶ τὰ ἅγια μου εἐξονθενουν.  Ezecb. 
Xxü. S. προφητειας, Coll. Esd. vi. τ4. Sir. x/vi. ao. 

2I [δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι. Clem. Rom. i. 42. ] χκατεχετεν 
Cul. 1 Cor. xi. a. [ζηλωται περι τὸ καλον----προόνοουντες ati TOU 
καλου. Polyc. Phil. 6.| Coll. Gen. xxxii. 26. "uda. 5. 

22 [ϑοκιμος τραπεζίτης TO μὲν δοκιμον καθεξεται, απὸ δὲ may- 
τος εἴδους πονηρου αφεξεται. Basil. πᾶν εἰδὸος πονηριας ἐπιδειξαμενος 
ἐν τῷ τρόπῳ. 7700. nt. x. 3. 1. διο δεον ἀπέχεσθαι απο πάντων Tov- 
τῶν. Poly. Phil. s.] Conf. Rom. xii. 17. 9 εξουθενων τὰ ολιγα κατὰ 
puxpoy πεσειται. Bir. xix. τ. τέχνον, £y aya oic μὴ dc μωμον. xviii. 
15. Coll. a Cor. viii. 21. Pbil. iv. 8. Epbes. v. τς. cap. iv. τ. 

23 Coll. Jer. xvi. s. [ Krebs. ad loc. p. 346.] ὁ Grog τῆς tipnynse, 
Caf. Rom. v. τ. [εὐλογεῖτε πνευματα καὶ ψυχαι δικαίων rov Kupiov. 
Cant. Tri. Puer. 62. Κυριε ὁ Θεος ὁ παντοκρατωρ----εὐλογὼω σε, ὅτι 
ἠξιωσας με---λαβειν μὲ μερος----εν τῳ ποτηρίῳ Tou Xpig Tov σον, εἰς 
aram Tac Gone αἰωνίου, ψυχῆς τε καὶ σωμᾶτος, x. T. A. Mart. Polye, 
14. Inepte quidam bis verbis abusi sunt ad tres bominis essentiales partes, qua- 
rum tantüm duo scimus, probandas. Neque enim mvsup.o et ψυχὴ diversas 
wlure bumane partes, sed. ejusdetm, boc est animi, partis, diversas vires 
facultatesque indicant, ita quidem ut πνευμαὰ referatur ad rationem et in- 
ttlleetum qui etiam vovg dicitur: ψυχῆ autem ad sensus, cupiditates, pertur- 
lationes, quas. cum. brutis bomo communes. babet. Ad quod. intelligendum 
insignes aliquot in Pbilone loti sumt:. Leg. Mlleg. 11. p. 90. C, dvo ἐστιν εἶ 
ὧν συνέσταμεν, ψυχὴ τε καὶ σωμα᾽ τὸ μὲν ουν σωμᾶ εκ γῆς δεδη- 
μιουργηται" ἢ δὲ ψυχη, αἰθέρος ἐστιν ἀποπλασμα θειον᾽ Ἐνεφυσησε 
γὰρ εἰς To πρόσωπον auTov πνευμα ζωης ὁ Θεος. Quod Det. Por. 
Insid. p. 170. ubi ait πνευμα ἐστιν ἡ ψνχης ουσιῶ, πνευμᾶ 41:5 animi 
vim primariam et praecipuam. | Conferantur sequentia: De Migr. Abr. p. 
393, βουληθεντες ὁλον το τῆς ψυχῆς ἄλογον ἐκζωπυρησαι μερος, oy δὲ 
nw διαφθειραι. Quis Rer. Div. Her. p. $12, τὸ μὲν γαρ aA oov ψυχης 
μέρος ἑξα χη διελὼν ὁ δημιουργος, ἐξ μοιρας εἰργασατο----τοὸ δὲ λο- 
yixoy ὁ δὲ νους ὠνομάσθη, ασχιστον tino. Loesner. σωζεσθω ovy ἡμων 
ὅλον τὸ σωμᾶ ἐν Χριστῳ Ιησου. Οἶδα. Rom. i. 38. ὅλοι οντες Θεου. 
dgnat, Epbes. 8. ἐν πάσῃ ἀγνειᾳ---μενητε--- σαρκιίχὼς καὶ πνευμα- 
τιχως. i10.] Οὐ, a Tim. i. 18, [τηρησατε τὴν σαρκα ἄγνην. Clem. 
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Rom. ii. 8. τὴν σαρκα ὕμων ὡς ναον Gtou τηρεῖτε. Ign. Philad. 7. oi 
ὁλοτελεις ἐν πίστει. Herm. Past. p. 171. Hefele. | 

24. {πιστος yap so Tw, ὁ ἐπαγγειλάμενος τας αντιμισθιας ἀποδὲ- 
δοναι ἑκαστῳ τῶν ἐργων avTov. Clem. Rom. ii. 11. mio vog ὁ Πατηρ εν 
Ιησου Χριστῳ πληρωσαι μου τὴν αἴτησιν χαὶ ὑμῶν. Ign. Trall. sub. fim. 
ποιησωμεν τὸ θελημα TOU χαλεσαντος ἡμᾶς. Clem. Rom. ii. 5. o. ] 
Conf. Deut. xxxii, 4. Esa. xlvi. τι. avrog tva, ovy ποιήσει; Num. 
XXiii. 19. 

25 [λιτανευσατε τὸν Χριστον ὑπὲρ sj«ov, x. T. Δ. Ignat. Rom. 4. 
αἰτησασθε περι sov, ἱνα ἐπιτυχω.} 8. καὶ tnos μηδαμὼως του ἀμαρ- 
τεῖν τῷ Κυριῳ avityas τον προσενυχεσθαι περι ὕμων. τ Reg. xii. a3. 

26 [ασπαζανται ὑμας Ἐφεσιοι. Ign. Magn. 15: ασπαζομαι εν 
ονομᾶτι Ιησου Χριστου. Rom. Inser. ἀσπαζεται ἡ ὑμᾶς ἡ ἀγάπη τῶν 
αδελφων. ϑηγγη. 11. προσαγορευετε πάντας τοὺς ἅγιονς. Mart. 
Pelyc. το. ἀσπασασθε αλληλους ἐν ὥγιῳ φιλήματι. Igni. Voss. p. 81.] 

27 [καὶ dn ὁρκιζω ὑμας», ὦ Γαλιλαῖοι, μηδὲν ἐπικρυψασθαι τῆς 
αληθειας. Sos. it. $ 49-] Conf. 3 Reg. xxii. 16. 4 Reg. xi. 4. Mex. Mid. 
Comp. ἀναγνωσεσθε vov νομον rovrov ἐνάντιον πᾶντος Ισραηλ. Deut. 
xxi. 11. Neb. χέει. πασὰ " συναγωγή, πᾶντες ἅγιοι. Num. xvi. 3. 

28 [ἢ χαρις του Κυριον ἡμων Ιησου Χριστου μεθ᾽ pav pm. 
CJem. Rom. i. 59. fin.] 


ΠΑΎΛΟΥ TOY AIIOZTOAOY H 4 προς, 
OEZXZAAONIKEIZ EIIIZTOAH 
ΔΕΥΤΈΡΑ. 


ΚΕΦ. o. 1. 


I 4 δ ἐχχλησιᾷ τον Θεου, x. T. A. Clem. Rom. Inr. ἐκκλησιᾶς 
" Gtov ὑπηρεται. Ign. Tralla. Phila. Inser. Πολυκαρπος 
xai oi συν avro Πρεσβυτεροι τῇ EXXA*»0i€, TOU Θεου, x. T. A. Polyr. 
Phil. Inscr. τὴν ἀρχαιϊὰν Κορινθιων ἐκκλησίαν. Clem. Rom. i. 47. 
2 [xapis ὑμιν καὶ εἰρήνη avro παντοκράτορος Gsov δια Incov Χρισ- 
του πληθυνθειη. Clem. Rom. x. Inser.. Polyc, Pil. Inser.] 

3 [οφειλομεν χατὰ πᾶντὰ EUX ApIOTEY AUTO. Clem. Rom. i. 38. 
P) τῳ Oto εὐχαριστὼ ὑπὲρ ὕμων. 765. Pbilad. II. πεπληρωμενῇ 
(εκκλησιᾳ) ἐν πίστει καὶ ἀγαπῇ. 8myrn. Inscr. οἱ κατ᾽ ανδρὰ αλ- 
ληλοὺυς ἀγάπατε. γα, τη. ὑπὲρ τῆς τῶν ἀδελφων εἰς ἀλλήλους 
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αγαπης. Mart. 1g. 6. αξιον ἐστι Ξεδικαιον ἐστι. Plot, ὑπερανξανειν, 
Conf. ὑπεραγάπειν, Yos. 4415]. ii. 9. ς. ὑπερυψουν, Cant. Tri. Puer. 65. 
ὑπερδοξαζειν, gm. Polyc. τ. ὑπερέπαινειν, Epbes. 6. πρέπον ovv ἐστι 
κατὰ παντὰ τρόπον δοξαζειν Incovy Χριστον----ἶνα &y pad ὑποταγηὴ 
3TE κατηρτίσμενοι, X. T. À.- 2. ευχαριστειν᾽ ουδεις τῶν δοχιμὼν εἶπεν, 
ἀλλα χαριν εἰδέναι. Pbrynic. p.38. Coll. Valck ad Cor. i.4. et Pbil.i.3.] 

4 Kopie εν θλιψει ἐμνησθην cov, ey θλιψει μικρῷ ἢ T0405 σου 
ἥμιν. Esa. xxvi. 16. [τὸ καυχημα ἡμων----στὼ ἐν αὐτῳ. Clem. Rom. 
i. 34. ἡ ἐχχλησια του Osov ἡ παροικουσὰ Ῥωμην, τῇ ἐχχλησιᾳ του tov 
τῇ παροικουσὴ Κορινθον. Clem. Rom. i. 1. Inser.. διωγμιον ὑπομένειν. 
Mart. Ign. 2. oyamm παντὰ avs era. — Clem. Rom. i. 49. παντῶν 
ayty oU ἐν ἀγάπῃ. Jgn. Polye. τ. Coll. Sir. xxxvi... Rom. v. 3-5. 

5» 6 [οὗ ysvorro ev τῇ (aci ei. Incou Χριστου προς τὰ vyyn tupr- 
mai ἡμας. Mart. Pole. χα. οὗ της βασιλειας οναιμην. Mart. Igz. 
x] Οοἶ )κάα. γ. a Pet. ii. 6. [καταξιωθεις του ayiov βαπτισματος. 
Nicod. Evang. Prolog. sav με καταξιωσῃ ἴησους. ἴρη. Epbes. ao. μα- 
xaxpioc—oc καταξιωθησεται τῆς τοιαυτῆς διακονιας. Pbilad. το. εἰς 
ro καταξιωθηναι μὲ του κληρου. Trall sa. Smyrm. τι. avyovmo μεν 
γὰρ τὸ παθεῖν. Troll. 4.] κρισεως, Jer. i. τ6. [καταξιωσας δὲ με 
elavaruv καὶ xti οντων. ct. Tbom.$15.. εὐχαριστῶ σοι, Δεσποτᾳ, 
ὅτι μὲ τελειᾷ τῇ προς C£ Aya Timo oa κατηξιωσας, τῳ Αποστολῳ 
σου Παυλῳ δεσμοις συνδησας σιδηροις. Mart. Ign. ».] Coll. Luc. xxi. 
36. Pbil.i.a8. Conf. Matt. vii. a. 1 Tim. v. το 

7, 8 ἄνεσιν, Coll.a Cor. ij 12. vii. s. [roi θλιβομενοις, Conf. Ign. 
Smyrs. 6. 0 Θεος ἀγγελων καὶ δυνάμεων. Mar. Polye. 34. εἰς ἄνεσιν 
καὶ ενωχιᾶν. fos. t.i. as. 1. τοῖς πενῆσι καὶ τεθλιμμενοις, και 
ἄνεσιν πάρβειχεν αὐτοῖς. det. Tbem. 6 19. ] Coll. a Cor. vii. s. Lur. 
xvi.25. Heb. iv. x1. 1 Then. d. το. ii. 13. Matt. xvi. 37. xxv. 41. 
Apoc. vii. 34. Kupiog sx Σινα ἡξει----εκ δεξιων avrov ἄγγελοι μετ᾽ αὖ- 
του. Deut. xxxiil. a. CITAT. [xai καταργήσει Βελιὰρ καὶ τους 
ὑπηρετουντας xuTU. Test. XII Patr. p.731. οὖς οὐκ ἔπεισαν αἱ προ- 
φητείαι, οὐδὲ ὁ νομος Μωώσεως, αλλ᾽ οὐδὲ μέχρι νυν το Ἐναογγελιον, 
x.T. Δ. 70π. 8myrn. ς.. εἰαγὶδε im Exod. iii. 2. legitur ἐκ του βατον, et 
jreterea ἐν rupi QXo*yos, sed im stylo borum libb. prorsds nibil refert utrum 
πὺρ φλογος dicatur, an Φλοΐζ πυρος quorum boc est, Heb. i. 7. illud bóc 
heo, Valck. ad Att. vii. 3o.] καὶ οἱ vii Ἧλι Tou ἱερεως vios Ἄοιμοι, 
ex εἰδοτες τὸν Κυριον. 1 Reg. ij. τω. Conf. Deut. iv. 24. καὶ δωσω εχ- 
δικησιν.  Ezecb. xxv. 14. [καὶ οἱ ὑπακουσαντες ἐσωβησαν. Clem. 
Rom. i. 7. ὑπακσυσωμεν τη --- βουλήσει αὐτου. 9. οὗ (Ἰησου Χριστουὴ) 
To αἷμα ἐκζητήσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τῶν ἀπειθουντων αὐτῳ. Ροΐγε. Phil. a. 
avri" ἀναπανσις. Hesycb.]. Conf. cap. ii. 8 


4 D 


570 EIIIZTOAH AETTEPA I. 


9 [rev θανατον αἰωνιου μετὰ τιμωριας. Barsab. p. ass. Voss. εἰς 
παντελὴ ολεῦρον. Ign. Fragm. x. οὐδὲν μας puctras ἐκ τῆς αἰωνίου 
χολασεως. Clem. Rom. ii.6. o αἰώνιον καὶ μηδέποτε σβεννυμέενον πυρ. 
Mart. Polyc. a. τῆς μελλουσὴῆς κρίσεως χαι αἰωνίου χολαάσεως. 11.] 
ἐξηλθε δὲ Καὶν απὸ προσωπονυ του Gov. Gen. iv. τό. εὐφροσυνης μετὰ 
TOV προσωπου σον, τερπνοτητες ἐν τῇ δεξιᾷ σον εἰς τελος. Ps. xv. τι. 
χορτασθησομαι ἐν To οφθηναι τὴν δοξαν σου. xXUi. τς. £V ἡμερῷ ὁλε- 
Üpou ἀντων. Οὐδ. τ4. Prov. χαὶ.γ. Matt. xxv. 41. [διχην τισουσι" τι- 
μωριαν δωσουσιν. 4). Gloss, κολασθησονται. Thbeod.] Conf. 2 Mac. 
viii. ἐνώπιον τῆς dot ns τον μεγάλου. Tob. iii. 16. Coll. Prov. i. το. 
[απὸ bic designat causam, ut. Rom. i. 7. 2 Cor. i. a. et. alibi sepe. Si 
queris, inquil, ande illa parma P. 4 facie, id est, ab ore, à sententiá Cbrüsti et 
potenti ipsius magnificentió per quam judicatum exequitur. Sic ἀπὸ προσω- 
που, sed im bonam partem, babes Met. iii. 20. Videntur autem bec verba 
sumpta ex Esa. ii. 10 et το. Grot.] CITAT. 

10 [ὡς μακαρια καὶ θαυμαστα τα δωρα του Θεου. Clem. Rom. i. 
35. πὼς μέγα καὶ θαυμαστον ἐστιν ἡ αγαπη. ς0.] καὶ ovx ἐπιστωθη 
μετα τον Θεου τὸ πνευμὰαὰ ἀντῆς. Ps. Ixxvii. 8. [το κατὰ To Ευαγ- 
γελιον μάρτυριον. Mart. Polyc. x. εδοξαζετο μεγάλως ὁ Χριστος, x.T.A. 
Epist. Eccles. Vienn. et Lugdn. $ 13. ] Τῇ ἡμέρῳ ἐχεινῃ ἐσται Κυριος σα- 
βαωβ ὁ στεφανος τῆς ἐλπίδος, ὁ πλέκεις τῆς δοξης, τῳ καταλειφθεντι 
TOU λᾶου. Esa. xxviii. s. χἤχ. ,. Ps. ἤν ο. Gal. i. 24. 

II [ἐνλογω σε, ὅτι ἡξιωσας με τῆς ἡμερᾶς και ὡρᾶς ταυτῆς. 
Mart. Polyc. τ4. του ἀαξιωθηναι με εἰς τελος εἰναι. Ignat. Rom. τ. ἐν 
δυναμει πιστεως. Epbes. τ4. τον---τῆς ἅγιας κλήσεως ἥμων xayoya. 
Clem. Rom. i. 7. 46. ἱν᾽ ὅσιως πᾶαντα τὰ γινομενα εν ενδοχησει, εὖ- 
προσδεκτὰα tm τῳ θελημᾶτι αὐτου. 40o.] εν δυναμει, δὲν. xJiv. 3. 
Conf. Matt. xi 26. Luc. xii. 35. μνημὴν του πληθους τῆς ἀγαθωσυνης 
σου εξερευζονται. Ps. exliv. 7. alii. Conf. τ Mac. xii. 131. εἰς 0, Conf. 
εἰς τι, Sap. iv. 17. σοφια yap xoi. παιδεια φοβος Kopiov, καὶ ἡ 
sudoxia αὐτου πίστις καὶ πρᾷοτης. Sir. ἡ. 26. 

12 [δοξαζειν Ιησουν Χριστον roy δοξασαντα μας. ἴρκ. Epbes. 
2. ἐᾶν πάσχωμεν δια τὸ ονομὰ ἄυτου, δοξαζωμεν αντον. Ῥοΐγε. 
PHI. $.] xen ἀγιασθησομαι tv Upay. — Ezech. xx. 41. xxvii. a5. 


xxxviii. 16, iva yv«ci TAVTÀ TX tn "hts £y TO ἀγιασθηναι μεεν 60i 
ἐνωπιον αυτῶν. 


ΚΕΦ. f. a. 


I 4. IIEBOON xoà ἡηρωτῶὼν Toy Ασιαρχην---ἶνοι--- — Mart. Polyc. 

11. ἥμερα κρίσεως.  Barnab. sub. fin. τὴν παρουσιᾶν του Κυ- 
piov ἡμων Ιησου Χριστου. 7ρπ. Pbilad. 9. ] Conf. x Thess. iv. x. [sputo 
τους ὑπερεχοντας, εἰ τινα μου γνωμῆς ἀγαθῆς λαμβανετε συμβου- 
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Mav,X.T.À.  Barnab. Epist. sub fin. iva καμε συναγαγη ὁ Kopiog In- 
σους Xpid roc μετὰ τῶν EXÀEXTUV GUTOU, εἰς τὴν ουρᾶνιον βασιλείαν 
avrov. Mart. Polyc. sub fn. ] 

2. [χατηρτισμενοι τῷ avo yoi. Ign. Epbes.a. εἷς vovg, μιὰ ελ- 
wi. Magnm.7. οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας TOU Θεου. 
Clem. Rom. ii. τα. ἀγὼν ny ὕμιν ἡμερας TE καὶ νυκτὸς ὕπερ πασῆς τῆς 
αδελφοτητος, εἰς το σωζεσθαι, x. τ. A. i.a. μὴ TO £06 πιστεύοντες 
xara τινος. Poly. Phil. 6.| Conf.a Tim. iii. τ. Matt. xxiv.6.. Tort 
ἐσαλευθησαν καρδιαι. Sir. x/viii. a3. 

3 Gros TOI ἐλάλησε χᾶτὰ TOU Kupiov. Jfer. xxxvi. 33. Comp. 
[μη ov» τις μας ἐξαπατατω ὥσπερ οὐδὲ ἐξαπατασθε, ὅλοι οντες 
Θεου. 1655. Epbes. 8 .] Cof. 1 Joan. iii. 8. Gen. iii. 13. ὁ viog τῆς ἀπὼ- 
Anac, Coll. Ephes. ii. a. x Thess. v. ς. [oi vios rnc απωλειας. Relig. 
Sacr. Routb. tom. 1. p. 314. XAÀTpovop4e TOU OXOTOUS, Vis τῆς απωλειᾶς, 
Διαβολε. Nicod. Evang. cap. ao. p. 708. Tbilo.| κατα μηδενα τροποὸν. 1 
Mar. iv. 15. [αποστασια" discessio, discidium. Labb. Gloss. Coll. Lobeck. 
Pibrynic. p. 538.] 
4 [ὁ ἀντικείμενος τῷ ytyti των δικαίων. Polye. Mart. 17.] Conf. 
Juno. 33. Esa. /xvi. 6. εἰδὸν voy Κυριον χαθημενον ἐπὶ θρονου ὑψηλου. 
Esa. vi. τ. Met. xii. τι. Θέεου Quys, καὶ ovx ἀνθρώπου. Sap. xiv. ao. 
Jaditb. ii. 5. 12. [σπουδαζει Gsoc νομιζεσθαι----ξιου ὑπὲρ ἀνθρωπον 
νομίζεσθαι. Philo ap. Grot. ἐστω σοι ὡς avrog ὁ Αντικείμενος sicut 
Antichristus et. Adversarius, Ign. ad Heron. p. 91. Voss. τὸ δὲ πλανον 
Πνευμα &xvTO κηρυττει, τα ιδια λαλει, (ανταρεσκον yag ἐστιν) iavro 
δοξαζει, κι τιλ. Epbes. p. 127. Foss.] 
6 [κατα καιροὺυς τεταγμένους. Clem. Rom. i. 4o. ὡρισμένοις xoui- 
poe. 16.] Conf. Matt. xxiv. 45. και ἐδοξασα vov δισποτὴν Θεον, vov 
απὸ αποκαλυψαντα "pav τὰ μυστηρια ταυτα. Jacob. Pretevang. 
tap. 25.] 
7 [70:5 μυστηρια κρανγης. lgm. Epbes. 19.] ὅπως μὴ εὐρη ὁ ὧν- 
ρωπὸς τὸ "o mum 0 ἐποιήσεν ὁ Θεὸς am" ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους. 
Eccles. iii. τα. [ἐνεργειται καταδχεναζεται.  Hesyeb. — Conf. Heinsii 
Exercitat. Sac. ad loc. Vox μυστήριον indicat altam, profundam, summ 
magnam et occultam iniquitatem, quem usum bujus locutionis etiam apud alios 
auctores “6 observasse. scribit. Casaubonus Exercit. adv. Baronium p. $43. 
Edit. Lend. Sic etiam adbibetur apud Pbilotem de Merc. Meretf. sub fim. 
Ubi cum virtus, quacunque vitia essent cum voluptate conjuncta, longo ordise 
enarrasset, addit, τοιαυταὰ τῆς περικάλλους καὶ περιμαχητου μεγάλα 
μνστηρια ἥδονης ἐστιν, ἀπερ ἑκουσα ἀπεχρυψατο ati. Loesner.]. καὶ 
ἔπι TO μετωπον αὐτῆς ὀνομᾶ γεγραϊλμενον, Moanpioy. poc. xvii. 5. 
CITAT. 

8 [καθαιρουνται αἱ δυνάμεις του Σατανῶ, καὶ λνέτῶι ὃ ολεῦρος 
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avrov. Ign. Epbes, x3. sv ἡ πῶς πόλεμος καταργεῖται ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων. 16. xavrnpynoti Βελιαρ χα! τοὺς ὑπηρετουντας αὐτω. Test. 
XII Patr.p.731. ἐπιφανεια του Ὕου. Clem. Fragr.8. δυο παρουσιαιτον 
Χριστου, x.T. A. Dust. Trypb. p. οι. Jebà.| Conf. Dan. ii.36.. Mpoc. xiii. 
et xvi. Matt, xxiv. 3. cap. i. 8. [ταὐτὰ τῆς παρουσιας avTov δειγματα. 
Epist.ad Diogn. $7. Conf. Nicod. Evang. cap. o3. Bis idem, more Heb. Idem 
enim ἀναλίσκειν eb χαταργεῖν conficere, DO deuruere.. Manuseriptus 
autem pro ἀνώλωσει babet ἀνελεῖ. Et videtur sumptum boc ex Esa. xi. 4. 
Ubi in Graco, ἐν πνευμῶᾶτι δια χειλεὼν ἀνελει. ἀσεβη. Eodóm rursus 
tendunt, Spiritus oris Domini, et illustris ejus adoentus: ostendunt emim beec 
quàm facile Cbristo futurum id illum magum destruere, nempà quàm facile 
balitu eris difflatur gluma Ps. i. 4. aut sieut solis adventu dissipantur nebule, 
Ose. vi. «4. Utramque similitudinem conjunctam babes Osee xiii. 3. ad quem 
lecum videtur bic Paulus respexisse. ἐπιφανεια autem non semper significat 
aliquid quod in re conspicitur: satis enim est si per eflectum vis ejus innotescat. 
Coll. a Mac, xii. 22. xiv. I5. 77]. 11. 4. Ο»ο!.]} CITAT. 

9 [οὗτος πρωτοτοχὸς ἐστι του Σατανα. Pole. δὶ. 7.] Conf. 
Matt. iv. 8. ix. 34. Deut. xiii. τ. Mpoc. xiii. 4. [απο συνεργειας ἡμε- 
τερᾶς (sc. διαβολου) ἐσταυρωθησαν αντον οἱ Ιουδαιοι. Evang. Nicod. 
tap. 20, p. 700. 7} ).ἢ 

IO [εἰς vo σωζεσθαι----τον ἀριθμὸν των ἐκλεχτων mvrov. Clem. 
Rem.i. 2. ] ἐμνησθην---αγαπης τελειωσεὼς σον. er. ii. a. [απολλυμε- 
νους ἡμας ἐσωσεν. — Clem. Rom. ii. 1. 2.] Conf. Matt. xiii. 20-23. ἡ 
amaro τῆς αδικιας. Coll. Epbes. iv. 2a. Heb. iii. 13. et Valck. ibid. 
ανθ᾽ ὧν, Gen. xxii. 138. Coll. 'foan. vii. 18. 1 Cor. xiii. 1-6. 

I2 μὴ εὐδοχησῆς sv εὐδοκιω ἀσεβων, x. τ. ἃ. Sir. ix. τα. Conf. 
Ps, ἐχαχ. 11, τ. Rom. i. 33. [δια του μη πιστεύειν ἡμας τῇ ἐπαγγελιᾳ 
του Θεου, ταλαίπωροι ἐσομεῦα. Clem. Rom. ii. 11.]. Mpoc. xxii. 15. 

I3 και VUV ὦγιε πᾶντος CUT T TET Κυριεν διατηρησον εἰς TOV 
GAUVO, GALL TOV, X. T-À. 2 Mar. xiv. 16. [ὠγιασμος, Clem. Rom. i. 
30. 35. οφειλομεν κατὰ πᾶντὰ εὐχαριστεῖν UTD. 39. ΧαΎΩ Τὼ Θεῳ 
tux apio TO ὑπὲρ μων. Ign. Pbilad. τι. εἰπὸν Τῇ Ψυχῃ μον, Σωτηρια 
σον εγὼ εἰμι. Ps, xxxiv. 3. ἀγιασμῳ ἡγίασα. Jud. xvii. 3. flex. 
Aid. ἁγιάασμον ἡγιασα. Comp. [ὑπο Incov Χριστου μεμιαρτυρημενοι. 
Ign. Philad. s. απ᾽ ἀρχῆς. Griesb. ἀπαρχην.}] Coll. Ezecb. xxxvi. 
25. XÍvili. 8. v4. a Reg. vii. 10. 1 Joan. i. x. Phil. ii. 13. πρὸ TOU 
αἰῶνος ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως, X. T. Δ. Sir. xxiv. g.. Coll. Matt. xxv. 34. 
1 Cor. ij. 7. Ephes. i. 4. [movro (το Πνευμα) οἱ λαβοντες τυπουνται 
αληθείας τυπῳ χάριτος τελειας. Clem. Fragm. 8. προετοιμασας τὰς 
ἐνεργεσιας ἄντου, πριν ἡμᾶς γεννηθηναι. i. 48. 

14 [καὶ ἥμεις ovv δια θελημᾶτος ἀντον ἐν Χριστῳ Ιησον κληθεν- 
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τες, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 5a. ἐν τῷ Ἐναγγελιῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. 
Ign. Pbilad. s. τὸ χατὰ To Ἐναγγελιον μαρτύριον. Mart. Polye. 1. 
ἐγένετο σαρξ, καὶ οὕτως ἡμᾶς ἐκάλεσεν. Clem. Rom. di. 9.] Cemf. 
Joaen. xiv. 3. Rom. viii. τ7, 138. Heb. χ. 19. 1 Thess. v. 9. 

I$ [ἐπὶ vov εξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθεντα Aoyoy επιστρεψωμεν. 
Polyc. Pbi. 7. τῆς παραδεδομενὴης ἡμιν καλὼς καὶ δικαίως ὁμοφωνιας. 
Clem. Rom. i. κι. ἐπαναδραμωμεν ἐπὶ τὸν εξ ἀρχῆς παραδεδομενον 
ἥμιν τῆς εἰρηνῆς σχοπον. 19.] Conf. Ga. v. τ. 1 Cor. xvi. τ,. PHI. 
iv. 1. ἴστηθι ἑδραιος. Igm. Polyc. 3. pm ouv nempe ergo. Labó. Gloss. 
Vet. παραδοσις" traditio. Id.] 

I6 avroc (ὁ Κυριος, id. Comp.) ἐσωσεν αὐτους, δια το ἀγαπᾷν 
αὑτοὺς, X. T. À. Esa. ἐχ112. 9. [προσκαρτερωμεν TW ἐλπιδὶ ἡμῶν. Polyc. 
δὶ. 8. ευλογημενῃ (εκκλησιᾳ,)} εν χαρτι Θεου Πατρος. Ign. Μαρη. 
Insrip.] Conf.1 Pet. ἐς 3, 4. Sir. xxxi. τ)-τς. Sap. xii. 19. [ὡς Θεου 
xai Χριστου διάκονοι. Polyc. Phi). 5. ] 

17 Conf. 1 Tesi. iv. 18. a Cor. i. 4. vii. 6. [οὖς κατὰ o idioy 
θελημα so TnpiEsv. Ign. Pbilad. Imsr.] oi φοβουμενοι Κυριον ελπι- 
σατε εἰς αγαθα,. καὶ εἰς εὐφροσυνὴν ατωνος χαὶ ἐλέους. Gir. ii. 9. 
αγαθων γὰρ πονὼν καρπος εὐυκλεῆς, X. τ. Δ. Sap. iii. 15. [στηριξαι, 
Coll. Vakk. Met. xiv. 22. et 2 Pet. ii. 14.] 


KEQ. ». 5. 


I AI περι ἐμου προσενχεσθε. Ign. Trall. τα. αἰτησασθε περι 
ἐμου, ἵνα ἐπιτυχω. Rem. 8.} Conf. τ Thess. iv. τ. [οὗτοι 


παντες οὐχ εἰς χένον εὗραμον. Ῥοΐγε. Pbi. 9. ὁπὼς συντρεχῆτε τη΄ 


γνωμῇ ToU Θεου. gr. Epbes. s. συναθλειτε, συντρέχετε. | Polyc. 6. 
μνημονευετε εν ταις προσευχαῖς ὕμων τῆς ἐν Συριῷ ἐκκλησιᾶς. γα]. 
13. τὸ λοίπον, Coll. Vakk. ad x Cor. i. 16. ] 

2, 3 [ατοπον ἐστιν Χριστον Ιησουν λάλειν, καὶ Ιουδαΐζειν. ἤρα. 
Magn. το. οἱ ποιουντες τὰ ἄτοπα. Polsce. PLil. s.] Conf. 1 Reg. xii. 22. 
Ps. xi. 7. xcii. 14. Esa. xlix. 14, τς. αὐτὸς Grnpits τὴν xapdiay σου. 
Gir. vi. 37. Conf. Deut. xxxii. 4. Matt. vi. τῇ. 1 Thess. iii. a. 1 Cor. i. 
8,9. [se rnpiEs τῷ παντοκρατορικῳ βουλήματι αὐτου. Clem. Rom. i. 8.} 

4 {περι ὧν πεπεισμαι ὕμας οὕτως ἔχειν. Ign. Trall. 3. αἰγνῃ αυ- 
γειδησει raya, ἐπιτελεῖν παρηγγελλετε. Clem. Rom. i. τι Ξεχαι £T$- 
Attn καὶ τελειωθησεται. Mart. Polyc. τ6.} 

ξ ἀγαπησις Kopiov παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 
ιτ, Comp. [μαάκαριοι πᾶντες οἱ εἰσελθοντες καὶ κατευθύυνοντες τὴν 
πορειῶν αὐτῶν ty ὁσιότητι καὶ δικαιοσυνῇ, X. T. A. Clem. Rom. ἐς 48.] 


Conf. Rom. viii. 48. 1 Cor. ii. 9. tiii. 3. Luc. i. 39. x Reg. x. τό. Sir. 
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xxxel. 16. xx. 33. Comp. ἀγαθὸς Kupiog τοις ὑπομένουσιν avTov, 
ψυχὴ ἡ ζητήσει avrov, αγαθον᾽ καὶ ὕπομενειγ καὶ ἡσυχάσει εἰς TO 
σωτήριον Κυριου. Tren. iii. 26. 

6 [φυλαζξεις, X παρελαβες, μητε προστιθεις, μητε αἀφαιρων. Bar- 
Bab. $ 19. p. 17. Hefele. τῆς παραδεδομεένης ἡμῖν καλως και δικαίως 
ὁμοφωνιας. Clem. Rom. i. κι. παραγγελλε ty ονομᾶτι Ιησου Χριστου. 
Jen. Polye. 5. Ei TIG ἐν X AOI, γνωμὴ περιπάτει. Pbilad. 3. τὴν πισ- 
τὴν sy εξ ἀρχῆς παρελαβομεν. Routb. Fragm. Patr. i p. 4644. To εῦος. 
ὅποιον ἂν παραληφβθη. Clem. Fragm.6. oux sixn ἢ ἀτάκτως. Rom. i. 4o. 
στελλεσθαι" αφιστασθαι, αναχωώρειν. — Miberti. Gloss. χωρίζεσθαι, 
Theod. | Conf. cap. ii. 15. [Co Valck. ad 1 Pet. iv.3.. τὰ παραδοθεντα 
αξιοις v ὑπηρετω γινομένοις αληθειας μαβθηταις. Epist. ad Diogn. $ 11 -] 

7 [μιμηται γενωμεθα κακεινων, x. τι λ. Clem. Rom. i. 17. καὶ 
οφελον παντες αὐτὸν ἐμίμουντο. Ig. Syra. 13.] 
^ 8 [εὐχαριστω δὲ τῳ Oso μου, ὅτι ευσυνειδητος εἰμι! £v ὑμῖν, καὶ οὐκ 
£X EL τις κανχησασθαι,---ὅτι εἐβαρησα τινὰ ἐν μικρῷ ἢ μεγάλῳ, κιτ.λ. 
Ign. Pbilad. 6.] Coll. Gem. xxxi. 43. 1 Thess. ii. 6-9. 

9 [ Sepe τυπος formulam significat, ad quam aliquid effngitur, ut Act. 
vii.44. Hebr. viii. s. Hic usus imprimis frequens bis in libb. Paulus “5 
ipsum preponit ruv OV, Exemplar, quod imitarentur P bilippenses, cap. iii. 17. 
44d Tit. ii. 2, bunc bortatur, ut se praebeat τύπον καλὼν spywv, et. Tim. 
(i. 4. 12.) vult fieri τυπὸν των πιστων. Coll. Rom. vi. 17. Valck. ap. 
Met, xxiii. as, et. Tit. ii. 7. εἰς Tvmoy καὶ dida mv ἀφθαρσιας. Ign. 
Magn. 6. ovra, ἐξεμπλαριον Θεου διακονιας. Smyrm. τα. εἰς μιμησιν 
τῆς tX£iyoU πίστεως. Clem. Fragm. a. 

IO [ὁ ἀγαθος ἐργατῆς μετὰ παρῥησιας λαμβανει τὸν ἄρτον. 
Clem. Rom. i. 34. μηκετι ovy σαββατιζωμεν Ἰουδαϊκως, καὶ ἀργειαιῖς 
χαίροντες ὁ μη ἐργαζομενος yap, μὴ ἐσθιετω" καὶ εν ἱδρωτι γὰρ του 
προσώπου σου Φαγῃ τὸν xproy σὸν, φᾶσι τὰ Aoyix. Igm. Mags. p. 
148. Voss. Coll. Adag. Heb. Drusii, P5 s.] 

II, I2 [εἰωθασι yap τινες δολῳ πονηρῳ τὸ ὀνομᾶ mspiQsptiv, ἀλλὰ 
τινὰ πράσσοντες αναξια Giov, οὖς δει ὑμας ὡς θήρια exx2uvtiv, x. T.À. 
Ign. Ephes. 7.] Conf. x Thess. iv. 11. [ἐργαζομενοι----περιεργαζομενοι, 
Col. θελησατε, iva καὶ ὑμεῖς θεληθητε. Igm. Rom. 8.] Conf. Sir. xi. 
po. φῶγε ty εὐφροσυνῇ Toy ὥρτον δου, X. T. A. Becdes. ix. 7. ͵ 

13 [μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι, ἐγκακωμεν. Clem. Rom. ii 2. ἀαργησω- 
μὲν ἀπὸ τῆς αγαθοποιιας; X. T. À. 4. 21, 44.} Conf. Gal. vi. 9. Heb. 
Xii. 3. πίστευε τῷ Κυριῳ, καὶ ἐμμεινε TO πόνῳ σου, Sir. xi. a1. 

I4. [εἰς κρίμα καὶ εἰς σημειωσιν--- γίνονται. Clem. Rom. ἐν τας εἰς 
v0 ὕπακουειν ὑμᾶς τῷ ἐπισκοπῳ. ἴση. Ephes. ao. Tovroy σημίουσθε, 
per litteras bunc bominem mibi. indicate. Küttner.] Conf. Num. xvi. 21. 
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Prov. xxiv. τι 1 Cor. v. 9-11. [ra διατεταγμένα αὐτῳ Tavra ἐση- 
μειωσατο ty ταῖς ἱεραῖς βιβλοις. Clem. Rom. i. 43.] 

I5 [ Pojye. Pbi. ξ τι, non sicut inimicos tales existimetis, sed sicut pas- 
sibilia membra et errantia eos revecate.| και ATI QIAOU μὴ γίνου ἐχθρος, 
x.T. A. Sir. vi. 1. Conf. x Thess, v. τς. [ἢ νουθετησις mv ποιουμεθα 
εἰς ἀλλήλους XXÀT ἐστιν, και ὑπεραγᾶν ὠφέλιμος. Clem. Rom. i. 56.] 

16 ETT £y εἰρηνη, ἔχοντες τὸν Θεὸν τῆς tipnyne. Test. XII Patr. 
p.652. ] ἡ διαθηκὴ μου mv μετ᾽ αντου τῆς ζωης καὶ τῆς εἰρηνης. Mal. 
ii. s. [οὐδὲν ἐστιν ἀμεινον tipnvne, sv ἡ πᾶς πολεμος καταβγειται ἐπου- 
ρανιὼν καὶ ἐπιγείων. Ign. Epbes.13. κατὰ παντὰ τρόπον. 3 Trall. a 
dun ron ψυχῃ---μακροθυμιαν. Clem. Κορε. i. 58. ὁ Κυριος μεθ᾽ ὑμων. 
Ign. p.81. Voss.]. Conf. 2. Tim. ii. 7. 

17 [ἐγὼ γράφω ταις ἐκκλησίαις, χαι ἐντελλομᾶιϊι πᾶσιν, X. T. À. 
lgnat. Rem. 4. Πανυλου----ς ἐν πασῃ εἐπιστολῃ μνημονευει ὑμῶων. 
Ephes. xa. oid τις εἰμι, καὶ τισὶν γραφω. 156. ἀναλαβετε τὴν emi 
τολὴν TOU μακάριον Παυλου του Αποστολον. Clem. Rom. i.47.] Conf. 
1 Cor. xvi. a1. Gal. vi. 11. Pbilem. 19. 

18 [ἡ χαρις μετα πάντων. Mart. Polyc. 23. n pie Tou Κυριου 
--- μεῦ᾿ ὑμων--- Αμην. Clem. Rom. 59. fín.] 


' ' L3 ἐν 
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ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ͂ AIIOZTOAOY Η ΠΡΟΣ 
ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΡΩΤΗ. 


ΚΕΦ. α. 1. 


ΓΝΑΤῚΟΣ ---ἐχκλησίιᾳ ἀγιφ---ειρηνευουση ἐν σαρχι καὶ ἀιματι, 
καὶ τῷ aras Ιησου Χριστου, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, X. T. À. Jg. 
Trall. Inser..— P bilad. 5. 11.] Conf. Tit. i. 3. Ps. Ixi. 5-7. cap. ii. 5. 
πνευμα φοβουμενων Kupioy ζησεται, ἡ ἢ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἔπι τὸν σω- 
ζοντα ἀντους, x. T. δ. Gir. χαχὶς 13, 14. 3 Mar. vii. 16. 
2 [1γνατιος ὁ καὶ Θεοφορος -- γνησιῷ TEXVQ EV πίστει καὶ αγαπΉ, 
Ἥρωνι διακόνῳ Χριστου, ὑπηρετῃ Θεον, x. T. Δ. Voss. p. 9o. ἔλεος 
μιν καὶ εἰρηνὴ παρὰ Θεοῦ mayroxpavropog καὶ Κυριον ἴησου Χριστον 
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TOU Σωτηρος ἡμῶν πληθυνθειης Polyc. Pbil. Inser.] Conf. Tit. i. 4. 
P bilem. το. Phil. ii. 22. 3 "Joan. 4. 

3 [οἱ δοκουντες aEiomie ros εἰναι, xoi ἑτεροδιϑασκαλουντες, pact 
NL Ign. Polyc. 3. προσμειναι παρεκάλεσαν. Jos. Vif. 
r2. Jfud. iii. as. Alex. Ox. Mid. τισι de xai παρηγγελλεν ἡσνχάσειν. 
Mart. Ign. 6. Coll. Ign. Epbes. 136. Fragm. 9. Jacobs. p. 481.] 

4 [απεραντος᾽ infinitus, interminus.| Labb. Gloss. Vet. Pbilosopbicas 
Gentilium tricas ζητήσεις Dic appellat Paulus, idem ζητήσεις et Xotyo- 
μαχιας, invidie et jurpiorum genitricer, damnat cap. vi. 4. easque vocat 
μώρᾶς xai απαιδευτους ζητήσεις, 2 71. 1). 23. P aktk. ad x Cor. i. λο. 
προσέχειν δετοις Προφηταις.  Igm. Smyra. 7.] api uoc &ruv αυτου καὶ 
ἀπέραντος. fob. xxxvi. 26. [wxtavog avÜpwmoig ἀπέραντος. Clerm. 
Rom. i. 20. μὴ πλαάνασθε ταις ἑτεροδοξιαις, μηδὲ μυθευμασιν τοῖς πα- 
λαιοις ἀνωφελεσιν ουσιν, X. T. Δ. Tgnat. Magn. 8. κατ᾽ οἰκονομίαν 
Θεου. Epbes. 18. laudatur p. 147. Vossii.] Conf. Tit. iii. 9. 2 Pet. i. 16. 
Sir. xx. 31. Comp. [7.:. Ant. xx. ς. 2. ζητήσεως πολληὴς γενομενὴς 
ἐν τῷ συνεδριῳ. — Nicod. Evang. p. 656. ΤΡιίζ.] 

5 [ευχωμεθα ουν Και αἰτωμεθα ἄποτου ἐλεους αὐτου, ἵνα ἐν αγα- 
πῇ ζωμεν.----οἷ ἐν aya τελειωθέντες, κατα τὴν τοῦ Θεοῦ χαριν» 
ἐχουσιν χῶρον ευσεβων᾽ οἱ φανερουνται ἐν τῇ ἐπισκοπῇ τῆς βασιλειας 
του Χριστου. Clem. Rom. i. 5o. & poc μὲν πίστις, τελὸς δὲ αἀγαπη. 
Ign. Epber i4. παραγγελιᾶ. Clem. Rom. i.42. τηρησάτω τὰ TOU 
Xpio ToU παραγγελμάτα. 49. ty ἀγαθη συνειδήσει ὑπαρχων. 4:. 
πεπλήρωχεν ἐντολὴν δικαιοσυνης. Polyce. Pbil.3.] Conf. Sap. vi. 18. 
gan. vi. 2g. o1 goat. iii. 23. 1 Pet. i 22. πὼς μεγὰ καὶ θαυμαστον 
ἐστιν ἡ 0vyormw, Clem. Rom. i. so. ανυποχριτῶς. ii. 22. &'yamm avyvu- 
ποχρίτῳ. gn. Voss. p. 98.] 

6, 7 [απολίποντες TT"V χενὴν ματαιολογιῶν. Polyc. Phil. 2. ὑπο 
Ιησου Χριστου τῆς ἐλπίδος ἡ μων», ἧς ἐκτραπηναι μήδενι ὑμῶν γενοιτο. 

. Ign. Magn. ττ.] ἐστραφησαν εν ἡμέρῳ πολέμου. Ps. ἰκασὶϊ 9. [ εξε- 
τράπησᾶν τῆς ὁδου δικαιας. fos. dnt. viii. 13. 8. ἐξετραπησαν᾽ ἐξε- 
κλιναν. Hesycb. ματαιολογει" ὀΐαίογα!, ματαιολογια" vatiloguium. 
διαβεβαιουμαι" adsevero, affirmo, assero.. Labb. Ὁ Grot.] Conf. Tir. 
iii. 8. Co. ii. 18. 

8 wpnroi, Conf. Sap. ii. 6. [xai v ὑποταγή μιὼ χρῆται εἰς TO σω- 
ξεσθαι ὅλον τὸ σωμα. Clem. Rom, i. 37.] Conf. Eccles. iii. v. vopapuuse, 
Conf. x Mac. i. 14. 2 Mac. iv. 11. 4. Mar. i. 4. [ Lex bunc usum semper 
babuit, et nunc quoque babet, ut ostendat scelera et flagitia Deo displicere, 
Vide Rom. vii. x2. vopipuoc, DENDO. Grot. ]. μὴ περι τουτων αισχυν- 
θης----περι νόμου "Tuo rov και διαθήκης, καὶ περι κριματος δικαιωσαι 
τον ἀσεβη." Sir. xi. 1, 2. | Coll. Herm. Past. Bib. «. Mandat. 8. pp; 168- 
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170. Hefzle. εἰδὼς pro οἶδα ym. F requems enim. Heb. particip. ponere pro 


- verbo presenti, quí carent. Latius legit εἰδοτες. Grot. εἰ yop ἅπαντες 


πσαν ἀγαθοι, dnAovori τῶν ἐγγράφων (νομων) ἡμιν οὐκ ἂν εδὲει. 
Chrysost. ] 

9 [ἐντελλεται dt TOUTU' αλλουχι τῷ κατ᾽ εἰκόνα καὶ τὴν ἰδεαν 
γεγονοτι" ἔχεινος μὲν "yap καὶ δίχα προτροπῆς τὴν ἀρετὴν ἔχει αὐτο- 
μαθως.---- τῷ μὲν ovy τελείῳ καὶ κατ᾽ tixoya, προσταττειν 9 ἀπαγο- 
βευειν οὐδὲν δὲι" οὐδενος γαρ 0 τελειος δειται. Philo. de Mleg. ap Grot. 
τις ἀπαγορευσεὼως χρειᾶ TOig μὴ αἀδικησειν μελλουσιν; Philo. ap. 
Priceum. de Profug.] Conf. Prov. xxiv. το. x Pet. iv. 18. [ἐφυλακισθη- 
σαν, αλλ᾽ ὑπὸ ἀνοσίων. Clem. Rom. i. 45. πατρολωας" Parricida. ὡν- 
δροφονος" Homicida. μητρολωας" Matricida. Labb. Gloss. Vett.] 

IO [Ilopyoc" Scortus, Impudicus, Catamitbus, Formicarius, Impurus. 
Labb. 42. Vett. quidem Graec. aropyog mon significat. scortatorem, qui cum 
meretrice rem babeat, sed abominandum scortum virile, 1. cinedum. In Epist. 
tamen Pauli scortatores 5. scortis atentes, πόρνοι dicuntur, Coll. x Cor. v. 
9. vi.9. Epbe:. v. s. et δε loc, ubi clar distinguuntur πόρνοι et apat- 
voxorrzi, Cm istius. scortatoribus moluit Corintbios euyxvapuvyyuaQau, 
itj commiscere, i. e. familiariter uti. συγχρασθαι in eund. sensum "oannes 
adbibuit cap. iv. 9. avvsa Diei posuit x Cor. v. τι. Grecis vulg dicitur 

ὁμιλεῖν. Valck. ad. y Cor. v. 9. ovv& πόρνοι, ouT& μῶλαχοι; 0UTE ἀρσε- 
νοχοιτῶι (JasAsiay G tov κληρονομησουσιν,ουτε οἱ ποιουντεςτα .TO T X, 
Poly. Phil. s. say τις πίστιν Θεοῦ £y xxxn διδασκαλίᾳ φθειρη. Ies. 
Ephes, 16. ὁ ἀντικείμενος τῷ "ysyt τῶν δικαίων. — Mart. Polyc. 17. 
αδραποδιστης" Plagiarius. Labb, maximum est furti genus, bominem libe- 
rum furari. Grot. Conf. Poll. Qnomast. [ib.6, c. $6. ] Conf. Rom. i. 30. 31. 

II [o TOU σωμᾶτος μου τὴν QuAOXTV πεπιστευμένος. gos. Pit. 
18. ὁ τὴν διακονιαν ἐπικοπης--- πεπιστευμένος.  Routb. tom. τ. p. 306. 
οἱ ἐν Χριστῳ πιστευθέντες παρα Θεοῦ ἐργον τοιουτο. Clem. Rom. i. 435. 
τῶν διακονων,----πεπιστευμεένὼων διακονιᾶν Ιησου Χριστου. Ign. Magn. 
6. Pbilad. 9. τῳ κατὰ To Ευαγγελιον λογῳ ἴησου Χριστου. Mart. 
Polyc. a2. To κατὰ τὸ Ἐναγγελιον μαρτυριον. i. το. Mart. Polyc. 19. 
Εναγγελίῳ, ἐν ᾧ To alos ἡμιν δεδήλωται, καὶ ἡ ἀναστασις τετελειω- 
ται. ϑαγγη. γ. Pbilad. 9.] Conf. à Mac. iii. 23. [ὁ εἐπιστειθὴν &yw 
Rarior paulo bic obtinet verbi passivi constructio. Quum Latinà dicatur, bec 
res mibi fuit concredita, Graci nonnunquam dicunt, creditus sum banc rem, 
πεπιστευμαᾶι τουτο. Evangelium, ὁ ἐπιστευβὴν ἐγω, quod est. coneredi- 
tum mibi. Valck. ad. y Cor. ix. τ7. Coll. Bos. Obs. Critic. cap. xo. ] 

12 [κατὰ θελημα de κατηξιωθην, ovx sx συνείδοτος, αλλ᾽ tx χα- 
ριτος Gov, x. T. Δ. Ign. Smyrn. τι. αὐτοῦ μὲ ἐνδυνάμουντος, του 
τέλειου ἀνθρωπου γενομένου. 4. καὶ οφελον παντες ἄντὸν ἐμίβμουντο, 
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erra ἐξεμπλαριον Θεου διακονιας. 12. χαρις᾽ ἀμοιβὴ κατὰ ενερ- 
γέσιαν. Hesycb. ἐκείνους δὲ οὐχ ἡγουμαι αξιους. Mart. Polyr. το. 
μάκαριος εν Ιησου Χριστῳ ὃς καταξιωθησεται τῆς τοιαυτῆς διακονιας. 
Ign. Philad. 10.] Οἱ. a Tim. iv. 17. 

13 [aAA ἡλεῆμαι τις εἰναι, ἐῶν Osou ἐπιτυχω. Ign. Rom. 9. ἐν 
ᾧ κλήρῳ ηλεηθην. Pbilad. s. Conf. Clem. Rom. ii. x. οἱ σαρκικοι τὰ 
πνευματικα πράσσειν OU δυνανται---ουδὲ ἡ TIC TIG τὰ τῆς TIC TIG, 
ουδὲ ἡ απιστια τὰ τῆς πίστεως, Ign. Epbes. 8. τῳ ἀαγνοιῷ διαμαρ- 
τάνοντι συγγνωμὴ δέδοται. Philo. in. Flacc.] διωκται ἀπὸ αἱματος. 
Oe. vi. 8. Sym. ὑβριστης, Prov.vi. 17. Esa. xvi. 6. Conf. 2 Cor. iv. τ. 
act. xxvi. 9. Pbil. iii. 6. [ὁ Kupiog μακροθυμεῖ, καὶ ovx εἰς TO μὴ ὃν 
ayaipti τὸν ἀπὸ ἀγνοιᾶς τοιαντὰ θρασυνομενον, x. T.À.  Jgm. ad 
Pbilippo. p. 110. Voss, βλασφημ' maledicus. pur" comtumeliosus.| Ζαδό.ἢ 

I4. [ὡς Παυλος, tay τελειὼς εἰς Χριστον ἐχῆτε τὴν πιστὴν Χαὶΐ 
τὴν ἀγάπην, X. T. λ. Ign. Ephes. p. 133. Κι. Conf. Rom. v.20. 

I$ ἰ[απολλυμενους ἡμας ἐσωσεν, x. T. A. Clem. Rom. ii. τ, a. 
πᾶντι τῷ κοσμῳ μετανοιᾶς χᾶριν ὑπηνεγκεν. 4. 7. 9.} ἀφρονεστατος 
wap εἰμι ἁπαντὼν ανῇρωπων, x. τ. Δ. Prov. xxx. a. Conf. a Tim. ii. 
11. T.i. 8. Luwce.vii.47,48. Matt. xviii. x1. Pbil. ii. 4. [ov £0 
τος ἄντῶων (των πιστων) καὶ ἐχτρωμα. ἴρπ. Rom.9. sc ovrog ὧν τῶν 
ἐκεὶ πίστων, ὥσπερ ἠξιωθὴν εἰς τιμὴν Θεοῦ εὑρεθηναι. Ephes. sub fin. ] 
pn πέρι τουτων αἰσχννθης, καὶ μὴ λαβης πρόσωπον του ἁμαρτανειν' 
περι νομου Ὕψιστου και διαθηκης, καὶ περι κριμᾶτος δικαιωσαι ov 
ἀσεβη. Sir. xlii. 1, 2. Tou συντελεσθηναι ἀμαρτιαν, καὶ rov. σφρα- 
γισαι ἁμαρτιας, και απαλειψαι τας αδικιας, XX TOU ἐξιλασασθαι 
αδικιας, καὶ του ἀγαγεῖν δικαιοσυνὴν αἰώνιον, x. τ. Δ. Dan. ix. 24. 

16 [ἐκκλησιφ----ηλεημενη ἐνπᾶντι χαρισμᾶτι, Teri. Smyrg. Imser. 
Philad. Ins. κατα χωρᾶς ovy καὶ πολεις κηρυσσοντες (δι Αποστολοι), 
καθέστανον τας ἀπαρχᾶς ἄντων, δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι, εἰς 
ἐπισχοπους καὶ διακονους τῶν μέλλοντων πιστευειν. Clem. Rom. i. 4a. 
ληψομεῦα ζωὴν αἰωνιον. d. 8. εἰς τυπὸν καὶ διδαχην αφθαρσιας. 
Ign. Magn. 6. ὑποτυποω" prefiguro. Lab). ] 

17 Conf. Jer. xliv. το. Heb. i. 2. [Χριστον γὰρ sov ἐπουρᾶνιον 
βασιλεα----ὁ Χριστὸν ἔχων ἐν στερνοις----οὐ τῆς βασιλειᾶς οναιμην. 
Mart. Ign.2. βασιλενοντος εἰς τους αἰωνας Ιησου Χριστου. Mart. Polyc. 
21. ἱνα---του ἀοράτου do τὴν ἐπίγνωσιν. Clem. Fragm. 8. ἡ doEo, 
τιμη, X. T. À. ἀμὴν. Ῥοῖγε. Mart. xx. ax. “ Κυριος βασιλευὼων Tov αἰω- 
νῶν, καὶ ἐπ᾿ αἴωνα καὶ ET ( Exod. xo. 18. .) Ὁ γαρ dn Θεος και 
πατὴρ καὶ τεχνιτῆς XO ἐπίτροπος τῶν ἐν ουρᾶνῳ τὲ XO £V χοσμῳ 
προς αληθειαν ἐστι. Philo de Mund. p. 1157. Par. αἴδιος, αφθαρτος. 
De Decal. εἰς τοὺς aya τῶν αἰώνων. Αμην. Polyc. Mart. fn.] Ps. 
xlvi. 6-8. exlvi. s. poc. xix. τ. Esa. xxxii. τ. cap. vi. 15. 
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18 tmi σε, Conf. οἱ προφητεύοντες ἐπὶ Ἱερουσαλημ. Ezecb. xiii. 
16. 3 Reg. xvi. τι. [στρατευσωμεθα οὐυν--τμετα πάσης εχτενειας. 
Clem. Rom. i. 37. ὁ γενναῖος του Χριστου στρατιωτῆς. Mart. Igm. 2. 
Coll. Polyc. P bil.3. καὶ ταυτὴν (exxAnciav) παραθέμενος μετα δακ- 
βνὼν τῷ Κυριῳ. Mart. Ign. 2. T&xvoy ( fni | fili, carissime). Coll. Sir. xviii. 
15. 2 Mar. viij. 28. παρατιθεμαι σοι" Verbum valde effcax. Nulla enim 
fides sanctior fide. depositi. Ideo infames sunt ap. omnes gentes qui depositum 
ainégant. Coll. Exod. xix. 7,  sropsÜnxsy ἄντοις παντας τοὺς λογους 
τουτους.  Groz.] τὴν παραθήκην, nric παρετεθη αὐτῳ. Lev. vi. 4. 

19 [ἐν ἀγαθη σνυνειδησει ὑπαρχων. Clem. Rom. i. 41. ἐν τῇ πισ- 
τειαντου ἀμβλυωπησαι. 3. σωφρονουσᾶς περι τὴν του Κυριου πιστιν. 
Pelye. Pbi. 4-] xci TQ συμφυτῳ κακοηθεια τὸ καλὸν ἀπωσᾶμενοι, 
διηνγεχως δὲ εἰς τὸ φαυλον ἐκνενοντες, x.T. A. 3 Mar. iii, 22. καὶ απτω- 
σαντο τὴν διαθηκὴν αὐτου, x.T.A. 4 Reg. xvii. το. Mex. καὶ τον 
νομὸν μου ἀπωσαντο. Jer. ti. 19. 

20 τινῶ ὠνειδισας καὶ τινα εἐβλασφημησας; εἰς τον Ἅγιον ToU 
ἰσραηλ. 4 Reg. χίχ. χ5. Conf.2 Mac. x. 44. xii. 14. [και τὰ τέχνα 
ταιδένειν τὴν παίιδειαν του φοβου Tov Θεου. Poly. Pbil.4.] Conf. 
Sap. οἱ. ᾿ς. Met. xix. 33. [C/em. Rom. Fragm. 1o. 7095. Fragm. s. ap. 
Janbs. ὅτε δια τῆς μακροθυμιας τῶν ὑβριζομενων ou γινεται διορ- 
luris, τοτε ἢ αἀποτομια τῆς μακροθυμιας τοις ἀδιαρθωτοις ἐστι χρη- 
σιμωτερα. Seript, Respous. ad Ortbod. ap. Grot.] Coll.Gal. v. τα. Tit. 


l. 135. 


ΚΕΦ. B. 4. 


IIOIHZAN ovy προσευχὴν καὶ ἠσπάσαντο αλληλους. Nicod. 
Evatg. (ap. 17, 18. καὶ ὑπὲρ τὼν ἄλλων δὲ αἀνθρωπὼν αδια- 

λειπτως προσευχεσῦε, x. T. À. Jgn. Epbes. το. προσευχόμενος περι 
Fayruy, x. T. A. Mart. Poly. 5. ευχαριστιᾶς κῶ! προσευχῆς. Igtat. 
Ümyrn. 6. ἐντυχώωμεν περι τῶν ἐν τινι παραπτωμᾶτι ὑπαρχόντων. 
Clem, Rom. i. 56. “ἐντευξεις, Coll. Valck. ad Heb. vii. «5.1 ἐνετυχον 
τῳ Κυρίῳ, καὶ tdtnÜny avTov. Sap. viii. ax. Conf. Matt. xxii. a1. 
[ Basilius, Conc. de Orat. παντᾶς tig τὴν κοινωνιᾶν τῶν EU ty παρῶ- 
λαμβανε. SF'ustinus, Apolog. 2, Κοινας tuus ποιησομενοι ὑπὲρ τε 
ἄυτων, καὶ TOU φωτισθεντος) και ἀλλωὼν πανταχου πάντων. Παντὰας 
bic intellige, sive illi infideles sint. Pbilo De Victim. xav ποτε περι ἂν" 
ὑρωπων εὐυχαριστῃς, m l«ovov T £pi TOU γενους, ἀλλὰ και, X. T. À. 
μέρων εὐχαριστήσεις, X. T. A. Ἕλληνων, Βαρβαρων, τῶν EV "T£ipoic, 
τῶν τας νῆσους AX oM adde et "Justini baec contra. Trypbon. καὶ 
ἥμεις ὑμας, καὶ τοὺς δι᾽ ὕμας τοιαντὰ καθ᾽ ἡμων ὑπειληφοτας, ov 
μισουμεν, αλλ᾽ ευχομεθα κῶν μετανοησαντῶς ἐλεους τυχεῖν, X. T. À. 
vtl etiam inimici. Idem Ibid, Αλλα καὶ ὑπερ ὕμων, καὶ ὑπερ των αλλων 
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ἀπαντῶν ανθρωπὼν τῶν εἐχθραιοντὼων ἡμιν εὐχόμεθα, x. v. Δ. Vide 
Mattb. v. 44. Priceu:. Pbilo de Judseorum Ῥοπηβεε Max. οὐ μόνον 
ὑπὲρ ἅπαντος ἀνθρωπὼν γένους, ἀλλα καὶ ὕπερ τῶν τῆς QUT EGG μέρων, 
. γῆς) ὕδατος, αερος καὶ πυρος, τὰς τε εὐχᾶς χαι τὰς ευχαριστιας 
ποιειται. ( Coll. Ps. exlviii.) Sunt quadam preces pro ommibuss sunt et 
alie pro Fidelibus tantüm, ut "oan. xvii. g. Grot. ὑπὲρ βασιλεων" Mo: 
bic egregius, ut multa laudabilia, venit ab "Tudeis, Coll. Esd. vi. xo. Ps. 
dxxi. 3,2. "fos. Mnt. xii. 10. 5, tri δ᾽ auTw κατίιοντι £X τῆς ἄχρᾶς εἰς 
τὸ ispov, ἀπαντήσαντες τῶν ἱεβεὼν τινὲς καὶ πρεσβντερων na maGovro, 
xai τὰς θυσιας ἐπεδεικννον ὡς ὑπερ του βασιλεως ἐλεγὸν προσφερεὶν 
τῳ Θεῳ. 14.} Coll. 1 Pet. ii. 13, 14. 

2 |Tpaiavov rov βασιλεως. Mart. Ign. a. npspstiw, 705. Aut. vi. 
2. 2. Vptp4ix, ii. 6. 3. ἡσυχὼς xai αβαναυσως. Clem. ἔοι. i. 44-] 
"pspam, Ps. xxix. 6. 8ym. exxix. 6, alii. Job. xxxiv. 19, $ym. wpspaa- 
ζων. Esd. ix. 3, 4.. Conf. Ps. cxxi. 6, alii. 2. Mac. iv. 6. xi. 23. [εν 
σεμνότητι. Clem. Rom. i. 41.] Col. τ Reg. xiv. 45. [διαγοντες βιον 
χωρὶς λυπῆς καὶ μεριμνης. 4’. Tibor. $ το. viri potentes et. mobiles 
Paulo dicuntur οἱ sy ὑπεροχη οντες, qui Vett. dicebantur οἱ ἐν τελει, vel 
— t» ἀξιωμαᾶτι ovrtg. Valck. ad τ Cor. ii. τ. 

3 [βλέπωμεν τι xaXov, καὶ τὶ τέρπνον, καὶ προσδεκτον ἐνωπίον Tov 
ποιησαντος ἡμας. Clem. Rom. i. 7. αποδεκτον ἐπαίνετον. Hesycb.] 
Conf. Heb. xii. 21. ευχαριστουντες τῷ Gto τὼν πατέρων αὐτῶν, 
αἰωνίῳ σωτῆρι του Ισραηλ. 3 Mar. vii. 16. ᾿ 

4. [Προηγουμενως θελει avra σωθηναι. Etym. Magn. voc. sudoxo. 
ἐπαθεν δι᾽ ἡμας, iv σωθωμέν. Ign. Smyrm. 2. nvamTacie ἐστι Πατ- 
ρος ἡ ἐπιγνωσις. Clem, Rom. Fragm. 8. πᾶντι τῳ κοσμῳ μετανοιᾶς 
χῶριν ὑπηνεγκεν. ἰ.7. σωζων παντας τοὺς ἐν ἄντῳ ὁσίως ἀναστεφο- 
μένους. ax.] Conf. Joan. iii. 17. 

ς [τῳ δὲ ἀαρχαγγελῳ καὶ πρεσβυτάτῳ Λογῳ δωρεῶν ἐξαίρετον 
εἐδωκεν ὁ τὰ ὅλα γεννησας Πατηρ, ἵνα μεθοριος στὰς τὸ γενομενον δια- 
ἈρινΉ TOU πεποιηκοτος" OUTE ἀγέννητος ὡς ὁ Θεος ὧν) 0UTÉ Ὑεννῆτος ὡς 
ἡμεῖς, ἀλλα μέσος τῶν ἄκρων, ἀμφοτέροις ὁμηρευων. Pile. Quis. Rer. 
Div. Her. p. ξορ. Par. Laudat Ignat. Voss. p. 76. εἰς voy ἀνγῇρωπον ἡμων, 
Incovy Χριστον», ὃν κηρυσσομεν ὑμῖν. x. T. À. 4. T bom. ὃ 37. ΕΥ̓!" 
Gers τῳ Θεῳ, καὶ τῳ ἀγγέλῳ τῳ παραιτουμεένῳ μας; ὅτι οὗτος ἐστιν 
μεέσιτης Θεου xai ανθρωπων, ἐπι τῆς tipnyne Ισραηλ. Test. XII Patr. 
2. 657. αἀνθρωπος, Coll. Carpzov. Philon. p. x17. καὶ Λογος, καὶ ὃ κατ᾽ 
εἰκονα Ανθρωπος----προσαγορενεται. Conf. Philo. Col. i. το. εἰς ap 
ἐστιν Θεος ---καὶ εἷς Χριστος Incovc, ὁ Ὕιος του Θεου ὁ μονογενῆς. 
Ignat. Mart. 2. ἐστιν εἷς ἀρχῶν, καὶ ἥγεμων, καὶ βασιλευς. Philo 
De Mund. Ὀρίβε. ἀνθρωπος Ιησους Χριστος, ὃ δους ἑαντον ὑπηρ τῆς 
Tov κοσμου ζωῆς καὶ σωτηριᾶς, gnat. p. 84. Voss.]. Conf. Phil. ii. 7. 
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Esa. xxxii. a. Heb. viii. 6. ix. τς. xii. aq. 2 Cor. v. 19. [μεσιτες" ὃ 
εἰρηνοποιος. Suid. Quod de summ Heb. sacerdote dixit Pbilo, fuisse eum 
μεϑοριον ἀμφοιν, ἱνα δια μέσον τινος ἄνθρωποι μὲν ἱλασκωνται Giov, 
Θεος δὲ τας χαριτας ανθρωποις, ὑποδιακονῳ Tivi χρώμενος») optyn 
X&i χορηγη" qui summum sacerdotem etiam μεσιτὴν vorat. Libr. De legg. 
Opec. id ἐπ Fesum optimà congruit. Is enim primüm id obtinuit, ut. Deus 
Llominibus ἐπ gravia peccata lapsis neque vias paenitentia, neque parnitentiam 
agentibus veniam preecluderet; quee est prima illa conciliatio ad bomines umi- 
versim pertinens, de quá agitur, Rom. v. 10. 2 Cor. v. 19, Deinde ut 
Deus. dpostolis daret linguarum et alia. dona, quibus. instructi. bomines ad 
veri cognitionem facilis deducerent, de quó. benefició agitur Epbes. iv. 8. 
Est verü boc beneficium generale ad totius bumati generis bonum. Prefiga- 
ratum boc μεσιτου fnunus im lobó xli. 8. Tertullianus μεσιτὴν vertit 
sequestrem. Grot. 

6 [οὐ TO αἷμα ὑπερ ἡμων εἐδοθη. Clem. Rom. i. ax. T0 αἷμα αὐτου 
εδωχεν 9 ὑπερ ἥμων ἴησους Χριστος---καὶ τὴν σᾶρκα ὑπὲρ τῆς σαρκος 

ἥμων, καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ των ψυχὼν 2 a 49. ἀντιλυτρον᾽ &YTi- 
δοτον. Hesycb.] Conf. eap. vi. τς. Zt. i. 3. ii. 14. Gal. iv. 4. [dove 
tavroy ὑπὲρ ἡμῶν λυτρον. Ign. Trall. Voss. p. 163.]. ἀντιλυτρον, Ps. 
Xivii. 8, alii. τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως, LXX. Conf. Matt. xx. a8. 
Rem. v. 8-10. [xaAng ἀνεῳχθεισῆης αὐτῳ Üvpac Tov μαρτυριου. Igs. 
Mart. 4. ὑπὲρ πάντων, Coll. Valck. ad. x Cor. xv. 3.] μαρτύριον, 
Conf. Deut. xxxi. 26. fos. xxii. a7. | Conf. Grot. De Satisfact. Christ. 
(4p. ὃ. Epist. ad Diogn. cap. 9 .] 

7 «voie To στομὰ αὐτου ὡς κηρυζ. Sir. xx. 15. [apa ov κατα- 
ψευδομαι του Κυριου; Ign. Trail. το. κηρυξ γένομενος ἐν τ ἀνατολῇ 
X& ty τῇ ducti. Clem. Rom. i. s. διδασκαλος ἀποστολικος. Mart. 
Polyc. 16. διδασκαλος ἐπίσημος. 19.] Conf. Rom. ix. 1. 2 Tim. i. 11. 
[ὁ ἐχὼν ἀγαπὴν sv Χριστῳ. Clem. Rom. i. 49. Αποστολων γενόμενος 
μαθητης, γινομαι διδασκαλος εὔνων. Epist. ad Diogn.S11. κηρυξ, Coll. 
Valck. ad x Gor. i. a3. ] 

8 [ἀγνας και ἀμιαντους χειρᾶς aipovrsg πρὸς αὐτὸν, x. T. À. 
Clem. Rom. i. a9.] Conf. Job. xi. τ3.. Sir. vii. 1o. βουλόμαι, cap. v. 
14. Tit. ii. 8. Conf. Matt. v. 23, 24. vi. 15. [ἀπέχομενοι rame οργῆς. 
Polyc. Phil. 6. αἀποθεμενοι--τοργας. Clem. Rom. i. 13.]. νιψομαι εν 
αθωοις τας χειρᾶς μου, καὶ κυκλώσω ro θυσιαστήριον σου Kupi. Ps. 
xxv. 6. [και rac τεοψεις καὶ τὰς χειρᾶς εἰς ουρᾶνον ἀνατεινᾶντες, 
τας μὲν ἐπειδὰν τὰ θεας ai καθορᾷν ἐπαιδευθησαν᾽ τας δὲ ὅτι 
καθαραι λημματων εἰσιν, ὑπο ουδεμιᾶς προφάσεως τῶν εἰς πορισμον 
μιαινομεναι. P bilo de Essen..ap. Grot. ] 

9 ἰμαργαριτης, Ign. Epbes. τι. ϑεον---τας πάρθενους tv ἀμώμῳ 
χαὶ a*yvn συνειδησει περιπατεῖν. Poly. Phil. s.] Conf. 3 Mac. i. 19. 
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ἀἄπαντων ἀνθρωπὼν τῶν ἐχθραιοντων ἡμιν suxoputÜa, x. v. Δ. Vide 
Mattb. v. 44. Priceus. Pbilo de Judeorum. Pontifee Max. ov μονον 
U περ ὥπαντος ανθρωπὼν γένους, ἀλλὰ xo ὑπερ τῶν τῆς φυσεὼς μέρων, 
- ψῆς,) ὕδατος, ἀερος καὶ πυρος, τὰς τε εὐχᾶς και τὰς ευχαριστιᾶς 
ποιέεται. (Coll. Ps. exlviii.) Sunt quadam preces pro omnibuss smt et 
alie pro Fidelibus tantüm, ut "Joan. xvii. g. Grot. ὑπὲρ βασιλεων" Mos 
bic egregius, ut multa laudabilia, venit ab Judaeis, Coll. Esd. vi. xo. Ps. 
ἐχχὶ, 1,2. "fos. Mnt. xii. το. 5, tri δ᾽ ἄντῳ XU TIOVTI £X τῆς αχρᾶς εἰς 
τὸ ἷερον, ἀπαντήσαντες τῶν ἱερεων τινὲς καὶ πρεσβυτέρων ἡσπαΐζοντο, 
καὶ τὰς θυσιας ἐπεδεικννον ὡς ὑπὲρ του βασιλεὼως ἐλεγον προσφερειν 
τῳ Θεῳ. J4.] Coll. x Pet. ii. 13, 14. 

2 |Tpaiavou rov βασιλεως. Mort. Ign. 2. wpeptiw, Jos. admt. vi. 
2. 2. ἠρεμία, i. 6. 3. ἡσυχως καὶ αβαναυσως. Clem. Rom. i. 44-] 
ηρέμια, Ps.xxix. 6. 8ym. exxix. 6, ali. Job. xxxiv. 29, $ym. vpspaa- 
Cov. Esd. ix. 3, 4. Conf. Ps. cxxi. 6, alii. 2 Mac. iv. 6. xi. 23. [εν 
σεμνοτητι. Clem. Rom. i. 41.] Coll. x. Reg. xiv. 45. [διαγοντες iov 
χῶώρις λυπῆς καὶ μεριμνῆς. et. Tbom. $ τω. viri potemtes et nobiles 
Paulo dicuntur oi ty ὑπεροχῇ οντες, qui Vett. dicebantur οἱ sy τελει, vel 
ἐν ἀξιωμᾶτι ὀντες. Valck. ad 1 Cor. ii. x.] 

3 [βλέπωμεν vi καλον, καὶ vi τερπνον, καὶ προσδεκτον ἐνωπίον Tov 
ποιήσαντος ἡἥμας. Clem. Rom. i. 7. avmodex voy ἐπαινετὸν. Hesycb.] 
Conf. Heb. xiii. 21, εὐχαριστουντες τῳ Θεῳ τῶν πάτερων αὐτῶν, 
αἰωνίῳ σωτῆρι του Ισραηλ. 3 Mac. vii. 16. ᾿ 

4 [Προηγουμενως θελει παντὰας σωθηναι. Etym. Magn. voc. εὐϑοκω. 
em asy di? ἡμᾶς, ἱνᾶ σωθωμεν. Ign. 8myrm. 2. «vae acie ἐστι Πατ- 
pos ἡ ἐπιγνωσις. Clem. Rom. Fragm. 8. πᾶντι τῳ κοσμῷ μετανοιᾶς 
χάριν ὑπηνεγκεν. i. 7. σωζων παντας TOUS ἐν αὐτῳ ὁσιως ἀναστεφο- 
μένους. 21. Conf. 7945. iii. 17. 

5 [τῳ δὲ ἀρχαγγελῳ καὶ πρεσβυτατῳ Λογῳ δωρεῶν ἐξαιρετον 
na ὁ τὰ ὅλα γεννησας Πατηρ, ἷνα μεθοριος στας τὸ γένομενον δια- 
Xpivy TOU πεποιήχκοτος" OUTE ἀγέννητος ὡς 0 Θεος ων, 0UTE γεννητὸς ὡς 
ἡμεῖς, ἀλλα μέσος τῶν ἀκρων, ἀμφοτέροις ὁμηρευων. Ρδίδο. Quis. Rer. 
Div. Her. p. 5og. Par. Laudat Ignat. Voss. p. 76. εἰς τον ἀνθρωπον ἡμῶν, 
Incovy Xpic vov, ὃν κηρυσσομεν ὑμῖν. x. T. Δ. dct. bom. $ 37. &yyi- 
Gers τῳ Og, καὶ τῳ ἀγγέλῳ TU παραιτουμεένῳ ὑμας; ὅτι οὗτος ἐστιν 
μεσιτης Θεου καὶ ἀνθρωπῶὼν, ἐπι τῆς εἰρήνης Ισραηλ. Test. XII Patr. 
1.657. ayÜpumos, Col. Carpzov. Pbilon. p. 117. καὶ Aoyoc, xai ὃ κατ᾽ 
εἰκονώ Ανθρωπος----προσαγορευεται. Conf. Pbile. Col. i. το. εἷς γὰρ 
ἐστιν Θεὸς ---καὶ εἷς Χριστος Ιησους, ὁ Ὕιος τον Θεου ὁ μονογενῆς. 
Ignat. Mart, 2. ἐστιν εἰς ἄρχων, καὶ ἡγεέμων, καὶ βασιλεὺς. Philo 
De Muzd. Ὀρέβε. ἀνθρωπος Ἰησους Χριστος, ὁ δους ἑαυτον ὑπηρ τῆς 
τὸν κοσμου ζωης και σωτηριᾶας. Jgnat. p.84. V oss. ] Conf. Pbi. ii. 7. 
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Esa. xxxii. 3. Heb. viii. 6. ix. 15. xii. a4. 2 Cor. v. το. [μεσιτες" ὁ 
εἰρηνοποιος. Ouid. Quod de summó Heb. sacerdote dixit Philo, fuisse eum 
μεθοριον ἀμφοιν, ia, δια μεσου τινος ἀνθρωποι μὲν ἱλασκωνται Θεον, 
Θεος δὲ τας χαριτας ανθρωποις, ὑποδιακονῳ τινι χρωώμιενος, optym 
XG4 xopnym qui summum sacerdotem etiam μεσίτην vocat. Libr. De leg. 
pec. id ἐπ Jesum optimà congruit. Is enim primüm id obtinuit, ut. Deus 
bominibus in gravia peccata lapsis neque vias paenitentia, neque parnitentiam 
agentibus veniam preccluderet; quee est prima illa canciliatio ad bomines uni- 
versim pertinens, de quá agitur, Rom. v. 10. 2 Cor. v9. 19, Deinde ut 
Deus Apostolis daret linguarum et alia dona, quibus. instructi. bornines ad 
veri cognitionem faciliàs deducerent, de quí. benefició agitur Epbes. iv. 8. 
Est veró boc beneficium generale ad totius bumani generis bonum. Prafiga- 
ratum. boc μεσιτου munus in. lobó xlii. 8. Zertullianus μεσιτὴν vertit 
sequestrem. Grot. 

6 [οὐ το αἷμα ὑπερ ἡἥμων don. Clem. Rom. i. αι. τὸ αἷμα ἀντου 
ἐδωχκεν ὑπὲρ ἡμων ἴησους Χριστος---και τὴν σαρχα ὑπὲρ τῆς σαρκος 
ἥμων, καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψνυχὼν ἥμων. 49. ἀντιλυτρον᾽ ἀντι- 
δοτον. Hesycb.| Conf. eap. vi. τς. Tit. i. 4. ii. τ4ᾳ. Gal. iv. 4. dou; 
ἑἕαυτον ὑπὲρ ἥμων AuTpov. 1ρπ. Trall. Voss. p. 163.]. ἀντιλυτρον, Ps. 
xlozii. 8, alii. τὴν τιμὴν τῆς λυτρωσεως, LXX. Conf. Matt. xx. a8. 
Rerzs. v. 8-10. [καλης ανεῳχθεισῆς avro Üvpac rov μαρτυρίου. Ign. 
Mart. 4. ὑπὲρ παντων, | Coll. Valck. ad. 1 Cor. xv. 4.1 μαρτυριον, 
Conf. Deut. xxxi. 26. "fos. xxii. a7. Conf. Grot. De Satisfact. Christ. 
(45.8. Epit. ad Diogn. cap. 9. ] 

7 ανοιξει ro στομα avrov ὡς κηρυζ. Sir. xx. 15. [apa ov κατα- 
ψευδομαι του Kupiov; Ign. Trall. το. xnpu£ γένομενος ἐν τῇ ἀνατολῇ 
και ἐν τῇ duos. Clem. Rom. i. s. διδασκαλος αἀποστολικος. Mart. 
Polyc. τό. διδασκαλος ἐπίσημος. 19.] Conf. Rom. ix. 1. 2 Tim. i. 11. 
[ὁ ἔχὼν ἀγάπην ἐν Χριστῳ. Clem. Rom. i. 49. Αποστολων γενομενος 
panne, γινομαι διδασκαλος εὔνων. Epist. ad Diogn.S1s. κηρυξ, Col. 
Valck. ad x Cor. i. 23 .] 

8 [zyvac και ἀμιαντοὺυς χειρᾶς αἴροντες προς avrov, κι T. ^. 
Clem. Rom. i. a9.] Conf. Job. xi. 13. Sir. vii. το. βουλόμαι» caf. v. 
14. 211. iii. 8. Conf. Matt. v. 23, 24. vi. 15. [απεχομενοι πάσης opns. 
Poly, Phil. 6. αἀποθεμενοι--τοργας. Clem. Rom. i. 13.]. νιψομαι ἐν 
αθωοις τας χειρᾶς μου, καὶ κυκλωσὼ To θυσιαστηριον cov Κυριε. Ps. 
xxv. 6. ἷκαι rac τεοψεις και τὰς χειρᾶς εἰς ουρᾶνον ἀνατεινᾶντες, 
τας μὲν ἐπειδὰν τὰ θεας avs καθορῷν ἐπαιδευθησαν' Tac δὲ ὅτι 
xa apo λημμάτων εἰσιν, ὑπὸ ουδεμιας προφασεὼως τῶν εἰς πορισμον 
μιαινομεέναι. P bilo de Essen..ap. Grot.] 

9 ἰμαργαριτης, Ign. Ephes. τι. δεον---τας πάρθενους sv ἀμώμῳ 
xai αγνῃ συνειδησει περιπατεῖν. Poly, Phil. 5.1] Conf. 3 Mac. i. 15. 
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ὡσαντὼς δὲ καὶ αἱ γυναῖκες, x. T.À.. Epist. er. ix. 28. 2 Mar. ii. τα. 
14. Conf. JJ uditb. xii. τς. Epist. Jer. 9. πλεγματα — ἐμπλοχῃ τριχῶν. 
1 Pet. iii. 4. [Colf. Valck. ad x Cor. xi. 14.] τὴν δοξζαν Tov ἱματισμου 
ἀυτων, τὰ ἐμπλοχιᾶ, X. T. Δ. Coll. Esa. iii. 16-18. 

IO [θεοσεβεια, Jos. Mt. Proem. ξ 4. Gov θεράπειᾶν ἐπαγγε- 
λεσθαι. Pbile de Humanitat. Carpzov. p. 171. ty spyyoig ἀγαθοῖς rave 
ἐκοσμηθησαν οἱ δίκαιοι. Clem. Rom. i. 33. κεκοσμημενοι syroA ac Incov 
Χριστου, ἴρπα!. Epbes. 9. πρέπει δὲ τοῖς γαμουσι καὶ ταις γαμου- 
μέναις, μετὰ γνωμὴς ToU εἐπίσχοπου τὴν ἕνωσιν ποιεισθαι, x. τ. À. 
Poly. ς. τὰς γνναικᾶς ἡμων ἔπι τὸ ἄγαβθον διορθωσωμεθα, Xx. T. À. 
Clem. Rom. i, 21. οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος, ὦμαρτανει. gn. 
Epbes. 14... οἱ επαγγεέλλομενοι Χριστίιανοι εἰναι. Trall. τι. ὡς δέον 
ἐστι καὶ πρέπον. 1 Mac. xii. τι. Conf. Act. ix. 36. Vide, mulier, 
quid in baptismo sis professa, Christiana dici voluisti? Nomen boc vitam 
exigit eximià puram atque sanctam. Grot. τὴν θεοσεβειαν τῶν Χριστια- 
νων μαθεῖν. Epist. ad Diogn.  x.] 

II-13 [γυναιξιν---πᾶντα ἐπίτελειν παρηγγελλετε--σεν TE τῷ 
κάνονι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχρουσας. Clem. Rom. i. τ. τὸ ἐπιειχες τῆς 
γλωσσῆς αὐτῶν, X. τ. λ. 21. EV μιᾷ ὑποταγη "TE κατηρτισμενοι. Ign. 
Epbes. 2. ὁ λογον Incou κεκτήμενος ἀληθως δυναται καὶ τῆς ἡσυχιᾶς 
αὐτου ἄχουειν, ἵνα τελειοςῃ. τς. αὐθεντειν᾽ ἐξουσιαζειν. Hesych. Tbeod. 
avrodixny Αττικ᾽ αυθεντην᾽ Ελληνικ. Morris.] Conf. ΤΊ, ἐδ 5. Αδαμ, 
Coll. Clem. Rom. i. 6. so. ἀνθρωπον ταις ἱεραῖς καὶ ἀμωμοις χερσιν 
ἐπλᾶσεν, X.T. À. 43.. ὁ προπατὼρ Αδαμ, Nic. Evang. $ a4.] συ evom- 
σας Αδαμ, καὶ ἐδωκας αὐτῳ βοηθον, x. τ. ^. Tv). viii. 6. ὑπὲρ πᾶν 
ζωον ty Tti κτισει Αδαμ. Sir. xlix. 16. 

I4. [τὰς δὲ γοητειαᾶς καὶ ἀπατᾶς αὕτης ἡὶ ἤδονὴ τῷ μὲν ἀνδρι ov 
τολμῷ πρόσφερειν, τῇ δὲ γυναικι, καὶ δια ταυτῆς ἐκεινῳ,κιτ. A. Phil. 
de Mund. Opific. $ 59. p. 38. Par. Mang. 39, 40. ἡ παραβασις δια Tov 
οφεως sy Eug γεγονεν, ἵνα εἐλεγξη ἀντους, ὁτι δια τὴν παραβασιν 
αυτῶν εν θλιψει θανατου παραδοθήσονται.  Barnab. Epist. $ xa.] 

τς [den πασῃ ψυχη---ὐγνειαν και σωφροσυνην. Clem. Rom. i. 58. 
Ignat. Epbes. 1o] σωφροσυνὴ ἐστιν ἐπιχρωτειῶ τῶν ἐπιθυμίων. 4 Mar. 
j. 31. ἰ ποιήσωμεν TX TOU ἀγιασμου παντα. Clem. Rom. i. 30. 'yxpa- 
τειῶ £y ἀγιάσμῳ. 35. σωφροσυνὴ modestia, pudicitia, castitas. Labé. 
Gjoss. Vett. ] | 


ΚΕΦ. ». 3. 


Ι (Cor cap. i. 15. [ζηλωται περὶ τὸ κῶλον. Poly. Pil. 6. 
καὶ οἱ Αποόστολοι ἡμων ἐγνωσῶν δια Tou Kupiou ἡμὼν Incov 
'Σριστου, ὅτι pie £O TO) ἐπὶ TOU ονομῶτος τῆς ἐπισχοπῆς. Clem. Rom. 


i. 44. 
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2 xxi ἐπελεζεν ιἔρεις ἀμώμους, θελητας νομου. τ Mar. iv. 43. 
[οὗτως yap λέγει ἡ Γραφη----καταστήσω τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν εν 
δικαιοσυνῃ, καὶ τοὺς διακονους αὐτῶν ty πίστει. Clem. Rom. i. 4a. 
τοιουτους Πρεσβυτερους ἀνατρεέφει ἡ ἐκκλησία, περι ὧν καὶ ὁ Προφη- 
τῆς φησιν Auct τοὺς ἀρχοντᾶς σοὺ £y εἰρηνῇ, και τοὺς ἐπισχοπους 
σου ἐν δικαιοσυνή. Iremeus. v. p. 263. Edit. Massuet.] Col. Tit. ii. 2. 
[φιλοξενος, Clem. Rom. i. 12. Ti£——TT"V TE σωφρονὰ X& ἐπιεικῆ EV 
Χριστῳ ευσεβειαν ovx εθαυμασεν; τ. Conf. Mct. xx. 18. [ἀνεπιληπ- 
τον ἄμεμπτον, ἀκαταγνωστον. Hesycb. νηφαλιος, sobrius. Labb. Qi- 
λοξενον, Coll. Fakk. ad. Heb. xiii. 2. ἐπίσκοπον ἀνεπιληπτον" Sic 
nyitià imbletur lex, Lev. xxi. 17, per quam sacerdotio fungi quis vetatur, 
ἐᾶν ἡ ty αὐτῳ μωμος. Hinr ispeig ἀμώμους nominat. Seriptor prioris 
Mac. iv. 41. Νομοι δὲ ἱερεων εἰσιν eidt παντελῃ καὶ ὁλοχλῆρον εἰναι 
τὸν ἱερέα: προστετακταιγ μηδεμιαν ἐν τῷ σώματι λωβην ἐχονταᾶ, 
μητε κατ᾽ ἐνδειᾶν ἐπιλειποντος X ακρωτηριασθεντος μέρους, μητε 
χατὰ πλεονῶᾶσμον ὦμα τῇ γένεσει περιττευσαντος, ἡ ὕστερον EX νοσου 
προσῴνεντος, μῆτε τῆς Ww poa μεταβαλουσης εἰς A£rpay, X. T. A.—a 
μοι doxes ravra συμβολα τῆς περι ψυχὴν εἰναι τελειότητος. Philo. 
de Monarcb. Jib. 2. $ ς. QiAoEsvov' Erat et boc Presbyterorum, adveni- 
tttes aliundó C bristianos domi sue excipere. "fos. de Essenis, Bell. "ud. ii. 
5. 4, Mia, δὲ ovx ἐστιν αὐτῶν πόλις, ἀλλα εν Exac TE. κατοικοῦσι 
πολλοι, Καὶ τοῖς ἕτερωθεν ἥκουσιν αἱρετισταις ἀναπέπταται τὰ παρ᾽ 
αὐτοῖς ὁμοιως ὥσπερ δια, καὶ προς δυς ou προτερον εἰδὸν εἰσιᾶσιν 
ὡς συνηθεστατους" io καὶ ποιουνται τας ἀποδημίας, οὐδὲν μὲν ὅλως 
ἐπικομιζομενοι, δια δὲ τοὺς Ana Tag ἐνοπλοι" κηδεμὼν δὲ ἐν ἑκαστῇ 
πόλει TOU ταγμᾶτος ἐξαίρετος τῶν ξενων ἀποδεικνυται ταμιενὼν ἐσ» 

ἡταχαι τῶ εἐπιτηδεια. Grot.] Coll. 2 Tim. ii. 24. 

3 [φρονιμος ων και λιᾶν ἐπιεικὴς TO ηθος. gos. dnt. ix. 2. τ. 
ἐπιειχεὶς εἰσὶ καὶ [AETDIOL. Ui. 12, 7. τὸν ἐπιεικῆ XO. εὐσπλαγχνον 
Πατερα ἡμῶν. CJem. Rom, i. 29. ὁμοίως διακονοι---- αἀφιλάργυροι x.T.À. 
Ροΐγε, Phil. ς.1 φιλαργνρου μὲν yap οὐδὲν ἀνομωτερον᾽ οὗτος γῶρ τὴν 
ἑαυτου ψυχὴν ἐκπρᾶκτον ποιει. Sir. x. 8. Comp. Conf. Sap. xv. 12. 
2 Mar. xi. 3. [ ac x poxepdne turpilucris. Labb. Gloss. Vett. ἐπιθυμη- 
τῆς χαχων (xepdwv). Hesych. | ] Conf. Ephes. iv. 15. 

4 εἰς Toy idioy oixov ἕκαστος ἀνελῦσε. 3 Mac. v. 21.. [τα κατὰ 
τὸν οἰχον σεμνγὼς οἰκουργειν. Clem. Rom. i. x. ἐν CÉAVOTHTI. 41. ἐν μια 
ὑποταγῇ "T£ κατηρτισμεένοι. Ign. Epbes. ἰδ. 4. καὶ ὑποταγή μιᾷ 
χρῆται, εἰς τὸ σωζεσθαι ὅλον τὸ cups. Clem. Rom.i. 37. ] Conf. cap. 
9.17. σὸς 0 βραχίων μετα δυναστειας. Ps. Ixxsviii. 33. | Glass. Pbilof. 
Datbe, 5.32. εδει «p Toy μελλοντὰ ἐσεσθαιπολιτικον, εγγυμνασασθαι 
καὶ ἐνασχηθηναι προτερὸν τοις κατ᾽ οἰκονομίαν. Philo de Joseph. 6 8.} 
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ς [δικαιοσυνὴς ἐπεμελεῖτο. Jos. nt. i. 2.1. ] διατεινει δὲ (ἢ σοφια) 
απο πέρατος εἰς περᾶς ευρωστως, καὶ διοικει τὰ παντὰα P pna TU. 
Sap. viii. τ. Sir. xi. 38. πως, Coll. Exod. vi. 3o. Conf. 1 Reg. iii. 15. 

6 [ἀποθέμενοι TV αλαζονειαν καὶ TuQoc. Clem. Rom. i. 14. 
τόπος μῆϑδενα φυσιουτω, X. T. À. Ign. 8myrzm. 6. μὴ ἐμπέσειν εἰς τὰ 
αγκιστρα τῆς κενοδοζιας. Magn. 11.] Col. Job. xiv. 9. Ps. cxli. 
1:2. Esa. v. 7. [τυφωθεις" ἐπαρθεις, ὑπερηφανευσας. φυσιουται" ἐπαι- 
ρέται. Hesycb.. Paulo fro φυσιουσθαι «ἀδίῤείαν affine τυφουσθαι pro 
superbire. Coll. eap. vi. 4. 2 Tim. iii. 4. Valck. ad 1 Cor. iv. το. μὴ 
ytoQuroy* Solent LXX. sic vettere ΝΣ, que plantam novam significat. 
Egregió verà bic ad disciplinam refertur, sed adjectivà positá voce. Grot. 
νεοχα TTA "TOV" Chrysost. τὸ νεωστι φυτευθεν" Suid. | 

7 [μη αφορμας δίδοτε τοις εθνεσιν, ἵνα μη δι᾽ ολιγους ἀφρονᾶς o 
εν Θεῳ πληθος βλασφημηται, κι v. Δ. Ign. Trall. 8. n μαρτυρια τῆς 
αγαθης πράξεως ἡμων διδοσθω ὑπ᾽ ἀλλων, x. τ. λ. Clem. Ram. i. so.] 
του διαβολου ( calumniatoris), Est. vii. 4. viii. x. x Mac. i. 36. [ὃν (τον 
ἐπίσκοπον ὑμων) λογιζομαι καὶ τοὺς αθεους ἐντρεπεσθαι, x... 
Ign. Trail. 3. | Coll. Ps. exl. το. fet. xvi. 2, τ Mar. iv. 43. a Mar. 
X9. 12. Gir. xliv. 7,8. 

8 [ὁμοιως διάκονοι ἀμεμπτοι---- μη διαβολοι, μη διλογοι, x... 
Polyc. Phil. ς. προορων τὰς εἐνεδρας Tou διαβολον. gm. Trail. 8.} 
Conf. Ps. xi. 3. [ovx £011 διγνωμος, οὐδὲ διγλωσσος" παγις yap θανα- 
TOU ἐστιν ἢ | διγλωσσια. Barftab. $ 19. p. 150. V. ss. Conf. Sir. v. 9. 

9 [των s» καθαρῷ συνειδησει λατρενοντων. Clem. Rom. i. 45. δι᾽ 
οὐ ἀυστηρον ἐλάβομεν το πιστεύειν. Ign. Magn. 9. Coll. omnino ΟἽ ἦγ. 
Rem. ii. γ.] CoMl. Ephes. i. 9. vi. το. Col. iv. 3. Jac. ii. x. 

IO [δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι. Clem. Rom. i. 41. δεδοκιμασ- 
μένοι ἀνδρες. 44. 47. ἀνεγκλητος" inaccusabilis. Labb. Gloss. Vet. 
διακονειτωσαν. Coll. ἐπισκοπησει. Ign. Rom. i. 9.] 

II [γυναιξιν τε ἐν ἀμώμῳ καὶ σεμνῃ καὶ γνῃ συνειδησει παντὰ 
ἐπιτέλειν παρηγγέλλετε, X. T. Δ. Cem. Rom. i. τ. ἱκετεέτευοντες OTTUG 
—trri τὴν σεμνὴν της φιλαδελφιας ἥμων ἄγνην ἀγωγὴν ἀποκατασ- 
τήσὴ ἡμᾶς. 48. νηφοντες προς τας tux ae. Ῥοΐγε. Phil. γ. νηφαλιοι" 
ynQoyTt6, μὴ πεπώχοτες. Hesycb.] Conf. Rom. xvi. τ. 

I2 [τα τεκνα ὕμων τῆς ἐν Χριστῳ παιδειας μεταλαμβανετωσαν. 
Clem. Rom. i. ax. Polyc. Phil. 4. χρη τον προεστωτὰ ἀνεπίληπτον με" 
λετῶν καὶ ἀσκεῖσθαι βιον, κι τ. Δ. Ign. Fragm. 7.] 

12 [sov ovy τὴν ἀληθειαν φυλαξης, δυνησῃ σεαυτῷ ζωην “ερι ποῦ» 
σασθαι. Hermas p. x59. Hefele. TouTo ὁ ποιησας ἑαυτῳ μεγαὰ κλεὸς 
εν Κυρίῳ περιποιήσεται. Clem. i. 54. παντὰ βεβαιοῖ ἡ ἐν Χρνστῳ 
πίστις. 22. οἱ ἐν Χριστῳ.. 43. καὶ ἐκάθισεν αὐτὴν ἐν τῳ τριτῷ βαθμῳ 
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Tov urina Tnpiou, x. τ. Δ. facob. Protevang. apud Fabric. p. 34.] Cos. 
Gir. vi. 36. [Gradum Jibi bonestum faciunt, nempà ad Presbyterium. 714 
emim tos erat illorum seculorum, ut ex opt. de Christ. plebe Diaconi fierent, 
ex Diaconis opt. Presbyteri, ex. Presb. opt. Praesidentes. περιποιουται, 0p. 
βαῦμον; ΓΟ. In Clem. Constit. sunt preces pro Diacono: καταξιωσον 
αὐτὸν EUGpsO TUS λειτουργησαντᾶ τὴν ἐγχειρίισθεισαν avro διακονιᾶν 
ατρέπως, (ASIA TU, ἀνεγκλητως, μείζονος ἀξιωθηναι βαῦμον. Grot.] 

14 [ἐλπιζω ὑμᾶς ασπασασθαι. Ign. Rom. 1.]} Conf. '"foan. xiii. 27. 

I$ [ὁσιως ἀναστρεφομενους ἐν καθαρᾷ διανοιᾳ. Clem. Rom. i. 21. 
ὅσιως καὶ δικαίως ἀναστρεφεσθαι. d. s. sxxAnrig, Otov Πατρος. 765. 
Philad. et Smyrn. Inscrip. ἡδρασεν ἐπὶ Toy ἀσφαλη Tou idiov βουλη- 
ματος θεμελιον. Clem. Rom. i33. στηθι ἑδραιος ὡς ἀκμων. Igi. Polyc. 
4.] | Conf. 4. Reg. xi. τ4. Ephes. ii. 20-22. 1 Pet. ii. ς. μακάριος ὃς £y 
τουτοις ἀναστραφήσεται, X. T. Δ. Sir. Δ. 28. [στυλον καὶ ἑδραιωμα 
των ἐντανθὰ aei γεγονοτα (de Mttalo ).. Epist. Eccles. Vienn. et Lugd. 
Reoutb. Reliq. Sacr. tom.1. p. 301. Gtov ζωντος" VON. Jos. iii. xo. et pass.] 

I6 [μυστηριον᾽ Commod2 bac vox à Mysteriis sacr. vet. ad quevis 
magmi momenti traducta, que à vulgi cognitione viderentur. semovenda. 
Script. quoque Sacri N. T. à Gentilium sacris repetitam usurparunt de cas- 
tissimis Christ. relig. sacris, nom. temer, nec ubique palandis, inque illis 
Paulus, cüm in aliis Epist. tüm praesertim in Epist. ad Ephes. Valck.ad Luc. 
viii.1o. μυστηρια Incov Χριστου. Ign. Trall.a.] πολλοι εἰσιν ὕψηλοι 
xat ἐπιδοζοι, ἀλλὰ πρᾷεσιν ἀποκαλυπται μυστήρια, κι τ. Δ. Gir. iii. 
19. Corn. [(οἱ!. Act. Thom. $44. 4ς. εἰς ιῶτρος ἐστιν, COpXIXOG TE XQ 
πνευματικὸς, γεννητος καὶ ἀγέννητος, Ep σαρχι γενόμενος Θεος,εν αθα- 
varo Gun αληθινη, καὶ εκ Μαριας καὶ εκ Θεον, mpuroy παθητος καὶ 
τοτεαπαθης. Ign. Epbes. 7. ὑποδεξαμενοι ὡς διακονους Χριστου Θεου. 
Smyrm. το. εἰς Θεὸς ἐστιν, ὃ φανερωσας imvroy δια Incou Χριστου, 
x.T. A. Magn. 8. Θεου ανθρωπινως φανερουμενου. Epbes. το. Trail. 
9.]} ὁμολογουμένως,  Ose. xiv. s. Comp. [ Epist. Diogn. ὃ s.] Conf. 1 
goan. iv. 2. v. 20. Matt. xiii. τι. ct. xx. a8. Rom. ix. s. Tit. i. 3. 
Hel. i. 9. [ὅτε ὃ soc cuju λαβων, καὶ συνεσθιων ανθρωποῖς, ἐσωσεν 
avrovg. Tus. XII Patr. p. $42. ὃς---διωῶ Αποστολων κηρυχθεις, ὑπὸ 
εθνων ἐπιστενυθη. Epist. ad Diogn. $ 11. ὁ μονογενὴς "T τος Tov Gov εν- 
ανθρωπησας. Nicd. Evang. p. 694. Thilo. sux piat σοι Kupis, ὁ δια 
Tov Esyou ανδρος κηρυχθεις» καὶ sv ἡμιν εὐρεθεις. Met. Tbom. $ 1 s] ἐν 
Πνευματι, Coll. Apoc. i. το. Epbes. iii. 5. [rapE WU bominem signi- 
feat mortalem. 2 Cor. 9.16. 1 "foam. iv. a. εδικαιωθη sy πνευμῶτι" Per 
plurima miracula approbata est ea veritas. Coll. x Cor. ii. 4.--τεδικαίουσθαι, 
autem bic est approbare, ut Matt. xi. 19. Sic δικαιουσθαι dicitur qui in lite 
victor est, quia causa ejus approbatur.. Coll. Deut. xxv... Ps. J. 4. Grot. 
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vo δὲ τῆς ἰδιας avrov (Χριστιανὼν) θεοσεβειας μυστηριον μὴ προσδο- 
χησής δυνασθαι παρα ανθρωπον μαθεῖν. Epist. ad Diogn. S 4- 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


I ἽΗΤΩΣ' φανερως. Hesycb.. τὸ δὲ Πνευμα εἐκηρυσσεν, λεγων. 

Ign. Pbilad.7. movnpoy, καὶ ἀπαάτηλον, καὶ λαοπλανον 7ry£U- 
μα. Philad.Voss. p.280. τὸ Πνευμα το  Αγιον----ελαλησεν. Clem. Rom. 
ἦ.τ6, προσέχοντες τῇ του Χριστου χαριτι. Mart. Ροΐγε. 5. ὁ τῆς ἀσε- 
βειας διδασκαλος. 12. ἐσχατοι καιροι. Ign. Epbes. ys. μη ἀλειφεσθε 
δυσωδιαν τῆς διδασκαλιας του ἄρχοντος του αἰώωνος τουτον. 17. τῶν 
δαιμονων----λατρειαν. Mart. 2. ἀφεστηκασι γὰρ avro τῶν δουλων του 
Θεον τὰ δαιμονια. I. Tuy καταδικασαντα δαιμονικὴν πλάνην. I5. 
ῥητως λεγει" pert? significat, non per ambages, aut πίρηιαία.---- ΟΥ̓ εὶ 
elegantiores dicerent dyappndny. In Gloss. ῥητῶς, aperta. ὅτι sy ὕστεροις 
χαίροις, id est, postbàc, nam is sensus est locutionis Hebr. ὈΠΔΤῚ DynN, 
quod LX X solent vertere, say orav τῶν ἥμερων. Grot.] 

2 [τῶν εν ὕποχρισει Φεροντὼν o ονομῶ TOU Κυριου. Polyc. P Hil. 6.] 
Coll. Ephes. iv. το. μακάριος ἀνὴρ oU ov κατέγνω ἡ ψυχῆ αὐτου, καὶ 
ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπο τῆς ἐλπιδὸς αὐτου. Gir. xiv. 2. 

4 [αγαμιαν διδασκουσι. — Clem. Constit. iv. 8. Grot. παρθενιᾶς — 
ζυγον μηδέενι ἐπιτιθει, x. τι Δ. Ign. Frag. 6. ἀπεέχομένοι τῶν σκαν- 
δαλων. Pel. Poil. 6. ov yop βρωμάτων καὶ ποτῶν εἰσιν διάκονοι. 
Jgn. Trall. a. ὃ ἄγνος ty τῇ σαρκι---καᾶι μὴ ἀλαζονευεσθῳ, γινωσκὼν 
ὅτι ἕτερος ἐστιν ὁ ἐπιχορηγων euro τὴν ἐγκράτειαν. — Clem. Rom. i. 
48. αἱ παρθενοι----ου βϑελυσσομεναι γάμον, ιν.λ. Ign. Pbilad. p.177. 
Voss, suy api Tia καὶ προσευχῆς ἀπέχονται, X. T. Δ. Smryan. 6.] 

4 τὰ tpyx Κυριου παντὰ ἀγαθὰ, x. T. Δ. Sir. xxxix. 33, 34. 
αποβλητον ἐσιν. Lev. xix. 7, quif. αθυτον, LXX. [7o τε γὰρ τῶν 
ὑπο vou Θεου χτισθεντων εἰς χρῆσιν ἀνθρωπων, οἱ μὲν ὡς καλὼς 
κτισθέντα παραδέχεσθαι, ὦ δ᾽ ὡς ἀχρῆστα καὶ περισσὰ παραιτεισ- 
θα!) πὼς θεμις ἐστι; x. T. Δ. Epist. ad Diegn. $ 4.] 

ς [δι᾽ ἐντευξεως" dia παρακλήσεως. Hesycb. κατα παντὰ "Tt 
ἡγιασμενοι. ἴρη. Ephes. a. ἐντευξεως, Coll. Valck. ad Heb. vii. 25. εν- 
τυγχανουσας αδιαλειπτὼς περι παντων. Polyc. Phil. 4.] 

6 {παρηκολουθηκας" Quum propri? v. παρακολουθεῖν notet: "tam, 
prope aliquem subsequi, ut assequaris,. usus auct. prob. transtulit ad animum. 
Dicitur quis παρακολουθεῖν, assequi, nempe intellectu, res, quas comprebendit. 
Qui celeris ingenii rem traditam facilà assequitur, sumapoxoAXovUnros, qui 
difficulter, δυσπαρακολουθητος. Valck. ad Luc. i. 3. καθαπερ κυβερνη- 
της ἀγαβος, τῳ οιακι τῆς προσευχης καὶ τῆς VIO TELAG, καὶ τή CUVE- 
χειᾷ τῆς διδασκαλιᾶς, κι τι A. Mart. Ign. τ. ὑποδεξαμενοι ὡς δια- 
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xoyoug Χριστου Θεου. Szyrm. το. πάλαιοις μυθοις ἐντρεφομενη. Philo 
Cain et die]. ὑποτιθεται" συμβουλενει. Hesyeb.] 

7 οἱ μυθολογοι, Bar. ii. 43. ευσεβεια εἰς Θεὸν ἀρχὴ aon tuc. 
Prov. i. 7. [pm πλανασθε ταῖς ἑτεροδοξιαις, μηδὲ μυθευμασιν τοις 
παλαιοῖς ἀνωφελεσιν ουὐσιν, κι τ. Δ. Ign. Magn. 8.] Conf. cap. i. 4. ὦ 
ἑἱεροπρεπους ἀγῶνος, ἐφ᾽ ὃν δια τὴν ευσεβειαν͵ εἰς γυμνασιαν πόνων 
αδελφοι τοσουτοι κληθέντες οὐχ ενικηθημεν. 4. Mar. xi, τα. 

8 [n νουθετησις----καλὴ ἐστιν, καὶ ὑπεραγαν ὠφελιμος. Clem. 
Rom, i. 56. ζωης τὴν vvv (sc. ουσης) — ἐν τῷ νυν καιρῳ. Gen. xxx. ao. 
[ των μελλοντῶν ἀσκησιν τε καὶ ἑτοιμᾶάσιαν. Mart. Poly. 18. ] Cosf. 
Sap. iv. τό, Num. xiii. 24-28. [γυμνασια" ἀασκησις" μελέτη. Hesycb. 
ὥστε ουν, EA Qoi μου, αγωνισωμεθα, εἰδοτες ὁ ὅτι ἐν χερσιν. ὁ QV" X 
ὅτι εἰς TOUS φθαρτους αγωνᾶς καταπλεουσιν πολλοι, ἀλλ᾽ oU πᾶντες 
στεφανουνται) X. T. Δ. Clem. Rom. ii. 7. πρὸς ολιγον (se. Χρονον), 
4ct. Tbon. S 19.]. ὅσοι ευσεβειας προνοουσιν εξ ὁλης καρδιας, οὗτοι 
μόνοι artus κράτειν τῶν τῆς Ca.pxog παθῶν, x. v. A. 4 Mac. vii. 18. 

1. [γυμνάσματα προτιθεισα τὰς ἐπαινετὰς πρᾷξεις, x. τι A. Philo. 
Oud, Omn. Prob. Lib. $ 13. p. 459. Mang. 878. Par. αἀγνοουσιν γὰρ 
--οἷαν τρυφὴν ἔχει ἡ μελλουσὰ ἐπαγγελία. Clem. Rom. ii, ro. ] 

IO, II [CZement. Stromat.7, ΣωτΉρ ἐστιν, οὐχὶ τῶν [A£V, TGV δὲ ον" ut 
Up. Cap. di. 4, θελει παντας σωθηναι" que indefinit, non universalitir 
accipienda. Eutbymius ad ob. x. Frequenter Scriptura universalem re- 
presentans formam, particularem insinuat intelligentiam. Vide Met. x. 35. 
De eodem Clemens ubi suprà, Ὁ παντὰς μὲν ἐπ᾽ yang xexAmxoe, ἐξαιρε- 
τως δὲ τοις ἐξαιρέτως πεπιστευχοσι τιμας ἀπονεμῶὼν. Thidem 6, παν- 
Tuy ἀνθρωπων ὃ Θεος Κυριος, προσεχέστερον δὲ των ἐγνωκότων πατηρ. 
Priceus.| Coll. 4 Mar. vii. 16. ἐκτισε γὰρ εἰς τὸ εἰναι τὰ παντὰ καὶ 
σωτήριοι αἱ γενέσεις TOU κοσμου, καὶ OUX ἐστιν ἐν αὐταῖς φαρμᾶκον 
ολεθρου, οὗτε δου βασιλειον £i γῆς. Sap. i. 14. εν πάσῃ ἐπιεικείᾳ 
Θεου ζωντος. Ign. Pbilad. 3. Ξεμαλιστὰα Ιουδαιων, Conf. Mart. Poly. 
13. Conf. Col. i. 29. Phil. iv. 13. Ga£. vi. το. [ατενισωμεν εἰς TO 
αἷμα TOU Χριστου, και ἰδωμεν ὡς ἐστιν τίμιον τῷ Θεῳ αἷμα auTO, 
ὅτι δια τὴν ἡμετεραν σωτηριὰν ἐκχυθεν, πᾶντι τῷ κοσμῳ μετανοιας 
χαριν ὑπήνεγκεν. Clem. Rom.i. 7.] εἶπον τῇ Ψυχῃ μου, Σωτηριᾶ σου 
ἐγὼ εἰμι. Ps. xxxiv. 3.. [ἐσχατος τῶν εκεὶ πιστων. Ign. Epbes. a1. 
Laudatur p. 98. τ26. 140. Voss. τὸν Σωτηρὰ τῶν Ψψυχων ἡμῶν. Marr. 
Ροΐγε. το. τοις ἀδελφοις μον παραγγελλε εν ονομᾶτι Inrou Χριστου. 
Ignat. Polyc. ς. εδιδαξεν ἀκριβως καὶ βεβαίως. Ῥογε. Pil. 3.} 

12 λαλὼν λογον ἐν xaipo αὐτου. Prov. xxv. 11. $ym. [εν ἄγνεια" 
ty σωφροσυνῃ. Chrysost. Qzcumen. &yvtia* καθαροτης. Suid. Hesych. 
εἰς τυπὸν καὶ διδαχην αφθαρσιας. Ign. Magz.6, sy πασῇ ἀγνειῳ καὶ 
σωφροσυνῃ μενῆτε. Epbei. το. και ὕμιν δὲ πρέπει μη συγχρασθαι Τῇ 
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τὸ δὲ τῆς ἰδιας αυτῶων (Χριστιανων) θεοσεβειας μυστήριον μη προσδο- 
χκησης δυνασθαι παρα ανθρωπου μαθεῖν. Epist. ad Diogn. ἢ 4-] 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


I ΗΤΩΣ': φανερῶς. Hesycb.. τὸ δὲ Πνευμα ἐκηρυσσεν, λεγων. 

Ign. Pbilad.7. πονηρον, καὶ ἁἀπάτηλον, καὶ λαοπλαᾶνον πνεὺ- 
μα. Philad.Voss. p.280. To Πνευμα To Αγιον---ελαλησεν. Cem. Rom. 
i.16. προσέχοντες τῇ ToU Xpio Tov χάριτι. Mart. Polyc. 2. ὁ τῆς ασε- 
βειας διδασκαλος. 12. ἐσχατοι καιροι. Ign. Epbes. τι. μὴ ἀλειφεσθε 
δυσωδιαν τῆς διδασκαλιας του ἄρχοντος του αἴωνος τουτου. 17. τῶν 
δαιμονων----λατρειαν. Mart. 2. ἀφεστηκᾶσι γὰρ απο τῶν δουλὼν του 
Θεου τὰ δαιμονια. 15. πασαν καταδικασαντα δαιμονικὴν πλάνην. 12. 
ῥῆτως λεγει" pert? significat, non per ambages, aut eemigmata.— Greci 
elegantiores dicerent dua ppndmy. Im Gloss. puru, apertà.. ὅτι sy ὕστεροις 
καιροῖς, id est, postbàe, nam is sensus est Jocutionis Hebr. D'i1 rvYnIN, 
quod L X X solent vertere, say orav τῶν ἡμέρων. Grot.] 

2 [τῶν εν ὕποχρισει Φεροντῶν o ὀνομῶ του Κυριου. Polyc. P bil. 6. 
Coll. Epbes. iv. το. μακάριος amp οὐ ou κατέγνω ἡ Ψυχὴ αὐτου, xai 
ὃς οὐχ ἐπεσεν ἄπο τῆς ἐλπίδος αὐτου. Bir. xiv. 2. 

3 [αγαμιᾶν διδασκουσι. — Clem. Constit. iv. 8. Grot. παρθενιας — 
ζυγον μηδενι ἐπιτιθει, x. T. A. Ign. Frag. 6. ἀπέχομεένοι τῶν mxav- 
δαλων. Pehe. Poil. 6. ov «yap βρωματων καὶ ποτῶν εἰσιν διακονοι. 
Jgn. Trall. 2. ὃ ἄγνος ἐν Tn σαρκι----καὶ μὴ ἀλαζονευεσθῳ, γινωσκὼν 
ὅτι ἕτερος ἐστιν ὁ ἐπι ΧορηγΎων auTO τὴν ἐγχρατειαν. Clem. Rom. i. 
48. αἱ παρθενοι---ου βδελυσσομεναι γαμον, xw. A. Ign. Pbilad. 2. 177. 
Voss, εὐυχαριστιᾶς και προσευχῆς ἀπέχονται, κι T. Δ. Smryn. 6.] 

4 τὰ εἐργὰα Κυριου παντὰα ἀγαθα, x. T. Δ. Sir. xxxix. 33, 34- 
ἀπόβλητον ἐσιν. Lev. xix. 7, 4dquil. αθυτον, LXX. aL TE γὰρ τῶν 
ὑπὸ του Θεὸν χτισθεντων εἰς χρῆσιν ἀνθρωπων, ὦ μὲν ὡς καάλως 
κτισθέντα παραδέχεσθαι, οἱ δ᾽ ὡς ao pna a, καὶ περισσὰ παραίτεισ- 
θαι, πὼς θεμις ἐστι; x. T. Δ. Epist. ad Diegn. $ 4.] 

ς [δι᾽ ἐντευξεως" δια παρακλησεως, Hesyeb. xaTa πανταὰ ητε 
ἡγιασμένοι. Ign. Epbes.a. ἐντευζεως, Coll. Κα. ad Heb. vii. 25. ἐν- 
τυγχανουσας ἀδιαλειπτὼς περὶ παντων. Polyc. Pbi. 4.} 

6 {παρηκολουθηκας" Quum proprio v. παρακολουθεῖν notet: ““ 1471, 
prope aliquem subsequi, ut assegnaris,. usus auct. prob. transtulit ad animum. 
Dicitur quis παρακολουθεῖν, assequi, memp? intellectu, res, quas comprebendit. 
Qui celeris ingenii rem traditam facilà assequitur, εὐπαρακολουθητος, qui 
difficulter, δυσπαρακολουθητος. Valck. ad Luc. i. 3. καθαπερ κυβερνην 
τῆς ἀγαβος, τῳ o1&X4 τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας, XX) τῇ CUM 
quio τῆς διδασκαλιᾶς, x. T. A. Mart. Ign. τ. ὑποδεζαμενοι ὡς δια- 
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xovouc Χριστου Θεου. Symyrn. το. πάλαιοις μυθοις ἐντρεφομενη. Philo 
Cain et Abel. ὑποτιθεται" συμβουλενει. Hesycb.] 

7 οἱ μυθολογοι, Bar. iii. 23. εὐσεβεια εἰς tov & pon a0 no suc. 
Prm.i. 7. [pn πλανασθε ταις ἑτεροδοξιαις, μηδὲ μυθευμασιν τοις 
παλαιοις ἀνωφελεσιν ουσιν, κι T. Δ. 1ρπ. Magn. 8.] Οὐχ cap. i. 4. € 
ἑἱεροπρεπους a'yuvoc, ἐφ᾽ ὃν δια τὴν ευσεβειαν͵ εἰς γυμνάσιαν πονὼν 
αδελφοι τοσουτοι κληθεντες ovx. ενικηθημεν. 4 Mac. xi. 20. 

8 [n νουθετησις--καλη ἐστιν, καὶ ὑπεραγαν ὠφελιμος. Clem. 
Rom. i. ς6.] ζωης τὴν vuv (sc. ουσης) — εν τῳ νυν Καιρῳ. Gen. xxx. ao. 
[των μελλοντων ἀσκησιν τε καὶ ἑτοιμασιαν. Mart. Poly. 18.} Conf. 
δα. iv. τό, Num. xii. 24-38. [γυμνασια ἀσκησις" βμελετη- Ἠε:γεδ. 
ὥστε ουν, αδελφοι μου, αἀγωνισωμεθα, εἰδοτες ὅτι £y Xtpo ὁ GAQV* X 
ὅτι εἰς τοὺς φθαρτους αγωνᾶς καταπλέουσιν πολλοι, ἀλλ᾽ OU παντες 
στεφανουνται; κι T. Δ. Clem. Rom. ii. 7. προς ολέγον (se. χρονονῚ, 
Act. Tbom. $ 19.] ὅσοι εὐσεβειας προνοουσὶν εξ ὅλης καρδιας, οὗτοι 
pert artus κράτειν τῶν τῆς σᾶρκος παθὼν, x. v. A. 4 Mac. vii. 18. 

2 [γυμνάσματα προτιθεισα τὰς ἐπαινετὰς πρᾷξεις, x. T. A. Philo. 
Quod. Omn. Prob. Lib. $ 13. p. 459. Mang. 878. Par. αἀγνοουσιν yap 
—oiay τρυφὴν ἔχει ἡ μελλουσαὰ ἐπαγγελια. Clem. Rom. ii, 10.] 

IO, II [ Cement. Étromat.7, Σωτὴρ ἐστιν, οὐχ! τῶν [AEV) TG δὲ ον" ut 
Up. cab. di. 4, θέλει παντας σωθηναι qua indefinità, non universalitór 
«ccipienda.  Eutbymius ad "Job. x. Frequemter Scriptura universalem re- 
presentans formam, particularem insinuat. intelligentiata. Vide Aet. x. 35. 
De eodem Clemens ubi suprà, Ὁ παντὰς μὲν ἐπ᾿ vang xexAnxus, εξαιρε- 
τως δὲ τοις εξαιβετως πεπιστευκοσι τιμᾶς ἀπονέμων. lhidem 6, παν- 
των ἀνθρωπὼν ὁ Θεος Κυριος, προσεχέστερον δὲ τῶν εγνωχότων πατήρ. 
Priceu:.| Coll.3 Mac. vii. 16. ἔκτισε yap εἰς τὸ εἰναι τὰ TA TO, καὶ 
σωτήριοι αἱ γενέσεις TOU XOG[AOU, καὶ οὐκ ἐστιν EV αὐταῖς φαρμᾶκον 
eAeÜpou, οὗτε δου βασίλειον ἐπι γῆς. Sap. i. τ4. [sv aom ἐπιεικείᾳ 
Θεου ζωντος. Ign. Pbilad. τ. — μαλιστα Ιουδαίων, Conf. Mart. Ῥοΐγε. 
1s. Conf. Col. i. 29. Pbi. iv. 13- Ga. vi. το. [ατενισωμεν εἰς TO 
αἷμα τον Χριστου, X04 ἰδωμεν ὡς ἐστιν τίμιον τῳ Oto αἷμα ἄντου, 
ὅτι δια τὴν ἡμετερὰν σωτηριὰν ἐκχυθεν, πᾶντι τῷ κοσμῳ. μετανοιας 
χαριν ὑπηνεγκεν. Clem. Rom.i. 7.} εἰπὸν τῇ ux μον, Σωτηριᾶ σου 
ey εἰμι. Ps. xxxiv. 3. [ἐσχατος τῶν EXE) πιστων. Ign. Epbes. 21. 
Laudatur p. 98. 126. 140. Voss. τὸν Σωτηρῶ τῶν ψυχῶν ἡμων. Mart. 
Polyc. το. τοῖς ἀδελφοις μου παραγγελλε εν ὀνομῶτι Ingo Xpiavov. 
lgnat. Polyc. ς. εδιδαξεν ἀκριβως καὶ βεβαίως.  Palyc. Phil. 3.] 

12 λαλὼν λογον ἐν Xaipo αὐτου. Prov. xxv. 11. δγ7:. [εν ἀγνειρ" 
ἐν σωφροσυνῃ. Chrysost. CEcumen. atyytix* καθαροτης. Suid. Hesych, 
εἰς TUTOV καὶ διδαχην αφθαρσιας. Ign. Magn. 6, ἐν πασῃ ὠγνειῳ καὶ 
δσωφροσυνη μεενῆτε. Epbes. το. xoi ὑμιν δὲ πρέπει pn συγχρασθαι τῇ 


588 ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΠΡΩΤΗ Ιν. 


ἡλιχίῷ TOU ἐπισχόπου, X. T. À. Magti. 3. Laudat. Ignat. p. 93. 143. 
F oss. | Conf. Tit. ii. 7. 132. Heb. xiii. 7. 2 Mac. vi. 28. Prov. xxv. το. 
13 [προσέχειν δὲτοις Προφηταις,εξαιρετως δὲ τῳ Εναγγελίῳ. Ign. 
$myrm. 7. ἐπὶ πλεῖον ἕωυτον δους εἰς τε τὴν του νόμου καὶ τῶν προφη- 
τῶν καὶ τῶν ἄλλὼν πατρίων βιβλίων ἀναγνωσιν. Prof. Sir. τῇ ανα- 
γνώσει προσεχε. Ign. ad Herm. p. 91. Voss.]. παντὰ ὅσα ἂν cópu ἡ 
Atip σὸν TOU ποιῆσαι, ὡς ἡ Quy pA 6 σου "TOO OV, ὅτι οὐκ ἐστι ποίημα 
καὶ λογίσμος XO γνωσις καὶ σοφιᾶ EV en, X. T. Δ. Eccles. ix. 10. 

I4. xpticoty ἀνθρωπος amoxpvm Toy τὴν μωριὰν ἄντου, ἡ ἀνθρω- 
πος ἀποκρύπτων τὴν σοφιαν ἄἀντου. Sir. x/i. τς. [καὶ yap φησιν o 
Μωῦσης, καὶ πᾶντες οἱ ἡγιάσμενοι ὑπο τὰς χειρᾶς σον καὶ οὗτοι OUV 
οἱ ἀγιάσθεντες δια Θεον τετιμηνται. 77... de Macc. ὃ τϑ. }. 1410. κάτ. 
ἐπιτασσομενοι τῳ ἐπισχόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτεριῳ. Ign. Epbes. a. ao. 
Trall. vii. τ.  Pbilad. 7. τὸ γαρ αἀξιονομαστον μων πρεσβυτεριον. 
]gn. Epb. 4. et sep. Coll. Clem. Rom. i. 42. εἰ πὼς μερος χαρισμᾶτος 
λάβωσι πνευματικου. Mart. Ign. 3.| Conf. τ Pet. iv. xo. 

I5 [δια το μελετασθαι θανατου καταλυσιν. Ignat. Epbes. 19. 
ὅπου πλειὼν κοπος,) πολὺ Xtpdoc. Polyc. τ. Qawspoy ποιησατωσᾶαν. 
Clem. Rom. i. 21.] £y τῶις ἐντολαις αὐτου μελετὰ διαπαντος. δ)7. σέ. 
37. ἐν τῳ νόμῳ αὐτου μελετήσει ἡμερᾶς καὶ νυκτος. Ps. i. 5. ἐν Φοβῳ 
Kupiov 1001 ὅλην ἡμεραν. Prov. xxiii. 137. [sv τουτοῖς ἐσθι" δος age, bis 
in rebus esto occupatus, illic utique mpaeypoai supplendum. V alck.ad Luc. ii. 
49.] Cof. Act. xxvi. τὰ. Yoan. ix. 4. Ps. exvili. 97. 164. 

16 εαν coQoc γενὴ σεώντῳ, σοφος ἐσὴ καὶ τοῖς πλῆσιον. Prov. 
ix. 12. [αγαπῆς γὰρ ἀληθους και βεβαιας ἐστιν, μὴ μόνον ἕαυτον 
θελειν σωζεσθαι, ἀλλὰ και παντᾶς τοὺς ἀδελφους. Polyc. Mart. 1. 
πόσῳ μᾶλλον, ἐᾶν τις TriGTIy Osov ἐν κακῇ διδασκαλιῳ φθειρῃ, ὑπερ 
ἧς Ιησους Χριστος ἐσταυρωθη; ὃ τοιουτος, pumapoc γενομένος, εἰς T0 
"rp τοάσβεστον χωρήσει, ὁμοίως καὶ ὁ ἄκουὼων αὐτου. Tg. Epbes. 16. 
αυτοι TE καὶ οἱ ἀκούοντες αυτων. Glem. Rom. ii. xo. Qui docet, mon in- 
utiliter laborat, verüm pre aliis ipse fruitur sudoribus suis, Deo abund? 


mercedem ei reddente.. T'beophylact. ap. Priceum. Coll. Prot. xi. 24, a5. ] 
Conf. ». Tim. iii. 14. 


ΚΕΦ. e. 5. 


I EXYTEPOI ἄμεμπτοι tv πασι. Poly. Pbil. s. véoig τε με- 
τριὰ καὶ σεμνὰ νοεῖν ErreTQETT ETE, Clem. Rom. i. 1. τοὺς 
πρεσβυτέρους ἡμων τιμήσωμεν, τοὺς νεους TrOIOEUDUJAEV, X. T. Δ. 21. 
παντὰς παρακάλειν, ἵνα σωζωνται. Ign. Polyc. x. καθ᾽ ἡλικίαν, rovc 
μεν υἱους καὶ θυγατερᾶς νοουμεν, τους δὲ ἀδελφους ἔχομεν καὶ adtA- 
φας. “Δ δέπαρ. Legat. ap. Priceum. ὁ δὲ ἐπιπληξων ἣν ουδεις. Jos. 
dnt, xx. 7. 8, temo esset. qui eos objugaret.] | Conf. cap. iii. 3. Tit. i. 7. 
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2 ὡς μητερας" Coll. μητηρ ty Ἰσραηλ,- Jud. v. 7. Jfoan. xix. 27 
omnini. [ταις ἀδελφαις μου προσλᾶλει, ἀγαπᾷν τὸν Κυριον, xai 
τοις συμβιος ἀρκεῖσθαι, x. T. A. len. Polyc. ς. δεον----τὰας παρθένους 
ἐν ἀμώμῳ καὶ ἀγνη συνειδησει περιπάτειν. Poly. Phi. s. ] 

3» 4 [rac οντως χηρας (s. oucas ). £y πάσῃ ἀγνειᾳ καὶ σωφρο- 
συνῃ μένητε. Ἐρῤδε:. το.}] καὶ αἱ χηρᾶι ἐπ᾿ ἐμὲ πεποιθασιν. Yer. 
xxix. 11. [χηῆρας τίμα, τὰς ovre χηρῶᾶς" ορφανὼν pora roo" ὁ Θεος 
yap ἐστι πατὴρ τῶν ορφανων, καὶ κριτὴς τῶν χηρῶν. (. Ps. lxvii. 5.) 
Ign. ad Heron. p. 92. Voss. καὶ οἱ γονεις αὐτῆς δίκαιοι, xoi tdidaEay 
τὴν θυγατερα αὐτῶν xaTa νομὸν Μωῦση. — Su:an.5.]. στεγναι dia- 
τριβαι οἴκὼν αὐτῆς, σιτὰ δὲ οχνηρῶ οὐκ ἐφαγε.---ἡ δὲ ἐλεημοσυνὴ 
αὐτῆς ἀνέστησε τὰ τεχνὰ ἀντῆς, X. T. À.. Prov. xxxi. 27, 28. [φυ- 
λασσε τὴν ἀγνειῶν, και μὴ ἀναμενετω ἔπι τὴν κῶρδιαν CoU περι 
γυναῖχος αλλοτρίιᾶς, ἢ περι πορνειᾶς τινος) ἢ περι τοιοντῶν ογνομνατ GOV" 
TOUTO γὰρ ποιῶν ἁμαρτιᾶν μεγαλην εργαζη.---βλεπε OU" ἀπέχου 
ἄπο τῆς ενθυμησεως ταντης. Herm. Past. p. 159. σε. μη ἀμε- 
λουντες χηρᾶς, n oppayou, ἡ πένητος. Poly. Pbil.6. τὰ κατὰ Toy 
οἰκον σεμνὼς οἰκουργειν εδιϑασκετε. — Clem. Rom. i. τ. βλέπωμεν τι 
καλον, καὶ τι τερπνὸν, καὶ προσδεκτον EVUTTIOV TOU ποιήσαντος ἡμας. 
7. vuv μανθάνω δεδεμένος. Ign. Rom. 4. μαθωμεν κατὰ Χριστιανισ- 
pov Cuv. Magn. το. ἀμείψεται avTov ἡ χαρις κατὰ παντα. Smyra. 
12. 14. Ροΐγε. 4. χαρις" a pn κατὰ εἐνεργεσιαν. Hesycb.] 

ς [τους ἐλπίζοντας ἐπ᾿ αὐτὸν 0UX ἐγκαταλειπει. Clem. Rem. i. 
—I. 2. ἄγὼν ἣν ὑμιν ἥμερας τε καὶ VUXTOG. 4. κρείσσων ὑπομονὴ 
απαραιτητος εν ζητήσει Κυριου, » ἀδεσποτος τροχηλάτῆς τῆς ἴδιας 
ζωης. Sir. xx. 35. Comp. [τας χήρας σωφρονουσὰας περι τὴν του Κυ- 
ριου πίστιν, ἐντυγχανουσας αδιαλειπτὼς περι πάντων, μακρᾶν οὐσὰς 
πάσης διαβολης, καταλαλιᾶς, x. T. Δ. Polyc. Phil. 4. Id est, ελπι- 
ζουσα εἰς τον Θεὸν προσμενει, ete. Duplex. Hebraismus: mam et preeteri- 
tum est. pro prasenti, ut Mattb. iii. 2, et verbum cum copulá vice Participii. 
Sensus verü: quia bomines opitulatores non babet, et apud eos est ΠΝ, id 
esl, mita, ide in unó. Deb perfugium babet, illum solum respicit, ut. Mdmna 
Pbanuelis Luc. ii. 36 noctu diuque, i. e. tam assiduà quam fieri potest. Vide 
tundem. Luce locum et x Thess. ii.9.. iii. 10. 2 Thess. iii.8. 2 TIm.i. 3. 
δὲε et. “2206. iv. 8. et aliis ejus lib. Jocis. προσμένειν Ple quod προσκαρτε- 
pev. Met. i. 14. Grot. ἢ 

κατασπαταάλωντες ἐπὶ τῶις στρωμναῖς αὐτῶν. νιον. σὲ, 4. 
Conf. Eccles. ii. 8. Sym. [ὁ βιος ἡμὼν ὅλος ἀλλο ovdty ἣν εἰ μη θανα- 
τος. Clem. Rom. ii. τ. επικειτῶι τὰ δυο ὅμον, ὁ τε θανατος καὶ ἡ 
Cun, x. τ. Δ. Ign. Magt. ς. ὃ φανλος Guy τον ἐν xoxig βιον, τεθνηχε 
τὸν εὐδαίμονα.  Pbilo. Quod Det. Pot. p. τό4. Edit. Par. νεχροφορος, 
lgn. 8myrm. s. Ta Qoi τῶν νεκρων. Pbilad. 6.] Col. Esa. xxii. a. 
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7, 8 [ἄγνη συνειδησει πανταὰ ἐπιτελεῖν παρηγγελλετε. Cer. Rom. 
i. 1. ἰδων---τὴν απ ἀρχῆς ἀνεπίληπτον πολιτείαν. Mart. Polyc. 17. 
Xp? TOv προεστωτὰ ἀνεπίληπτον μελετᾷν καὶ ἀσχεισθαι βιον, x. T. A. 
Ign. Fragm. 7. βιον ἀνεπίληπτον. Philo. Quod. Omn. Prob. Lib. p. 886. 
Par. 476. Mang. ὃν τινες αγνοουντες GpyouyTO, μᾶλλον δὲ ηρνησθη- 
σαν VT αὐτου, X. T. À.. 1ρπ. 8myrn. s. διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἀπίστων 
καὶ τῶν ἐκλέκτων. Mart. Polyc. 16. οἱ προδιδοντες avrov οἰκειοι ὑπηρ- 
xov. 6.] Conf. Sir. iv. 3o. fos. xxiv. 15. | Laudat Ign. Voss. p. 161. 
προνοεῖ" ἐπιμελειται.  Hesyeb.]. CoU. Luc. ii. 48. 

9 [ασπαζομαι---τας παρθένους τας λεγομένας o npas. Ign. 8myrn. 
11. Polye, Pbi. 4. μὴ καταλεγεσθω | Mdmittatur ad ordinem τῶν πρεσ- 
Quriduv, que de fidelium oblationibus non minus, quam Presbyteri vivebant. 
Hoc Tertull. dicit in viduata collocare, viduam collocare in ordinet, vaa ctw 
εἰς TO S npixoy ved sig Toy χαταλογον, Greci Patres. Gret.] 

IO [ἡ Ψυχη σου δηλος ἐστω ἐν τοις κάλοις ἐργοις. Clem. Rom. 
ij.12. ὑπὸ Tov ἴησου Χριστον μεμαρτυρημενοι. x. T. Δ. Ign. Pbilad. 
5$. II. τῶν TOCOUTUV OUV καὶ τοιουτῶων οὕτως μεμαρτνρήμενων, κ. T. À. 
Cem. Rom. i. το. ou mov? avTog —"Trtpi oppowou, περι θλιβομενον. 
Ign. Smyrn. 6. ξενοδοχειν᾽ Ἕλληνικ. Eevodoxei Αττικ. Pbryn. Lobeck. 
2- 07.} Conf. 7 uditb. viii. 4-8. ὅοσπ. xiii. 14. [ἐπηρκεσεν" εβοηθησεν. 
Hesych. ] αγαθων yap πονὼν καρπὸς suxAeme, x. T. Δ. Sap. iii. 1 5. 

II [ὁμοίως XO yEGTEDOL ἀμέμπτοι ἐν πᾶσι, πρὸ 7r Ly TOG Trpovoouy- 
τες. ἀγνειας, καὶ χαλιναγωώγουντες ἑαυτοὺς ἀπὸ πᾶντος χακχον. 
Polyc. Ῥδίδ, $. καταστρηνιάσωσι Tou Χριστου, pro στρηνιασωσι κατὰ 
vov Χριστου. Sebeetgen. | παραιτου, Cap. iv. 7. [αὐ χῆραι μὴ σπα- 
ταλατωσᾶν, ivo [^n καταστρηνιάασωσι TOU A. 00V. Igz. "Intiocb. 2. 88. 
Voss. καταβλακευθωσι, κατατρυφθωσι. Gloss, Vett. ap. Miberti. p. 
217. παραιτουμαι" recuso. Labb, Gloss. Coll. Ign. Voss. p. 177.] 

I2 [yevovros εἰς κριμα. Clem. Rom. i.2x.. Ign. Epbes. 1τ.}] Conf. 
Apoc, ii. 4. ὡς αθέτει yuvm εἰς τὸν συνοντῶ αὐτῇγ X. T. Δ. fer. iii. 20. 

13 [ἀργησωμεν aro τῆς ἀγαθοποιιας; Clem. Rom. ἰ. 33. μὴ ap- 
γους---επιὶ πᾶν ἐργον ἀγαθον. 34.] Conf. 3 oan. το. τὸ δὲ φλυαρον 
τῆς περὶ τῶν φαρμακχων αἰτιῶς διεσυρον. gos. Vit.$ 31. εἰς τί οὖν ἡ 
QAvapim αὐτη, ἥν ἐφλυαρησατε ἀπενᾶντι πᾶντος του λαου; ANicod. 
Evang. 8 14. f. 624. Thil.| κρεισσον βιος πτωχου ὑπὸ σκεπηΐ δοκων, 
ἡ εἐδεσματα λαμπρὰ εν αλλοτριοις. Gir. xxix. a2. Coll. Luc. x. a 


T'bess. iii. τα. [τὰ δεοντα, Clem. Rom. i. 34. Ign. Trall. 2.] Conf. Prov. 


viii. xxxi. 38. x Pet. iv. τς. Sir. ix. 4. [φλναρος" garrulus, frive- 
J]us. Labé. | CoA. Luc. x. 7. 
14. τοις νεοις ἐπίτρεπε aput. Ignat. Fragm. 6, μη ἀφορμᾶς di- 


δοτε τοις εθνεσιν, x. T. Δ, Trall. 8. 0 ἀντικείμενος τῳ γένει τῶν δὲ- 
N 


o κἩ 
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xaiuy. Mart. Polyc. 17. ἀπροσχοποι" μηδεμίαν σκανδαλου ἀφορμὴν 
παρέχοντες. Gloss. Sac. Valck. tom. τ. p. 166.}] παρεκάλεσεν αὐτον 
γημαι καὶ παιδοποιησασθαι. ἐγάμησεν εὐσταθησεν, ἐκοινωνησε βιου. 
a Mat. xiv. 25. Coll. Heb. xiii. 4. 

I5 00 TAG ez optvOn οπισω εελφηγωρ. Deut. iv. 4. 4 Κα. Xii. 2. 
[Incou Χριστου, τῆς ἐλπίδος nov, ἧς ἐκτραπηῆναι μήδενι ὑμῶν γενοι- 
το. lgn. Magn. τι. ἐξετραπησεν᾽ ἐξεκλινεν. Hesycb.] 

I6 [χηραι μὴ αμελεισθωσαν᾽ μετα Tov Κυριον av αὐτῶν φροντισ- 
τῆς ἐσο. Ign. Ῥοΐγε. 4. οὐκ ἔχει τις καυχήσασθαι, ουτε λαθρα, ovrt 
φανερως, ori ἐβαρησα τινὰ ἐν μικρῷ, n sv μεγαλῳ. Philad. 6. 

17 [ου πᾶντες στεφανουνται; εἰ [An οἱ πολλὰ κοπιάσαντες, καὶ 
χάλως ἀγωνισάμενοι. Clem. Rom. ii. 7. ὥσπερ ἡξιωθὴν εἰς τιμὴν Θεου 
εὐρεθηναι. Ign. Epbes. sub. fin. καὶ τιμὴν τὴν καθηκουσαν ἀπονέμοντες 
τοῖς παρ᾽ ὑμιν πρεσβυτεροις. Clem. Rom. i. x. τοὺς πρεσβυτερους 
"JA τιμήσωμεν, X. T. À. 21. χρὴ τὸν προέστωτὰ ἀνεπιληπτον με- 
λετῶν και ἀσκεῖσθαι βιον. Ign. Fragm. 7. ὁ πρεσβυτερος" 0 τιμῆς 
χαι γερως καὶ πρεσβείων ἐπαξιος ww. Phil Cain et «δεῖ, p. 143.} 
Conf. 2 Tim. i. 6. di.6.. Met. vi. ᾳ. Cap. ἐς, 4. [μακαριοι οἱ προοδοι- 
πορήσαντες Πρεσβυτεροι, οἷτινες εγχάρπον καὶ τελειᾶν ἐσχον τὴν 
αναλυσιν, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 44. τοῖς δὲ Πρεσβυτεροις, ὡς ἂν 
χαμνουσι περι TOV τῆς διδασκαλιας λῦγον, διπλὴ καὶ αὐτοῖς ἀφορι- 
ζεσθω ἡ μοιρα. Cien, Constit. ap. Grot. | Coll. Sap. ix. το. Sir. xxiv. 34. 

18 [λεγει y^p ἡ γραφη, Clem. Rom. i. 34. 35. 42. 0 ἀγαθος sp- 
γάτης μετὰ παρῥησιας λαμβάνει Toy prov τον tpyov ἄντου, X. T. A. 

34.] Conf. Dan. x. 21. [καὶ αξιος ὁ ἐργατῆς του μισθου αὐτου Est 
sententia inter. Hebr. trita, ut videre est, Matt. x. το. Luc. x. 7. Verba 
mon suni in. Seripturd, i. e. in Vet. lege, ad quam bie respicit Paulus: at 
s6n1u5 reperitur Lev. xix. 13. Deut. xv. 18. ubi in. Heb. "Y2U in Grac. 
μισθωτος, idem valet quod ἐργάτης. Significatur enim is, cujus opera mer- 
cede conducta est. Vide Marc. i. το. foa. x. 1a, 13. Grot.] 

I9 [ὑποταγητε τοῖς πρεσβυτεροις. Clem. Rom. i. 57. μὴ TO EUG 
mio TEUOVTEG χατὰ τινος, X. T. Δ. Polyc. P bil. 6, εἰς δὲ p πιστευεσθω 
μαᾶρτυς, ἀλλὰ τρεῖς, ἢ τὸ τελευταιον dvo. "fos. dnt. iv. 8. 1 s. ] Coll. 
a Cor. xiii. x. Matt. xviii. 16. WToan. viii. 17. [ἐκτος εἰ μη, Coll. P'akck. 
ap. τ Cor. xiv. s.] Cof. Sir. xxvi. 5. 

2O καλον ἐστι ἐλεγξαι m θυμουσθωι κρυπττως. Sir. xx. 1. Comp. 
μισὼν εἐλεγχον, EV χύνει ἁμαρτωλου. xxi. 6. dex. ανθρωπος ὥμαρ- 
τωλος EXXAÀIVEL ἐλεέγμον,) και XOT, TO θελημα αὐτου sUpno ti συγχρι- 
μα. xxxv. v7. [αἱ ἕτερων τιμωριᾶι τοὺς πολλοὺς βελτιουσι φοβῳ 
τῶν μὴ παραπλησία λαβεῖν. Philo ad Cai.| 

21 [διαμαρτυρομαι" contestor, obtestor. Labb. Gloss. Vett. sux - 
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μεθα ouv και αἰτωμεθα ἀπο ToU εἐλεοὺυς αὐτου, iym ἐν ἀγάπη ζωμεν 
διχα προσκλισεωςγ X. T. Δ. C/em. Rom. i. 5o. | TO γένος μὸν TO EXÀEX- 
τον. Eia. xliii. 20, 21. εὐλογήτος εἰ ὁ Gtoc, και εὐλογητον TO ονομὰ 
σου εἰς τους αἰωνας, και εὐλογήμενοι πᾶντες οἱ ἅγιοι σου ἀγγέλοι. 
Tob. xi. 14. [ Con. Clem. Rom. i. $ 47. 5o. κατὰ προσχλισιν᾽ κατὰ 
χᾶριν. Hesycb. ἐπι σωτηρίᾳ τῇ τῶν ἄγιων ἐκλεκτων. Mart. Polyc. 
22.] του Θεου καὶ Κυριου. Conf. foan. χα. 28. φυλασσετεεπαλξεις. 
Φυλασσω τοπρωϊ καὶ τὴν νυκτα. Esa. xxi. 11 12. 

22 Conf. Matt. xxiii. 30, 31. Prov. xxix. aq. συντηρεῖν ἑαυτους 
αναμαρτητους. a Mac. xii. 4.1. καὶ ἐπίθηκε τας χειρᾶς αὐτου em? 
&vTOV, X. T. À.. Num. xxvii. a3. Deut. xxxiv. 9. [nre ayvos tv ἐργοις. 
Clem. Rom. i. 48. τηρήσατε τὴν σαρκὰ ovyyny,. 11. 8. τὴν σάρκα ὕμων 
ὡς νον Θεου τηρεῖτε. Ign. Pbilad. 7.] Conf. Ephes. v. 11. τι χοινω- 
ynoti AUXo6 ἀμνῳ; οὕτως ὡμαρτωλος προς ευσείϑη. Sir. xiii. 17. Ine 
πως πανουργος &duxs σοι Tovro, καὶ ἡλθες κοινωνησαι μὲ TY ἀμαρ- 
Tie σου. Jacob. Protevang. cap. a.] 

2.3; 24. οἶνον εἰς μεθὴν μὴ rime, x. T. Δ. Tob. iv. τς. ἐπισον ζωης 
οινος ἀνβρωπῳ, sav πινῆς αὐτὸν μέτρῳ αὐτου, X. T. Δ. ir. xxxiv. 27. 

9. [ὑδροποτης" aque potor, abstemius. Labà. νηστείαις καὶ δεησεσει 
MW &AAÀA μὴ ἀμετρως, iva, μὴ σαυτὸν καταβαλης" owou 
καὶ χρεῶν μὴ παντῃ ἀπέχου" οὐ γαρ ἐστι βδελυκτα---λλὰ μεμετ- 
ρήμενως καὶ εὐτάκτως, ὡς Θεου χορηγουντος, x. T. Δ. Jgn.ad Heron. 
p.91. Poss. τὰ κρυπτὰ ἐλεγχε!- Pbilad. 7. Qy TO χριμᾶ προδηλον 
ἐγενηθη, κατεβησαν yap εἰς ἄϑου ζωντες, x. τ. Δ. Clem. Rom. i. sx. 
τῆς μελλουσὴς κρίσεως. Mart. Polyc. ττ.}] | Conf. IMpoc. xiv. 13. εἰς 
xpiciy. Job. ix. 32. xxii. 4. 

26 [τὰ κρυπτὰ ἡμῶν ἐγγὺς moro ἐστιν. Igg. Epbes. τς. Polye. 
Phil. 4. ἐργα πάσης σαρκος ἐνώπιον avrov, καὶ oux sei κρυβηναι 
X.T.À. Bir. xxxix. το. xlii. 20. Prov. xv. 11. |** φανερον τὸ δενδρον 
απο TOU καρπου αὐτου, οὕτως οἱ ἐπαγγελλομενοι Χριστιᾶνοι εἰναι, 
δι’ ὧν πράσσουσιν, οφθησονται. Ign. Epbes. 14.] 


ΚΕΦ. ς.6 


Ι (y^ yap δι᾽ oU ἐπι ματαιοτητι τὸ ονομᾶ μου ἐπὶ τινων βλασ- 

φημειται, Esa. lii. s. ap. Ign. Trall. 8. ἡμεις οἱ ὑπο Toy Cv- 
voy τῆς χάριτος ἄντου. Clem. Rom. i. τό. &xsivoug δὲ ovy, ἡγουμαι 
αξιους. Mart. Poly. 10. ὥστε καὶ βλασφημιας επιφερεσθαι TQ ονο- 
ματι Κυριου, δια τὴν ὑμετεραν ἀφροσυνὴν, x. T. Δ. Clem. Rom. i i. 47. 
Laudat. Ign. Voss. p. 163. 177. ] Conf. Ezech. xxxvi.23. Pbil.iv.. Rom. 
xiv. 16. [rev τις πίστιν ÉOtov ἐν xaxq. διδασκαλιᾳ φθειρῃ. Ign. 
Epbes. τό. οἱ δουλοι, ὑποταγητε τοις xupioig εν Θεῳ, ἱνα Χριστου 
απελευθεροι γενησθε. Ρ δι αά. p. 177. Voss.] 
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2. [αλλα μηδὲ αντοι (ϑουλοι και dovAa4) φυσιουσθωσαν, αλλ᾽ εἰς 
δοξαν Θεου πλεον δουλευετωσαν, ἱνα κρείττονος ἐλευθεριᾶς ἀπο Θεου 
τυχώσιν, κι T. À. ]gn. Ῥοΐγε. 4. προετοικασας τὰς ἐυεργεσιας αὐτου. 
Cem. Rom. i. 18. ευεῤγεσια τοις ὑποδεεστεροις. Fem. Fragm. 4-] ay- 
τιλαμβανομενοι, Conf. a Par. vii, 23. Prov. xi. 28. [ὃ ἀπογινωσχὼν 
τους ἀδελφους mQ oU μη ἀπεγνωσθησαν παρὰ tu, ἀλλα σωτηριας 
ηξιωσθησαν παντελοῦς, x. τ. A. Philo. de Temulent. p. 194. Edit. Coj.] 

3 [οἱ ϑοκουντες αξιοπιστοι εἰναι καὶ ἑτεροδιδασκαλουντες, pn σε 
χαταπλησσετωσαν. Ign. Polye. 3. μὴ πλανασθε ταις ἑτεροδοξιαις. 
Jgm. Magn. 8. τῳ κατὰ vo ἐναγγελιον λογῳ. Polyc. Mart. 23.] 

4 [ταπεινοφρονησωμεν ovy ἀδελφοι, ἀποθεμενοι πασαν αλαζρονειαν 
καὶ τυφος, καὶ αφροσυνὴν καὶ opyac, X. T. À. Clem. Rom. i. τῇ. tx 
τούτου ζηλος, καὶ φθονος, καὶ ερις, X. T. Δ. Hi. 4. ἵνα τι tptig και 
θυμοοι; 46.] Conf. Col, ii. 18. [νοσουν᾽ στασιάζειν. τετυφωται" ἐπηρθη. 
Hesych. τυῷου psa rov, Ign. Epbes. p. τ27. Voss. Coll. Valck. ap. cap. i.4.] 

6 Coll. Esa. lvii. 13.  διατριβη" disceptatio. Labb. οἱ Xpwr&ps- 

πόροι, TOU λόγου χαπηλενοντες, και τὸν ἴησουν πωλουντες. Ign. ad 
Magn. ap. Voss. p. 149.] Conf. Rom. xvi. 17, τ8. [ἀρετὴν ἡγουμενος 
τὴν ἀπάτην. Jor. Bell. Jud. ii. as. 1.] Coll. a Tim. iii.8. Phil. iii. 7. 
[εἰ yap τὸν μισθον των δικαίων ὁ Θεὸς suÜsuc ἀπεδίδου, ἐμποριαν 
πσκουμεν, καὶ οὐκ ευσεβειαν, ou δια vo ευσεβες, ἀλλα o κερδαλεον 
διωκοντες. Clem. Rom. Frag. 4.1 τὸ δὲ ἕερον ἀργυρολογητον καβῇως 
τὰ λοιπὰ τῶν εὔνων τεμένη, πρατὴν δὲ τὴν ἀρχιερωσυνὴν κατ᾽ ετὸς 
ποιῆσειν, X. T... 2 Mac. xi. 3. Coll. Sap. xv. τι. Hab. ii. 9. δέον 
απεχεσθαι ἀπὸ πάντων τουτων. Polyc. Ῥ δὶ]. ..] Col. Ephes. v. 5. 
- 6 ὅτι οὐθὲν xpsir roy φοβου Kupiov, καὶ ovüsy γλυκυτερον Tov προ- 
etx ty ἐντολαῖς Κυριου. Sir. xxii, 27. [ποριζει" κερδαινει. Hesych. 
τι γὰρ ay £9 κερδος λυσιτέλεστερον ὁσίοτητος ανθρωποις; Philo Leg. 
ad Cai. p. 581. Mangey.] Conf. Sap. viii. s. πορισμος. xiii. το. xiv. 1. 
παντὸς δυνατωτερὰ ἐστιν εὐυσεβεια. x. xa. Conf. cap. iv. 8. ἐστιν 
£Vodia, ἐν κακοῖς, καὶ ἐστιν SUpSIAX εἰς ἐλάττωσιν, X. T. Δ. Gir. xx. 
9, 10. Prov. iii. 13-18. Matt. xiii. 46, xvi. 16. 

7 [ndorec ovv ὅτι οὐδὲν εἰσηνεγκάμεν εἰς τὸν κοσμον, αλλ᾽ οὐδὲ 
ἐξενεγκεῖν τί ἔχομεν, ὁπλισωμεβα τοῖς ὅπλοις τῆς δικαιοσυνῆς. x.T.À. 
Polyc. Phil. ᾳ. δηλονοτι" φάνερον ὅτι. Hesycb.] 

, 8. ὡς ixavoy ἀνθρώπῳ πεπαιδευμενῳ το ολιγον, x. T. A. Sir. xxxiv. 

4. τοις ἐφοδιοις του Θεου ἀρκουμεένοι. Clem. Rom. i. ;.] Coll. Heb. 
xii. s. [διατροφας" βρωματα. Hesycb.] Conf. Sir. xxxvii. 19-31. Tw. 
9.19. κρεισσὼν ξενισμος μετὰ λαγχάνων προς φιλίαν καὶ χαριν, m 
παραθεσις μοσχων μετα εχθρας. Prov. xv. 17. 

9 ἄυται αἱ οδοι εἰσι ray TV τῶν συντελούντων TX ἀνομα, τῇ γὰρ 
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ασεβειᾳ τὴν ἑαντων ψνχηῆν ἀφαιρουνται. Prov. i. το. 0 πεποιθὼς svi 
πλουτῳ οὗτος πεσειτῶι, X. T. λ. αἱ, αΒ. Ps. xlviii, 6-10. Ji. 7. [μη 
εἰσενεγκεῖν ἡμᾶς εἰς πειράσμον. Polyc. Ρῥὶ].7. βδελυκτας ἐπιθυμίας. 
Clem. Rom. i. 3o. εβυθισθησαν εἰς θαλασσαν. sx. ἐμπεσεῖν εἰς τὰ 
αγκιστρα τῆς κενοδοξιας. Igm. Magm. 1x.] Conf. Sir. ix. 3. xviii. 
30. Xxvii1. xxxiv. 6. Ps. cxli. 10. [σπευδοντες ὡς eT αγαθὼν κλη- 
ρονόμιαν, ευρισκουσι δεινας κακοπραγίας. Pio. de Josepb. εἰς παντελὴ 
ολεῦρον ἀπαγουσιν ἑαντους. Ign. Fragm. 1. p. 474. Jacobs. βαϑιζειν 
κατα τὰς εἐπιθυμιας avrov rag πονηρας. Clem. Rom. i. 3. βυθιζει" 
mergit, pessundat. Labb. Gloss. ] Coll. Tob. xii. 8. Prov. vi.42,43. vii.23. 

IO Conf. Sap. xv. 10-12. Sir. xxxiv. 3. [n Tov Üavarov «pon, " 
ῥιζα τῆς aquxprixs (de Diabolo). Evang. Nicod. cap. 23. p. 736. 1 έΖο. 
φιλαγυριὰα PLiloni, κακιας μητρόπολις. Pbilosopbi Graci malta quidem 
de contemptu divitiarum loquebantur; sed plures. Pbilosopbi spectabantur ad 
fores divitum, quàm divites ad fores Philosophorum. Grot. n βεβαια τῆς 
πίστεως ὑμων ῥιζα. Polyc. Phil. 1. πλουτὸος πολλακις μαλλον πενιᾶς 
εθλιψε. CJem. Rom. Fragta. 4. ἀρχὴ δὲ mayTauy χαλεπων, φιλαργυ- 
pia. ῥοΐγε. Pbil.4. ἐπιστρέφοντες τὰ ἀποπεπλανημενα. 6G, TO Φιλο- 
χρήματον τῶν παρανομημάτων ὁρμητήριον. Philo. de Judice.] opstis 
πορισμων. Oap. xiv. a. Conf. Sir. xi. 11. [7*5:. XII Patr.p.611.].—— 

II [αφετε με καθαρον φως λαβειν" ἐκεὶ παραγενομενος, ανθρω- 
πος Θεου ἐσομαι. Ign. Rom. 6. πίστει καὶ ἀγάπη. Magn. 13. Pbilad. 
11. Ómyrm.6. ἐν πίστει χαι δικαιοσυνῃ. Polyc. Pbil.9. τοὺς λοιμο- 
τερους ἐν πραοτητι ὑποτασσες 1ρπ. Polyc. ii. 6. ἐμε γαρ εδει ὑφ᾽ ὕμων 
ὑπαλειφθηναι πίστει, νουθεσίᾳ, ὑπομονῃ. Epbes. s. περιέχουσι γὰρ 
σιστιν και ὑπομονήν. Polyc. Pil. 15. ] ἄνθρωπε vou Θεου. 4 Reg. i. 
11. [αλλα, δέομαι mov, ἀνθρωπε του Θεου, x. T. Δ. Met. "Tbom. $ 34. 
διωξωμεν μαλλον τὴν ἀρετὴν, x. T. A. Clem. Rom. ii. 10.]. 

I2 [και αγωνισωμεθα ivo Xo στεφανωθωμεν. Clem. Rom. ii. 7.] 
ωπαιδὲες, γενναῖος ὃ ἄγων, ἐφ᾽ ὃν κληθεντες ὕπερ τῆς διαμαρτυριας 
του εθνους, εναγωνισασβῇε προβθυμὼως ὕπερ του πατρίου yo[soU. 4 Mar. 
xti. 16.] Coll. a Tim. iv. 72. Heb. xii. τ. [ὡς ουρᾶνου μέλλειν ἐπιλαμ- 
βανεσθαι δια τῆς καλῆης ὁμολογιας. Ign. Mart. 4. αληθως yap ὃ 
ἀγὼν θειος ὁ d. ἀντων γεγενήμενος, κι 7. Δ. 4 Mac. xvii. τι. ἐπι- 
στρεφου Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβου αὐτης, διοδευσον προς τὴν λαμψιν κα- 
τεένᾶντι TOU φωτος αὐτῆς. 8827. ἐσ. 2. ] 

13 [τοις ἀδελφοῖς μον παραγγελλε ἐν ονομᾶτι ἴησου Χριστου. 
Ign. Ῥοίγε. ς. ἡ μαρτυριὰα τῆς ἀγαθης πραξεως. Clem. Rom. i. 30. 
αληθως εδιωχθη ἐπι Ποντιου Πιλατου. Jgm. Τγα]. 9. Μαρη. τι. 
Smyrn. τ. Mart. Ign. 2.] CoZ. Matt. xxvii. 11. 2 Tim. iv. τ. ἐγγυσατο 
ἢ δεησις μου εἐνωπίον σου. Ps. ἐχοϊϊ, 169. cx. a; ὁ θεὸς εγὼ TOU βανα- 
τωσαι καὶ ζωοποιησαι; 4 Reg. v.7.. Neb. ἐκ. 6. ΟἸΤΑ͂Τ' 
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I4. ἐεχδεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν του Θεου, ἐν αγαπῃ 
xai δικαιοσυνη, ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμεραν τῆς ἐπιφανείας TOU 
Θεου. Clem. Rom. ii. τα. καὶ ἐπιφανεια του Ὕιου. Frag. 8. ἀνεπι- 
ληπτον. ἴρη. Fragm. 7. Mart. Polyc, 17. τηρησάτω τὰ TOU Χριστου 
παραγγελματα. Clem. Rom. i. 49. τηρησατε--- τὴν σφραγιδὰ ἀσπι- 
λον. i8. ἀνεπιλήπτος" drreprebensibilis. Labb. Gloss. Vett. καὶ δι- 
δαξωμεν ἑαντους πρωτον, πορευεσθα!ι tv τῇ ἐντολῃ Tou Κυριου. Polyr. 
Pbi. 4. χεχοσμήμενοι ἐντολαες ἴησου Χριστου. Ign. Epbes. 9. ] μέχρι 
του ελθειν τὸν λογον αὐτου, Ps. civ. το. Coll. Matt. x. aa. 

I$ Conf. Rom. χοὶ. 27. Juda. ες. "fac. iv. 12. cap. ii. 6. ἐγὼ εἰμι! 
Κυριος κυριευων πάσης τῆς γῆς. Exod. viii. a2. 44. [τοις ἐδιοις και- 
ροις. Clem. Rom. i. 20. ὡρισμένοις καιροις. 40. ἱνα TOIG μετὰ ταντα 
δειξη, κι τ. Δ. Fragm.s. τοὺ ἀληθινου καὶ μονου Θεου. κα, 43. τὸ 
χαιρειν καὶ ἀγαλλιασθαι (διον ἐστι μόνου Θεου. P Lilo. de Sept. p. 1179. 
TO χάιρειν [hoyo Geo oixeiora roy ἐστιν. de Mr. p. 377. μόνος Θεὸς 
χάιρει, XO μονος εὐφραίνεται. Ibid. | Conf. 3 Mac. xiii. 4. 4 Reg. 
xix. xs. Dan. ii. 47. παντὰ τὰ tÜvn μακαριουσιν αὐτὸν. Ps. Ixxi. 17. 

16 [το φως αὐτου ἀνεκλάλητον. Igmat. Epbes. 19. | αναβαλλο- 
μενος φως ὡς ἱμάτιον. Ps. ciii. «. Col. ἐς τα. [αφετε μὲ καθαρὸν φως 
λαβειν. gm. Rom. 6. ἀπροσιτος" inaccessibilis. Labb. Gloss.] ὁ μονος 
βασιλευς.----ὸ μονος χορήγος, ὁ μόνος δίκαιος, κι T. A. a Mac. i. 24, 
25. [0 εἰς, ὅς ἐστιν αἴδιος μονος. P bilo, de Mud. Opific. ὃς του αἴδιου 
Λογος tv, t£ ἀναγκὴς και αὐτος ἐστιν αφθαρτος. de Confus. ling. p. 
259. 267. Edit, C». τῷ Kupio τῳ τῆν ἄγιαν γνωσιν ἔχοντι Φανερὸν 
ἐστιν. 2 Mac. vi. 3o. Conf. "foatt. v. 26. [λαμπροτερον φεγγος ἢ ὡς 
δυνασθαι θνητὴν ἀντῳ τὴν ouv προσβαλλειν. Pbile. φωτι καὶ καλλει 
--ὠ|νεκδιηγήτῳ περιεχόμενον. Atbenag. Legat. ap. Priceum. ᾧ ἡ δοξα 
εἰς τους αἰωνᾶς τῶν ατωνων. Αμην. Clem. Rom. i. 5o. τιμη, κρατος. 
58, 59. Mart. Ign.7. Conf. Kidder. Demonst. Messias. Part. iif. cap. 5. ] 

17 [ὁ παραγγειλας μη ψευδεσθαι. Clem. Rom. i. 47. 0 πλουσιος 
ἐπι χορηγείτω τῷ πτωχῳ, κιτ. A. 18. ἕνα καὶ γενωμεθα, βουληθεντος 
αὐτου, ovx οντες πριν γενεσῇαι, xai γενομενοι ἀπολαύσωμεν τῶν δι᾽ 
ἡμᾶς γενομένων. Fragm. 9. ὅσα πρὸς ἀπολαυσιν καὶ "doyny συντελεῖ. 
Jos. Mnt. i. 4. 4. εὐδοξζεις καὶ τετιμησαι; μη καταλαζονευου.  PLilo 
de Jyosepb.] Conf. Sir. xxvii. vo. xl. a6. μη ματην μετεωριζου φρυατ- 
τομενος αδηλοις ελπισιν,Χχ. T. Δ. 2 Mat. vii. 34. 76Γ. ἐκ. 41. Bar. iii. 
16, [sot δὲ μονος ὁ Θεος αυχημαᾶ μὸν καὶ μεγίστου κλεος᾽ καὶ 
μητ᾽ ἐπὶ πλουτῳ, «nr! ἐπι δοζῃ, x. τ. Δ. Philo de 8αενὶβε.) Conf. Ps. 
εἰ, 26. [εν τῳ vov αἰῶνι. Polyc. Phil. ς.1 Coll. Matt. xix. 13. Mare. 
x.23. Sar. d. s s. 1 Joan. iii. 17. Qtidn de mravrov, ὅτι σὰ ἐστι Δεσπο- 
τὰ φιλοζνχε. Sap. xi. 26. [παντὼν Πατερ τε και Δεσποτῆης ὁ Θεὸς 
ὧν, καὶ παντὰ ἐπιβλέπων, τοῖς μὲν ἐπομεένοις ἀντῷ διδωσιν ευδαιμονα 
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βιον, κι τ.λ. 70. Ant. Prom. $4. παρέχει" δίδωσι, χορηγεῖ. Hesycb.] 

18 [πλουτεῖν ἐν ἐργοις καλοῖς, omnibus virtutibus Christianis abua- 
dare. Val.) Conf. Pbil. iv. 19. [v ψυχὴ σον δηλος ἐστὼ εν TOIG , 
xaAoig tpyoig. Clem. Rom. ii. ya. ἐν ἐνεργεσιαις μεγαλοπλοντειν. 
Philo ad Cai. περιουσιαζεις; putraudidow, De Jospb, μεταδιδοναι 
xai κοινώνειν. de Sept. ap. Priceum.| Conf. Prov. xix. 17. Matt. vi. 
19,20. [πνευματικὼν avro κοινωνήσας χαρισμάτων. Mart. Ign. 5. 
TX ὑστερηματα GUTUV, Ms ἐκρινετε. Clem. Rom. i. a.] 

19. θεμέλιον, Conf. Sap. iv. 19. Sir. i. τς. [ἐπελαβομεθα τῶν 
ὑψηλων. Test. XII Patr. p. 595. Ἰσαὰκ μετα πεποιθήσεως γινώσκων 
TO μελλον, ἥδεως ἐγένετο θυσια. Clem. Rom. i. 341. T0 θεμα αφθαρσια 
xoi ζωὴ αἰωνιος. ἴρπ. Ῥοΐγε. a. oupayou μέλλειν ἐπιλαμβανεσθαι. 
Mart. Ign. 4.} ἐστι δοσις ἧς To ανταποδομὰ διπλουν. Sir. xx. το. 
[«ποθησαυριζοντας" reddendum, recondemtes tbesauros : tbesauros autem 
rerum ante memoratarum vocat θεμελιον χᾶλον εἰς TO μελλον, fündatmem- 
tum bonum, quo quis ἐπ futurum firmiter possit siti. Valck ap. x Cor. iii. 
10. et Epbes. 9. 5.] τῆς πολεως ἐπιληψονται. och. ii. 9. 

20, 21 [φυλαξεις € παρελαβες, μητε προστιθεις, μητε oQaspuy. 
Barn. Epist. ξ 139. φυλαξον μου τὴν παραθηκῆν, ἦν ἐγὼ καὶ ὁ Χριστος 
παρεθεμεθα σοι. Ign.ad Πεγοη. Voss.p.95.| τις οἰδὲ σοφους, καὶ τις οἱδὲ 
λυσιν ῥηματος; Eccles. vii. 30. Conf. 1 Cor. viii. x. Col. ii. 16. cap. i. 
6. iv. 7. [αντιθεσις" ἀντιλογία.  Hesycb. παραθηκη" boc depositum, de- 
positum. cyril soie" oppositio. κενοφωνια" vaniloquium. Labb. Gloss. ὁ yap 
νομίζων εἰδέναι τι ἀνὲν γνωσεως o mous καὶ μαρτυρουμενῆς ὑπὸ τῆς 
ζωης, oux ἐγνω, ὑπο του οφεως πλαναται. Epist. ad Diogn. $12. ἐνε- 
τειλαμὴν σοι Ey τῇ πρωτῇ ἐντολῃ, ἱνῶ QUAGEMG τὴν πίστιν, καὶ TOV 
φοβον, xoi ἐγχρατευσῃ,κ. T. A. Herm. Past. p. 165. Hefele. τῆς ψευ- 
δωνομον γνωσεως" Vide; Pic quam vetus nomen Gnosticorum, quid. iti 
Pbilosopbi Christianis catibus se miscemtes sibi indebant, spernebantque pre 
“6 cceteros ut rudes. Falsó autem scientie laudem sibi vindicabant, unde Ire- 
"us imil.ail, ar OyoyTES xvTOUG προφάσει γνωσεως.---- PF. era scientia ejt, 
que ad salutem eternam proficit. Grot. Non miror Hasmoneerum tempo- 
ribus factum decretum: ** Maledictus sit. qui docet filium suum Pbiloscbbiam 
Graecam" mon quid per se eam nosse malum sit, sed quid multum im ed vide- 
rent periculi. Et certe fatendum est, postquam Judei Graecis libris se dedere, 
veterem illas: doctrinam multis modis fuisse interpolatam. Grot. in Coloss. 
i.3.] ἡστοχησαν, Co. Sir. viii.9. [εἰ ovv oi xara expxo ravra 
πράσσοντες amsÜavoy, πόσῳ μᾶλλον, ἐῶν τις πιστιν Θεου ἐν xaxy 
διδασκαλιρ φθειρη, ὑπὲρ ἧς Ιησους Χριστος εσταυρωβη; Ign. Ephes. 16. 
9» χαρις μετὰ παντῶν. Αμην. Mart, Ῥοίγε, “1.1 Οοἶ, a Tim. isi. 8. 
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ΔΕ ἐπαγγελία Tov Χριστον jst'yaAn καὶ θαυμαστη ἐστιν, 
καὶ ανάπανσις τῆς μελλουσης βασιλειας καὶ ζωης αἰω- 
νίου. Clem. Rom. ii. s. καὶ ἡμεῖς ovy δια θεληματος αὐτὸν ty Χριστῳ 
Ιησου χληθεντες, x. T. A, i. 32. δὲ. Ign. Ἐρδε:. Iusr.|.| Conf. x et a 
Cor. Ephes. Coloss, Inscr. x Joan. i. 5. [κατ᾽ ἐπαγγελιαν᾽ κατα Pc 
id quà Apostolus tendit, significat, quomodo eadem particula posita est, x Tim. 
vi. 3. δὲ Tit. i. τ. Ideü Deus me voluit esse Mpostolum, ut anmuntiarem om- 
mius promissum vite «terne, que per Christum nobis contingit. Vide 1 
Tim. iv. 6. — Est tacita ἀνθυποφορα---- ΟἿ» terreamur adversis, cüm tanta 
babeamus promissa? Grot.| 

2 [Xapis καὶ tipnyn, x. T. A.. Conf. Clem. Rom. Ign. Smyrm.. Polye. 
Phil. Inseript.] Coll. 1 Cor. iv. 17. [ἐρῥωσθε ty Θεῳ Πατρι, καὶ sy In- 
σου Χριστω τῇ χοινῇ εἐλπιδι ἡμων. Ign. Epbe:. fa.] 

3 [των εν ᾿χαθαρᾳ συνειδησει λατρευοντων. Clem. Rom. Í.45. ty 
"P^ Xa &yyn. συνειδήσει περιπατειν. Polyc. Ῥ δὲ. s. ἡμεις OUV EV 
TXyT) XOipQ αδειαλειπτως---μεμνησκομεθα ὑμων--τκαὶ ty προσευ- 
X6, ὡς δὲον ἐστι καὶ πρέπον μνημονευειν ἀδελφων. 1 Mac. xii. 11. 
Conf. Sap. xvii. τι. det. χα. 31.. xxii. 1. xxiii. 1. [προσευχαῖς σχο- 
λαζε αδιαλειπτοις. Ign. Polyc. τ. ἡ προς τον Θεὸν καὶ Tovg ὥγιους 
μετ᾽ οἰκτίρμων μνεία, Clem. Rom. i. «6.1 ὅτι ἡ δουλη σον θεοσεβης 
ἐστι) καὶ θεραπενουσα vuxvog καὶ ἡμέρας τὸν Θεὸν ToU ουρᾶνου. 
Juditb. xi.17. Coll. Pbilem. ᾳ. [à λατρενω ἀπὸ προγονων᾽ Eidem 
enim Deo serviebat, cui servierant. Majores ejus ἃ Benjamine usque. Non 
enim alius est Deus Judaeorum, alius Deus Novi Testamenti. Met. xxii. 14. 
xxvi. 7. Grot. Ἕις γὰρ ὃ Θεὸς πάλαιας καὶ καινῆς Διαθήκης, 
x. T. A. gn. P bilad. p. 18o. Voss] Coli. Heb. i. τ. Mal. ii. xo. 

4 [ὑπ᾽ ἐρωτὸος οἵρπασθεντες---μεχρις ἂν τὸ ποθουμενον 1duc1. 
Phe. συμπασχειν ἀλλήλοις οφειλομεν, Clem. Rom. ii. 4.1 Conf. 
Joan. ii. 29. xviai3. et. xxvi. 37. Rom. i, 11, 1a. xv. 12. [πεπλη- 
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βωμενοις χάριτος Θεου. Ign. Rom. Inmer.. ἐκχλησιᾳ--- πεπληρωμενῃ 
ἐν πίστει Xa) ἀγάπῃ. Ssmyrn, {πηγ.} Coll. Rom. xii. 15. 

ς [ayarm ανυποχρίτω. 1g. ad Philipp. Inscript. P. 98. Poss.] Co. 
2 Cw. vi.6. 1 Tim. i. s. [περι ὧν rtm tiq ὑμας οὕτως ἔχειν. Zgnat. 
Trall. 3. Polyc. Phil. 9. ἐν duci σωμασιν avvmroxpirog £m paa Ψυχη. 
Clem. Rom. ii. τα. καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς dixouos, καὶ tdidaExy την. 
θυγατερα ἄντῶν κατὰ τὸν νομον Μωῦση. usan, 1. Conf. Col. iii. τό. 
[πεπεισμαι" ἡλπισα, θαρῥω. Herycb.] Coll. Sap. iii. 17. xviii. 16. [ Per 
illud ἐενωκησε intelligit fidem Christianam in illis feminis ad finem usque 
mansisse. Coll. inf. v. 34. πέπεισμαι καὶ ἐν σοι" supple ἐνοικησει. Con- 
fido etiam in te mansuram eam fidem ad finem usque. πέπεισμαι pari sensá 
est. Rom. viii. 38. xv. 14. Grot. ] ὑπομνησιν, Coll. 859. xvi. 11. 2 
ud vi. 17. 2 Pet. i. 15. 

6 [δι᾽ nv aria quam ob causam, quamobrem, idcirco, propterea. Laót. 
Οὐ... Conf. ct. viii. 17-19. ἀναμιμνήσκω, Gen. xli. 9. [μιμηται 
οντες Gov, ἀναζωπυρησαντες ἐν αἷματι Θεου. Ign. Epbes. τ. ἀναζωῳ- 
πυρησατὼ ovy ἡ πίστις αὐτου Ey ἡμιν. Clem. Rom. ἰ. 27. εἰ πὼς μερος 
χαρισμαᾶτος λαβωσι πνευματικου. Ign. Mart. 3. ἐκκλησιᾳ---ηλεη- 
μενῃ ἐν πᾶντι χαρισμᾶτι. δηιγγπ. Inser. Pole. a. αναζωπυρειν" awe- 
γειραι, ἀνανεωσαιϊ, ζωωσαι. Hesycb. ἀνα ζωπυρω" recreo, Labb. Gloss.] 
Conf. 4 Reg. viii. 1. 5. x Tess. v. 19. [125, quapropter: mempe ut boc 
fat, quod opto ac spero. Videtur timuisse aliquid pro Timotbeo, quem ante 
γνήσιον vocárat, Lic verà αγαάπητον. Considera sequentia. Grot.] 

7 [σωφρονισμος. Dos. dnt. xvii. 9.2. Bell. fud. ii. 1. 3. ἐπερβων- 
νυεν αὐτῶν τὴν δειλιαν διὰ τῆς ἐν ἀὐτῳ ὑπομονης. Mart. Polyc. 3.] 
Conf.1 7οαπ. ἐσ. τϑ8. 1 Mac. iv. 32. πνευμαὰ σοφιᾶς καὶ σνυνεσεως, 
X. T. À. Esa. xi. 2. TNT mon est timor, sed timiditas; atque ita verti- 
tur in Gloss. Grot] Cof. omnino Sap. ix. 9-11. [ Clem. Rom. i. x.] 

8 [μιμηται ovy γενωμεθα τῆς ὑπομονῆς avrov (Χριστου,) καὶ tav 
πασχωμεν δια τὸ ονομα eov, δοζαζωμεν ἀντον, x. τ.λ. Polyc. Pbi. 
8. κατὰ δυναμιν Θεου Πατρος. Ign. Μαρη. 3. $myrz. τ.] καὶ οἱ ποι- 
μένες αὐτῶν οὐκ ἔπασχον ουδὲν ἐπ᾽ αντοις. Zacb. xi. s. [ovx οὕτως 
διδασκει o Ἐναγγελιον. Mart. Polyc. 4.] Conf. Rom. i. 16. [Im Ghoss. 
χαχοπαθω" vexor. Coll. "Yona. iv. το. Sed gerumque voces tales, per se 
passionem. significantes, apud nostros Scriptores simul significant animum ad 
boc paratum. δὶς κακοπαθεῖν babemus infrà ii. 3. 9. iv. s. "Tac. v. 13. 
Συγκακοπαθειν eádem formá, quá συγκακουχεισθαι, Heb. xi. 15. More 

autem suo Paulus προσωποόποιει Evangelium, eique sensum tribuit, quomodo 
alibi Legi, Morti, Peccato. Grot. καὶ ὃς ἂν μὴ 0psoXoyu τὸ μαρτυριον 
ToU σταυρου, £X TOU διαβολου ἐστι. Polye. Phil. 7. ἐν dea soie ἐγκανυ- 
χώμενος. Mart. Ign.3. μετὰ παρβησιας ἀκουε, “ Χριστιανος εἰμι. 
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Mart. Polyé. το. κακοπαθεῖν, Sor. Ant. x. τι. τ. εἰ yap ὁ Δεσπότης 
τὸν σταυρὸν ὑπέμεινε, πολλῳ μᾶλλον ἐγὼ τὰ δεσμα. Chrysost. τὰ 
δισμα μου αἱ οὐχ, ὑπερηφανησατε, οὐδὲ ἐπαισχυνθητε, x. T. Δ. Igi. 
ómyrn. 1o. Coll. Act. v. 41. Pbil.i. a9. 1 Pet. iii. 14. 

Q ἐν TQ ποιῆσαι με οὕτως ὑμιν----οὐ κατα τας ὁδους μων, X. T.À. 
Ezecb. xx. 44. [ὅτι χαριτιεστε σεσωσμεένοι, OUX εξ ἐργων, ἀλλα θελη- 
μᾶτι Θεου δια Incov Χριστου. Polye. Phil. τ. dio ἀπολείπωμεν τας 
χενας καὶ ματαιαᾶς φροντιδας, καὶ ελθωμεν ἐπι τὸν εὐχλε καὶ GE[AVOV 
τῆς ἅγιας κλήσεως ἡμων κανονα. Clem. Rom.i. 7. καὶ ἥμεις ovy δια 
θεληματος avrov ty Χριστῳ Ιησου κληθεντες,ου δι᾽ ἑαυτῶν δικαιουμεβα, 
X. T. À. 32. οὖς κατὰ TO idioy θελημα εἐστηριζεν. Igmat. P bilad. In- 
sripl. καὶ μια κλησις sy Χριστῳ. Clem. Rom. i. 46. προγνωστὴῆς yap 
ἐστιν τῶν παντῶν. ii. 9. ὃς πρὸ αἰωνίων παρὰ Πατρὶ ww, xax ἐν τελεῖ 
ἐφανη. Ign. Magn. 6.] Conf. Rom. ix. τι. xvi. ᾽ς. Ephes. ii. 8. iii. 11. 
Ps. cii. 310. Gal. i. 6. Phil. ii. 134. Heb. idi. τ. Tit. iii... εἰς τους αεἰ 
xpovous. 3 Mac. vii. fia. |n βεβαια τῆς πίστεως Uu ῥιζα, εἶ np 
χαίιὼν καταγγελλομενη χρόνων, x.T. Δ. Polyc. Phil. 1 .] Coll. εἰς μα- 
χροτητὰ ἡμερων, Ps. xcii. s. Thren. v. το. [Coll. Grot. ad ἐρε.} 

IO He. ii. 14.. Sir. xxiv. 32. [ἐκκλησίᾳ ηγαπημενῃ xoa πεφωτισ- 
μένη. gn. Rom. Inser.. τὴν ἑκαστου φωτίζων διανοιαν. Mart. Ign. τ. 
wapny δ᾽ ἡ νεφελη, καὶ στασα ὑπερ τὴν σκηνὴν ἐσήμαινε τὴν ἐπιφα- 
νειᾶν τοῦ Θεου. Jos. nt. iii. 14. 4. οἱ ἐν ἀγάπῃ τελειωθέντες, χατὰ 
τὴν TOV Θεοῦ χαριν, ἔχουσιν χωρον ευσεβων" οἱ φανερουνται sy τῇ 
ἐπισχοπῇ τῆς βασιλείας του Χριστου. Clem. Rom. i. so. aveo aig 
d: o7) Πατρος ἡ ἐπίγνωσις, καὶ ἐπιφανειὰ TOU Ὕτου, X. T. Δ. Fragm. 
$. ro θεμα αφθαρσια καὶ Cum αἰωνιος. Ign. Polyc. a. οἱ γὰρ αγαπη- 
τοι προφηται κατηγγειλαὰν εἰς avTOv, TO δὲ Ἐναγγελιον ἁπαρτισμα 
ἐστιν αφθαρσιας. Pbilad.9. ἡ Gon ἡμων ἀνέτειλεν δι᾽ avrov καὶ του 
θανατου aurov. Μαρπ. 9φ. Epbes. το. τὸ νικος ἐν αφθαρσιᾷᾳ εν Gun πο- 
Avxpoyig. 4 Macc, xvii. τα. Vi suá σωτὴρ est, qui perdita recuperat. Hoc 
enim proprio dicebatur Gracà au tw, Latinà servare. Vakh.] 

II [Αποστολὼν γενόμενος μαθητῆς, γίνομαι διδασκαλος sÜvuv. 
Epist. ad Diogn. $ τι. κηρυξ (ὁ Πανλος) γενομενος tv τῇ ανατολῆ καὶ 
ἐν ΤΉ δυσει. Clem. Rom. i. s. κηρυξ, Coll. Valck. ap. Y Cor. i. 25.] 

12 [ravra macxovrss ἐνκλεως ἡνεγχαν. Clem. Rom. i. 45. καὶ 
τοις δεσμοῖς εγκαυχωμενος, παρεκάλει συναθλειν vn αὐτου προθέσει, 
x. το A. Mart. Ign. 3. οὐδὲ ὑμᾶς ἐπαισχυνθήσεται ἡ τελειὰ πίστις, 
ἴησους Χριστος. Smyrz. 10.] Conf. Sap. xviii.6. x Tbess. v. 33. 1 Pet. 
iv. 19. Esa. xlix. 15-17. 2 Mac. iii. 10. 15. [o T£TicTEUXA Col. Bo; 
Obs. Critic. cap. xo. et Valck. ad 1 Tim. i. 31.| εἰς παραθηκην, Gen. xJi. 
36. 4qui/.] Οὐδ, 4 Mac. «ap. xviii. 


600 EIHIZTOAH AETTEPA I. 


13 [epxn μὲν πίστις, τελος δὲ αγαπη" τὰ δὲ δυο ty ἑνοτητι ψε- 
νομενα. Igi, Ephes. xiv. τος. Maga. τι. 8myrn. Inser. 6. ἡ ey Χριστῳ 
πίστις, Clem. Rom.i. 23. τοὺς ὑγιαίνοντας λογους. Pbilc. de «ὁ γ. 
p.a] Có. Gal. v. 6. Ephes, vi. a3. τ Tim. i. 14. [ivo μὴ του δια- 
βολον βοτανη τις supsÓn sv uv" αλλ᾽ ἐν πασῃ ἀγνειᾳ καὶ σωφροσυνὴ 
μένητε, ἐν Incou Χριστω, σαρκίκως καὶ πνευμαάτιχκως. Ign. Epbes. xo. 

I4 ἐνοιχησὼ tv ἀυτοῖς. 2 Cer. vi. 16. [γεγρώπται, ἙἘνοικησὼ εν 
αντοις, X24 ἐμπεριπατησω. Mart. Ign. a.] Οὐ, Gen. x/i. 38. 

I$ [απεστραμμενος ὁ Gsoc ndn καὶ τὰ ἅγια. os. Bell. ii. το. 6. 

τὴν ἐμὴν ἀποστρεφεσθε θυσιαν. vi. 5, 4.] 

16 [dun T 001 ψυχη---πιστιν, x. T. À. Glem. Rom. i. 58. 1 και 
ἐλάλουν £y τοις μαρτυριοις σου ἐνᾶντιον βασιλεων, καὶ οὐκ ησχυνο- 
μην. Ps. exviii. 46. [aoa oui τονοικον ''aovieg. Tgm. Smyrim. x5. 
παρακαλεῖ ὕμας τὰ δεσμα μου ἃ ἕνεκεν Ιησου Χριστον περιφερω. Tra. 
12. τοὺς ἐνειλημμένους τοῖς ἀγιοπρεέπεσι δεσμοῖς. Polyc. Ῥδίδιτ. κατὰ 
παντὰ με ανεπαυσατε---αμειβοι ὑμιν Θεος, x. T. Δ. Ign. 8myrm. 9. 
Ephes. a. καὶ τὴν ἄλυσιν μου οὐκ ἐπησχυνθη.  Epbes. p. 119. Voss. 
αναῴψνχειν τὸν ἐπισκοπον. Conf. Ign. Zrall. τα. Rom. yo. ἀνεψυξεν" 
ἀνεπανσεν. Hesych. φιλον σκεπάσαι οὐκ αἰσχυνθησομαι. Sir. xxii. 25. 

17 γενόμενος ty Ῥωμη, Conf. Eid. iv. το. ἐν QuAmxu ἡμῆν, "αι. 
ἤλθετε προς με. Matt. xxv. 16. Conf. Mpoc. i. 9. [πλεον σπουδαιος 
γινον οὐ εἰ. Ign. Polyc. 3. Cant. ii. 1-3. 

18 [wapa Kupiov: Hebreea Jocutio, pro ἃ se, sive ipso danti. Grot. οἷς 
dn ὁ Θεὸς εὑρειν ἐλεον παρα Kupiou εν ἕκεινὴ τῇ ἡμέρᾳ. Ign. pp. 96, 
200. Poss, Coll. Barnab. Epist. sub fin.| Conf. "oan. xi. 22. Susan. 55. 
ὡς και CU κάλλιον ἐπιγινωσχεις. ct, xxv. το. Conf. 3 Reg. ii. 5. τις 
εἰμι ἐγω, Κυριε μου Κυριε, καὶ τις 0 οἰκος μον) ὅτι ηγαπησᾶς με ἕως 
τουτωνᾷ a Reg. vii. 18. x Par. xvii. 16. . 


ΚΕΦ. 8. 2. 


I TTOY* μεενδυναμουντος. Ign. Smyrn. 4. λυτρωθειησαν εν τῇ 
χάριτι τοῦ ἴησου Χριστου. Pbilad. ττ. πολλαι γυναῖκες 
ἐνδυναμωθεισαι δια τῆς χάριτος rou Θεου, ἐπετελεσαντο πολλὰ ἂν- 
δρεια. Clem. Rem. i. $5. προσέχοντες τῇ του Χριστοῦ χάριτι. Mart. 
Ῥοΐγε. 2. τέκνον μου, (fi mi carissime ). Cell. Sir. xviii. s. [voxcvs 
ovy ἐν αυταις (ταις ἐντολαις) καὶ ἐνδυνμον, καὶ νικήσεις καὶ ζήσεις. 
Herm. Past. lib. a. Mandat. 5 5. f. 165. Hefele. ἐνδυναμουμενοι ἐν τῇ 
χάριτι του Κυριου ἡμων Incou Χριστου. fon. Ign. Philip. frs Voss.] 

Coll. Esa. xf. 31. Thren. v. ax. 
2 ἵἧτις ixavoc ἐν avr (αγαπη) εὐρεθηναι; Clem. Rom. i. so. δια 
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μαρτυρων κλαιειν. (coram). Pbilo leg. ad Cai.p. 1019. Coll. Clem. Rom. 
j. 410mninó. τῇ συνεχείᾳ τῆς διδασκαλιας. Mart. Ign. τ. καὶ ταντὴν 
(την ἐχκλησιαν) παραθέμενος μετα δακρυων τῳ Κυρίῳ. 2.] Conf. 1 
Tim. iv. τ4. vi. χα. cap. i. 14. [ov ξενα ὅμιλω, ουδὲ παραλογὼς ζητω" 
&AAa Αποστολὼν γένομενος μαᾶθητης, γινομαι διδασχαλος εθνων. Τὰ 
παραδοθεντα αξιοις ὑπηρετω γινομένοις ἀληθείας μαθηταῖς. Τὶς yap 
ορθως διδαχθεις, καὶ λογῳ προσφιλει γεννηθεις, οὐκ ἐπιζητεῖ σαφως 
μαθεῖν τὰ δια λογου δειχθεντα φανερως μαθηταῖς, οἷς ἐφανερωσεν ὃ 
λογος φανεις, παρβησιᾳ λάλων, ὑπο ἀπιστὼν [^^ νοουμενος, pan aic 
δὲ διηγουμενος; x. τ. Δ. Epist. ad Diogn. $ 11. p. 134. Hefele.] τὴν 
διαθήκην, ἥτις παρετιθη αὐτῳ. Lev. vi. 4. 

3—5 [΄παντων τας νοσοὺυς βασταζε, ὡς τέλειος αθλητῆς. legnmat. 
Polye. 1. Coll. Ps. cxxvi. 2, ἐσθιοντες ἄρτον oduyng LXX. τον ἄρτον 
χαχκοπαθουμενον. Sym. [ὃ γενναιος του Χριστου στρωτιωτῆς. gn. 
Μαν!...} Conf. Matt. xvi. 24. 76ε. ν. 13. καὶ καθαπερ γεννᾶιος αθλη- 
τῆς τυπτόμενος εἐνικῶ τους βασανιζοντὰας ὁ γερων. 4 Mar. vi. το. a 
Maz. vii. 20. Conf. 3 Reg. xxii. 217. [στρατολογειν᾽ Jos. Bell. i. 17. 6. 
9.5.4. ἀρέσκετε ᾧ στρατενεσθε, αφ᾽ ov καὶ τὰ οψωνια νομιζεσθε. 
Ignat. Polyc. 6. τῷ ταξιαρχῳ εὐαρεστουντες. Pbilo de Decal. Laudat. 
Ignat. p. 9x. Voss. στρατολογησαντι" στρατευσαντι. Herycb.. Col. 
Herm. Past. iii. 4. vnQs ὡς Gtov αθλητῆς. — Ign. Poly. 2. ἡμεις ovy 
ἀγωνισωμεβα ἱνα παντες στεφανωθωμεν, x. T. A. Clem. Rom. ii. 7 om- 
Bi). iym —— rou στεφάνου τῆς aU Anc sug ἐπιτυχη. Mart. Ign. s. Mart. 
Polyc. 17. εἰς τὴν τῶν ηβληκοτων μνήμην. 18. aA" ἀγωνίζεσθαι 
κακοπαθεῖν.  Hesyeb.. ἱνα----κοινωνωμεν τῷ ἀθλητῇ καὶ γενναίῳ μαρ- 
τυρι Χριστου. Mart. ἴση. sub. fin.] Conf. τ Tim. i. 8. 

6 [ὁ ἄγαθος ἐργατης μετα παρβησιᾶας λαμβάνει τὸν ἄρτον Tov 
tpyou auTou. Clem. Rom. i. 34] Conf. "oan. iv. 38. Deut. xx. 5-7. 

7 [νοησατω ὁ θελω. Ign. Rom.6. αἰτου συνεσιν πλειονῶ ἧς £9 i6. 
Polyc. 1.] don yop, Coll. Job. vi. 2. [don πάσῃ ψυχη---μακροθυ- 
μιαν. — Clem. Rom. i. 58.] ἐμοι δὲ don 0 Θεὸς εἰπεῖν κατὰ γνωμῆν, 
X. T. À.. Gap. vii. 15. [ὁ δὲ Θεος----δῳη ὑμιν σοφιᾶν, ἐπιστήμην, συ- 
cip, X. T. Δ. Epist. Barmab. p. 253. Κο:..} Conf. Rom. xv. s. a Thess. 
ii, 16. Conf. "Yoan. viii. 27. Marc. xiii. τᾷ. καὶ ἐννοηθητι ἐν vw ῥημα- 
Tl, x&4 συνὲς ἐν τῇ οπτάσιᾳ. Dan. ix. 23. [ὅπου yap 9 Κυριος κα- 
τοιχει, ἐχεὶ καὶ συνεσις πολλὴ X. T. À.. Herm. Past. p. 174. Hefeie. ] 

8 [ἐκ σπερματος μεν Δαβιδι x. τ. A. Ignat. Epbes. 18. Rom. 7. ὃ 
δὲ ἐγειρας αὐτὸν £X νέχρων, καὶ ἡμᾶς εἐγεέρει. Polyc. Pbil. a. Ign. 
$myrz. 7.] μνησθητι ταυτὰ Ιακωβ καὶ Ἰσραηλ, κι T. λ. Esa. xliv. 21. 
Conf. Act. xvii. 3. [το κατὰ τὸ Ἐναγγελιον μαᾶρτυριον. Mart. Polyc. 
i.19. s£aipsroy δὲ τι ἔχει το Εναγγεέλιον τὴν παρουσιαν---τοὸ παθος 
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ἄντου, καὶ τὴν ἀναστασιν. Tet. Pbilad. 9. ] Xa TO, TO πραγ yenit pov 
Conf. Gal. i. 31. 1 Thess. i. 5. 

9 [εν o c' Pic more Heb. est, cujus causá.. Grot. δεδεμενος εἰς Ῥωμην 
απαγομῶι, X. T. Δ. Ignat. Ephes. 21. μέχρι θανατου ϑιωχθηναι. 
C/Jem. Rom.i. 4. παρακαλει ὑμᾶς τὰ δεσμα μου. Ign. Tralf.12. «v- 
τιψυχον ὑμων---τὰ δεσμα μου. Smyrn.xo.] xaxovpyos, CoZ. Lu. 
XXiii. 42. [μεχρ' δεσμων--του δέδεται. Paronomas.| Coll. P bil. i. 13. 
[καχοπαθω, multa mala fero, et equo animo fero. Coll. Grot. ad cap. i. 8. 
μέμνησθε μου τῶν δεσμων, ἱνα τελειωθω ty Χριστῳ. Ign. Pbilip. sub. 
fin. Voss. p. 113.]. Coll. a Cor. iii. x5. Gal. v. τ. ac. ii. 12. 

IO [εν τῇ αγαπη ἐτελειωθησαν πᾶντες οἱ ἐκλεκτοῖ TOU Θεου. Clem. 
Rom. i.49. ἔπι σωτηριῷ, TM τῶν ὥγιων ἐκλεκτων. Μαγι. Polyc. 22.] 
Conf. 2 Mac. vi. 31. [μεγάλου ἐστιν ἀθλητου το δερεσθαι καὶ vixav 
μαλιστα δὲ ἕνεκεν Θεου πάντα ὕπομενειν ἡμας dti ἵνα καὶ ἄντος 
ἡμᾶς ὑπομεινῇ. Ign. Polyce. 3, τῶν αληθως ὑπο Θεου και Tov Κυριου 
ἡμῶν ἐκλελεγμένων. Ῥοΐγε. Pil. x. ἀγων ἢν ὕμιν ἡμερας τεκαὶνυκτος 
ὑπὲρ πάσης τῆς αδελφοτητος, εἰς To σωζεσθαι----τον ἀριθμον τῶν 
EXAEXTUV, X, T. λ. Clem. Rom. ἰ.... διαφορὰ μεταξὺ Tuv ἀπιστῶν καὶ 
τῶν ἐκλέκτων. Mart. Polyc. τ6. ἵνα κρείττονος ἐλευθεριᾶς ἀπο Θεου 
τυχῶσιν. Ἰρπ. Polyc. «.] εἰπὸν τῇ ψυχη μὸν, Σωτηριὰ σον εγὼ εἰμι. 
Ps. xxxiv. 3. oan. v. 24. Jac. v. 2ο. por. ii. το. 

II [sav μη αὐθαιρέτως ἔχωμεν τὸ ἀποθανειν εἰς τὸ αὐτου παῦος, 
vo Üw» αὐτὸν ovx ἐστιν ἐν ἡμιν. ἴρπ. Magn. s.| Conf. τ Tim. i. 15. 
Tt. iii. 8. Rom. viti. 17. poc. vii. 34. 4 Mar. ix. 8. 

I2 [ἐὰν πολιτευσωμεθα αξιως auTov, καὶ συμβασιλευσομεν vro. 
Ροΐγε. Phil. ς. 0v τινες ἄγνουντες ἄρνουνται, μῶλλον δὲ npynÜna oy Um. 
murov. [gmat. Smyrn. s. ἵνα, εἰ δυνηβειη----εις ἄρνησιν αὐτοὺς pen. 
Mart. Pelyc. «.} μακάριος 0 ὑπομένων. Dat. xii. τα, Conf. Apoc. iii. 
21. Matt. x. 33. Rom. v. 17. Gal, vi. 7, 8. 1t. 1. τό, Sap. xii. 27. 

I3 [meros ὁ IIoup εν Incou Χριστῳ πληρώσαι [cov τὴν αἰτήσιν 
καὶ ὕμων. 7ρη. Trall. sub fin. vou πιστευθηναι A xpi ἀπιστουμενοι 
καταφευγουσιν εἰς ὅρκον oi ἀνθρωποι, ὁ de Θεος καὶ λεγὼν mio ToS 
ἐστιν. Philo. Cain. et Abel. | Conf. ὁτι πιστὸς ἐστιν ὁ ὥγιος Ισραηλ, 
X. το λ. Esa. xlix. 7. Ps. ἰχχχοϊἝἔἝ 35. cxliv. τΆ. 1 7645. iii. a0. 

I4 [χρῆσιμον ovv ἐστιν μας εν ἀμώμῳ ἕνοτητι εἰναι. ἴρη. Epbes. 
..} ὃ 0U μ᾽ xpncUn εἰς ουθεν. ger. xiii. 7. το. [Ἰωνᾶς Νινευΐταις xaTU- 
στροφὴν εἐκηρυζεν. Clem. Rom. i. 7.] Conf. x Tim. v.21. T3. 1. 9. 

I5 [ουδὲ ἐπαισχυνθητε οὐδὲ ὑμας ἐπαισχυνθησεται ἡ τελειᾶ 
πιστις. lgm. ϑηῖγγη, το. μιμητῶι δὲ του Κυριον σπουδαζωμεν εἰναι. 
Epbes. 1o. ] Coll. Esa. v. 23. Ezech. xiii. 22. 2 Cor. ii. 17. iv. 2. [να 
μὴ ἀδοκιμος εὐρεθω. Ign. Trall.12. ορθοτομειν ἐν τοῖς του Kupiou 
δογμασιν. Const. Apost. vii. so.] δικαιοσυνη ἀμώμους ορθοτομει ὅδους, 
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X. T. Δ. Prov. xi. s. ἐργάτης, Matt. ix. 37. 2 Cor. xi. 13. [Οὐ 
emminó Bos. Obs. Critic. cap. 6.1 ovx, sxv ορθως προσενεγκης, ορθως δὲ 
μὴ διελης, ἥμαρτες; Gen. iv. 7. [οὕτως ὁ τιμιώωτερος χρυσίου λογος 
EX ποιχιλμάτων καὶ μυρίων ἰδεων ἐπαινετὼς τελεσιουργειτῶι,γ ὅταν 
αχρι τῶν λεπτοτάτων χεφάλαιων τμήθεις, τρόπον τινα νηματος, δεξη- 
ται καθαπερ xpoxny ἀποδειξεις ἐναρμονιους, Ῥδίέο, Cain. et Abel. as. 
b. 179. Mangey. 144. Par.] Coll. Rom. xii. 6-8. 

16 περιΐστασο — παραιτου. v.23.' [σπουδαζε φευγειν. T oeod. 
νυν φευγει, και περιίσταται. 7704. Ant, ἐν το 4. ἐν. 6. 11.] προσθειναι 
ἀμαρτιᾶς EQ ἅμαρτιας. Esa. xxx. τ. 67. vii. 26. ἐκ. 3-6. xvi. 1a. 
Conf. T31. iii. 8. 2 Pet. ii. 20-22. cap. iii. 9. 13. 

17 Coll. Act. iv. 17. Γγαγγραινα' φαγεδαινα. oi de, καρκινος, 
πολυδιαχυτον tv τῳ σώματι παθος.  Hesycb. yovyypava cancer. 
Labb. Gloss.| Coll. 1 Cor. v. 6. Matt. xvi. 6-12. 

18 [και ὃς av μεθοδευῃ τὰ λογία Tou Κυριου προς τας ἰδιας ἐπι- 
θυμιας, καὶ λεγῆ μητεαναστασιν [ATE κρίσιν εἰνᾶ!» οὗτος πρωτοτοκος 
ἐστι Tov Σατανα. Ῥοΐγε. Phil. 7.] Coll. ΤΊ i. 11. 

I9 [xci ἥδρασεν (την ym) ἐπι τὸν ἀσφαλη TOU idiov βουλημαᾶτος 
θεμελιον. Clem. Rom. i.33.] εὕρηκας yap χαριν ἐνωπίον ἐμοῦ, xai 
οἶδα σε παρὰ παντας. Ἐχοδ, xxxiii. 17. καὶ μετὰ ανθρωπὼν θεμελιον 
αίωνος ἐνοσσευσε, X. T. Δ. Sir. ἐν τς. [τηρήσατε τὴν σαρκα ἀγνὴν 
καὶ τὴν σφραγιδα ἀσπιλον, X. T. Δ. Clem. Rom. ii. 8.] τυπτε αδο- 
χιμὸν ἀργύριον, και καθαρισθησεται καθαρον ἅπαν. Prov. xxv. 4. 
[o ονομαζων ro ονομα Xpya Tov, Coll. Χριστωνυμος, Πατρωνυμος. Ign. 
Rom. Inscr. πρέπον ovy ἐστιν μὴ μόνον καλεισθαι Χριστιάνους, ἀλλὰ 
xai εἰναι. Magn. 4. ὁ Θεος---- δια τῆς avrov σφραγιδος ἐπιγνωσκεῖι τῶ 
ido προβατα. det. Thom. a6. τῶν εν Umroxpioti φεροντῶν TO ονομῶ TOU 
Κυριου. Ῥοΐγε. Phil. 6. Ign. Ephes. 7.] εὐδοκία Kupiou ἀποστῆναι ἀπο 
πονηριᾶς, καὶ ἐξιλασμος ἀποστῆναι απο αδικιας. Sir. xxxi. 3. Conf. 
Joan. xiii. χϑ. Luc. xiii. 27. Matt. vii. 23. 

20 [ov παντες εἰσὶν ἐπαρχοι, ουδὲ χιλιαρχοι---αλλ᾽ ἕκαστος £V 
TO idi ταγματι, κι τι λ. Clem. Rom. i. 47. ὃν τρόπον yop ὁ κερα- 
μευς, £&y ποιῃ σκευος, X. T. Δ. ii. 8.] Col. Rom. ix. a1. 

2I [σκευος εἰς Tipmy. Morem loquendi Heb. Sac. Seript. exprimunt. 
Coll. Rom. ix. 32,23. Greci quavis instrumenta et ornamenta vocabant 
σχευη, gem. neut. et axsuny. femin. Valck. ap. Act. ix. ας. σκενος TOU 
Πνευματος. Barnab. ὡς ἐστι TO καλον GX&U0G ἐστι μεθ᾽ ὑμῶν. p. 253. 
Vor, σκεῦος ἐν οἰκιῷ χρήσιμον, ἐφ᾽ ᾧ κεχρήσεται ὁ κεκτημενος. 
Epist. Jer. 59.} καὶ τεχνησάμενος εὐπρέπως κατεσχενάσε χρήσιμον 
σχενος εἰς ὑπηρεσιᾶν ζωης. Sap. xiii. x1. [ἕτοιμοι εἰς πᾶν ἐργον aya 
boy. Clem. Rom. ἰ. ,. ὡς οντες λιθοι----ἡτοιμάσμενοι εἰς οἰκοδομὴν 
Θεου Πατρος. 1ρηα!. Epbes.9.. αναγκαιῶ καὶ sux pno va. Clem. i. 31: 
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Δεσποτης potest et Cbristus dici (a Pet. icx. ), sed sepids sic vocatur Deus 
Cbristi Pater, ut Luc. ii.29.. Met. iv.aq. "ude 4. Vide et Gen. xi. 2. 
Jos. v. 14. Esa. i. 24. did. τ. x. 31. et sanpiss. in libb. Sap. Sir. et 2. Mar. 
ἡτοιμαάσμενον ἸΏΓΝΏ. Sic im contrariam partem. κατηρτισμενα babemus 
Rom. ix. 32. Magnus bonos bomini, divine bonitatis fieri instrumentum. 
Grot. ὁ Kupiog ἁγιάσῃ ati, καὶ idoipa σε £y Χριστῳ τυγχανουσαν 
του στεφανον. Ign. p. 71. Voss.]. Coll. Lev. xix. a. 

22 ayri ἐνωχιᾶς καὶ νεωτερικῆς ραθυμιας. 3 Mac. iv. 8. [μειρα- 
κιωδεὶς ἐπιθυμίας. Philo ap. Weti. ἐν καθαρᾳ xapdig δουλευσωμεν τῳ 
Θεῳ. Clem. Rom. ij. 131. aan ψυχῃ ἐπικεχλημενη---το ὥγιον ονομαὰ 
αυτου, i. 58. καὶ διωξωμεν μᾶλλον τὴν ἀρέτην. ii. το. φευγοντες ---- 
μέθας τε καὶ νεωτερισμους. i. 30. οὐδὲν ἐστιν aqutiyoy εἰρήνης, x. T. A. 
Jgn. Epbes. 13. οὐ προσειληφοτας τὴν φαινομένην νεωτερικχὴν ταξιν, 
αλλ᾽ ὡς φρονιμους, x. T. Δ. Μαρπ.3. πίστει καὶ ἀγαπήῇ. 13. $myra. 
6. φευγετε ovy τας κακας mxpaQuadac, τας γεννωσας καρπον θανα- 
v"nQopov, x. T. Δ. Tall. 31. τοῦ μὴ πορευθῆναι ἐν ἀγνοιῷ νεότητος, 
x.T.À. Test. XII Patr.p. 520-524. εἰς ἐπίγνωσιν τὼν ἐπιχαλουμενῶν 
TO ὀνομῶ TOU Kupiou μων Incov Xpia rov. Nicod, Evang. Prolog. tipm- 
yny ἀγαπησαντες ai, καὶ εἰρηνὴν ἡμιν παρεγγνησαντες) μετ᾽ εἰρηνῆς 
ἐχώρησαν προς Θεὸν, x. T. A. Epist. Eccles. Vienn. et Lugd. p. 32a. 
Reutb. ] 

23 ἴμωροι καὶ αἀπαιδευτοι. — Clem. Rom. i. 39.] τις οἰδὲ σοφους, 
και τις οἱδὲ λυσιν βηματος; Eccles. vii. 30. [C47. Falk. ad τ Tir. i. 
4] Coll. a Pet. i. 16. Gen. xlv. 24. cap. iv. 4. 

24,25 [βλεπε ουν,ὅτι ἡ μαχροθυμιὰ y^uxuTa Th £O TW, X.T.A. Herm. 
Past. p. 164. Hefele. ταυταὰ ἐργαζομενος εἐναρεστος ἐσῃ δουλος Θεου. 
Id.p.180. τοὺς του Gov δοῦλους. Clem. Rom. Fragm. 3. Mart. Ign. 2.] 
Conf. Ephes. iv. τς. Matt. v. 39. [ανεξικακος" ὑποφέρων xaxa. Hesycb. 
aytEixaxfk, Jos. Bell. iv. 3. το. itptig μάχιμοι. Test. XII Patr. p. 
584. αἀνεξικακος" patiens. διδαχτικος" docibilis. Labb. ἠπίως τε καὶ προ- 
σηνως. Clem. Rom.i. χ3. καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλλὼν δὲ ανθρωπὼν ἀδιαλείπτως 
προσευχεσθε᾽ ἐστιν γὰρ εν αὐτοῖς ἐλπὶς μετανοιας Mya, Θεον τυχωσιν. 
---πρὸς τὰς ὀργᾶας ἀντὼν ὕὑμεις πραεις, X. T. Δ. Ign. Epbes, το. τοὺς 
λοιμοτερους ἐν πραότητι ὑποτασσε. Ροΐγε. 2. μακροθυμήσατε ovy 
μετ᾽ ἀλληλὼν ἐν πραότητι. 6. ἕως ἐσμὲν ἐν τουτῷ τῷ χοσμὼ, EV ΤΉ 
σαρκι ἃ ἐπραξαμεν πονηρα; μετανοησωμεν εξ ὁλης τῆς καρδίας, X.T.À. 
C/em. Rom. ii. 8. vov Πατρος ἡ εἐπιγνωσις----του Gp X TOU do τὴν ἐπι- 
γνωσιν. Frag. 8.1 Conf. x Tim. fiir ρα, αἱ, αι. ὡς κῶλον ἐλεγχ- 
θεντα φανερωσαι μετανοιᾶν, οὕτως γὰρ φευξη ἕκουσιον Qj. cp TIAE. 
Sir. xx. 9. Comp. | Laudat. Ign. Voss. p. 1ag.] 

26 Conf. Luc. v. 10, avÜpwmove sow ζωγρων. — xxii, 31, 32. 1 
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joan. ii. 8. Coll. 2 Mar. xii. 55. [μολις ἐκ τῶν θρήνων ανανηψαντες. 
Jos. nt. Jud. vi. 131.10. dio καὶ ἀνανηφει (ὃ σοφος), τουτο. δ᾽ ἐστι 
μετανοει, καὶ ὥσπερ ἐκ νόσου ἀαναλαμβανει. Ῥδέδα. 3 Αγ. p. 1098. 
Lasmer. προορὼν τας εἐνεδρας του Διαβολου. Ign. TYall. 8. tuAoyoy 
ἐστίν λοιπὸν ἀνανηψαι. Smyrna. 9. θελω προφυλασσεσθαι ὑμας, μὴ 
ἐμπεσειν εἰς τὰ αἀγκχιστραὰ τῆς κενοδοξιας, x. T. A. Magn. τ1.] Conf. 
Ps. ἐπὶ. το. exli. 8. Prov. xiii. 34. Tov αὐτου (του δουλου Kupiov) Conf. 
Jac. v. το. — Tov £x£iyoU (vov G:ov), Conf. 2 Pet. iii. 9. 1 oan. iii. 
ἃ. Hab. i. 14-16. [ανανηφειν idem quod sxynQew, Gem. ix. 24. τ Reg. 

XXU0. 17. Toel. i. s, proprio ὃ vino ad se redire: sed per tramylationem usur- 
patur. ad. liberationem ab omnibus rebus aliis quae mentem turbant, ut videre 
Gt Hab. di. 7. 1 Cor. xv. 34. Laqueus Diaboli sunt voluptates, quee bo- 
minem faciunt velut temulentum. Mb bis liberamur per Christum, Esa. xli. 
7. Grof. ἵνα δια τῆς χρηστότητος καὶ τῆς ανεξικαχιας ἀνανηψαντες 
tx τῆς τοῦ διαβολου παγίδος, ἀξιοι Ἰησον Χριστου γενομενοι,) σωτη- 
μιᾶς αἰωνιου τυχώσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ του Χριστου. Ign. Pbilad. p. 174. 
F. est. | Colj. Prov. vii. 21-23. 


KEQ. ». 5. 


XXATOI καιροι. Ign. Ephes. τι. ἀρχὴ δὲ πάντων χαλεέπων 

φιλαργυρία. Poly. Pbil.4. καλὸν δὲ μετατίθεσθαι μὲ απο 

τῶν χαλεπὼν ἐπι τὰ δικαια. ^ Mart. Pole. τι. τοὺς καιρους κατα- 
μανθανε. Tgn. Polyc. 3.] svo vnoovros, Coll. a Thess. ii. 2. 

2 [43a Gv ἀνὴρ xai ἀνοῆτος. "fos. nt. viii. το. 4. ἀποθέμενοι τ τῆν 
αλαζονα καὶ ὑπερήφανον τῆς γλωσσης ὕμων αὐυθαδειαν. Clem. Rom. 
ἧς 57. ἡξουσιν ἱερεις----φιλαργυροι, ὑπερήφανοι, x..À. Test. XII Parr. 
P. 594. συμπάσχειν ἀλλήλοις 0QEIAOIAEV, καὶ μὴ φΦιλάργυρειν. Chem. 
Rom. ii. a-] aynxoog xai ἀπειθης. "Ter. v. as. [avocios, Clem. Rom. 
i. 45. fos. dnt. ii. 5. 1. φιλάργυρος, 4 Mac. ii. 8. Sir. x. 9. Comp. |o 
φιλαυτος Kai. Philo. Cain. et Miel. i. p. 164. Mangey.. ἀχαριστος 
ingratus, εὐχάριστος memor beneficii, αχαριστειν et εὐχαριστεῖν —sed 
apud antiquiss. Graec. mon reperientur isto semu. Valck. tom. ii. p. 45.] 

3» 4. [Qiaxoves— em διαβολοι----ἐγκρατεις περὶ παντὰ. Polyc. PBiJ. 
ς. πρὸς TO ἄγριον ἄντῶν ὕμεις ἡμέεροι.᾿ Ign. Epbes. 10.] Conf. Ezech. 
xxii. 12. x Z1m.iii. 11. Rom. i. 30, 31. [φιλαγαθος" benignus. ἀσταρ- 
yoc* sime affectione. ἀνήμερος" immitis. διαβολος" criminator. προπε- 
τῆς" protervus, petulans. Labb. ἀσπονδοι" ἀγρίοι, ἐχθροι καὶ μὴ μνημο- 
γευοντες φιλιας, ἢ διαθέσεως. Hesyeb.] ὁμοσπονδοι, 3 Mar.iii. 7. |vro- 
λεμος ἄσπονδος. Philo de Somn. i. $ τ7. οἱ φιληδονοι καὶ ov φιλοθεοι, 
x.T. A. Ign. Magn. f. 149. Voss. τετυφωμενοι, Coll. Vakk. ad τ Tim. 
ij, 6. οἱ mpodidoyrss αὐτον οἰκεῖοι ὑπηρχον. Mart. Polye. 6. προπετῆ 
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καὶ αυβαδη. Clem. Rom.i. x. ἀποθέμενοι πασαν ἀλαζονείαν καὶ TUQos. 
13. φιλαυτοι μαλλον ἢ φιλοθεοι. Philo de Profug πολυνοὺυς μαλλον m 
πολυλογος. Ibid. ap. Priceum. Paronomas. Coll. θελησατε, ἱνα καὶ ὑμεις 
θεληθητε. Tgn. Rom.8. φιλοθεοι καὶ φιλοχριστοι. Magn. p. 152. Foss. | 

5 | Laudat. Ign. ad Magn. Voss. p. 149. αἱ οὐ μονον ἀποστεφεσθαι 
Apt, ἀλλὰ xai φευγειν. Smyrn. Voss. p. 193. ἰδεῖν τὴν μορφωσιν τῆς 
οψεως αὐτου. Test. XII Patr.p. 742. μορφωσιν᾽ σχημαᾶτισμον, εἰκονα. 
Hesycb.]. Conf. Matt. xxiii. ας. Tit. ἐς τό. poc. iii. 3. x Thess. ἐς 5. 

6 [τις ηχμαλωτευσε τὴν πάρθενον ἀπ᾿ ἐμον, καὶ ἐμίαινεν αὐτήν; 
Protevang. "Facob. cap. τ3. σεσωρευμενα" βεβαρημενα. Hesyeb.] oT . 
τῶν ἐπιθυμίων σου μὴ πορενου, x. T. Δ. Sir. xviii. 3o. [ndovn xaxn 
αἰχμαλωτιζουσιν. ' Ign. Pbilad. 2. μὴ αἰχμαλωτισῃ ὑμᾶς £x TOU 
προχειμενου ζην. Epbes. 1γ.] Conf. Rom. xvi. 18. [| Test. XII Patr. p. 
529. Sequebantur bi veteretn artem Phbariseorum, de quibus Yos. nt. xvii. 
3.6: ἣν γὰρ μοριον τι Ἰουδαΐκων ἀνθρωπων, ἐπ᾿ ἀχριβωσει μεγα 
Qpovouy του πατριου νομου, οἷς χαίρειν τὸ θειον προσποιουμένων varmx- 
TO ἡ γυναικωνιτις.--- ΕἸ egregio dictum αὐχμαλωτίζοντες, quia ferfHinas - 
faciunt sibi obnoxias, quasi verbo captee essent. Similes in eádem voce aut pari 
translationes babemus Rom. vii. 23. 2 Cor. x. s. et Juditb. xvi. 7. et in 
ζωγρειν Jupra. ij. 6. Et maluit γυναικαρια dicere, quam γυναίκας) ut 
illarum mulierum aljectam sortem magis ostenderet, que mon tantüm vitiose 
erant, sed et obrutee vitiis. Id enim est σεσωρευμενα, ut intelligi potest Prov. 
xxv.22. Sie populus Ὑ udaicus y 122 Esa. i. 4, ubi Greci mAnpng ἀμαρ- 
TiO. 441} abreptas multis cupiditatibus, nom illis tantüm sexus sui, sed et 
rapacitate, luxu, superbid. 4t Manuseriptus distinctias babet, ἐπιθυμίαις 
xai ἥδοναις ποικίλαις. Grot.] CoA. Sir. ix. 1-9. 

7 [αναστασις δεεστι Πατρος ἡ ἐπίγνωσις. Clem. Rom. Fragm. 8. ] 
Conf. Heb. iv. 2. v. 12. Matt. xiii. τᾷ. cap. iv. 3. 

8 [iva pm αδοκιμος εὑρεθω. Tg. Trall. xa.]. ἀργυριον ἀποδεδοκι- 
μᾶσμενον καλέσατε αὐτους, ὅτι ἀπεδοκιμᾶασεν auTou Κυριος. Jer. 
vi.3o. Coll. x Τίσι. vi. s. [καὶ ἧσαν ἐκεῖ avdpsc θεράποντες τῷ Φαραω, 
Iavyne xoi Ιαμβρης, καὶ ἐποίουν καὶ αντος σημειῶ οὐκ ολιγῶ, κι T. λ. 
. Nicodem. Evang. $ 5. 5. 35) Bircb. 552, 1 9. Hac nomina Paulus non 
ex Seripturá Moysis, ibi enim Magi memorantur mon expressis nominibus, 
sed ex traditione, aut V ett. seriptis babuit. Grot.] 

9 Conf. Sap. i. 9." [avoia καὶ πονηριὰ. 5704. Mnt. viii. x3. 1. καὶ 
προχυψουσιν ἐπὶ To xaxov εν πλεονεξιῳ ὕψουμενοι. T5. XII Patr. 
2. 614.} ἥκει TO περᾶς σου ἀληθῶς, x. T. À. ger. xxviii. 13. 

IO [ἐνδυσαι δὲ τὴν μακροθυμιᾶν, x. T. Δ. Herm. Past. p. 166. 
Hefele.| καὶ ὧν &£GnAovy τας αἀγωγας, καὶ καθαπαν ηθελον εἐξομοιουσ- 
θαι. 2 Mar. iv. 16. vi. 8. [ἐν 0010. και ἀμώμῳ προθέσει δουλενοντας. 
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Clem. Rom. i.45. Mart, Ign. 3. τὴ συνεχειῷ The διδασκαλιας. τ. 
πίστει, γουθεσιᾳ, ὑπομονη,) μαχροθυμιᾳ. Ερδε:. 3. παντας βασταζε 
—rayroy ἄνεχου ἐν ἀγάπῃ. Polyc. i. τῆς φιλαδελφιας ἡμων ἀγνὴν 
αγώγην. Cem. Rom. i. 43. τῆς sv Χριστω ἀγωγῆς. 47. προθεσις" προ- 
αἰρεσις, propositum, voluntas. Labb. Gloss. ἐν yop vn μακροθυμίᾳ ὁ Kv- 
pios κατοικεῖ, ἐν δὲ τη οξζυχολιῷῶ ὁ Διαβολος. Herm. Past. p. 162-165. 
Hefele. παρηκολουθηκας, Coll. Valck. ad 1 Tim. iv. 6.] 

II [πλειονας ὑπηνεγκὲν πόνους. Clem. Rom. i. 5. κινδυνον ὕποι- 
σομεν μεγαν. 14.] καὶ ex πάσων τῶν θλιψεων αὐτῶν ἐρῤυσᾶτο avrovg. 
Ps. xxxiii. 17. Conf. Act. xiii. 14. | Heiraica constructio, pro εξ ὧν mav- 
Τῶν ὁ Κυριος με ἐρῥυσατο. Grot. ] Col. 2 Cor. vi. 4, ς. xi. 23-38. 

12 [oi e» Χριστῳ. Clem. Rom. i. 43. παντας τους ευσεβως ζωντας 
n θυειν ἡ τελευτῶν, κατηναγκαζεν. Mart. Ign. a. Coll. Clem. Rom. i. 
4-6 omnino. οἱ yop Ütiora ros Προφηται κατὰ Χριστον Incovs εἐζησαν' 
δια ToUTO καὶ εἐδιωχθησαν, x. T. A. Ign. Magn. 8. ] Conf. Gal. vi. 12. 
[οἱ θελοντες με (Χριστον) idtiy, καὶ ἀψασθαι μου τῆς βασιλειας, 
οφειλουσι θλιβεντες xoà παθόντες λαβειν με. Barn. Epist. 8 7.] 

I3 καὶ ncay px TnpiGoyTtc TOUS ἀγγέλους αὐτου, καὶ szovüeyouy- 
τες τοὺς Ἄογους αὐτου---ως οὐκ "y ιᾶμᾶ. 2 Par. xxxvi. τό. [με τινες 
ηβελησαν πλανησαι, ἀλλὰ τὸ Πνευμὰα ov πλαναται. Ign. Pbilad. 7. 
ἄλλα τανταὰ μεν TEpO TELA, καὶ πλανὴ τῶν γοητὼν ἐστιν. Epist. ad 
Diogn. S 8. qonrtia xoi era TV dia λογῶὼν. Jos. Vit. $9. xai γοης 
ἐστι, καὶ £y Βεελζεβουλ ἐκβαλλει τὰ δαιμονια. Evang. Niícod. $ τ. 
γοης *yap, αλλ᾽ ou προφητῆς ἐστιν τοίουτος. Pbilo de Victim. $ 11.5. 
855. Par. 259. Mang. | ὅτι EX κακων εἰς κακαὰ εἐξηλθοσαν, x. T.À. Ter. 
ix. 3-6. [πλάνωντες και πλανωμενοι.  Paronomas. Conf. Susan. $4, 55. 
Wiser. $ 61. Conf. Matt. xv. 14. [μη τις μας ἐξαπατατω, ὥσπερ 
οὐδὲ εἐξαπατασθε. Ign. Epbes. 8.1 Conf. cap. ii. 16. 

I4 [πιστωθεντες ἐν τῷ λογῳ Tov Giov. Clem. Rom. i. 41. δια- 
μένετε £y τῇ ὁμονοια μων. Ign. Trall. τα. διαμεινητε ev &vormri Oov. 
Polyc. 8.1 τοὺς μεμνηκοτας t» Ιουδαισμῳ. a Mac. viii. 1. 1 Tim. iv. 
16. [ἐπιστωθη" μετὰ πληροφοριας ἐμαθες. T becpbyJ.] 

Ig πηγὴ σοφιας, Aoyoc Θεοῦν ty ὑψιστοις, x. T. A. Gir. i. s. Comp. 
[ϑηλουται δια τῶν ανακειμενὼν ἐν TQ ἱερῳ γραμμάτων. 770:. Ant. v. 
Ἶ. 17. ἐν ταις ἱεραες βιβλοις. Clem. Rom. i. 43. Χριστον----τον οὕτως 
ὑμας σοφισαντα. Jgnat. 8,775. 1. ] X&i ἐσοφισᾶτο Hai ὅτι Κυριος 
χεχλῆχε τὸ παιδάριον. τ Reg. iii. 8. pom σοφίας φοβεισθαι τον Θεον, 
και μετὰ πιστῶν ἐν μητρῷ συνεχτισθη αὐτοῖς. Sir. i. 14. [περιέχουσι 
γαρ, πιστιν, καὶ ὑπομονὴν, καὶ πασᾶν οἰκοδομὴν τὴν εἰς τὸν Κυριον 
ἡμων ἀνήκουσαν. Polyc. Pbi. 13. De Epist. Ignat. ἐπίστασθε τας 
ρας γραφας. Clem. Rom. i. 53. ἐν αἷς γὰρ ἕκαστος EX παιδοθεν εθι- 
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ζεται, τανταῖς ἐμμένειν ἥδεται. Fragm. 6.] | Conf. Susan. 3. tet. 
xvii. 2. 2 Mar. vi. 23. [ Josephus mullis in locis eódem, quó bic Mpostodus, 
sensu τὰ ἱἕερα γράμματα dixit. In Prog. dnt. $53. μυριὰα δὲ eoa τὰ 
δηλουμενα δια τῶν ἱερὼν typxpsuorov Dmnumera sunt. prodita im sacris 
literis. Et J. c. Mpion. $8. δηλον δ᾽ ἐστιν ἐργοις, πὼς ἡμεις τοις ἰδέοις 
γραμμᾶσι πεπιστευκαμεν,) Et eodem Jib. 8. 26, 0 Μανεθων οὗτος, ὃ τὴν 
Αἰγυπτίων ἱστοριῶν ἐκ τῶν ἱερων γραμματων μεθερμηνενειν vmm o m- 
μενος. Ceeterüm ἀπὸ βρέφους, Pbile de Mbrab. p. 366 elegantàr exprimit 
bis verbis, σχεδὸν ἐξετι σπαργάνων, peenà ab incunabulis. Idem De Le- 
gat. ad Cai. p. 1020, batte Mpostoli sententiam, ἀπὸ βρεφους τᾶ ἱερὰ 
γραμμαᾶτα οἶδας, aliis non minis elegantibus verbis effert ;. ἐνετραφης, 
ἐνησκηθης τοῖς ἱεροις γράμμασιν. Krebs.| Coll. x Reg. i. 22. ii. 19. 26. 

IÓ εν ypaqn aXnÜnac. Dan. x. 21. καὶ n γραφη, γραφὴ Θεου. 
Exod, xxxii. 16. [ἐπανορθωσις vov βιον. Pile. p. 319.] 1 Esd. viij. 52. 
[ἐνκυπτετε εἰς τας γραφας τὰς ἄληθεις ῥήσεις Πνευματος του Ayiov. 
Clem. Rom. i. 45. καὶ γὰρ Αὐτος δια του Πνευματος Ἅγιου οὕτως 
προσκαλειται ἡμᾶς. 142. ἱνᾶ πνεῃ τῇ ἐκχλησιᾳ αφθαρσιαν. gm. 
Ephes. 17. δια τῆς τῶν θειων Γραφων ἐξηγήσεως. Mart. Ign. τ. θεο- 
πνευστος ΞΞ ἐμπνεομενοι ὑπο τῆς χάριτος. Coll. Ign. Magn.8. τῆς £v 
Χριστῳ παιδείας. Clem. Rom. i. as. ἡ νουθετησις--- καλὴ ἐστιν, καὶ 
ὑπεραγᾶν ὠφελιμος. 56. ὁ ἱερος λογος τοις μεν, ὡς βασιλευς, ὦ χρη 
πραττειν---τοῖς δὲ ὡς γνωρίμοις, διδασκαλος, x. T. A. Philo de Somn. 
ap. Priceum.| πνοὴ δὲ Παντοκράτορος ἐστιν ἡ διδασκουσα. ob. 
xxxi. 8. [ἐξηρτισμενος" extructus, instructus, politus. ἐπανορθωσις" cor- 
rectio, emendatio. Labb. Gloss. V. ett. 

17 [αρτιος" ὁ τελειος ἀριθμος, perfectus, integer. Gloss. Vett. exv- 
θρωποι Θεου οὐΐγε vocebantur Propheta, nunc meliori jure. Doctores Nov. 
Just. Grot. vo mapa Θεῳ ἀπηρτισμενον. Ign. Epbes. το. ἕτοιμοι εἰς 
πᾶν ἐργον ἀγαθον. Clem. Rom. i. 2. ἐπὶ mra spyyoy ἀγαβον. 34. ἀρτια" 
ἀπηρτισμενα, τελεία, προσηρμοσμενα. Hesycb. ἀρτιὸν xou ὁλοκλῆρον, 
καὶ mAnpn. Ῥδίδ. 44 Plant. Noc. p. 231.] Conf. 1 Thess. i9. τ. 2 Pet. i. 
8. 2 Cor. ix. 8. Luc. vi.4o. 0 ἄνθρωπος vou Osov, Col/. x Tim. vi. τα. 


ΚΕΦ. 6. 4. 


Ι Y μελλοντος, Coll. Sap. xviii. 4. Conf. x Tim. vi. 13. [ ex- 

δεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλείαν του Otov sy ay oem 
xai δικαιοσυνῃ, ἐπειδὴ οὐκ οἴδαμεν τὴν ἡμεραν τῆς ἐπιφανειᾶς Tov 
Θεου. Clem. Rom. ii.12. καὶ ἐπιφανεια ToU Ὕιου. Fragm. 8. οὕτως dti 
ἡμᾶς φρονεῖν περι Ing ou Χριστου, ὡς περι Θεου, ὡς περι Χριτου ζωντων 
καὶ νέχρων, X. τ.λ. Clem. Rom. ii. τ. oU (του Χριστου) τῆς βασι- 
Anas οναιμην. Mart. Ign. 2. διαμαρτυρομαι" obtestor, La££.] 
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2 [εὐκαίρως αχαιρὼς “6797, (αδειαλειπτως.) Sive opportuna-adsit 
eccasio, seu nulla. Κα. &xaipog, gm. Rom. 4. Toy TOU Χριστιανισ- 
βου λογον. Mart. Polyc. το. ὁ Ὕιος του Θεου, vv Κυριος, καὶ μελλων 
χρινεῖν ζωντας καινεέχρους. Barn. Epist. 8.7. μη φοβου, Θωμα, ἀπελβε 
εἰς τὴν ἴνδιαν, καὶ κηρυξον exti τὸν λογον, ἡ γαρ χάρις μου ἐσται 
μετὰ σου. fct. Tbom.$ 1.} Col. Marc. vi. 31. Luc. xix. 13. 

3 οὐδὲ γὰρ μων φθεγμα ῥηματος ἀνεξομαι. Sob. vi. 16. [ ουδὲ 
παρηγοριας--ανεξεται.  Pbile. Quod. Omn. Prob. Lib. p. 873. Par.] 
ἐπισωρευσατε μοι ἀγάπην. Cat. ii. 4. Sym. "fob. xiv. 17. Sym. Conf. 
Jan. viii.43. [προς τας ἰδιας ἐπιθυμιας. Ροΐγε. Phil. 7. βαδιζειν 
κατὰ τὰς επιθυμιας. Clem. Rom. i. 4.] μαντενομενος τὰ προς χᾶριν» 
Ezech. xii. a4. Conf.1 Tim.i. yo. οἷ, 3. 41 Reg. xxii. 8. mos. vii. τα, 
13. Ezxecb. ii. 5. dii. 11.27. [ἐπισωρενω" comgero, cumulo. Labb. Goss. ] 

4 και oi μυθολογοι, καὶ οἱ ἐκζητηται τῆς συνέσεως, ὁδον δὲ σοφιας 
οὐχ ἐγνωσῶν. Bar. iii. 23. [ Incou Χριστου τῆς ἐλπίδος μων, ἧς ἐεχτρα- 
τῆνᾶι μηδενι ὑμων γενοῖτο. Ign. Maga. 11.] Conf. y Tim. i.4. vi. s. 
Tit. i. 14. 2 Pet. i. τό. 2 Por. xviii. 15. [οἱ]. Ign. Ephes. 6.] 

ς [vnee γρήγορει, σωφρονει βιῳ. :Hesyeb.| ἐν κακοπαθειᾳ eoyn 
avTh». Gen. iii. 17. Sym. Babrdt. δια κακοπαβθειαν πτωχων. Ps. xi. 5. 
8ym. Jona. iv. το. Conf. cap. ii. 3. 9. ϑ acob. σ΄. 13. [εἰς τὸ TTÀnpoQopn- 
mas τοὺς ἀπειβουντας, x.T.À. Ign. Magn. 8. μετὰ πληροφοριας Πνευ- 
μᾶτος Αγιου. Clem. ἡ. 41. μακαριος----οἧς καταξιωθησεται τῆς τοιαυ- 
τῆς διακονίας. ἴρπ. Ρῥίαά. το. ἐναγγελιστης, ad Mntiocb. p. 84. Voss.] 
Conf. τ Thess. ν. 6. τ Pet. ἐ. τΔι. Hcet. xxi. 8. [νηφετε" πασαν ἕκαστος 
xaxiay ἀποθεσθε, x. v. A. lgn.ad Tarsens. p. 79. Voss. ἐκδικει aov oy 
τόπον £y π ἀσῃ ἐπιμελειᾳ σαρκικὴ καὶ πνευματικῇ. Polyr. :.] φυλασ- 
σετεεπάλξεις. Esa. xxi. τι. σχοπευσον ὅδον, κρατησον οσφνος, ἀανδρι- 
σαι τῇ ἰσχυὶ σφοδρα.  Nab. ii. τ. Hab. ii. x. 

6 ὃ καιρος μου, ut Matt. xxvi. 18. [ἐγὼ γαρ ndn σπενδομαι, ἵνα 
Χριστον κερδησω. Ign. ΑἸπείοεξ. p. 86. Voss. &«yto ἕκων ὑπερ Θεον ἀποβ- 
μσχω. ἤοσι. 4. μακαριοι----οῖτινες ἐγκαρπον καὶ τελειᾶν ἐσχον τὴν 
ἄναλυσιν, X. T. À. Clem. Rom. i. 44. Coll. Polyc. Mart. 14. ] Conf. P. 
Xr. 14, τς. Phil. iii. [ὁλοχαρπωμα dexvoy τῳ Oto ἡτοιμασμενον. 
Mart. Polyc. 14. πλεῖον d$ a6 παρεσχεσθε του σπονδισθηναι τῳ Θεῳ, ὡς 
tri θυσιαστήριον ἕτοιμον ἐστιν. Ign. Trall. Vos. p. 56. Rom. 2. ἀνα- 
λυσις proprie est abitus, discessus: 705. 44. xix. 4. 1, ταυτὰ προς TOP 
,KAavdioy. εἰπὼν, προσεχωρει προς αὗτον, καὶ μετακαλουσὴς ἄντον 
τῆς βουλης, χρισάμενος μυροις τὴν κεφαλὴν, ὡς avro συνουσιᾶς, γινο- 
μενης ἀαναλυσεως αὐτῇ παρῆν. Sic ap. Philon. in Flacc. p. 981, ὁ δὲ ὑπο 
τῶν στρατιωτῶν ἀπᾶγεται, τελευταιὰν ταὐυτὴν ἀνάλυσιν £X. CUfATTO- 
σιου ποιησάμενος. Κγεόν. Philo ex personá Mosis, im Περι Φιλανθρω- 


41 


610 EIIIZTOAH AETTEPA IV. 


πιας, Epot ἀπαλλαττεσθαι xaipog nds τῆς sv σωμᾶτι Guns. — Idem 
ἐπ Flacc. εἰς γὴν τὰ τῶν ἀποθανοντων σωματα ἀναλνεσθαι. Tobias 
Senior xiv. 3) προς τὸ ἀποτρέχειν ἀπὸ TOU ζην tp. 4 Reg. ii. 2), £yo 
εἰμι πορευομῶᾶιϊ ἐν ὅδῳ πασης τῆς γης. Coll. Pricarum ad loc.] 

7 [αληθως yap nv ἀγὼν θειος ὁ δι᾽ αὐτῶν γεγενημενος. 4 Mac. xvii. 
11. θωμεν---αγωνα τὸν ἀφθαρτον. Clem. Rom. ii. 7. τελειωσαντι 
δρομον ἐν Χριστῳ. Mart. Ign. 7. Toy τῆς πίστεως βεβαιον δρομον. 
Clem. Rom. i. 6. αγωνισωμεβα εὐρεθηναι ἐν τῳ ἀριθμῳ τῶν ὑπομενον- 
τῶν αὐτον. 35. καὶ ἀγωνισωμεβα, ἱνα και στεφανωθωμεν. d. 7. Tn- 
ρήσατω τὰ ToU Χριστου παραγγελμᾶατα. i. 49. 06 δυνήσεται θεοδρο- 
μος καλεῖσθαι... Conf. Ign. Polye. 7. ζων γράφω μιν, ἐρων του ἀπο- 
θανεῖν" 0 ἐμὸς ἐρως ἐστάνρωταῖι, X. T. À. 7.] Conf. fer. xxiii. xo. Jt. 
XX. 24. dou ἐγὼ yap ἐγγὺς εἰμι TOU κριμᾶτος μου, οἶδα ἐγὼ ὅτι 
δικαιος ἀαναφανουμαι, κι τ. Δ. fob. xiii. 38. Coll. dct. xiii. 25. [τετη- 
pnxa, Coll. Valck. ad Heb. ii. το. Μαρπὶβεδ Paulus: Cursu finito, corona 
mibi est reservata, corona justitia, quam mibi porriget certamimis Moderator 
Deus, ὁ δικαιος xpyrnc, ver? justus ille Judex. Hic etiam respicere potuit 
ad Moederatores Olympici certaminis Eleos, quorum justitia in praemio decer- 
mendo valde celebrabatur. Vakk.ad x Cor. ix. 24. παρακάλω σε εν Gto 
προσθειναι τῷ δρομῳ σου, x. τ. A. Ign. ad Heron. Inserip. Voss. p. 91. 
P bilo de Mose morituro, HÀn ἀναλαμβομενος, καὶ ἐπ᾿ αντης βαλβιδὸος 
ἑστως, ἱνα τὸν εἰς ουρᾶνον δρομον διαννῃ.  Pricerus.] 

8 [λοιπον᾽ Coll. Jacobs. ad Ign. Epbes. $ x1. — ἐπεὶ ov» τελος τὰ 
πραγμαᾶτα txt, X. T. A. Magn. s.] ἐπικαλεσάμενος TOV δικαιον 
Χρίτὴν, Osoy. 2 Mar. xii. 6. Tob. iii. a. [Tov τῆς ἀφθαρσιας c TtQavoy 
ἀπολαβὼν. Conf. Mart. Polyc. xvii, το. ὃς £po £T O4 κριτὴς ζωντων xai 
νεχρων.  Polyc. Pbil.a. ἐσχαάτοι xaipoi, λοιπὸν αἰσχυνθωμεν. — Ign. 
Epbes. τι. τὴν ἡμεραν τῆς ἐπιφανειᾶς του Θεου. Clem. Rom. ii. 12. 
χαι ἐπιφανειὰ TOU Ὑου. Fragm. 8.] Conf. x Pet. i. 4, 5. Matt. vi. 4. 
xvi.27. [ὁ δὲ τοκετος μοι ἐπίκειται. Ign. Rom. 6.7] Conf. Heb. xii. 
3. [αποκειται" ἡτοιμασται. Hesycb.] Conf. Cant. vi. τα. [xaXov 
δρομον καὶ πᾶντων ἄριστον ἀγωνισμᾶ Tovro νικων. Philo. ] ἀγαπησις 
Κυριου avra, ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Bir. xxv. τι. Comp. ἐστι 
κληρονομιᾶ τοῖς θεραπευουσι Kvpioy και ἐσεσθε μοι δικαιοι» λέγει 
Κύριος. Esa. ἔν. 17. [ὁ Κυριος ὡγιασῃ G6), καὶ ἰδοιμι σε Ey Χριστῳ 
τυγχανουσαν Tou στεφάνου. Ign. p. 73. Voss. ὧδε γὰρ ta Ti To στα- 
dio», £x&1 δὲ οἱ στεφανοι. Polye. Voss, sub. fin.] 

9 [dio μαλλον ἐπουδασα γραψαι. Rom. Epist. sub. fn.] 

IO [πορευθεις εἰς Συριαν. gm. Polyc. 7. ἐστιν δὲ οὗτος ὁ ay 
καὶ ὁ μελλὼν δυο ἐχθροι. Clem. Rom. ii. 6. ov yap τον νυν ηγαπησᾶν 
αἰωνα.  Polyc. Phil. 9.] Coll. Νωσι. χ. 310. 1 Joan. ii. ας. [μητις ὕμιων 
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δισερτωρ tuptÜn. Ign. Polyc. 6.] Conf. Matt. vi. 24. Gen. xix. 26. Exad. 
Xvi.3. Ps. Ixxvii. 9.57. Dan. v. 37. τ 7645. ii. 15. 

II—I4 [πεπιστευμενὼν diaxoyiay Ιησου Χριστον. Ign. Maga. 6. 
ovra, ἐζξεμπλαριον Θεου διακονιας. — Smyrn. τ2. ὃς καὶ νυν ty Aou 
Θεου ὑπηρετεῖ μοι. Pbilad. 11.] αναλαβων, Gen. xxiv. 61. Met. χα. 
14. [αναγκαια χαι tU pnora. Clem. Rom. ἱ. 37.] Conf. Col. iv. 14. 
Act. xx. 4. Ephes. vi. as. Tit. iii. τα. Coll, a Cor. ii. τα. [περγαμηνη" 
membrana. Labb. Gloss. Vett. ὁσα εἐπονηρευσατο ὁ tx poc εν τοῖς 
ἅγιοις σου. Ps. ᾿κκέϊὲ, 4. πειδοι Kupioc, καὶ xpwart, a Par. χαίν. 5. 
Thren.iii.64. Ps. cxxxvii.8. ἐδειξας τῳ Aou σου σχληρα,κ. T. A. Jix.3. 

I$ ερειδετω ὁ ἡμέτερος λογος εἰς τὴν xapdiay. Prov. iv. 4, ς. Qu- 
λαξον aT. αὐτου ἵνα pn χοπὸον EX 86, X. T. A. δὲν. xxii. 13. [φυλατ- 
τεσῇε ovy τοις τοιουτοις. gm. Zrall. 7. οὖς δει u.c φυλασσεσθαι, 
erras δϑυσθεραπευτους. Epbes. 7. Conf. Dresig. de Verb. Med. N. T. 
, 499. ColJ. Matt. x. τό. Ter. viii. 17. 

I6 Coll. Ps. xxxi. a. Ixxvii.8. Act. vii. 6o. xxii. 1. Matt. xxvi. 
$6. Sir. vi. 12. oi εἰδοτες μὸν τὸ ὀνομὰ ἐπελαθοντο μου. fob. xix. 14. 
Col. Matt. xxvi. 70. εκεινους δὲ οὐχ ἡγουμαι φξιους του ἀπολο- 
γεισθαι αντοις. Mart. Polyc. το. ἀπολογουμαι" defendo. Gloss. Vet.] 
xivdsuvoig ἐν ψευδαδελφοις. 2 Cor. xi. «6. Coll. Luc. xxiii. 34. 

17 ὁ δὲ Kupiog μετ᾽ ἐμου καθως μαχητὴς ἰσχυων. Fer. xx. v1. 
ἕως του θανάτου ἀγωνισαι περι τῆς ἀληθείας, καὶ Κυριος ὁ Θεὸς πολε- 
μῆσει ὑπερ cov. δὲν. iv. 38. Conf. τ Reg. xvii. 37. [ apro ws ὁ Kupios 
ὠμιλει αὐτοῖς. Mart. Ῥοέγε. a. παρακαλέσαντες Toy Kupioy πληροφο- 
pua) τοὺς ἀσθενεις npe. Mort. Ign. 7. πληροφορηθεντες δια τῆς 
ἀνάστασεως. Clem. Rom. i. 41. πληροφορηθη πληρωβη, Chrysost. xv- 
τοῦ με ἐνδυναμουντος. Ign. Smyrm. 4.} μετ᾽ αὐτοῦ εἰμι εν θλίψει, και 
ἐξελουμαι αὐτον, κι τ. Δ. Ps. xc. τς. {τις πεπληροφορήμενος ἀγα- 
τῆς; Clem. Rom. i. 54. ἐνοησα γαρ ὕμας --- πεπληροφορημενους εἰς τον 
Κυριον μων. Ign. διαγγη. τ.} Col. Ps. cviii. 31. Met. xxvii. χ1. He£. 
4.33. Luc. xxi. 35. 1 Qor. xv. 14. πληροφορηθη" Rom. iv. a1. Lur. i. 
1. 1 71m. i. 12. [Asovroc* Homines rapaces ab. Orientalibus et Graecis non 
lattóm cum Jupis comparantur, sed et. istbác appellatione designati im. Ev, 
Mattb. λυκοι ἄρπαγες. Aliorum quoque animalium appellationibus bomines 
Vefà designati, quorum mores cum animalium istorum naturá congruant. He- 
"dtm, bominem. dolosum, ἀλωπεκα vocat Cbristus Ev. Luc. xiii, 33.— 
Neronem, monstrum illud bominis —bóc ἰρεδ Leonems vocat. Paulus. Illud 
(dim pervulgatum esty bomines placidis et. mansuetis. moribus. mostris in 
Liris agnos et oves appellari. Valck. ad Act. xx. το. κηρυγμα, Coll. 1 
Cer. i. 33. Col. Ign. Ephes. 7. Mntiocb. p. 85. Voss.] 

18 ἐρῥῤυσατο πτωχὸν £X δυνάστου, καὶ πενήτα ᾧ οὐχ ὑπῆρχε 
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βοηθος. Ps. bexi. τα. [iva καμε συναγαγη---εἰς τὴν ουρᾶνιον βασι- 
λειᾶν αντου. Mart. Ῥοῖγε. a2. Ὡ ἡ δοξα, x. T. A. Clem. Rom. i. 38. 43. 
45. 5o.] Coll. x Pet. iv. τι. Sir. Ji. 3. ete. [est compendium loquendi, pro 
σωζων a£n με εἰς τὴν βασιλειαν. — Simile loquendi genus babuimus, Act. 
vii. 9 et alibi. Gret.] Coll. Rom. xvi. 37. Phil. iv. 20. 

I9 [ασπαζομαι τὸν oixov Ταονιας---ασπαζομαι τοὺς oixouc 
τῶν ἀδελφων μου. Ign. 8myrn. 13.] Conf. Act. xviii. 18. 

20 Col..4tt. xxi. 29. [ἐβουλετο κατὰ πολιν μενεῖν. Mart, Polye. s.] 

21 χειμών, Cant. ii. τι. Sir. xxi. 8. [ασπαζονται ὑμας Εφεσιοι. 
Ign. Magn. τς. λοιπαι δὲ ἐχκλησιαι---ασπαζονται ὑμας. lb. ac- 
παζιται ὑμας ἡ ἀγαπὴ τῶν ads Quy. Pbilad. τι. $8myrn. 1a.] 

22 [ασπαζεται μας TO ἐμὸν πνευμα. gnat. Rom.9. ὁ Κυριος 
μεθ᾽ ὑμων. — Tarsens. fim. p. 81. Voss. ὃ Κυριος τῆς done καὶ πάσης 
χάριτος, μετὰ TOU πνευματος μων. Αμην. Barnab. fin. ἡ χάρις TOU 
Κυριου--- μεθ᾽ ὑμων-- Αμην. Clem. Rom. βπ.}] Conf. Gal. vi. 18. 
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ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ͂ AIIOZTOAOT 
Η ΠΡΟΣ TITON EIIIZTOAH. 


ΚΕΦ. a. 1. 


I IIOZTOAOZ Παυλος, Mart. Ign. ii. ς. Tny——toritixn ἐν 
Χρίιστῳ ευσεβειαν. Clem. Rom. i. τ. ἐτελειωθησαν πᾶντες οἱ 
ἐκλέκτοι TOU Θεου. 49. ἐπι σωτηρίᾳ τῇ τῶν ἄγιων ἐκλεκτῶν. Mart. 
Polyc. 23. συνηθροισθη πολυ πληθος ἐκλεκτων. Clem. i. 6. ἀναστα- 
σις εστι Πατρος " ἐπιγνωσις. Clem. Fragm. 8. πορενομεένοι κατῶ τὴν 
αληθειαν του Κυριου. οΐγε. δ δὲ), ς.} Conf. » Tim. i. τ΄ 
2 [ὁ Θεὸς 0 αἰώνιος, 0 τῶν κρυπτῶν γνωστῆς, ὃ εἰδως τὰ παντὰ 
πριν γενέσεως αὐτῶν. Susam. 42. πρὸ χρονὼν ἀιωνιὼν ( 4b antiquis 
temp. ) : Coll. Pbilem. v. τς. Priceus. προετοιμᾶσας τὰς εἐνεργεσιᾶς 
αὐτου, πριν ἡμᾶς γεννηβηναι. Clem. Rom. i. 38. ἐπηγγειλατο" pro- 
misit. Labb. Gloss. Vet.] Coll. a Tim. ii. 13. [ απαραλογιστον᾽ ἀψευδὲς, 
αληθες. Hesych. ] ἐπ᾿ ἐλπιδι, Conf. Gal. v. 13. x Thess. iv. 7. οὐδὲ Ae. 
αδικησὼ ty Tt ἀληθείᾳ μου, ουδὲ μὴ βεβηλωσω τὴν διαθηκὴν μου, 
x. T. λ. Ps. ÍIxxxvili. 33, 34. [ὁ ψευδὴς καὶ ἀληθινος Θεος. Mart. 
Ροἦγε. 14. ὁ αἀψενδὴς Θεος. Philo. p. 261. Par.] Coll. Luc. xxiv. a7. 
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4t. ἠὲ, a4. x. 41. αδυνατον Ψψευσασθαι Gov, Heb. vi. 138. [ovdty yap 
αδυνατὸον παρα τῳ Θεῳ, εἰ μὴ To Ψευσασθαι. Clem. Rom. i. 27. ] 

3 Conf. x Tim.i.x. 4.6. a Tim. i. το. iv. 1. Eccles. iii. 1. 11. 
[ἐν χηρυγματι" τουτεστι φανερως καὶ μετὰ παρβησιας. Chrysost. τῶν 
διακονων---- πεπιστευμένων διακονίαν ἴησου Χριστον. gn. Magn. 6 
Plild. 9. οἱ ty Χριστῳ πιστευθέντες παρὰ Gov tpryov τοιουτο. Clem. 
Rom. i. 43. καιροῖς ἰδίοις. 20. Conf. Heb. i. τ. 8. por. xix. 13. Mt. 
Xx.28. 2 Marc. iii.22. Rom. ix. 5. 1 Tim. iii. 16. x "oan. v. ao. [CoJ/. 
Vakk. ad τ Cor. i. a3. et y "Tim. i. 11. 0 yop Θεὸς ἡμῶν ἴησους Χριστος, 
ἐν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινεται. ἴσα. Rom. 4.} 

4 ἶελεος μιν καὶ tipnyn mapa, Θεοῦ παντοχράτορος, καὶ Kupiov 
ἴησουΧριστου του Σωτῆρος ἢ pov “πληθυνθειη. Polyc. P bil. Inscr. &y τῳ 
Εναγγελίῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. gnat. P bilad. s. ὑπὲρ τοῦ κοινου ονο- 
μᾶτος καὶ ἐλπίδος. Epbes. τ. οφειλουσιν τὸ κοινὸν τῆς ἐλπίδος σκο- 
"ty. Clem. Rom. i. 51.] Conf. Rom. i. 7. Pbilem. 1o. [οἱ----δουλοι 
Χριστου, τοις κατὰ τὴν Ἀσιαν--τὴν αὐτὴν τῆς ἀπολυτρωσεὼως ἡμῖν 
τιστιν καὶ ελπιδα £y 007 ἀδελφοις, εἰρηνὴ καὶ χαρις καὶ δοξζα ἀπὸ 
Θεου Πατρος καὶ Ιησου Χριστου του Κυριου ἡμὼν. Epist. Eccles. Viens. 
ei Lugdn., Inser.] Coll. 3 Mac vii. 16. Juda. 9. 3, περι τῆς κοινῆς σω- 
τηριᾶς. Coll. γνησίῳ Ttxyo, Esa. viii. 18. Heb. ii. τ. 

5 [ὑποτασσομενοι τοις ἤγουμενοις ὕμων, καὶ τιμὴν τὴν καθηκου- 
σαν ἀπονεμόντες τοῖς παρ᾽ ὑμῖν πρεσβυτέροις. Clem. Rom. i. 1. a1. 
χατὰ χωρᾶς ovy και πόλεις κηρυσσοντες, καθεστανον τὰς ἀπαρχὰς 
αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι, εἰς ἐπισχοπους καὶ διάκονους .---- 
οὕτως γαρ λέγει ἡ Γραφη, ( Coll. Esa. ἐκ. 17.) Καταστησω Tovg £Ti- 
σχοπους αὐτῶν Ey δικαιοσυνη, καὶ τοὺς διάκονους αὐτῶν ty πίστει. 
Clem. Rom. i. 45. μετα Tuy καθεσταμενων πρεσβυτέρων. 54. ἱνα---- 
ὡς Αποστολος ὑμιν διατασσωμαι. Ign. Trall. 3.] κατὰ πολιν, Conf. 
Lu. xiii. 22. [κατὰ πολεις" oppidatim. Γαῤό.] 

6 [σεμνως οἰκουργεῖν εδιδασκετε. Clem. Rom. i. τ. τὰ τέχνα ὑμὼν 
τῆς ἐν Χριστῳ παιδειας μεταλαμβανετωσαν. 21. καὶ τὰ τεκνὰ πα!- 
δένειν τὴν παιδείαν του φοβου του Θεου. Ροΐγε. Phil. 4.] 

7 [fiov ἐζηλωκοτων ἀνεπιλήπτον. | Philo. Quod. Omn. Prob. Lib. 
f. 467. Mang. 886. Par. pm Toy προεστωτὰ ἀνεπιλήπτον μελετῶν 
και ἀσχεισθαι βιον, καὶ μηδὲν ἀνεπιτηδευτον ἐχεῖιν τὼν ἀρεσχοντῶν 
Θεῳ. Ign. Fragm. 7. p. 479. Jacobs. ὡς Θεου οἰκονόμοι. — Polyr. 6. 
αἰσχρὰ xtpdm" famose opes. Labb. Gloss. παροινος᾽ vinolentus. 14, 
τληχτης μαχιμος, ipio rne. Hesycb. προσωπὰ προπετῆ καὶ αυθαδη. 
Clem. Rom. i. τ. ανθαδη" θρασυν. T'beed. ανταρεσχκον. Theopbyl. sibi 
placens, Labb. οργιλος" stomacbosus, iracundus. 14. παροινος" ὑβριστης, 
λοιδορος. Suid.| Co. x Cor. iv. a. 1 Tim. iii. a-7. 1 Mac. iv. 42. ἃ 
Mar. xi, 4. [ CoJf.. Ign. Ephes .s.] 
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8 [φιλαγαθος" benignus. Lab. φιλοΐζενος, Clem. Rom. i. 12. τις 
τὴν τε σωφρονα---ῖν Χριστῳ ευσεβειαν ovx εθαυμασεν; 1. ἱνα----εν 
πασῃ ἀγνειῷ καὶ σωφροσυνὴ μένητε. ἴρπ. Ερδέ:. το. μηδὲ ζηλουν, 
αλλ᾽ ἐγχράτεις εἰναι. Clem. Rom. ii. ᾳ. ἐγχρατεις περὶ παντα. Poly. 
Phil s. φιλοξενον, | Coll. Valck. ad Heb. xiii. α. ὁσιοτῆς προς Θεον, 
δικαιοσυνὴ προς ἀνθρωπους. Pbile. de Mbrab.] ! 

9 [καθαπερ κυβερνητης a-yaloc— poc τὴν ζαλὴν τὴν avrixti- 
μένην ἀντεῖχεν, X. T. A. Mart. Ign. 1. τῇ CUVEX £10, τῆς διδασκαλιᾶς. 
Ib. say τις πίστιν Θεου ἐν xaxn διδασκαλίᾳ φθειρη. Ign. Epbes. 16. 
οἱ ovy ἀντιλέγοντες TY δωρεᾳ του Θεου, συζητουντες ἀποθνησκουσιν. 
8myrn. 7.] Coll. Esa. xlviii. 2. ἐλεγξω σε, x. T. A. Ps. xlix. 2x. 

IO [ἀπολιπόντες τὴν χένην ματαιολογίῶᾶν, κι T. Δ. Polyc. Pbif. 
.} οἱ EX τῆς αἰχμαλωσίας. τ Esd. Ὁ. 67. ix. τς. [μαλιστα Ιουδαιων" 
Conf. Mart. Ῥοῖγε. 13. παρα ανδρος περιτομὴν ἔχοντος. Ign. Pbilad. 
6. Γαΐος sx τῶν Ειρηναιου. Mart. Polye. ,2. ανυποτακτος" indomitus. 
Labb. inobedientes. Vulg. φρεναπαται" Etym. Magn. 811. 3. Col. κενοῖς 
Aoyoig ἀπάτωντες, Epbes. v. 6. τας τως ἀκάκων μαρδιας ἐξαπατων- 
τες. Rom. xvi. 18. οἱ ἐκ περιτομης Md sensum loci intelligendum sciendum 
6t, T udaos, qui Christianam essent fidem amplexi, odio tamen semper fla- 
grasse in. Gentiles, ut ante fecerant. Ubi Gentilibus patefactum et. esset 
Evangelium, molestà ferebant illi, Gentiles bujus tanti boni factos esse parti- 
cipes, Ut eos repellerent, contendere ceperunt, Gentilibus, Christianis factis, 
nullam tamen patere viam ad salutem eternam, nisi externas Moysis etiam 
leges et ritus observarent.. Sunt ista partim manifesta ex C. bujus xv. v. x. 
His Semicbristianis valide obnitebantur. Paulus et Barnabas, statuentes, nibil 
2::6 causar, eur. circumcisio et ceteri ritus Mosaici à Christianis 2 Gentilibus 
observarenturs Moysis. leges nibil aliud fuisse preter umbras; postquam, 
nova lux, Christus fuisset coortus, veteres umbras luce nová esse commutan- 
das. Quum «ontrà tamen tenderent isti Cristiani semijudei Hierosolymis 
Jegem adbuc Moysis observantes, Synodus coacta, quá. Jis ista dirimeretur. 
Sic autem in bác primá Synodo sanctissimá Jis decisa, ut statuerint. Mpostoli, 
Gentilibus Christianis factis non esse Moysis Legem observandam, preeter- 
quam in paucis δὲς memoratis: decreverunt enim illis abstinendum à carnibus, 
que dolis essent immolatee: à forticatione; ἃ sanguinis es, Ista scil. prae 
omnibus maximà abominabantur Tuderi. contra Gentilium moribus et institutis 
vulg erant recepta. Οὐ itag. borum moribus licita censebantur illa Genti- 
Jibus ad Christum conversis fuerunt ab. Mpostolis vetita, quomiam absq. illa- 
rum saltem rerum observatione pii Hebraei cum Gentilibus bisce mon poterant 
in unam. Ecclesiam coalescere. Valck. tom. i. p. 526. ] 

II Cv. Marr. xiii. 14. [λαλεῖν à δει, καὶ ὅτε δει, καὶ οὐκ ἀκου- 
σεις x μὴ δει. Philo. Fragm. p. 651. Mang.] Coll. a Mac. vi. 4. Conf. 
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Esa. xxvii. 8. xxxvii. 29. Ixvi.4. 4 Reg. xix. a8. 2 Tim. ii. 18. 1 Reg. 
ij.36. Prov. xiv. 1. xspdoc, Gem. xxxvii. 26. Sym. ἄνται αἱ ὅδοι εἰσι 
παντος πλεονεχτουντος πλεονεξίαν, X. T.À.. Prov.i.19. «4. Sym. Theod. 

I2 [Poeta Epimenides Paulo dicitur Propbeta—quia  Gentilibus. ἐπ 
uxiversum babitus est Epimenides gnarus rerum futurarum. Coll. Valck. ad 
Heb. i. τ.}] μονοφαγος τις ὧν To nÜog, καὶ γαστριμαργος, καὶ μεβυ- 
cog. 4 Mar. ij. 7. γαστριμαργιαᾶ. i. 5. [Co/I. Valck. ad x Cor. xv. 33. 
εξ αυτων᾽ Ex ipsis, inquit, Cretenses alloquens .Yudeorum placitis addictos. 
Bezam. et Grot. omnino Gonf. κρητιζειν" ἐπι του ψευδεσθαι. Zenob. Prov. 
Cent. iv. 62. Diogn. v. 58. Suid. viii. 94, 95. Scbott. γαστερες oiov 
τροφῆς μονὰς ἐπιμελουμενοι.  Hesyeb.] | Coll. ob. xx. 19-33. 

13 «yovys coy στομᾶ λογῳ Gsov, xai xpive παντας ὕγιως. Prov. 
xxxi. 8. Conf. Prov. xvi. s. xxvi. s. 2 Cor. xiii. xo. [αποτομως" 
σχληρως, ἀπαραιτήτως.  Hesyeb. prarcisó. Labb.] ὑγιαινωσιν, Conf. a 
Reg. xiv. 8. 0 ἐλεγχὼν μετα παρῤῥησιᾶας, εἰρηνόποιει. — Prov. x. το. 
Coll. 2 Pet. ii. 22. 1 Tim. vi. 3. [Co Cem. Rom. i. 51 .] 

I4 Cola Tim. iii, 10. iv. 4. [προσέχοντες τῇ του Χριστου χα- 
pri. Mart. Polyc. «. say τις Ἰουδαῖσμον ἑρμηνευὴ ὑμῖν, μὴ ἀκονετε 
avrov, x. T. A. Ign. Philad. 6. μὴ πλανασθε--μυθευμαᾶσιν τοις πα- 
λαιοις ἀνωφελεσιν ουσιν. Magn. 8. προσέχειν δὲ τοις Προφηταις. 
Émyrn. 7. εἰ OUV οἱ ἐν παλαιοῖς πραγμᾶσιν ἀναστραφεντες, εἰς χαινο- 
τητὰ ελπιδος ἡλθον, μήκετι σαββατιζοντες, ἀλλα κατὰ κυριακὴν 
ζωην ζωντες, x. T. À. Magn. 9.] Conf. Matt. xv.9. x Zim. ἰ. 4. Bar. 
Hi. 23. [ /g. ad Tarsens. $ 1. Voss. p. 81.] 

I5 ἐν καθαρῳ καρδιᾳ, καὶ εν δικαιοσυνῃ χειρὼν ἐποιησα Tovro, 
x. τ. À. Gen. xx. ς, 6. Coll. Matt. vi. 23. 2 Pet. ii. 14, T uda τ2. Heb. 
xiii. 18. [ὧν ἂν (ὁ ἀσεβης) ἐφαψηται πραγμάτων, παντ᾽ ἐστιν ἐπι- 
ληπτῶ, ΤΉ TOU dpuvrog συμμεταβαλοντα μοχθηριᾳ" καὶ γὰρ κατὰ 
τουνάντιον ὧι πράξεις τῶν ἀγαθὼν ἐπαινεται, βελτιουμέναι ταις τῶν 
ἐνεργουντων ἀρεταῖς. Ἀῥιζδ de Spec. Legg. ap. Priceum.] wavro ἐνωπια 
τοις συνίουσι, καὶ pla Toig εὑρισχουσι γνωσιν. Prov. viii. 9. [sv 
αγαθη συνειδησει U ὑπάρχων. Glem. Rom. i. 41. 45. ἀναστρεφομένους 
ἐν καθαρᾳ diavoig. a1 .] δίῳ δολίῳ οὐδὲν ἐσται ἀγαθον, x. T. A. Prov. 
Xii. 13. TOU πίστου, ὅλος ὁ κοσμος τῶν χρημᾶτων, TOU δὲ ἀπίστου 
οὐδὲ οβολος. xvii.6. Οὐ τ Tim.iv.4. Sir.xxxix. 31. oan. vii. 17. 

16 [iva μη αδοκιμος εὐρεθω. Ign. Trall. 12.] Conf. 3 Tim.v. 8. Heb. 
vi. 8. ouTE τοῖς ἐργοις προσχόντες ἐπεγνωσὰν TOV Tix ViTRV. Sap. 
Xil. 1. [ἐγχοτως εἰχον, TO κατηλλαχθαι δοκεῖν λογῳ μονον ἔπιμορ- 
φωσαντες, tpyyoic δὲ κατὰ διανοιαν ἀσυμβατα μνησικακουντες. Philo 
in Flacc. ap Priceum. ἀπειθης ὁ μὴ πιστενων. ἀπειθεια" incredulitas. 
Labb. ] Coll. 2 Tim. iii. s. Dan. xii. 10. 
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ΚΕΦ. β. 2. 


Ι ΟΝΣ. Igm. 8myrn. 6. πρέπον ovy ἐστι χατὰαὰ πᾶντα τρόπον 

δοξαζειν Ἰησουν Χριστον. Epber. 2. ἀτοπον ἔστιν Χριστον 
Incovy λαλεῖν, καὶ Ιουϑαϊζειν. Μαρπ. το. Pbilad.6. Trall. 9. saw τις 
πίστιν Qv ty κακῃ διδασκαλίᾳ φθειρη, x. v. A. Epbes. 16. ] Juda. ΄. 

2 ὑγιαίνοντας, Conf. 2 Reg. Xiv. 9. cap. i. 13. [νηφαλιος" ὁ &ti 
νῆφων. Pbavor. ὃ γρηγορων, 0 σωφρων. Scbol. ] Coll. Sir. xxxv. 1. 
[καθαρος ἐστιν τῇ συνειδήσει. Ten. Trall. 7. πίστει, ὑπομονῃ. Epbes. 
3.} πρεσβυταις, Exod. x. 9. Mex. Mid. [mpso(Qurnc. Marz. Poly. 7. 
bi.] Conf.x Tim. iii. 11. vi. 3. 2 Tim. i. τΆ. iv. 3. 

3 [πρεσβυτις, 7701. Mnt. vii. 7. 2. διαβολος" criminator. Labb. 
κακοδιδασκαάλουντες τας avouriove ψυχᾶς. Clem. Rom. ii. το. δια- 
κονοι---μὴ διαβολοι, μὴ διλογοι, x. T. A. Polye. Phil. s. καταστημα, 
Ign. Trall. 4. Jacobs. ad loc. 338. ] Colf. Esa. iii. 18-21. 

4 [yvvaiEw τε ἐν ἀμωμῳ καὶ σεμνὴ καὶ ἄγνη cvvtidno es πάντα 
ETVTEAEIV παρηγελλετε, στεργουσαᾶς καθηκοντὼως τους ἀνδρας ἑαυτῶν, 
ἐν TE τῷ χάνονι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχουσας,; τὰ κατὰ TOV οἶκον σεμ- 
νως οἰκουρῤγειν ἐδιδασκετε, rayo σωφρονουσας. Clem. Rom. i. x.] φιλο- 
τεχνῶ γονεὼῶν παθη. 4. Macc. xv. 4. 

ς [ders τὸ σεμνὸν καὶ περιβοητον καὶ πᾶσιν ἀνθρωποις αξιαγα- 
πητον oyopua, ὕμων μεγάλως βλασφημηθηναι. Clem. Rom. i. 1.]. Conf. 
1 Zim. id. 4. [γυναικες, wv ὁ βιος εἰρηνικὸς Quarti, καὶ κατοικιδιους, 
x. T. A. Philo de Creat. μὴ ἀφορμὰς διδοτε τοις εθνεσιν᾽ ἵνα μη----ὖ 
λογος xài ἡ διδασκαλια βλασφημηται. — Ign. Trall. p. 163. Voss. 
Conf. Execb. xxxvi. 23. 1 Tim. ii. τα. vi. τ. [orxovpovc Non erepip- 
χομενᾶς τὰς οἰχιᾶς, ut ile de quibus x. Tim. v. 3. et Prov. vii. 1a. 
Philo de Leg. Spec. $31. p.327. Mang. Αγοραι yap καὶ (JovAeuTn pias καὶ 
dixo Tnpia, καὶ θιασοι καὶ σνλλογοι πολυανθρωπὼν Ops) ov, καὶ 0 εν 
ὑπαιῦρῳ βιος, δια λογὼν καὶ πράξεων κατα πολέμους, καὶ κατῶ tiptr- 
νην, ἀνδρασιν ἐφαρμοζουσι" θηλείαις δὲ οἰκουρια, καὶ ἐνδὸν μονη" παρ- 
θενοις μὲν εἰσὼ κλισιαδὼν τὴν μεσανλιον ὁρον πεποιημεναις" TEAEIOAS 
δὲ δὴ γυναιξι, τὴν αὐυλιον. Grot.] 

6 [εὐποιήσετε σωφρωνησαντες, καὶ ἐπι νεᾶροις μεταθεμενοι τοῖς 
ὡμαρτημᾶσι. fos. nt. v. τ. 26. ὅμοιως καὶ νεωτεροι ἄμεμπτοι EV 
πᾶσι, Poly. Phil. s. νεοῖς τε μετριᾶ καὶ σεμνᾶ νοεῖν ἐπετρέπετε. 
Clers. Rom. i. τι τὰς χηρᾶς σωφρονουσὰᾶς περι τὴν του Κυριου πίστιν, 
ἐντυγχανουσας ἀδιαλείπτως, κερὶ πάντων, μακραν οὐσας πᾶσης διῶ- 
βολης, x. v. X. Pelyc. ΡΖ δι), 4.] 

7 [εν σεμνοτητι, Clem. Rom. i. 4x. ἡ ψυχὴ cov δηλος ἐστὼ εν 
τοις κάλοις ἐργοις. di. 12. οντῶ ἐξεμπλαριον Θεοῦ διακονιας. gnat. 
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Smyrn. τὰ. εἰς τυπὸν καὶ dida my αἀφθαρσιας. Magn. 6. τυπουνται 
aAnÜsac τυπῳ, χαριτος τελειας. — Clem. Fragm. 8. [τυπον' CoJI. 
Valck. ad à. Thess. ii. 9. αδιαφθορον" αδιακριτον. Hesych. inviolatum, 
Labb. αδιαφθορος" incorruptus. Id. Qo[jou voy Κυριον, καὶ φυλασσε 
τας ἐντολας ἀντου" καὶ ἐσῃ δυνατος ty πράξει, καὶ ἡ πραξις σου 
ασυγχριτος ἐσται, X. T. Δ. Herm. Past. p. 168. Hefele. Observandum, 
variam lamem esse vocis τύπος b. in LL. significationem. Mp. veteres 
eximie significabat rudem rei delineationem.— Interdum. τύπος imaginem 
mat, quá aliud. quidpiam describitur, ut in mummo Cesaris imago, Maitt. 
xxii. a1. et bóc sensu rectà censuit Gataker, primum Mdamum futuri Adami 
τυπον diri, Rom. v. 14.— Interdum formulam significat, ad quam. aliquid 
exigitur, vel depingitur. Moyses sic jussus dicitur Tabernaculum construere 
χατὰ τὸν τύπον, ad fortiulam, quam viderat in monte, Met. vii. 4. Rom. 
vi. 17, δὶ idao ne TUTTO; formula est doctrine, ad quam mores exigi debeant. 
— formule notione translatum vorab. ad. quodvis exemplum significan 
dum. P. Thessalonicenses factos scribit τύπους, exempla, ceteris fidelibus, x 
Thess. i. 7. α Thess. iii. 9. Titumque bortatur bóc locout prabeat se vir- 
tulis ozmmis TuT OV exemplar, quod omues imitarentur. Valck. ad. x Cor. 
X4. 6. TWTO06" norma, Lab).] Gol. P bil. iii. 17. 

8, 9 [καταγνωσις, Clem. Rom. i. 51. sy τουτοῖς ἐργοις ὁμολογωμεν 
τὸν G soy, καὶ μὴ εν τοῖς ἐναντιοις. di. 4. πὼς ἐναντίοι εἰσιν ΤῊ γνωμῇ 
του Θεου. Ign. 8myrs. 6. φαυλα ἐργὰα. Clem. Rom. i. a8. τινες ovy 
οἱ £x pos ; οἱ φανλοι και ἀντιτασσομενοι TO θελημᾶτι του Θεου. 46. 
ὃν λογιζομαι καὶ τοὺς αβεους ἐντρεπεσθαι. Ign. TYall. 3.] Conf. τ 
Tim. vi. 14. 2 Thess. iii. 14. 1 Cor. xiv. κ4. καὶ τοῖς λογοις σου ποιη- 
σον ζυγον και σταθμον----προσεχε μήπως ολισθησης--- μὴ πέσης xa- 
Tty&yTi ἐνεδρενοντος. Dir. xxvi. 25, 26. Conf. Sir. xix. ax. Comp. 
[Coz. Ign. Polyc. 4) δονλους καὶ δουλας pm ὑπερηφάνει, x. T. A. ] 

IO εμοι και TOig προγόνοις ἐμοῖς ἀποδεδειγμένων ὁλοσχερῆ βε- 
βαιαν mio Tw; 31 Mac. v. 31. οὐκ ἐστιν πλὴν ἐμου, δικαιος καὶ σω- 
Twp. Esa.xlo. a1. xij.a. καὶ γὰρ αὐτὸς Θεὸς μου, καὶ σωτὴρ μου. 
Ps. ]xi. 2. 6. [xaTa. παντὰ χεχοσμήμενοι ἐντολαῖς ἴησου Χριστου. 
lgs. Epbes. 9. Tn σεβασμιῳ πολιτείᾳ κεκοσμημενοι" Clem. Rom. i. a. 
ἐνεργοῖς ἄγαθοις παντες ἐχοσμηθησαν οἱ δικαιοι. 33. κατα πίστιν καὶ 
ἀγαπὴν ἐν ἴησου Χριστῳ τῳ Σωτῆρι ἡἥμων. gm. Epbes. τ. Magn. 
Inser. Polyc. Pbil. Inscr. ποικίλοις xapmoig κεκοσμήμενοι. Epist. ad 
Diogn. $ τὸ. μὴ νοσφιζομενους" erigo £st yog Qu, quae vocula apud Poetas 
nperstes, significat δέον σι. Hinc νοσφιζω significat, seorsm pono, sejungo. 
Medie νοσφιζομαι, im meos usus sejungo, vel ex alterius bonis fraudulenter 
quid in meos usus averto.— Coll. 2 Mac. iv. 31. Valck. ap. dct. v. 2. voo- 
φιζομενος" ἀφαιρουμενος, κλεπτομενος.  Hesycb. || Col. 3 Mar. vii. 16. 
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ΚΕΦ. (2. 2. 


I ON F. Ign. 8myrn. 6. πρέπον ovy ἐστὶ χατὰ πᾶντα τρόπον 

δοξαζειν Ἰησουν Χριστον. Epbes. «. avomoy ἐστιν Χριστον 
Incovy λαλεῖν, καὶ IoudaiCtw. Magn. το. Pbilad. 6. Trall.9. tav τις 
πίστιν Θεου ἐν κακῃ διδασκαλίᾳ φθειρη, x. v. A. Epbes. 16.] J'uda. 5. 

2 ὑγιαίνοντας, Conf. a R«. Xiv, 9. cap. i. 15. [νηφαλιος" 0 &£i 
νηφων. Pbavor. ὁ γρηγορων» ὁ σωφρων. Scbol] Coll. Sir. xxxv. 3. 
[καθαρος ἐστιν τῇ συνειδησει. Jen. Troll. 7. πίστει, ὑπομονη. Epbes. 
3.] πρεσβυταις, Exod. x. 9. Δα. ΑΜ. [πρεσβυτης. Mart. Polyr. 7. 
bis.] Conf.x Tim. iii. τας vi. 3. 2 Tim. i. 13. iv. 3. 

3 [πρεσβυτις, Jos. Mnt. vii. 7. 2. διαβολος" criminator. Labà. 
κακοδιδασκαλουντες τας ἀναιτίους ψνχας. Clem. Rom. ii. το. dix- 
χονοι--- μὴ διαβολοι, μὴ dioi, x. T. A. Polyc. Pil. 5. χαταστημα, 
Ign. Jrall. 3. Jacobs. ad loc. p. 338. ] Cof. Esa. iii. 18-21. 

4 [γυναιξὶν τε ἐν ἀμωμῳ καὶ σεμνὴ καὶ ἀγνὴ συνειδήσει παντῶ 
ἐπιτελεῖν παρηγελλετε, στεργουσας καθηκοντὼς τοὺς ανδρας ἕαυτων, 
ἐν T£ τῷ κάνονι τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχουσας, τῶ κατὰ TOV O1X0V σεμ.- 
νὼς οἰκουργειν ἐδἰδασκετε, πάνυ σωφρονουσας. Clem. Rom. i. 1.] φιλο- 
τεκνὰ γονέων πάθη. 4 Macc. xv. 4. 

ς [ders vo σεμνὸν καὶ περίβοητον xaà πασιν ἀνῇρωποις ἀξιαγα- 
πητον ονομῶ ὕμων μεγαλως βλασφημηθηναι. Clem. Rom. i. 1.] Conf. 
1 Zim.id.4. [γνναικες, ev ὁ βιος εἰρηνικὸς φυσει, καὶ κατοικιδιους, 
x. T. A. Ῥδιζο de Creat. μὴ ἀφορμᾶς διδοτε τοῖς εθνεσιν᾽ iv μη----ὸ 
λογὸς xài 1 διδασκαλια βλασφημηται. — Ign. Trall. p. τ62. Voss.] 
Conf. Ezech. xxxvi. 23. 1 Tim. ii. χα. vi. τ. [oixovpovc Non aripup- 
χοόμενας τὰς oae, ut ille de quibus x. Tim. v. x3. et Prov. vii. 1a. 
P Lilo de Leg. Spec. $31. p.327. Mang. Αγοραι yep καὶ βουλευτηρια και 
δικαστηρια καὶ θιασοι καὶ σνυλλογοι πολυανθρωπὼν ὁμιίλων, καὶ ὁ £V 
ὑπαίθρῳ βιος, δια λογὼν καὶ πραξεων κατὰ πολεμους, καὶ xoa εἰρη- 
νην, ανδρασιν ἐφαρμοζουσι" θηλείαις δὲ οἰκουρια, καὶ ἐνδὸν μονη" παρ- 
θενοις μὲν εἰσὼω κλισιαδὼν τὴν μέσανλιον Opoy πεποιημεναις" TEAEIOAG 
δὲ nón γυναιξι, τὴν αυλιον. Grot. ] 

6 [sumoimoere σωφρωνησαντες, καὶ ἔπι vexpoig μεταθεμενοι τοῖς 
ὡμωρτήημᾶσι. Dos. Mnt. v. 1. 16, ὁμοίως καὶ νεωτεροι ἄμεμπτοι εν 
πᾶσι. Ῥοΐγε, Phil. ς. vsoig τε μετριὰ καὶ σεμνὰ νοεῖν ἐπετρέπετε. 
Clem. Rom. i. τ. τὰς χηρας σωφρονουσᾶς περι τὴν του Κυριου πίστιν, 
ἐντυγχανουσας ἀδιαλείπτως, κερὶ πάντων, μακρῶν ουὐσᾶς πασῆς διω- 
βολης, x. v. X. Polyc. Phil. 4.] 

7 [ἐν espvornri, Clem. Rom. i. 41. ἡ Ψυχὴ σου δηλος ἔστω εν 
τοις κάλοις ἐργοις, di. 12. ovra ἐξεμπλαριον Θεου διακονιας. gnat. 


II. ΠΡΟΣ TITON. 617 


Smyrn. τα. εἰς τυπὸν καὶ dida my αφθαρσιας. Magn. 6. τυπουνται 
αληθειας τυπῳ, χάριτος τελειας. Clem. Fragm. 8. [τυπον" Co. 
Valck. ad 2. Thess. iii. 9. αδιαφθορον" αδιακριτον. Hesych. inviolatum, 
Labb. αδιαφθορος" incorruptus. Id. φοβον voy Kupiov, xoi φυλασσε 
τας ἐντολᾶς αὐτου" καὶ ἐσή duya ros ty πράξει, καὶ ἡ πραξις σου 
ἀσυγχριτος ἔσται, X. T. Δ. Herm. Past. ἢ. τ68. Hefele. Observandum, 
variam tamem esse vocis τύπος b. in LL. significationem. Mp. veteres 
eximió signifcabat rudem rei delineationem.—— Interdum τύπος imaginem 
mia, quá aliud quidpiam describitur, ut in mummo Ceansaris imago, Matt. 
xxil. 21. et ὅδε sensu rectà censuit Gataker, primum ddamum futuri Adami 
τύπον dici, Rom. v. 14.— Interdum formulam significat, ad quam. aliquid 
exigitur, vel depingitur. Moyses sic jussus dicitur Tabernaculum construere 
χατὰ τὸν TUTTOV, ad fortiulam, quam viderat in monte, Act. vii. 4. Rom. 
fi. 17, dida ne τυπος formula est doctrine, ad quam mores exigi debeant. 
—4 formukle notione translatum vorab. ad. quodvis exemplum significan- 
dum. P. Tbessalonicenses factos seribit τυπους, exempla, ceteris fidelibus, 1 
Thess. d. 7. α Thess. iii. 9. Titumque bortatur bóc locout praebeat 1e vir- 
luis oxmnis τύπον &xemplar, quod omnes. imitarentur. Valck. ad. x Cor. 
X. 6. τνπος" norma, Labé.] Geol. Pbi. iii. 17. 

8, 9 [καταγνωσις, Clem. Rom. i. 51. ἐν τουτοῖς Epyotc ὁμολογωμεν 
τον Θεον, καὶ μὴ εν τοῖς ἐναντίοις. ii. 4. πὼς ἐναντίοι εἰσὶν τῇ γνωμῆ 
του Θεου. Ign. 8z1yrn. 6. φαυλὰ ἐργα. Clem. Rom. i. a8. τινὲς οὖν 
οἱ εχχθροι; οἱ φαυλοι καὶ ἀντιτασσομεένοι τῷ θεληματι του Θεου. 546. 
ὃν λογιζομαι καὶ τους αθεους ἐντρεπεσθῇαι. Ign. Trall. 3.] Conf. τ 
Tim. vi. 14. 2 Thess. iii. 14. 1 Cor. xiv. 24. καὶ τοῖς λογοις σου ποιη- 
coy ζυγον και σταθμον----προσεχε μήπως ολισθησῃς---- μὴ πέσης κα- 
τεναντι ἐνεδρενοντος. δὲν. xxviii. 25, a6. — Conf. Sir. xix. ax. Comp. 
[ CoJJ. Ign. Polyc. 4) δουλους καὶ δουλας pm ὑπερηφανει, x. T. A.] 

IO εμοι καὶ τοις ?TpO*yOVOIG ἐμοῖς ἀποδεδειγμένων ὁλοσχερῆ βε- 
βαιαν mim Tw; 3 Mac. 9. 31. οὐκ ἐστιν πλὴν ἐμου, δικαιος καὶ σὼω- 
τῆρ. Ἐτπ4. xíp. a1. xij.2. καὶ γὰρ αὐτὸς Θεὸς μου, καὶ GT μου. 
Ps. Ivi. 2. 6.. [κατὰ παντὰ κεκοσμήμενοι ἐντόλαις ἴησου Χριστον. 
Ign. Epbes.9. τῇ σεβασμιῳ πολιτεία κεκοσμημενοι Clem, Rom. i. a. 
ἐν ἐργοις aya oic παντες ἐκοσμηθήσαν οἱ δίκαιοι. 33. κατὰ πίστιν καὶ 
ἀγαπὴν ἐν ἴησου Χριστῳ τῳ Σωτῆρι ἡἥμων. gn. Epbes. τ. Magn. 
Inscr. Polyc. Phil. Inscr. ποικίλοις καρποῖς κεκοσμήμενοι. — Epist. ad 
Diogn. $ τῷ. μὴ νοσφιζομενους" origo est vomQi, que vocula apud Poetas 
mperstes, significat Seorsim. Hinc νοσφιζω significat, seorsim pono, sejungo. 
Medi νοσφιζομαι, im meos usus sejungo, vel ex alterius bonis fraudulenter 
quid im sy1eos usus averto.— Coll. a Mac. iv. 35. Vahtk. ap. 422. 9.2. voc 
φιζομενος" ἀφαιρουμενος, κλεπτομενος. Hesycb.]. Οοἰ!. 3 Mar. vii. 16. 
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II [rrigayn ἐπ᾽ αυτοφωρῳ ὠφθη. Hesycb.] εἰπὸν τὴ ψνχη μου, 
Σωτηρια cou tyG εἰμι. Ps, xxxiv. 3. καὶ ἐπίφανον TO ἐλεοὺς σου. 3 
Mar. ii. 19. [αὐτὴ ἡ ὅδος, ἀγαπητοι, ἐν ἡ εὗρομεν τὸ σωτήριον ἡμων 
Ιησουν Xpio Toy, x.T.A.. Clem. Rom. i. 36. πᾶντι τῷ κοσμῳ μετανοιῶᾶς 
χάριν ὑπηνεγκεν. 7. ὃς προ αἰωνὼων παρα Πατρι mv, καὶ εν τελεῖ ἐφανη. 
Ign. Magn. 6. λυτρωθειησαν ἐν τῇ χάριτι του Incou Χριστου. Ῥδίἠαά. 
1:1. ἐπεφανη Cbristus eximie dicitur ἐπιφάναι, eujus natalem diem festum 
celebrantes Christiani recentiores dixere τὰ ἐπιφανείᾳ. Vakk. ad Luc. i. 
79.] ἐπιφανησεται Kupiog ἐπ᾽ avrovg, καὶ ἐξζολοθρευσει παντας τους 
Θεους τῶν εθνων, x. τ. Δ. Sopbon. ii. τι. Coll. cap. iii. 4. 

I2 [xai τὰ χοσμιχὰ ταντὰ ὡς αλλοτριᾶ ἡγεῖσθαι, X04 μὴ ἔπι" 
θυμειν αὐτων, x. T. A. Clem. Rom. ii. s. τῶν ἐπιθυμίων τῶν ἐν τῷ κοσ- 
μῳ. Polye, Phil. s. ἐν τῳ νυν aevi, 12. 9. δι᾿ ὧν ἡμελλε 70 αφθαρ- 
τον νόμου φὼς τῳ αἴωνι διδοσθαι. Sap. xviii.q. [ἐστιν δὲ οὗτος 0 αἰὼν 
καὶ 0 μελλὼν δυο ἐχῦροι. Clem. Rom. ἰδ. 6. mavrag τοὺς ευσεβως 
ζωντας. Mart. Ign. 3. νυν μανθανω δεδέμενος μηδὲν ἐπιθυμεῖν κοσμι- 
κον ἡ ματαιον. Rom. 4.] Conf. x Tim. ii. a. [σωφρονως, και δικαίως, 
καὶ εὐσεβως. Tribus verbis breviter omnes officii nostri. partes. conclusit. 
Nam ea aut ad nos pertinent, aut ad bominem alterum, aut ad Deum. P bilo. 
Quod. Omm. Lib. Prob: Ὅροις καὶ κανοσι Tpir TOI χρώμενοι, τῷ TE φι- 
λοθεῳ, x04 φιλαρετῳ, και φιλανθρωπῳ᾽ τοῦ μὲν οὖν φιλοθέου δειγματα 
παρέχονται μυριὰ5) τὴν παρ᾿ ὅλον τὸν βιον συνεχὴ καὶ ἐπαλλῆλον 
ἄγνειαν, τὸ ἀνώμοτον, τὸ ἀψευδὲς, vo παντων μὲν ἀγαθων αἴτιον, 
xaxov δὲ μηδενος νομίζειν εἰναι To θεῖον, x. T. Δ. $ 12. 2. 458. Mang. 
877. Par. ldem pietatis et justitie coberentiam sic ostendit : τῆς yap av- 
τῆς φυσεὼς ἐστιν» εὐσεβη τε εἰναι καὶ φιλανθρωπον᾽ xoi περι τὸν 
αντον ἑἕκατερον, ὁσιοτῆς μκεεν προς Θεον, δικαιοσυνὴ δὲ προς ανθρωπους 
θεωρειται. De Arab. $ 37. f. 3o. Mang. 378 Par. Grot. ] 

I3 [ἐχδεχωμεθα ouv καθ᾽ ὥραν rnv βασιλειῶν του Gov ἐν αγαπῇ 
καὶ δικαιοσννη" ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας του 
Θεου. Clem. Rom. ii. τα. ἡ ἐπιφανεια του Ὕιου. Fragm. 8.} τῇ TOU 
Θεου μεγάλως εὐφρανθεντες ἐπιφανειῷ. 2 Mac. χύ. 17. εἐπιφανειαν 
τῆς δοζης — ἐπιφάνειαν ἐνδοξον, Coll. x Tim. ἐς ττ. Ps. Ixxi. το. exi. 
5. Gir. xlii. τα. tywmrioy τῆς δοζης τον μεγαλον. Tob. ili. 16. Δεῖ. 
xxiv. 15. Galv.$5. Gov καὶ Σωτῆρος njuev' Col Σωτηρος ἡμὼν 
Θεου, sup. το. poc. xix. τ. | Id certà postulat Graeci sermonis usus, quüm 
unus tantüm sit articulus, duobus istis, nempe Gov καὶ Σωτηρος et Θεος 
καὶ Iornp, communis: quüm prezsertim ( ut antea dixi ), "nunguam ἐπ ιφα- 
νειῶ aut παρουσιὰ misi uni Filio tribuatur. Beza. Bene faciunt qui utrum- 
que Dic praedicatum ad idem subjectum ( nempe C bristum ) referunt. Priceus. 
emiQayne" illustris. ἐπιφανεια" revelatio, Labb. Gloss. Vet.] - 
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14. [περιουσιον, eximium, praestantem, à περιειναι. Eudemus, περιου- 
σιος Aa06, 0 ἐγκτητος, ὁ ὑπερέχων του ἄλλου λαου. Περιονσιον" πε- 
ρισσον, περιποιῆτον. Hesycb. Coll. Suid. v.9. ουσια, et περιουσιος.. Pri- 
caus, ὑπὲρ ἡμων, Coll. Valck. ad x Cor. xv. 3. ἕτοιμοι εἰς πᾶν &p*yoy 
αγαθον. Clem. Rom. i.a.» ψνχη σου δῆλος ἐστω εν τοις κάλοις 
ἐργοις. ii. 12.] τύπτε ἀδοχιμον ἀργυριον, και καθαρισθήσεται καθα- 
ρὸν ὥπαν. Prov. χαν. 4. Conf. Esa. xliii. 4. ζηλωται του νομον, Act. 
xxií.20, [περιουσιος" οἰκειος. 1 εορδγ..}] Coll. Matt. v. τό. 1 Tim. ii. 
6. Deut. vii. 6. xiv. a.. xxvi. 18. x Pet. ii. 9. 24. Epbes. ii. 10. [δια 
του αἵματος TOU Κυριου λυτρωσις ἐσται. Clem. Rom. i. 1a. καὶ ἡμᾶς 
δι᾽ avrov εἰς λαον περιουσιον. 58. οὐ τὸ αἷμα ὑπερ ἡμων εδοθη. ax. 
τὸ αἷμα αὐτου εἐδωκεν ὑπερ ἡμῶν Ιησους. 49. ζηλωται “περι TO Χᾶλον. 
Ροΐγε. Phil. 6. ζηλωτὴν ovra τῆς διαθηκης Χριστον. Epist. Mart. 
Lugdm. Fragm. Routb. tom. 1. p. 387.] CITAT. 

I6 [ἐν ὑμιν ουδεμια αἱρεσις κατοικεῖ" αλλ᾽ οὐδὲ ἀκονετε τινος 
vAsoy smtp ἴησου Χριστου λάλουντος ty ἀληθείᾳ. Ign. Epbes.6.] ζιφος 
ev τὴν ανυποχριτον ἐπιταγὴν cov φερων. Sap. xviii. 36. [περιφρονουσι 
τους γόνεις, καὶ τιμὴν αντοῖς μη νεμωώσιν. os. mt. iv. 8. 24. ] Conf. 
1 Tm. ἐσ. τα. [exdixei σου τὸν τόπον sy πασῃ ἐπιμελειᾳ, x. T. A. Ign. 
Ροῖγε. τ. παρακάλω σε---εχδικειν σου τὸ ἀξιωμα. ad Heron. init. Voss. 


P. 91. | 
ΚΕΦ. 5. s. 


I* ΑΥ̓ΤΟΥΣ ὑπομιμνήσκοντες. Clem. Rom. i. 7. ἕτοιμοι εἰς tray 
spyoy ἀγαθον. 4. δεδιδαγμεθα yap ἀρχαῖς καὶ ἐξουσιαις 
ὑπο του Θεον τεταγμέναις τιμην---απονεμειν. Mart. Polyc. το. τῳ 
Καισαρι ὑποταγητε. Ign. Fragm.3. πειθαρκειν τῷ λογῳ τῆς δικαιο- 
συνης. Polye. Phil. 9.7 vavra ὑπομνῆσκε, a Tim. ii. τ4. ἀγαθων yap 
zoygy καρπὸς εὐκλεῆς, X. T. A. Sap. iii. τς. [CoJf. Clem. Rom. i. 1.] 

2 [swiesxne* mitis, modestus. Labb. ἐπιείκεια — xoa πραύτης. Clem. 
Rom. i. 3o.] 1 Tm. iii. 3. [προς To ἀγριον vay ὕμεις ἥμεροι. gn. 
Ephes. το. τοὺς λοιμοτερους ἐν πραότητι ὕποτασσε. Poly. a. μακχρο- 
θυμησατε μετ᾽ αλληλων ty πραότητι. 6.] βλασφημειν, Ezech. xxxv. 
12. 2 Mart. x. 35. [ Jos. “451. iii. 14. 3. vi. 13. 7.] 

3 [προ τον ἡμας πιστευσαι τῳ Θεῷ, ny nputoy To κατοικητήριον 
τῆς καρδιας φθαρτον καὶ ἀσθενες, ὡς ἀληθως οἰκοδομητος ναος δια 
χειρος" ὁτι mv πληρῆς μὲν εἰδωλολατρείας, ny οιἰκος διαμονιων, διὰ τὸ 
ποιεῖν ὅσα ἢν ἐναντιὰ τῳ Θεῳ, x. T. Δ. Barn. Epist. ξ 16.] ὁ αντοφ- 
θαλμων ἥδοναις στεφανοι τὴν ζωὴν αὐτον. Sir. xix. s. Comp. [ἐν à 
(Χριστῳ) διάγοντες εὐρεθησομεῦα. Igm. Tall. 2.] οπίσω τῶν ἐπιθυ- 
μιων coU. μὴ πορενου, Xa ἄπο τῶν ops wy σου χωλνου. δὲν, xviii. 3o. 
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καὶ στυγουμενος ὡς τῶν νομὼν ἀποστάτης. 2 Mac. v. 8. [Conf Cem. 
Rom, ii. 3. οὐχ ἥδομαι τροφη φθορᾶς, ovs ἡδοναις του βιου rovrov. 
Ign. Rom. 7. στνγητοι τῳ Θεῳ. Clem. Rom. i. 35. οἱ στυγῆτοι, και 
πάσης καχιᾶς πλήρεις. 45.] Conf. Esa. xxix. a4. Gal. iv. 3. Sap. v. 
6, 7. [διαγοντες" degentes. Labb. Gloss.] 

4 φιλανθρωπια, Ps. cxi. 3. alii. δικαιοσυνη, LXX. Conf. Epbes. 
ii. 4, S. [ἐν T0 TOTE X povu, ἐλεγθεντες ἐκ τῶν ἰδίων ἐργὼν avc: 
ζωης, vuv ὑπο τῆς Tov Otov χρηστοτητος αξιωθωμεν᾽ καὶ τὸ καθ᾽ 
ἑανυτους φανερωσαντες αϑδυνατον εἰσελθειν εἰς τὴν βασιλειὰν του Θεου, 
τῇ δυνάμει του Gsou δυνατοι γενηθωμεν. mti δὲ πεπληρωτο μὲν ἡ ἡμε- 
τερὰα αδικια, καὶ τελείως πεφανερωτο---ηλθε δὲ ὃ καιρος, oy Θεος προ- 
εἐθετο λοίπον φανερωσαι τὴν ἑαντου χρηστοτητα καὶ δυναμιν, ὡς ὑπερ- 
βαλλουσης φιλανθρωπιας, x. T. Δ. Epist. ad Diogn. $ 9. ἱκέται γενο- 
μενοι---τῆς χρηστότητος αὐτου. Clem. i. 9. ὁ «yap Θεος ἡμων Inc ouc 
Xpie Toc, ἐν Πατρι wv, μᾶλλον φαινεται. Ign. Rom. 3. ] Coll. 3 Mac. 
Vii. 16. cap. ii. 11. 

ς [εδεηθησαν δὲ aurov, ἵνα καὶ Tn» σφραγιδα Tov λουτρου δεξων- 
ται λοιπον---κουσαμεν γαρ----ὖτι ὁ Θεος, ὃν κηρυσσεις, δια τῆς au TOU 
σφραγιδος ἐπιγινώσκει τὰ ἰδία προβατα. dct. Tbom. $ 36. ov δι᾿ αὖ- 
τῶν, ἢ τῶν ἐργὼν αὐτῶν, ἡ τῆς δικαιοπραγιᾶς ἧς κατειργασαντο, GA" 
δια του θελήματος αὐτου, κιτ.λ. Clem. Rom. i. 32 omnin). Polyc. Ῥ δὲ, 
1, Νωε---παλιγγενεσιαν κοσμῳ εκηρυξεν. Clem. Rom.9. εἰς καινοτητὰ 
αἴδιου ζωης. Ign. Epbes. το. εἰς καινοτητα ελπιδὸς ηλθον. Magn. 9. ] 
Conf. Ps. cii. 15. Epbes. ii. 8, 9. 2 Tim. i. 9. Phil.iii. 9. [ἐν τινι δι- 
καιωθηναι δυνατον τοὺς ἀνόμους ἡμας καὶ ἀσεβεῖς, ἡ &y μον τῳ "Tio 
του Θεου; Epist. ad Diogn. ὃ 9. | ἐπάγει "JAM κατὰ τὸ ἐλεὸος αὐτου, 
και κατὰ το πληθος τῆς δικαιοσυνῆς αὐτου. Esa. ἐκ δέ, 7. [φιλανθρω- 
eria" burnanitas, clementia, indulgentia. Labs. καὶ ἐσεσθε μοι δίκαιοι, 
λέγει Κυριος. Ε.4. Jiv. 17. Ln μὲν καὶ ευλογίσθη ὑπο του Giov τὰ 
εκ των ὑδατων γενομενῶ, ὅπως ἡ καὶ TOUTO εἰς δειγμαᾶ του μελλεῖιν 
λαμβανειν τους ἀνθρωπους μετανοιαν καὶ ἀφεσιν ὦμαρτιων δια ὑδα- 
τος XG4 λουτρου παλιγγενεσιας, παντᾶς τοὺς προσιοντας τῇ ἀληθείᾳ 
καὶ ἀναγενωμεένους καὶ λαμβανοντας εὐλογιαν παρα τον Θεον. 
Theoph. Jntiocb. δια Aovrpov: Baptismum intelligit junctim cum doctriná 
baptismi. Vide Epbes. v. 6. 1 Pet. iii. a1, ubi baptisma auGtw dicitur. Pars 
move tiativitalis est exactio vitiorum que in baptismo promittitur. Vide oan. 

. di. 3. Matt. xxviii. 19. Gal. iii. 27. Col. ii. 12, ubi similiter baptismus 
eum doctriná et re significatá consideratur. Grot. Nam et Christus ipse alibi 
de eádem ve loquens, ( Joan. iii. s.) aquam eum Spiritu conjungit. Bezza.] 

6 [πληρης Πνευματος Ἅγιου &xscucie. Clem. Rom. i.a. & Πνευμα 
τῆς χάριτος τὸ ἐκχυθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, X. T. À« 46. 4-6. Trinitatis bóc loca 
mentio fit, Patris 4, Spirit. Sanct. s, et Filii 6. Küttner. πλουσίως, 
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Coll. Valck. ap. Phil. iv. το. τὰ δὲ τελὴ ἐπὶ τὴν του Otov σοφιᾶν, voy 
μεγαν ὡς αληθως ποταμον, χαρᾶς Χαι εὐφροσυνῆς xai τῶν ἄλλων 
ἀγαθων πλημμυρουντα. Pbile. Quis Rer. Div. Her. $ 62. sub. fin. ε 
ἄπλους τῇ καρδιᾳ καὶ πλουσιος τῳ πνευματι. Barn. Epist. P. 248. Vos. 
δι᾿ οὐ (Χριστου) πλουτιζεται ἡ ἐκκλησιῶν) καὶ χαρις ἀπλουμενὴ EV 
ayioic πληθυνεται, x. T. A. Epist. ad Diogn. $ 11 .] 

7 Conf. Sir. xviii. 22. [δικαιωθεντες, Coll. omnino Valck. in det. 
Xii. 39. Ti γὰρ ἀλλο τας ἁμαρτιῶς ἡμων ndoynÜn καλυψαι ἢ ἐκείνου 
δικαιοσυνη; Epist. ad Diogn. $ 9. καὶ ἡμεῖς ovy δια θελήματος αὐτου 
t Χριστῳ Ιησου κληθεντες, ov δι᾽ ἑαυτων δικαιουμεθα, x. τ. A. Clem. 
Rem. i. 52. Χληρονομήσῃ τὰς ἐπαγγελιὰς TOU Θεου. 10.45. πιστενω 
τῇ χάριτι Incou Χριστου. Ign. δι α4. 8. ττ. ληψομεθα ζωην αιωνιον. 
Clem. ii. 8. Ign. Epbes. 138. ἀναπανυσις τῆς μελλουσης βασίιλειας, και 
ζωης αἰωνίου. Clem. Rom. ii. s.] Coll. 1 T?m. vi. 12. 

8 [καλων ἐργων. Coll. 4. Esd. viii. 416. ἡ ψυχὴ σον δηλος ἐστω εν 
τοις καλοῖς ἐργοις. Clem. ii. τα. ἡ νουθετησις----κ͵καλὴ ἐστιν καὶ ὑπερ- 
ἄγαν ὠφελιμος. i. 56. τῆς ἕνωσεως φροντιζε. Ign. Poly. 1. ζηλω- 
τῶι περι τὸ χαλον. Polyc. Pbil.6. χρὴ τὸν προεστωτὰ ἀνεπιλήπτον 
μέλεταν καὶ ἀσκεισθαι ιον, καὶ μηδὲν ἀνεπιτηδευτον ἐχεῖν τῶν 
ἀρεσχοντων Θεῳ. Ign. Fragm. 7. διαβεβαιοω" obstino.. Labo. ] 

9 [tn πλανασθε----μυθευμασιν τοις παλαιοῖς ἀνωφελεσιν οὐυσιν. 
Ign. Magn. 8. ζητειν ro κοινωώφελες πᾶσιν. Clem. Rom. i. 43. ἀπορβιψ- 
ἄντες αφ᾽ ἑαυτων----ἐρεις. 3 5.46.] Conf. a T3m. ii. 16. Job. Xv. 355. quil. 
[περιΐστασο, Coll. Yos. Mnt.iv.6. 12. Queestiunculee, quee in scbolis agita- 
lantur T uderis, ζητήματα aliquoties dicuntur in Met. Apost. P bilosopbicas 
Gentilium tricas ζητήσεις appellat τ Tim. i. 4. idem ζητήσεις et Aoyo- 
μαχιας damnat vi. 4. easque vocdt. μωρᾶς καὶ ἀπαιδεντους ζητήσεις, 
1 Tim. ii. 21. Valck. ad 1 Cor. i. το. Kccipiendum est de inutilibus quers- 
tionibus, quibus Y udai praesertim, tneplecto verà legis studio, jam tum incum- 
beant. Beza ap. x Tim. i. 4.] 

IO [μονῃ Tw Χριστιανῇ τροφὴ χρῆσθαι, ἀλλοτριας δὲ βοτανης 
ἀπέχεσθαι, ἡτις ἐστιν αἱρεσις. Ign. Trall. 6.] παραιτον, a Macc. τὶ. 31. 

II [αντοτακριτος" εἰδὲ damnatum, Tertull. de Prescript. οἱ ἀσε- 
βεις αυτοκατάκριτοι. Pbor.. τεετελειως αὐτὸν ἀπηρνῆται, ὧν γεχροφο- 
po. lgm. Smyrm. s.| ovs γενεῶ ἐξεστραμμενη ἐστιν. Deut. xxxii. ao. 

I2 [Νικόπολις Θράκης. Ptol. 3. 11. Νικοπολις Κιλικίας. ς. 8. 
ταραχειμαζω" biberno. Labb.  κεχρικα. Col. 5 Mace. ἰ.6. Ὑ κα}. ἐὶ, 3. 

13 vopuxoc. 4 Mac. v. 4. [προπεμπειν, Ῥοΐγε. Phil. τ. πολλὰ yap 
ἡμιν λείπει, ἵνα Osov μὴ λειπωμεθα. Ign. Trall. s. ὅπως μηϑδέενος 
Any. Polyc. 2.] Coll. Eccles. ix. το. 2 Tm. iii. 17. 

I4 Conf. Matt. xiii. 32. 2 Pet. i. 8. Prov. xxvii. a6, 27. [ἐφάνη μοι 
οὺν ἄξιον πραγμᾶὰ πεμψαι τινα τῶν ὑμετερων μετ᾽ ἐπιστολῆς. lgm. 
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Bmyrs. τι. τῶν ἡμεέτερων oi παροντες. Polyc. Mart. 9. καὶ καρπόοφορει 
εἰς τον Κυριον ἡμῶν. Ῥοΐγε. Phil. τ. αἱ λοιπαι δὲ εκκλησιαι-- αἀσπα- 
ζονται ὑμας. Ign. Magn. τς. ἐν à (sc. Χριστῳ) ἀσπαζομαι τὴν εχ- 
κλησιαν. Inscript. ὑμας οἱ συν ἡμιν προσαγορενουσι. Mart. Ῥοἦγε. a0. 
μαθωμεν κατα Χριστιανισμον ζην. Ign. Magn. το. πόνους χαι ταλαι- 
πωριας----ενδέχεται ἕνεχα πορίισμου των ἀναγκαίων. Philo de Mund. 
Opifi. ἐπτητδεια" τὰ ἀναγκαῖα, copie. Labb. Gloss. Vet.] 

I6 [row mAn0oc ἐθεωρησα tv πίστει. Ign. Magn. 6. ανακτισασ- 
θε ἑαντους sy πίστει. Zral. 8. αἀσπαζεται μας TO ἐμὸν πνευμα, καὶ 
ἡ aya τῶν ἐκκλησίὼν τῶν δεξαμένων με εἰς ονομα Incou Χριστου. 
Rom. 9. μαθητὰς φιλεῖν, Coll. Ign. Ῥοΐγε. 2. ἡ χαρις μετα παντων. 
Mart. Ῥοΐγε. a3. φιλουντας ἡμας ἐν πιστει" ἐπ fide, non quovis mumdano 
intuitu. aya ἐν πνευμαᾶτι, Col. i. 8. oue ἐγω ἀγαάπω εν τῇ ἀληθείᾳ, 
2 Joan.a. Priceus.] 


τ $ - * 
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IIAYAOY TOY AIIOZTOAOY H ΠΡΟΣ 
OIAHMONA EIIIZTOAH. 


I* ΤΊΜΩΝ δέσμιον Ιησου Χριστου, μαρτυρων λήψεται μισ- 
θον. Ign. 8myrn. p. aoo. Κο::. eara opas Ατταλον TOV 
ἀγαπητὸν μου. Polyc. 8. αντος T& X04 οἱ αυτῳ συνεργήσαντες. Fragnr. 
1.} δέσμιος, Zacb. ix. τι, τὰ. συνεργος, a Mac. viii. 7. x Tess. iii. a. 
2 [ovx ὡς Αποστολος,---αλλ᾽ ὡς συστρατιωτὴῆς ὕμων. Ign. Pbilad. 
2. 179. Poss. τὰ κατὰ τον oixoy σεμνὼς οἰχουργειν. Clem. Rom. i. x. 
ὁ γενναιος Tou Χριστου στρατιωτῆς. gm. Mart. a. κατ᾽ oixov' domi, 
domo. Labb. Gloss. Vet. Aquov ἰσὼς τῇ συμβιῳ avrov. Cbrysost.] 

4 [ευχαριστω δὲ τῳ Θεῳ μου. Igm. Pbilad. 6. τι. ὃς πάντοτε tv 
δεησεσιν avTov μνήμονενει ἡμων. Epbes. p. 132.]. ἡμεις ovy ἐν avri 
καιρῳ---μιμνησκομεθα ὑμῶν ---ἶν ταις προσευχαῖς, X. T. A. 1 Mac. 
xii. 11. [suxnpirru, Coll. Valck. ad x Cor. i. 4. et. Pbilip. i. 3. ] 

$ [sav τελείως εἰς Incovy Χριστον Incovy ἔχητε τὴν πίστιν, καὶ 
τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστιν ἀρχὴ ζωης καὶ τελος, Ign. Epbes. τ4ᾳ. τὴν 
προς Χριστον ἀγάπην. Mart. 4. ἡ εἰς Θεὸν ἀνθρωπου ἀγαπη. Clem. 
Fragm. 1.1} Conf. Met. χα. 21. [ἐκζητησεις καθ᾽ ἑκαστην ἡμερων τὰ 
mpocuma τῶν ἄγιων, X. T. À.. Bars. Epist. $ 19.] Conf. Sir. xxv. τι. 
Comp. Col.i. 3, 4. x Tim. i. s. axouwv, 2 Tess. iii. 11. 
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ό [ἐνα----του αορᾶτου dio τὴν ἐπίγνωσιν. Clem. Fragm. 8. ἢ κοινω- 
για" ἡ τῶν θείων ἱυστηριίων μετάληψις, δια τὸ τὴν προς Χριστον ἥμιν 
χαριζεσθαι ἕνωσιν, καὶ κοινωνους ἡμᾶς τῆς avrov βασιλειᾶς ποιεῖν. 
Phavor.] Coll. Juda. 3. ἐν ἐπιγνώσει, Rom. i. 38. 

[κατὰ τὴν προσευχὴν ὑμῶν,» καὶ κατὰ τὰ σπλαγχνὰ ἃ ἔχετε 
ty Χριστῳ Ιησου. Ign. Pbilad. τος κατὰ παντὰ με ἀνεπαυσᾶτε. 
Smyrs.9. 1o. Rom. το. Epbes.a. Magn. τς. Trall. 13.] 

8 ἀσεβης δὲ αἰσχυνεται, καὶ ovx ἕξει παρῥησιαν. — Prov. xiii. 5. 
go. xxvii. το. [τα aynxovra τῇ ἀμώμῳ βουλησει αὐτου. Clem. Rom. 
i.35.45. ὁ ἔχων ἀγαπῆν ἐν Χριστῳ, τηρησάτω τὰ TOU Χριστου πᾶ- 
ραγγελματα. 49. ἐπιτασσομεένοι τῷ ἐπισχόπῳ, κι τ. λ. Tgn. Epbes.a.] 

9 [ἐπι τοιουτοὸν θεοπρέπη πρεσβυτην. Mart. Poly. γ.] CoZ. 4. 
vii. 58. [moAA« φρονω tv Θεῳ. Ign. Trall. 4. δια rovro προελαβον 
ταρακαλειν ὑμας, X. T. Δ. Epbes. 3. Jfacobs.| Conf. Sap. xvii. a. 

IO [παρακαλει ὑμας τὰ δεσμα μον, X« κιλ. 15. Trall. τα. τοῖς 
δισμοις εγκαυχωμενος. Mart. 4. Ονησιμος. | Ephes. τ. 6. 7 €o.: 
Tim.i.a. Num. χί, τα, [παιδευσαι, ovrog τεχνογονια. Tbepybr. ] 

II [Βιτωνα--- μετὰ χαρᾶς ἐν τάχει αναπεμψατε σρος ἡμας. 
Clem. Rom. i. 59. αναγκχαιῶ καὶ ἐενυχρηστα. 37. ἀχρῆστον---ευχρησ- 
τον, Coll. θελησατε iva καὶ jute θεληθητε. Ign. Rom. 8.} 

I2. [ἐν «yarn προσελαβετο ἡ ἡμᾶς ὁ Δεσποτης. Clem. Rom. i. 49. 
aro σπλαγχνῶν ἰδιων προϊέμενος. Fragm. 8. θηρσιν εὐωχια-- γεγονας 
γευσαμενοις καὶ ἑστιαθεισι τῶν ἐμῶν σπλαγχνων. Philo De 7ο:ερδ. 
|] s.] TouTtO Ti,- Coll. Rom. i. τὰ. Heb. ii. 134. τ Pet. iii. 20. 

13 [τον δεσμὸν τῆς ἀγαπῆς του Θεου. Clem. Rom. ἰ.49. τοῖς 
δισμοις εγκαυχωώμενος. Mart. Ign. 3. ἐν οἷς περιφερω δεσμοις. Tem. 
Magn... Trall. τα. θεοπρεπέστατοις δεσμοις. Smyrn. τι. ἕν λογῳ 
Θεου ὑπηρετεῖ μοι. Philad. 11.] Coll. a Tim. i. τ6. Phil. ii. 30. 

I4. ανδρα iAapoy καὶ dorny εὐλογεῖ ὁ Θεος. Prov. xxii. 8. [ἐπι- 
σφαλες γὰρ το χτημα καὶ δυσφυλακτον, ὁταν κατ᾽ ἀναγκχῆν γινῆται. 
Ign. ἔγαρηπ. 6. προς ὥραν, Mart. Polyc. τι. μηδὲν ἀνευ γνωμὴς σου 
γινεσθω. Ign. Polyc. 4. oux εζον Ανανῳ χωρις ἐκεινου γνωμῆς συνεδριον 
χαθισαι. Jos. dnt. 20. 8. 1.] Coll. 1 Reg. xvi. 7. Prov. xxiii. 36. 1 Pet. 
9.2. δουλενε αὐτῷ EV χαρδιᾳ τελείῳ χᾶι ψυχη θελουση. 1 Par. xxviii.g. 

I$ Ti[AncaTS goQiay; yx. εἰς TOV GOV OS βασιλενητε. Sap. vi. a1. 
Cenf. Gen. |. 20. εχωρισθη, | ColJ. Neb. ix. a. [αιτωνιον᾿ perpetuum, 
Hebr. OA», et alludit ad ea qua de perpetuis mancipiis in Lege stabiliuntur, 
Exod. xxi. 6. Deut. xv. 17. Beza.] Co. "Toan. viii. 35. 

I6 [παλαι xpupstvos aoTQ φιλῳ, vuv ὑπηκοῳ χρήσεται. 7... "iit. 
xv. 9. 3.]. Conf. J'oam. xv. τς. εἰ ἐστι σοι oixertIG , ys αὐτὸν ὡς σεαυ- 
τὸν, X. T. λ. Sir. χαχ. 31. οἰκετὴν συνετὸν αἀγαπατω σου ἡ Ψυχῆ, 
μη στερήσῃς αὐτὸν ελευθεριας. vii. «τ. [ἃ δὲ καὶ κατα σαρκὰ πρασ- 
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CtTE, ταυτὰ πνευματικὰ ἐστιν. Ign. Epbes. 8. σαρκι xod πνευματι. 
Magn. 13. T*all. xa. 8myrn. x.]. Coll. Ga£. iv. 7. [οὐδεὶς των ἀστειων 
δουλος, παντες ελευθεροι. Philo. Quod Omn. Prob. Lib. p.872.] 

17 κοινωνὸν, Conf. Prov. xxviii. a«. [αδελφον ἡμῶν καὶ χοινωνον 
Εἰρηναιον. Frag. Mart. Lugd. tom. x. Routb. p. 187. Χριστου κοινώνος 
γένομενος. Mart. Polyc. 6.|. ἐγὼ ἀντι σου Αβεσσαλωμ. « Reg. xviii. 
33. Coll. Matt. x. 4.1. xxv.40. Mor. i. 9." 

18 [ελλογιμος, Clem. Rom.i. 57. οὐδὲν με ηδικησε. Mart. Pole. 
9. ποσὰ δὲ ὠντῷ οφειλομεν ὁσιῶ; TO φως yap ἡμῖν ἐχαρισατο" ὡς 
πατηρ νίους ἡμᾶς προσηγορευσεν, ἀπολλυμένους ἡμᾶς ἐσωσεν. Cem. 
Ron. ii. x.]. Coll. Matt. xviii. ,1,43.. Ερδε:. ἐσ. 33. 

Ig ὅτι σὰ τὰ πᾶντα, καὶ £X τὼν σὼν δεδωχαμεν σοι. Conf. 1 
Par. xxix. 14-16. εγὼ δὲ ἐχδεχομαι avrov. ἐκ χεῖρος μου ζητησον 
ἄντον. Ges. xliii. 9. Conf. 1 Cor. xvi. ax. a Cor. x. s. Gal. vi. 11. 
[emori pendo, recarcio. Labb. τισω" ἀποδωσω, τιμήσω. ἀποτισει" 
αποδωσει. Hesycb. ] Coll. Eccles. xi. 1. Luc. xvi. 6, 7. 

20— 25 [ἐγω σου οναιμην᾽ ἐγὼ σου ἀπολαυσω. Hesycb. ἀπολαυ- 
σαιμι σε. Theod. GEcumen.] ναὶ, Conf. Juditb. ix. τα. [οναιμὴν σου, 
&yTi του, ἀπολαυσαιμι σου τῶν ἐν XpioTO κατορθωματων" idospus σε 
πλουτουντὰ £y ὥπασι τοῖς πνευματικοις ἀγαθοῖς. Gloss. Vett. ap. Pri- 
ctum. Fac quaso, ut te fruar, aliquem utilitatem ex te percipiam. Kuttner. 
ὀναίμην ὕμων δια παντος. Ign. Epbes. «. Polyc. 6. Magn. 12. Tov 
προσωπου σου----οὐ οναιμῆν ἐν Θεῳ. Polyc. τ. ὅτι αὐτοὺς ἀνεταυσᾶτε 
κατὰ παντὰ τρόπον. Srmyrm. 1o. οναιμὴν σου, παιδιον. ad Heron. 
Voss. .. 94. Paulus nomen Ονήσιμον ponit, et v. 20, ad illud alludit, ** Ita 
frater, ἐγὼ σοὺ οναιμῆὴν sy Kupso, ego te fruar in Domino." . Rogat autem, 
ut fugitivus ille jam conversus recipiatur. Evidens cumprimis paronomasiee 
bujusmodi exemplum est Matt. xvi. 18, et "oan. i. 23. Coll. Marr. i. τό, 17. 
G/ass. P bilolog. Sacr. p. 13338. Datbe. Coll. nost. Ang. Vers. PLil.iii. 2, 3. 
gac. 1.6. δια τῆς ὑπακοης---ἡμας---βελτίους ἐποιησεν. Clem. Rom. 
Í. 1. | Col. Exod. xxxvi. s. 2 Cor. viti. 3. ὑπερ, Coll. θανατου κατε- 
φρονήσαν, ἠυρεθησαν δὲ ὑπερ θανατον. Ign. Smyrn. 3. πεποιθως" ελ- 
πισας, πιστευσας. Hesych. confisus, fretus, fidens. Labb. εὐλογητος ὁ 
χαρισάμενος ὑμὶν ἀξίοις ous) τοιουτὸν ἐπίσκοπον χεκτησθαι. Ign. 
Epbe:. 1. ἐλπιζοντα τῇ προσευχὴ ὑμων ἐπιτυχεῖν, X. T. A. DÀ. [ξενια" 
ὑποδοχη, καταλυμα, καταγώγιον. Hesycb. et Suid. bospitium, Labé.] 
ὥμα καὶ, 1 Esd. vii. τι. [συναιχμαλωτης" concaptivus.. Labó. Goss. 
Vet. συνδεσμιος" comerinetus. 16. συναθλειτε, συντρεχετε; συμπασχετε. 
Ign. Ῥοΐγε, é.] Coll. Heb. xiii. 3. [ἡ χαρὶς του Κυριου npa Incov 
Xpia Tou μεθ᾽ ὑμων---Αμην. Clem. Rom. i. fin. ἀσπαζεται ὕμας το 
ἐμὸν Tytujum, gm. Rom. 9.] a Tim. iv. aa. 
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[ὁ Κυριος τῆς donc, και παᾶσης χάριτος, μετὰ TOU πνευματος 
ὑμων. Αμην. Barnab. fn. In Vet. Μ88. codice bec reperimus scripta bóc 
ἠκδ; Πανλου Αποστολου Ἐπιστολὴ πρὸς Φιλημονα καὶ Απφιαν δὲσ- 
ποτᾶς TOU Ονγησιμου, καὶ προς Αρχίππον τὸν διάκονον τῆς ἐν Κολοσ- 
σαις ἐκκλησίας" ἐγραφὴ ἀπὸ Ῥωμης di Ονησιμου οἰκέτου. Beza.] 


ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 
Η ΠΡΟΣ EBPAIOYX EIIIZTOAH. 


ΚΕΦ. a. 1. 


I'INIZ yap ὁ Θεος Παλαιας καὶ Καινῆς Διαθηκης, x. T. A. Ten. 

P bilad. p. 180. Voss. £y δὲ και Πνευμα Ayiov, τὸ ἐνεργησαν 
t Μωσῃ και Προφηταις καὶ Αποστολοις. Philipp. 5. 99. V. ess.] Οἱ, 
Esber. ii. 20. [ὁ Πατήρ vuv ὅλων δια mpopnrixov εἐθεσπισε στομάτων. 
Pbile de Profug. p. 479. πολυμεέρως καὶ πολυτρόπως. ἐπ Flacc. p. 974. 
ἀπαγγελλω τι ἀπαντήσει ὕμιν ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμέρων. Quis. Rer. 
Div. p. 517. οἱ yap αγαπητοι Προφηται κατηγγειλαν εἰς avrov (Χρισ- 
τον)" τὸ δὲ Ἐναγγελιον ἀπαρτισμα ἐστιν αφθαρσιας. Ign. Pbilad. 9. 
ἐγεγογεισὰν "yap oras μαθηται. Mart. Ign. 3.6. παλαι γαρὴν avro 
φιλιὰ προς τὸν βασιλεα. Dos. dnt. xi. 3.1. ἐν τοῖς Προφηταις, i. e. 
δια των Προφητων" I5 “τς Prapos. sy pro δια nusquam observabitur apud 
Vrriptores Vett. sed ap. recentiores creberrimà.— Ex utu communi pervenit ad 
Srript. Sac. N. T. quibus illd nibil est magii vulgatum.—V ak. Conf. Cof, 
δ τό, em" ἐσχάτου τῶν ἡμέρων, Griesb. Bengel. Conf. Valck. Bos. Οὐ- 
"vat, Critic. cap. τς. Carpz;ov. p. s. sy τοῖς Προφηταις" In talibus totum 
volemen Propbetarum intelligendum. Valck. ap. Act. xiii. 4o.] Conf. Matt, 
Χαὶ, 34-37. a Par. xxxvi. 15. 1 Pet. i.ao. Fer. xxxiii.so. Num. xxiv, 
W. Rem. ix.44 5. 2 Pet.i. 19. di. s. Tit. ij. 4. Neb. ix, 30. Micb. iv. 
t. 4p. Xi. 2. [ey Ὑτω" Coll. ὃς καὶ ἡμας τοὺς πιστενοντας ἀντῳ οὗτως 
ἐγερεῖ ὃ Πατὴρ αὐτου ἐν Χριστῳ ἴησου. Ign. Trall. 9.] 

2 οὗτος ἐστιν O κληβονομος, Matt. xxi. 18. αὐτὸς ἐποιησεν ἡμας. 
Ps, xcix. 4. δι᾿ οὐ, Conf. cap. ii. τος 1 Cor. i. 9. - Conf. ὅ794π. i. xo. 
Cel. i. 15-17. er. x. τό. Ps. xv. ς. ci. as. [Tov κοσμονυ πᾶντος 
ἐποιησε Κυριον. Tbeopbyl. Λογος ἐστιν εἰχὼν Tov Θεὸν, di οὐ συμπας 
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ὁ κοσμος εἐδημιουργειτο. Philo de Monarcb. tom. ii. p. 225. Mangey. τὰ 
ὅλα ηλθεν δι᾿ αὐτου (sc. του Aoyov) εἰς γένεσιν. De Profug. p. 466. 
Κυριος βασιλευὼν τῶν αἰωνων. De Mund. Coll. τ Tim. ἐς 19. Conf. Carg- 
κοῦ. p. 13. ὃ δημιουργος καὶ πατηρ τῶν auuvoy.. Clem. Rom.i. 35. iva 
ῥνθμησῃ τοὺς αἰωνας. Fragm. 8. ὃς προ αἰωνων apa, Πατρι ν. 765. 
Magn. 6. Conf. pp. 185, 186. Poss. εἐποιησεν᾽ κατεστήσεν, Chrysost. 
ἐποιησε titur Preterit. non definito, quia certum tempus non determinat. 
——Toug αιωνας" mundum. Sicuti reliqua Nomina Substantiva, im ὧν oxy- 
tonon desinentia, significant collectionem earum rerum, que voce primitivá 
denotantur, ita et. ey, ab. ati, Semper, derivatum, collectiotem significat 
proprià, ut barbarà dicam, sempiternitatum. — Porro etiam, à propriá sigmi- 
ficatione deflexum, im genere significat tempus longius et definitum. 4 Ογαεο- 
rum usu bác in voce valdo recedunt Fudei Greciemses, et. Scriptores N. T*. 
qui per Metonymiam res in tempore factas, atque ade) mundum universum, 
vocant αἰωνᾶς. Tta Seriptor ad Hebr. boc loco et cap. xi. 3, mundum uni- 
verium vorat τοὺς αἰωνᾶς. Nunquam Paulus plurali bóc sensi usus est. 
Bis tamen singularem voy aya, ad exprimendam vocem Hebream Seeculum 
significantem adbibuit. Quem enim Joannes Ev. xii. 31 et alibi, vocat τὸν 
&pocovra, rou κοσμονυ TouToU, Paulus dixit Toy Θεὸν Tou αἰῶνος TovTov, 
2 Cor. iv. 4. Coll. Epbes. vi. xa. Vakck.] 

3 ἐν ὕψηλοις κατοικὼν τὸν αἰωνα. Esa. Ivii. 15. ἐν τῷ οἰκῳ Ὧν, 
Oe. xii. 8. ty Βαιθηλ, “424. Sym. T'beod. ὁ Ὧν ΚυριεθΘεος. Jer. xxxix. 
17. διατι οὐχ ἐποιήσω τῆς ἀνομιᾶς μου ληθην, καὶ καθαρισμον τῆς 
ὥὡμαρτιᾶς μου; fob. vii. 2x. 2 Mar. iii. 33. φέρειν, Conf. ov δυνησο- 
μα! ἐγω μόνος φερειν Toy λᾶον τουτον. Num. xi. I4. Deut.i.9. Conf. 
Esa. xlvi. 4. 1 Cor. xv. 25. Epbes. ἐς 20.23. 0 Θεὸς καθηται ei Üpovov 
ὦγιου aurov. Ps. xipi. 8. ὁ καθήμενος emi τῶν κερουβιμ. xeviii. x. 
καὶ καθιειται Κυριος (JuciAsue εἰς Toy αἰωνα. xxviii. xo. τῷ βήματι 
τῆς δυναμεὼς xurov. Conf. γενηθήτω φως, Gen. i. 4. Coll. cap. xi. 3. 
Deut. viii. a. καὶ sy ἐλεεῖ διοικὼν τὰ παντα. Sap. xv. x. ὃς Ὧν, προ 
ὁ Ὧν, Conf. Joan. iii. 13. 2 Cor. xi. 31. Rom. ix. s. Apoc. i. ᾳ. [Carg- 
χοῦ. Pp. 15 δὲ 24 ommim). TouTOy μὲν γὰρ πρεσβυτατον Ὕιον ὃ τῶν 
οντῶν ἀνέτειλε Πατήρ, ὃν ἕτερωθι Πρωτογονον ὠνομᾶσε, καὶ ὃ γεννηθεὶς 
μέντοι μιμούμενος τὰς του Πατρος ὅδους, προς παραδείγματα ἀαρχε-. 
TUTO εχεινου βλέπων, ἐμορῷου εἰδη,  Pbile. de Confus. Ling. p. 414. 
Mangey. ἐνωπιον τῆς doEnc τῆς μεγαλωσυνης. Test. XII Patr. p. 187. 
ὅμοιον εἰναι κατὰ πᾶντα, κατ᾽ ουὐσιαν. Chrysost. ἀπανγασμα τῶν 
αγίιων, μιμημῶ TOU ἀρχετύπου. P bilo. p. 221. QUT AT p φως tx 
φωτος, Scbol. ἥλιον φεγγος, Hesych. χαρακτηρ᾽ ὁμοίωσις. 14. ὑποσ- 
τασις, ετυμολογειται παρὰ TO ὑφεσταναι και ὕπαρχειν. Suid. τὸ 
σχκηπτρον τῆς μεγαλωσυνῆς του Θεου, ὁ Κυριος ἡμων Χριστος ἴησους. 
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Clem. Rom. i. 36. τῆς ἑαυτου εἰκονος χαρακτηρα, ( de Mdamo) 13. ἐν 
λογῳῷ τῆς μεγαλωσυνῆς αὐτου συνεστήσατο τὰ πᾶντα. 27. ὃς ὧν ἀπ’ 
αυγασμαὰ τῆς μεγαλωσυνηῆς αὐτου, X. T. À. 46. οἱ δὲ πιστοι EV a yo 
(εχουσιν) χιαρακτηρα Θεου Πατρος δια Incou Χριστου. Ign. Magn. 5.] 
στηριχθηναι εν τῇ δοξη αὐτου τὸ παν. Sir. xlii. x7. xliii. 26. Sap. xvi. 
26. [απαυγασμα' In libro excellente, qui vocatur dpocrypbus, Sapientiae 
vij. 26, Sapientia eximià dicitur ἀπαυγασμα ToU φωτος αἴδιου, ( radius 
eterni luminis ),os sixuy τῆς ὠγαθοτητος αὐτου. Judei Pbilonis banc in 
rem egregium locum Elhnerus annotavit. Pro απαυγάζειν veteres Greed 
utebantur verbum ἀποστίλβειν, Jumen emittere, radiare. χαρακτὴρ Non 
improbabile videtur, Seriptorem Epistole ad Hebr. istum Libellum ( Librum 
Sapientioe ) , locumque citatum respexisses ut certo alia reperiuntur in bác 
Epistolá, quee ex locis aliis similium Libellorum sunt adumbrata. "Yoann. Ev. 
vi. 47, faghifi: Deus, inquit; Christum ἐσφραάγισεν, i. e. totam ipii, 
vel cbaracterem, impressit. Divinitatis, quá ab bominibus agnosceretur.— — 
ἐκαθισεν" — Hujus itidem verbi καθίζειν duplex est potestas. Prima ap. Attic. 
Seript. maximà obvia, activa Collocandis altera ap. Seript. styli communis, 
Sedendi. V'ulgü Graecis καθίζειν dicuntur δικασται, judices. Uno δὅε verbo 
duplicem formam Heb. expresserunt dlexx. quarum altera significat Sedit, 
altera forrma sta, Collecavit. Scriptor ad Heb. v. καθίζειν semper adbibuit 
significatione sedendi, velut δὸς loco, et cap. viii. τ. x. τ. xii. a. atque ade 
etiam virtute Collocandi se ipsum. Nibil enim quidquam differunt sedere, et se 
cllorare, ut ade mirum sit, cur scripserit "Yo. Miberti in Obs. Sac. ἐκαθισε 
minus acctratà reddi ab Interpp. sedit, pro activó collocavit se. Empbaticà bic 
reddi potest, propriá virtute omnipotente consedit ad dextram. Dei. Aliter 
Paulus im ead. re designanda b. v. usus est. Epbes. i. 20. quo de Deo 
Patre scribit, Ghristum ἐκαθισεν ἐν δεξιᾳ αὐτου" collocavit ad dextram 
“παγῃ.---- αὐτου----αὐτου" Im promomimibus αὐτου, (jus, εἰ αὐτου, sti, 
significandi dote diversis, non tirones tantüm labuntur, sed sepius et. lapsi 
“πὶ Librorum editores, qui nobis αὐτου dederunt, ubi ratio manifesta alte- 
rum postulabat. Aucou genitivus est. pronominis demonstrativi ovrog" sed 
αὐτου pronomen est reciprocum, significans sui, boc aspiratur in pronumtiando, 
quoniam contractum est ex ἕαυτου. Gignificans autem sui ipsius antiquitas 
stribebatur ἕἑοαυτου, accusat. ἕαντον, Compos. ex &, significante Latinà se, et 
αὐτον, ipsum. Ut discrimen certissimum inter αὐτου, et αὐτου infigatur me- 
morie, satis erit spectasse oca. quaed. b. Epist., in quá octiós invenietur reci- 
jrocum αὐτοῦ rectà scriptum: Cap. vi. ς δὲ 14. vii. 36 et 37. ix. το. Xi. 4. 
X0. 25. Istorum locorum quartus ( tap. vii. 36. ) δὴ notaudus esty quód quum 
primüm dixerat P. τὴν πάρθενον αὐτου, gene scribit v. seg. τὴν ἑαυτου 
παρθενον, suam virginem. Genitivus pronominis demonstravi reperietur cap. 
í.9.29, 30. Vii, 12. Viii. 3. 6. το. De loco cap. ix. 7 dubitari potest, utra 
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scriptura praferenda sit. Claram differentiam animadwertet inter itas vocu- 
las, qui attentids legerit Ep. ad Hebr. cap. ij. 3, ubi Cbristus dicitur expressa 
imago αὐτου, ejus, nempe Dei Patris. Sed idem ille Cbristus, tanquam ipse- 
met Deus Omnipotens, illic dicitur ommia sustentare sutu potentior our oU, sui 
ipsius. Nom im libris tantüm Seriptorum profanorum, sed im sacris et. mon- 
nunquam αὐτου stribendum est, ubi alterum exbibent editiones nostre. Valck. 
ad 1 Cor. ii, το. Quod si Dic seribamus αὐτου, sensus erit, Christum osunia 
gubernare verbo potentia paterne: sin αὐτου, suá proprió potentiá. Si quis 
dicat, nibil dubii superesse, quàm Ple legatur αὐτου, sciat in. Codd. vetus. 
ποῦ reperiri Spiritus, et Mecentus.. Deinde Grotium in omni eruditionis genere 
magnum, alterum istum st31um amplecti, ut Cbristus mou propriá, sed pater- 
má, potentiá omnia regere dicatur. Grotio opponenda et que praecedunt, 
et que sequuntur, que planissimà demonstrant. omnino scribendum, prout. in 
Editt. ttostris est, αὗτου. Valck. ad Jec.] 

4 To ὡρμα του Θεου μυριοπλασιον, χιλιάδες ευθηνουντων, Kupioc 
ἐν ἄντοις, X. T.À.. Ps. Ixvii. 17. χίλιαι χιλιαδὲς ἐλειτουργουν αντῷ, 
καὶ μνυριαι μυριαδὲς παρειστηκεισαν αυτῳ. Dan. vii. το. διαφορωτε- 
pov παρ᾽ αὐτους, Coll. omnis) Ps. viii. 6. βραχν τι παρ᾽ ἀγγελους" 
Coll. cap. di. 6, γ.. iii. 3. ἐκ. α3. xii. a4. laxw( δὲ ἡγαπα vov Ιωσηῷ 
παρὰ παντᾶς τοὺς VioUG αὐτου. GéR. xxxvii. 3. Sir. xv. y. Cenf. ὁ. 
iv. 18. [ονομα, Coll. Valck. ad Ephes. i. 21. γεένομενος, Coll. Carpzzov. 
ad Rom. i. 3. διαφερει κατὰ τὸ xptirToy. Philo. Migr. Αγ. ἢ. 404. sQ' 
ὅσον δὲ ὁ ποίων, Eri τόσουτο, καὶ TO γενόμενον ἄμεινον. Opific. Mund. 
}. 3.] ἰσχυροτερὼῶ rapa, πᾶντα. 1 Esd. iv. 55. | Laud. Clem. Rom. i. 
46. Conf. Ign. Philad.9.] Conf. Rom. i. 5. | Hec Joquendi ratio, εἰσάγειν 
εἰς TQ. oixoupstyny, videtur. Hebraica, Hebraeis enim ΣΝ N2, venit in 
mutdum, idem est, quod natus est: unde im Hipbil DAy2 w'An est facere, 
ut quis nascatur. Eadem tamen loquendi ratio est apud os. dnt. .1. ὃς: 
Θεος τε εἷς τους TE ἡμέτερους προγόνους καὶ τοὺς UJAUOV παρηγαγεν εἰς 
βιον. Krebs. παρ᾽ ἀντονς, prar iis. Ῥοίμογαί Grac dici διαφορωτερον 
ἄντων. Sed buic Seriptori Ep. ad Hebr. peculiare est, ut adbibeat praepos. 
παρὰ im comparatione quarto casti junctam..— Sic cap. iii. s, dignus babitus 
£st πλείονος doEne παρὰ Μωσην, gloria majori Mosé, vel, pre Mosé.. dd 
eam rationem posuit mapa, cap. ix. 23. Xi. 4«. xii. 24. Vakk.] 

B τὴν γενεᾶν αὐτου τις διηγήσεται; 8:5. Fi. 8. ἐσομαᾶι ἀντῶν 
Qzos, ἐσονται μοι A&og. 2 Cor. Οἱ. 16. εἰς πατερα) Coll. Gen. ii. 24, 
εἰς σωρκὰ pav. | Leudat Clem. Rom. i. 36. σήμερον ἐστιν ὃ ἀπεραντος 
καὶ ἀδιεζιτητος αἴων, X. T. A. Philo de Profug. p. 458. Edit. Par. ἕως 
τῆς σήμερον ἡμερας, τουτεστιν ἀεὶ. 3 ileg. $8. p. 92. Mangey. p. ὅς. 
Par.| παλιν, Coll. Matt. iv. 7. Rom. xv. 1o-1a. [ποτε, tandem. Valck. 
Colf. Glass, Pbilolog. Sacer. p. 1362. Datbe. τὸν ?rpovoroxov' Posterior 
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pars voxoc derivanda à τετοκα.  Memoranda lic est magni usus observatio 
grammatica, Vocum nempe compositarum, quarum pars posterior à praete- 
rilo medio derivatur, pro diversá promunciatiome, vel accentus positura diver- 
12, diversa et. est significatio, vel activa, velpassiva. Οὐκ accentum babent 
in penultimá, activa sunt significatione: qua im antepenultimá, passiva.—— 4d 
banc classem pertinet vel imprimis πρωτότοκος et πρωτοτόχος. Mulier, 
que primüm pepererat, dicebatur πρωτοτόκος. πρωτότοκος veró primo- 
genitus.— In Alex. Vers. librisq. N. T. nostris saltem in Editionibur, mus- 
quam legitur πρωτοτόκος, semper πρωτότοκος" atque adeà semper significa- 
tar primogenitus. Nostró locü articulus voy vim quamd. voci conciliat, desig- 
zaturque adeo Primogemitus ille eximius et. excellens. Hunc πρωτότοκον 
Paulus ad Coloss. i. 15, πρωτότοκον tocat πάσης Χτισεως, OI rerum 
trealarum. primogenitum. Ibi accenté mutató πρωτοτόκον promunciandum 
ἐπέ cottjectabat Erasmus, ut significetur, omnium rerum creatarum Christum 
Use creatorem. Ista conjectura nom quidóm. videtur probanda: neg. tamen 
digna erat, quam verbis contumeliosis exagitaret vir magnus, Tb. Beza in 
actis ad J. cit. Valck. viog μον Hzc petita sumt δ Ps. di. 7, ubi eadem 
prostant ἐπ Mex. Vers. Alter locus, Dic citatus, totidem verbis exstat a. Reg. 
vH. τᾷ. Coll. x Cbron. xvii. xs. Valck. Oi ds ἐπιστημὴ xtypnptvoi 
του ἕνος Vio) Θεου προσαγορευονται δεοντως.---- αἱ ἂν μηδέπω μέντοι 
τυγχανὴ Tic αἀξιοχρεως ὧν vioc Θεου προσαγορενεσθαι, σπουδαζετω 
χοσμεισθαι κατὰ τὸν πρωτόγονον αὐτου Λογον, τὸν ἄγγελον πρεσβυ- 
TOTOV, ὡς αρχαγγελον πολυωνώμον ὑπαρχοντα" καὶ γῶρ ἀρχῆ, καὶ 
ονομα Θεου, καὶ Λογος, καὶ ὁ κατ᾽ sixoya, ἀνθρωπος, καὶ ὁρὼν Ισραηλ, 
τροσαγορενεται.---Καὶ tyap εἰ wmm ἱκανοι Θεου παιδὲς νομίζεσθαι 
γεγοναμεν, ἀλλὰ Tos τῆς αἴδιου εἰκονος αὐτου, Λογου TOU ἱερωτατον" 
Θεου yap εἰκὼν Λογος o πρεσβυτατος. Philo. Carpzov. De Confus. Ling. 
$28. ἔπει OUV μελλουσι λέγειν, ὁτι ὁ Χριστος υἷος sc Ti Δαβιδ, φοβου- 
μένος και συνιὼν τὴν πλανὴν τῶν ὡμαρτωλων, λεγει" “εἶπεν ὁ Κυριος 
τῳ Κυρίῳ μον, καθου ἐκ δεξιων μου, x. τ. Δ. Barm. Epist. $ 1a.] 

6 [μαρτυρεῖ δὲ καὶ εν ἕτεροις λεγων---και παλιν. Philo 3 Aeg. 
«63. ὁμολογήσεν, tisruy—xai πάλιν. Quis. Div. Her. p. 49. ordo natu- 
ralii——T ai δὲ λέγει, ὅταν εἰσαγαγη τὸν προτότοχον εἰς τὴν OiX. 
χαι προσκυνησάτωσαν, X. T. Δ. Zriiculus rov, vim quamdam voci con- 
tiliat, designaturque adei Primogenitus i]e exirmius et excellens. Valck. Scbol. 
fot. 1. P. 390. Kuinoel ad loc. τῶν κατὰ τὴν οἰχουμεένὴν ἐκχλησιων. Mart. 
Polyc. ς. ἡμας-απεισηγαγεν εἰς τὸν κοσμον αὐτου. Clem. Rom. i. 38.] 
Conf. Col. i.x 5. Rom. viii. a9. [ὡς ποιμὴν καὶ βασιλεὺς 0 Θεὸς ἀγει κατὰ 
dixny καὶ νομὸν, προστησάμενος vov opÜoy αὐτου Aoyov, πρωτόγονον 
UWop, x. T. ἃ. Pile. de Agric. $ τῶ. p. 308 σαπρόν. λέγει, mimirüm 
ἡ Γραφή, Scriptura Sacra. Locus Pic citatus dubium videri potest unde fuerit 
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repetitus. Is nempe: “ΕΠ adoranto ipsum omnes Mdngeli Dei."  Certant 
Interpretes, quorum quidam petitum aiunt ex Psalm xcvii. 7,alii derivatum 
statuunt ex. Deuteron. xxxii. 43. In Ps. xcvii. 7, legitur in Vers. Gr. 
προσχυνήσατε αὐτῷ πᾶντες ἀγγέλοι αὐτου. 4) quod bic invenitur, 
προσκυνησατώσαν, exstat ἐπ Vers. ΟΥ. Deuteron. i. 1, ubi excellens 
Moysis exbibetur Canticum. Desunt tamen verba illa in contextiá Hebrzec. 
Inde contendunt. nontulli, Mlexandrimos ista de τοῦ addidisse, neque adeo ab 
auctore mostro potuisse produci. — Fatendum tamen, Interpretes diexx. He- 
óreis codicibus usos fuisse à mostris codicibus nonnunquam diversis, im. quibus 
verba illa, que in nostris πῶς desunt, reperire potuerint.— Notanda est 
sermonis elegatttia, quá. v. introducit adbibetur pro describit, vel praedicit, 
introduci, vel introducendum. V akck.] 

7, 8 προς μὲν τους ἀγγελους----προς δὲ τον Ὕιον, Coll. Jud. i. 
20, Aotyoc Otou μοι poc σε. τ Esd. viii. 95. προς σεγαρτοπραγμα.- 
Conf. cap. iv. 3. [λειτουργος" ὑπηρέτης. Hesycb.] QAoya πυρος, Ps. 
xxviii, 7. Conf. Phil. ii. 9-11. [αγγελοι λειτουργοι. Philo de Caritar. 
f. 100. πυρος QAoya. 1 Vit. Mos. p. 612. τοὺς λειτουργους" iter bic 
adbibet Scriptor articulum, quàm solet à Graecis adbiberi. Mpud Greecos ἐπ 
talibus Articulus designat orationis Subjectum : δός autem in locó orationis 
S ubjecta non sunt. Mngeli et Ministri, sedpotius Praedicatum. In articulo au- 
tem accuratissimi sunt Greeci, ut illó demonstretur orationis Subjectum. V. akk. ] 

9, IO μετόχους, Conf. cap. iii. 14. &repoug, Sym. ἡγωπήμενος ὑπο 
Κυρίου αὐτου Σαμονηλ προφητῆς Kupiov κατέστησε βασιλέιαν, και 
ἐχρισεν ἀρχοντᾶς ἔπι τὸν λαὸν αὐτου. Sir. x]vi. τΔ. det. ii. 36. iv. 
27. ἐγὼ εἰμι 0 Θεος (σου Mid.) ὃ οφθεις σοι ἐν τόπῳ Θεον. Gen. xxxi. 
13. [ἐχρίσε σε-ελαιον᾽ Verborum structura minus usitata verbo est motan- 
da. Quod Latima requirit Syntaxis, ungere aliquem oleo, id itidem Greca 
postulat, χριεῖν Tiva, ἐλαιῳ. (εν sio, Num. viii.8.) Valck. Μεσσιας" 
ἡλειμμενος, n Xpio Tog. 4). Gloss.] Ps. Iexxviii. a. Mex. Aid. Num. 
XXXv. 25. Coll.a Cor. i. 2x. Τίνευμα Kupiou g^ ἐμε, οὐ εἰνεκὲν ἔχρισε 
μεν κι T. À.. Esa. Ii. x73. Lut. iv. 18. [xov ἀρχας. Philo in Flacc. p. 
967. 3 d leg. f. 78.] λέγει Κυριος, ἐκτείνων ουρῶνον xai θεμελίων yn»; 
x. T. 4. Zacb. xii. x. Ps. viii. 6. cxli. s. 

II αναβαλλομενος φως ὡς ἱμᾶτιον, X. T. À.. Ps. ciii. 2. «0X 
σαρξ ὡς ἱματιον παλαιουται" ἡ γαρ διαθηκη am αἴωνος, ““θανατῳ 
αποθανη. Sir. xiv. 17. ὁ παλαιουτῶι ἰισὰ ἄσκῳ, ἢ ὥσπερ ἱμάτιον 
σητοβρωτον. Job. xiii. 238. Conf. Dan. vii. as. Heb. viii. 13. 

I2 [περιβολαιον" περιβολη, ἐνδυμα. Suid. ] Coll. Apoc. vi. x4. 
XX. Y. XXi.i. a Pet.odü.ap3. ὅτι qam £T" ἐν οφθαλμοις σου, ὡς ἡ 
ἡμερα ἡ Exec x. τ. Δ. Ps. Ixxxix. 4. καὶ ern αἰωνία ἐμνήσθην. Jxxvi. 
s. πρὸ ToU αἰῶνος εβεμελιωσε με, ἐν ἄρχῃ πρὸ TOU τὴν γὴν ποιήσαι 
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x. T. 4. Prov. viii. 32. 33. ὁ AvTos, [mn] (ap. Xii. 8. 1 Cor. xii. 8. 
Rom. x. τα. [ισος γὰρ αὐτος ἑαντῳ καὶ ὅμοιος ὁ Gtoc, x. T. A. Philo. 
de incorrupt. Mund. p. 950. Edit. Par. Conf. Carpzov. p. ς, 52. ] ἑλιξεις 
alii αλλαξεις. Coll. Act. vi. τ4. Esa. xlii. 8. xv. 17. ἐγὼ Kopiog 0 
Θεος ὕμων, καὶ οὐκ ἡλλοιωμᾶι, Mal. iii. 6 

I 3 προς τινα-- ΠΟΤΕ; ( cui tandem ? Küttner ). 0 ονρῶᾶνος [40U θρο- 
γος, καὶ ἢ *yn ὑποποδιον τῶν ποδὼων μον. Esa. Ixvi. τ. Thren. ii. 1. a 
Par. ix. 18. Comp. |Sturz. p. 199. | Coll. 7.02. x. 24.——806, Coll. Gen. 
xxviij.s. 1 Tim.iv.13. Matt. xxviii. 20. Glass. Pbilolog. Sac. Datbe. 
f. 382-386. τινες ovy οἱ ἐχθροι αὐτου; οἱ φαυλοι καὶ ἀντιτασσομενοι 
τῳ θελημαᾶτι τον Θεου. Clem. Rom. i. 46. Laudat Ignat. p. 77. 165. 
Edit. Vossi.. Conf. omnino Epist. ad Diogn. $ 7.] 

I4 επικαλεσαι δὲ εἰ τις σοι ὑπακουσεται, ἡ εἰ τινῶ ἀγγελων 
away ow. Job. v. x. εἶπον Tm Ψυχη μου, Xornpia σοὺ ἐγὼ εἰμι. 
Ps. xxxiv. 3. [xavavoncupsty τὸ πᾶν πληθος τῶν ἀγγέλων αντου, 
πως τῳ θεληματι αὐτου λειτουργουσιν παρεστωτες. Clem. Rom. i. 24. 
Δεσποτης τῶν Πνευματων. ς8. ἐπι σωτηρίῳ τῇ τῶν ὦγιων ἐκλεχτῶν. 
Mart. Polyc. 22. τι δὲ διάκονοι, αλλ᾽ ἡ μιμηται τὼν ἀγγελιχὼν δυνα- 
μεων, λειτουργουντες αὐτῷ, X. T. Δ. 105». Trall. 9. Voss. 162. ἀγγε- 
λους, ὑπηρετεσι, καὶ διακονοις ὁ δημιουργος εἰωθε χρησθαι προς τὴν 
τῶν θνητὼν ἐπιστασιν. Phil. De Gigant. p. 386. De Profug. sub fin. 
De Caritat. $ 3. Mang. p. 387.] a μέλλει γίνεσθαι, Esa. xlviii. 6 
Eccles. i. 9. 8ym. Conf. Sap. xviii. 4. Matt. xxvi. s3.. Luc. xxii. 43. 
[οὐχε; Ejusmodi interrogationes apud Hebraeos vebementiis affirmant. λει- 
ToUpyixa ver, id est, ministerii muneri obeundo institutos vocat quos vulgà 
solemus officiaros vocare, principum apparitores. Vide Act. xiii. a. Bexa.] 


ΚΕΦ. β. .. 


.1 ΡΟΣΕΧΟΝΤΕῈΣ τοὺς λογοὺυς αὐτὸν ἐπιμελως. Clem. Rom. 
ἡ... πρέπον ἐστιν---προσέχειν δὲ τοις Προφηταις, εξαι- 
ρέτως δὲ τῳ Ἐυαγγελιῳ. Ign. 8myrn. γοσττ-προσέχοντες τῇ Tov Χρισ- 
του χάριτι. Mart. Ῥοΐγε. a. προσέχειν δὲ τῇ τῶν Αποστολων δι- 
δαχη καὶ νομῳγ καὶ προφήταις πιστευειν. Igr. Voss. p.82. μη εχπε- 
σώμεν, μὴ ἀπολωμεβα. Theopbyl. Chrysost. ἵνα μὴ τινα ολισθειν ὑπο- 
μεινωμεν. T εοά. iy& μη εἐξιτηλὰ τῳ χρονῷ γινηται τὰ Χᾶλα, X05 [A9 
παραρβυῃ ληθης βυθοις ἀμαυρουμενα. Greg. Naz. apud Wetstein. παρ- 
αρῥῤνωμεν᾽ εξωλισθωμεν, ἐκπεσωμεν.  Hesycb. 4). Goss.] 

2 [ἀκριβως και βεβαιως. Polye. Phil. 3. ἵν᾿ ἀσφαλες n καὶ βεβαιον 
παν 0 πρασσεται. lgm. $myrm. 8. ἥμων δὲ τὰ καλλιστὰ τῶν δογμα- 
των, καὶ τὰ ὁσιωτατα τῶν ἐν τοις νομοις δι’ ἀγγέλων Trapa ToU Θεου 
μαθοντων. — Jor. dnt. xv. 5. 4. μισθοδοτειν, Pbio in. Flacc. p. 985. 


644 EIIIZTOAH II. 


εἰ yap βασιλεις ὑποδέχεσθαι μελλοντες λαμποτερας κατασκευαζο- 
μὲν τας idiag οἰκιας,---αλλαὰ πᾶσιν ἀδεως καὶ ἀφθονως χρωμεθα----- 
τῳ βασιλέων βασιλει----ποταπον oixov apa χρὴ κατασκευαζεσθαι; 
De Cherub. p. xaq. Par.] κριμα ἐνδικον, Rom. ii. 8. [εἰ οὖν οἱ----οὐἼτε- 
θανον, ποσῳ μᾶλλον εᾶν τις πίστιν Θεου εν xaxn διδασκαλίᾳ φθεερη, 
ὑπερ nc 1. Χ. ἐσταυρωθῃ: Ign. Epbes. 16.] 

3 [εἰς ἡμας, 6 imobis." Usus Lingue Hellenistice, s. Dialecti Yude- 
erum Greciensium, quá bi Libri scripti sumt, tton patitur, ut aliter banc 
formulam interpretemur. Similiter x Pet. i. 25, τὸ βῆμα TO εὐαγγελισ- 
θεν εἰς ὑμας, ridiculum foret interpretari, usque ad vos." Valck. ov d 
ἡμᾶς μικρὰ Qpoytiy περι τῆς σωτηριᾶς ἥμων, X. T. A. Clem. Rom. ii. 
1. σπουδαζετε ovy βεβαιωθηναι εν τοις δογμασιν Tou Kupiov xoà τῶν 
Αποστολων, X. T. A. Ign. Magn. 13. ὅρατε, ἀδελφοι, ὅσῳ πλείονος 
κατηξιωθημεν γνώσεως, τοσουτῳ μῶλλον ὑποχειμεθα κινδυνῳ. Cer. 
Rom. i. 41. καὶ πὼς εἰσακουσεται μου Φαραω; Exed. vi. 3o. Conf. 
Rom. ii. 5. εἰς ἡμᾶς, Coll. Prov. i. 7. 2 Mar.ix.27.. 1 Pet. i. ὡς. 

4 ὅτι ov TU ἐμαντου χάριτι, ἄλλα τῇ θελησει του Θεου ἡμων 
nAÜoy. Tb. xii. 18. [μερισμοις" Dona Spirité; Sancti que singulis Deus 
sepe diversa bóc tempore tribuebat, dicuntur bis in libb. μερισμοι. δε fere 
semi Paulus Rom. xii. 3, Deus $xaa TQ μέτρον πίστεως ἐμέρισε. Valck.] 
προς τὴν τῶν δεομένων θελησιν. Sap. XUi. 25. καὶ νυν Κυριος Kupioc 
ἀπέστειλε με, και TO Πνευμὰ αὐτου. Esa. xlviii. 16. [συνεπιμαρτυ- 
ρουσης xo τῆς γραφης. Clem. Rom. i. 23. τὴ αὐτου θελησει. ἐξ .] du- 
ναμεσι, Coll. Tob. xxxvii. 4, στηθι γουθετουμενυς δυναμιν Κυριου. 
Ps. ἐσ... μερισμοῖς, Coll. x Cor. xii. 11. vii. 17. Epber. iv. 7. 

5 [περι oU yuy ἐστιν ὅλογος. Pbile. de Mgric. p. 203. τῶν κατὰ 
τὴν οἰκουμένην ἐκχλησίων. Mart. Polyc. ς. οἰκουμένη μελλουσὰ —— 
βασιλεία τῶν ουρανων. Küttner. ov yap, non cert. Vakh.] 

6 [μᾶρτυρει δὲ που τῳ Aot ὃ ἱερφωτατος 'χρησμος. Pile. Mileg. 
Carpzxov. ὡς εἰδοτας τας γραφας διαλεγομενος 0v τιθησι τῶν λεγον- 
τῶν τὰ ονοματα.  Oecumen. εἰ Tbeodor.. εἰπὲ yup ποὺ τις, X. T. Δ. 
Philo de Temulent. 1. p. 368.] — ὃ δεινα. 

8 [ἐν yap τῷ ὑποταξαι---ανυποτακτον, dum igitur ei omnia subje- 
cit, nibil reliquit, quod ei ton subjecerit. KuinoeI). oi ουρανοι τῇ διοικησει 
αυτου----ὐποτασσονται &uTO, X. T. Δ. Clem. Rom. i. ao. ᾧ ὑπεταγὴ 
τὰ παντα. Poly. Pbil.a. ὅσα yap θνητὰ εν τοις τρίσι στοιχείοις,» 
yu ὕδατι, ἄερει, πᾶνταὰα ὑπεέταττεν αὐτῷ, X. τ. À. Pile. de Mund. p. 
19.] οὐδὲν — οὐδὲ ἕν, Conf. Joan. i. 3. Coll. cap. i. το. 

9 [ὅπως χάριτι Giov. ** Ut per gratiam. Dei pro omnibus mortem 
obiret." "Sacri Scriptoris mens. bec esie. videtur,—' 5 Christum per. pas- 
senem evectum esie non aliam ob. ouusam, nisi ut. Dei bonitas omnibus 
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ptteferet, ut itaque per gratiam. Dei umus proomnibus moreretur." γευση- 
ται θανατου" Ἐπ: Pbrasis bóc sens prorsüs incognita. Grecir.—lótiy 
θανατον, Luc. ii. 26, γενεσθαι θανάτου, θανατον θεωρειν, Joan. viii. 51 
uibil distant. V ahh. ad. Luc. ii. 26. γευσασθαι, gustare, imservit. a9. 
Graec. multis Jocution. figurat. neque tamen bec Pbrasis, ap. ullum Script. 
Grac. vet. reperietur.—Uvtmsp παντὸς, "* pro ominibus faderis. nempe 
conditionem. amplexuris, et. in Jesum verd. credituris. Pbrasis ἀποθανεῖν 
ὑπερ τίνος, 5. τινος ὑπεραποθάνειν, nom ἐπ N. T. duntaxat, sed et. ap. 
δι. Gr. significat non tantüm in cotumodum alterius mori, sed et. Joc 
alteris, atque adio vicariam mortem subire. Valck. Coll. x Pet. d. 18. τῆς 
αθανατου γνωσεὼς μας γευσασθαι. Clem. Rom. i. 36. γευεσθαι τῶν 
αγαθων. "Kos. 445]. ii. x0. τ. τῆς σοφιας, Philo de Nobil. p. 903. καὶ 
τα παθηματα avrov ἣν πρὸ οφθαλμὼν ὕμων. Clem. Rom. i. «. οὐ τὸ 
ὥμα ὑπερ ἡμων εδοθη. ax. λυτρωθειησᾶν εν τῇ χάριτι τοῦ Iwcou 
Χριστου. Ign. Pbilad. τι. tv χάριτι Θεου Πατρος. Magn. Inscr. Cowf. 
X2pvrs Geov, Philo. de Mund. incorrupt. $34.] βλέπομεν, Coll. Joan. 
9.19. χαριτὰς ἐγγνου μὴ ἐπιλαθη, x. T. λ. Sir. ααὶχ. 15., 

IO καὶ λαβὼν ὃ ἑἱερευς 0 χριστος ὁ τετελειώμενος τας x tipos 
(sacerdos nnetus et inauguratas ). Lev. iv. ς. Scboettgen.. idiov μὲν δὴ Θεου 
TO ποιειν,---γεννητου δὲ To πασχεῖιν. Pile. de Cberub. p. vas. Edit. 
Per. πτρέπον οὖν tO Ti κατὰ παντὰ τροπὸν δοξαζειν Incovy. gm. 
Ephes. 2.] Quién ds πάντων, ὅτι σὰ ἐστι Aso moro φιλοψυχε. Sap. xi. 
16. | ἀρχηγος" auctor. Gloss. Vet. τῳ Χριστῳ To πίστῳ καὶ ἀαληθινῳ 
μάρτυρι καὶ πρωτοτόκῳ τῶν νεκρῶν, καὶ ἀρχῆγῳ τῆς Gong Tou Gov. 
Epist. Eccles. Viem. et Lugdn. Reliq. Sacr. tom. 1. p. 310. εἰς ὡπολαυσὶν 
aya Duy wyayov τουτον. Jor. dint. ii. 7. 3.] Conf. 1 Pet. i. 3. cap. 9. 9. 
Xi. 2. Pbil. iii. τα. Met. v. 31. Mfpor. iv. 11. [και τῆς τελειότητος αὐτῆς 
(αγαπης) ovx ἐστιν ἐξηγησις. Clem. Rom. i. so. viove ἡμας προσηγο- 
βευσεν. 5j. 1.9.] Coll. Luc. xiii. 32. τελειωσαι — ἄγιαζειν, consecrare, 
Exod. xxix. 33. Conf. cap. vii. 38. τῇ ytvsg τῶν υἱων σου. Ps. Ixxii. 
15. | 4pu4 gros. simili sensu. ἡγεμὼν τῆς σωτηρίας, in magnifico ilio elogio 
Anani, Pontificis M. Bell. I. iv. s. a: oux ἂν ἁμαρτοιμι δὲ εἰπὼν aiAu- 
σεως apEos τῇ πόλει τὸν Ανανου θανατον, καὶ avr^ ἐκείνης τῆς ἡμερας 
ανατραπηναι TO τειχος, καὶ διαφθαρῆναι τὰ πράγματα ἰουδαιοις, εν 
ἡ TOy αρχ!ερεῶ καὶ ἡγέμονα τῆς ἰδιας σωτηριας ἀντῶν ἐπὶ μεσης τῆς 
πολεὼς tidoy ἀπεσφαγμενον. Krebs. τελειωσοαι" Inter δεγίρίογει N. T. 
Paulus Mdpostolur, iu metapboris felicitàr audax, multa ex usu Grecorum 
vulgari transtulit ad significandas res maximas discipline Cristiana. Ho- 
minem itaque, qui pervenit ad metam. Christiane virtutis, s. istis dotibus 
ersatum, quee Christianum perficiunt, prasertim primá dote, quam Nostri 
appellant ταπεινοφροσυνην, eximió aydpo dixit τέλειον, ad Epbes. ἐσ. 13. 
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Neque tamen negandum est, Paulum in talibus ad Certamina spectasse Ογα- 
corum; quippà qui usitatas im illis loquendi formulas accuratissimà sibi vide- 
tur antotasse, cerià felicissimà transtulit ad res maximas significandas ; velut 
in insigni locos. Tim. iv. 7. ubi inter alia, voy dpopuov, inquit, τετελεκα, ad 
metam cursis perveni. Inde lumen quoque accipit nostrum τελειῶσαι, quod 
bic significare poterit: illi, qui per certamina pervenit ad metam, preezsium 
dare certaminis. Nam in boc stadio precursor fuit Tesus, qui, postquam in 
calum relatus esset, à Deo Rex suorum et Dominus constitutus est, quod de 
εὖ praedicat Petrus, Act, ii. 36. V'akk.] 

II [oi γενωμενοι εἶ &voc παντες. Philo. Mund. Opific. p. 22.]. εσο- 
μεθα ὡς γενος ἕν. Gen. xxxiv. 16. Conf. oan. xvii. 19, 22, 23. «af. 
xi. 16. αδελφους, Comf. Matt. xxv. 4o. [ἁγιαζων' | Fatendum est, 
quantumvis in bác ad Hebreos Epistolá verbum. ἀγιαζω de. castá. po- 
natur mentis integre puritate, nonnunquam tamen. inservire externeg, ut 
loquuntur, purificationi indicande, qualis erat sub Lege Moysis; nam totus 
cultus ceerimonialis Hierosolymis adbuc vigebat, dum bec scribebatur Epis- 
ola ad Cristianos Semijudaos, “5. C bristum quidem et disciinam C bris- 
tiamam  salutiferam amplexos, sed. tenacitór adbuc. adbeerentes: ceerimoniis 
Legis Mosaice, et miralili pertinaciá, quam Paulus suis im. Epistolis expug- 
nare nititur, veteres umbras cum nová luce conjugantes. Valck.] dct. xxi. 
20. J£Qq. 

I2 [εξομολογησομαᾶι σοι ἐν ἐχχλησιᾳ, ἐν μέσῳ αϑδελφων μου, 
καὶ Ψψαλὼω αἀναμεσον ἐκκλησιᾶς ἄγιων. Βαγπαό. Epist. $ 6. εν μέσῳ 
ἐκκλησιᾶς, Coll. Vorst. De Hebr. cap. 14. pp. 368, 26ς. Glass. Pbilolog. 
Sacr. p. 116. Datbe.| Coll. Matt. xii. 48, 49. xxv. 4o. Joan. xx. 17. 

13 [ἐσομαι πεποιθως" Vulgatus interpretatur: Ero fretus ipso. Grae- 
cis in istum sensum scriberetur ῥοιὰς πείσομαι αὐτῷ. Valck. P bilo. init. 
lib. Quis Rer. Div. p. 482 ex Gen. c. 15, adduxit continuatos versus a 
€t 5, et intercalavit verba καὶ παλιν. Kuineel.] Conf. cap. i. 6. X. 30. τι 
ταυτὰ σοι ἐστιν; ὃ δὲ εἰπε, Τὰ παιδιὰ, οἷς ἡλεησεν 0 Osog τὸν aida 
σου. Gen. xxxii. s. Conf. Ps. 11.τ2. xvii. 2. 

I4 [opos γαρ (ὁ ᾿Αἰδης), ὅτι δια mo παντας ἀναστῆναι νεχρους 
ὧδε παραγινεται (ὁ Χριστος). καὶ Tovro σοι (Διαβολῳ) λέγω, μα 
TO σκοχος, 0 ἐχομεν, εἰ ὧδε ἀγαγῆς aurov, οὐδεὶς μοι τῶν νεχρὼν ενάᾶ- 
πολειφθησεται. Nicod. Evang. cap. n0.] Conf. Epbes. i. το. ob. iii. 18. 
Joan. viii. 44. x foam. idi. 8. sexowwuvnot βιου. 2 Mar. xiv. 25. ΐπαρα- 
πλησιως" ὁμοιως. Albert. Gloss. modo simillimó, Valck. καθαιρουνται 
αἱ δυνάμεις του Σατανα. Ign. Epbes. τΆ. το. καὶ εὐθυς εβοησεν ὃ 
Aidne, Ἐνικηθήμεν, ovas ἡμῖιν-ττεν τῷ σταυρῳ προσηλωθης--καὶ 
χατελευσας πᾶσαν τὴν δυναμιν ἡμῶν, κι T. Δ. Nicod. Evang. cap. aa. 
παντὰ 000, ἐκερδησὰς διῶ του ξυλου τῆς γνώσεως, δια ToU ξυλον του 
σταυρου παντὰ απωλεσᾶς, και πᾶσα σου ἡ χαρὰ μετενεχθη εἰς 
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λυπην καὶ τὸν βασιλεὰα τῆς doEnc θελων θανατωσαι, σεαντον εθανα- 
τωσας.---Ο αἀρχιδιαβολε, ἡ ov θανατου apyn, n βιζα τῆς ἀμαρ- 
τιᾶς, X. T. λ. Thilo. pp. γγ2-6. ἐγὼ εἰμι ὁ τὴν αβυσσον του Τ'αρταρου 
οἰκων καὶ χαωτεχων᾽ 0 δὲ Ὕιος του Θεου ἀκοντὰ με ἠδίκησε, καὶ τοὺς 
ἰδίους εξ ἐμου εξελεξατο, κι τ. A. Met. Tbom. 8 32.] Col. x Cor. x. 
το. ζαληθες sevi, ὁτι παραπλήσιον οὐδὲν ἄνθρωποι Θεῳ δρωσιν n 
χαριζομενοι. Ῥδίζ. de "fudice S s.] γενεα σαρκος και αἵματος, ἡ μεν 
τελευτῷ, ἕτερα δὲ γενναται. Sir. xiv. 18. ΟΠ α Cor. iv. τι. 
[χρατος" εξουσια, βασιλεια. Hesyeb.] | Coll. « Tim. i. το. Joan. xii. 
31. [πᾶς πολεμος καταργειτᾶι ἐπουρανιὼν καὶ ἐπιγείων. Ign. Ephes. 
13. καὶ καταργήσει TOV καιρὸν GUTOU, καὶ χρινει ἀσεβεῖς, x. T. À. 
Barnab. Epist. $ 15. ὁμολόγων ἄντὸν (Χριστον) σαρχοφορον. Smyra. 
ς. σᾶρκος καὶ αἱματος" — Coll. Valck. ap. 2. Cor. xii. 7. κεκοινωκε" 
Longe alia vocis xowog est potestas apud "Judaos  Hellenistas, qüam 
Grecos Veteres. Fatendum tamen. in. sermone Graecorum quotidianá res 
frequenti usá vulgi tritas dictas etiam fuisse xowas, atque adeü in communi 
jrmone res immundas sic quoque dici potuisse, quas xowag vocant. Helle- 
Bis. ζοινος vulsó apud Grecos elegantiores dicebatur communis, parti- 
ttps, etiarn similis vel affinis.— ΑἹ voce xowog verbum ductum xowow nomen 
peperit κοινωνος. Vulgo creduntur ista duo Symonyma, nec sunt tamem: xoivog 
apud accuratiores de rebus usurpatur, κοινωνὸς de personis. Ilinc ductum 
χοινωνεῖν τίνος τινι Est Cum aliquo rei alicufus esse participem. — Nostro loco, 
brasis κοινωνεῖν σαρκος καὶ αἱματος relinquit lectori subintelligendum 
dativum γονεῦσι, cum parentibus. Falck. ad loc.] 

I4 acc σαρξ ὡς ἱμάτιον παλαιουται ἡ yop διαθηκὴ am. αἰω- 
νος, ““ θανάτῳ emolavn." Sir. xiv. 17. [amaAAaccts τους δεους 
αντους. fos. “45. iii. 5. 3. δια πᾶντος TOU inv Coll. το ἀληθινον ζην, 
lgn. Tall. c. 9. Smyrn. 4. Magn. i. s. To αδιακριτον μων On». 
Epbes. iii. 17. ἀπηλλαχθω τῆς ἐπὶ To θανάτῳ τιμωριας. Philo. p. 
793. φοβῳ Ümvorov. p. 882. τὸ ἐπὶ θανάτῳ dto. 9. 868. Edit. Par. 
ἐνοχος ὑποχειμενος. Hesycb.] Conf. Esa. xxxviii. 10718. [δια παντος 
του ζην pro δια πασης ζωης. Conf. προς vo ζην, Philo de Decal. $ 4.] 
ἔνοχοι, Coll. Matt. v. 31. Marc. iii. 29. [ἐνοχοι ησαν δουλειας" Vis 
bquutiomis intelligi nequit, nisi sciamus, quid sit in origine ἔνοχος. 4b 
£x, teneo, ductum ἐνεχειν significat imminendo tenere et. stringere. dd 
iilam proprietatem spectandus est. usus figuratus, Ev. — Luc. xi. 53.— 
Nostrum locum egregio illuminat. Paulinus ad Gal. v. x, ubi vir celsi 
animi, cujus mares sensus mom omnes assequumtur: '* In istbáe, inquit, 
libertate, in quam "Jesus vos vindicavit, state impavidi, et ne iterüm immi- 
mente servitutis jugó constricti teneamini." Cuyo δουλείας ἐνέχεσθαι, res- 
pondet mostre pbrasi, ἐνοχον εἰναι δουλειας. Sed Paulus ibi spectat duras 
Legis ceerimonias, bas considerans velut Dominum imperiosum, sub cujus jugo 
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pressi gemelant "Yuderi, opposità ad amabile jugum, quod veri amatores Jesu 
facile portarent, Evangelicum. δε opporitione frequentir il]e utitur, quia 
Christiani ex "Tudeis plerique salutiferam quidem amplexi disciplinam Jem, 
tamen patiebantur etiamnum se premi jugé Legis Moysis, quam. dudüm 
abjecisse debuerant. V. akch. Coll. 1 Cor. xv. 54-57. 

I6 [δηπου est asseverandi particula, certe, stique. καὶ evo δηπου 
πρεσβυτερον ἐστιν. Philo. de Noé. p. 276. et sepiss. Kuinoel. ἴησου 
Χριστου του Ὕιου του Θεον, του γενομενου ἐν ὕστερω eX. σπερμᾶτος 
Δαυιδ και Αβρααμ. Ign. Rom. γ.] σπερμα Αβρααμ, CoZ. Sir. χῆσ. 
19-21. [Κα ιὰ. « Cor. xi. 23.] ἐπιλαμβανεται" Coll. συναντιλαμβα- 
νεται, Rom. viii. 26. et cap. viii. ο. sy ἥμερα ἐπιλαβομένου τῆς χειρᾶς 
μου ἐξαγαγεῖν avoue, x. T. A. Coll. Luc. xiv. 4. Marc. viii. 25. 

17 xa ἰλασεται Κυριος τας ἀμαρτιὰᾶς σον. Deut. xxx. 3. Ox. 
P5. cii. 3. [C/em. Rom. i. 48. ] διηγησομαι TO 0VOJA0, σουτοῖς αδελφοις 
μον. Ps. xxi. 45. Coll. "foam. xx. 17. Matt. xii. 5o. [vv» οἶδα, ὅτι 
Κυριος 0 Θεος ἱλασθη μοι, καὶ ἄφειλε μον παντὰ τὰ ἀμαρτημαᾶτα. 
gracob. Protevang. cap. s.| Coll. x Joan. i. 9. [ἐλεημων" Nomen εἐλεημο- 
€vyn, ἐπ sacris itteris adbibitum de donis, quibus pauperes sustemtantur, e 
aj Greci mon usurparunt ante. Callimacbum, quem ex. multis. indici 
constat Alexandriae legisse Libros sacros V. T. Vakk. ὃ δὲ των Ἰουδαίων 
Αρχιερευς----ὗπερ ἀπαντος ἀνθρωπὼν γενους----τὰς τε εὐχᾶς καὶ τὰς 
ευχαριστιᾶς ποιειταις. Philo de Monarch. p. 825. βουλεται yap avrov 
0 νομος μείζονος μεμοιρασθαι; φυσεως, ἡ κατα ἄνθρωπον, ἐγγυτέρω 
προσιοντὰ τῆς θειας, μεθόριον, εἰ δει το ἄληθες λέγειν, ἀμῷοιν, iva 
δια μέσου τινος awÜpurros μὲν ἱλασχωνται Θεον, Θεος δὲ τας χαριτας 
ἀνθρωποις ὑποδιακονῳ τινι χρώμενος ὑὁρεγῆ xou ΟΡΉΎΗ. p. 828. Par. 
εὐσεβης μὲν τὰ προς Gov, δικαιος ds To, προς ανβρωποὺυς ὑπηρχε. 779. 
"nt. viii. 2. p. 320. ἤσοογε. ἐλαβε σώμα ὁμοιοπαθες ἀνθρωποις, x. τ΄ ^. 
Ign. Fragm. 8. δια vov ἀρχιερέως καὶ προστάτου ἡμῶν Incou Χριστου. 
Clem. Rom. i. 58. lgm. Pbilad. o. ] ἐλεήμων γὰρ εἰμι. Exod. xxii. 27. 
xxxiv. 6. a Par. xxx. 9. Θεὸς ἀφιων ajuapriac, ἐλεημὼν καὶ oixTip- 
pev, X. T. Δ. Neb. ix. 17. Md. Comp. καὶ ὑμεῖς ἐσεσθε μοι δικαιθι, 
λέγει Κυριος. Esa. Jiv. 17. Col. Rom. iii. χ6. Sap. xix. aa. 

I8 [ἐν ᾧ contract. pro ev rovro γαρ, ὃ πέπονθεν. Falch. Winer. $ 
52. P'iger. Herman. p. 496. προθυμος ἐστιν εἰς τὸ dovyas χειρα συμπᾶ- 
θειας. Thbespbyl. Ἰησοὺυν Χριστον τον---βοηθον τῆς ἀσθενειας ἡμῶν. 
Cem. Rom. i. 36. συναλγω τοῖς ἐν συμφοραις, ἕνεκα φιλανθρωπίιᾶς, 
QUY ἠκιστα τῶν ὑπομενοντων οδυνομενος. Philo de 7οτορδ. p. 480. 
ὁ Θεὸς δυναμενος τὰ παντα, βουλομενος τὰ ἀριστα. ἐφ dr. p. 487. 
Conf. Exod. xxiii. 9. Esa. ]Ixiii, 8, 9. Deut. xv. τς. xxiii. 7. 
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ΚΕΦ. 5. 3. 


1,2 GEN- δια rovro. Chrysost. aomroAos" ὁ ἀπεσταλμενος. 
Thborn. Mag.] ἐγὼ εἰμι ἀποστολος προς σὲ σκληρος. 5 Reg. 
xiv. 6. Alex. Ald. Comp. [εἰς vo μετοχους ἥμας γενεσῇαι των μεγα- 
λων χαι ἐνδοξων εταγγέλιων ἄυτου. Clem. Rom. 324. ἧς γένοιτο toi 
adu μετοχὸν εἰνῶι. Ign. Epbes. τι. δια τῶν ἐργων τον τεχνίτην κατα- 
νοουτες. Pbile. 3 Alleg. $ 3..} κλησις, Coll. 3 Mac. v. τ4. )κάμδ. xii. 
το. Md. Comp. Conf. Jer. xxxviii. 6. Ephes. iv. 13. 2 Tess. i. 11. 
[{ελθωμεν ἐπι τὸν £uxAEm καὶ σεμνὸν τῆς ἅγιας κλησεὼς ἡμῶν κανονᾶ. 
Clem. Rom. i. 7. κατανοησωμεν----πῶς ὁ Δεσποτῆς ἐπιδειχνυται. 24. 
ἄυτη καὶ ὁδος, αγαπητοι, ἐν ἡ εὐρομεν--Ιησουν Χριστον, τὸν ἀρχιερεα 
τῶν προσφορων ἥμων. 36. ὅλογος αὐτου τῆς πίστεως, ἡ κλησις αὐτοῦ 
TW; ἐταγγελιας, X. T. A. Bars. Epist. 6 16.] ποιήσαντι ( comstituenti ) 
Conf. Gen. xÍv. 9. Exod. xviii. ας. ob. viii. a0. fct. ii. 36. [πιστος 
yap ἐστιν, ὁ ἐπαγγειλάμενος. x. T. Δ. Clem. Rom. ii. i. ] 

3 ἰσχυροτερὰ capo warm. τ Esd. iv. 35. Coll. cap. i. 4. [ὅσῳ 
yap ὁ κτησάμενος τὸ κτημᾶ TOU κτήματος ἀμεινων,χκαι TO πεποιῆκος 
τοῦ γεγονοτος, τοσουτῳ βασιλικωτεροι ἐκεῖνοι. Philo. Plant. Noc. 
9. 224. 0U γαρ &vtU τεχνῆς κᾶι δημιουργοῦ νομίει τὴν οἰκίαν ἀποτε- 
λεσθηναι,τοναντον δετροπονκαὶ παντος----κατασχενασματος----εστιν 
δὲ ὁ τουδὲ του πᾶντος δημίιονργος ὁ Θεος. 3 Mileg. ὃ 42.] Conf. Matt. 
x. 6. [πλείονος γαρ᾽ Sacri Seriptoris vis oratoria Pic. iterum elucet. 
Hebraei, ad quos seribebat, Christum. quidém velut. excellentem. Doctorem 
agnoscebant et. admirabantur, sed occecati stis prarjudiciis Moysen. adbuc 
ipii praeponebant. Quar ut ostenderet Christum pre Moyse. long excef- 
lentiorem esse, animos primüm legentium occupat. Laudat. Moysen, ejusque 
fidelitatem im rebus divinis cum fidelitate Cbristi quodammodo comparet: sed 
mx Moysen deprimit, ut. Christum cà. altiàs extollat. Utrumque dicit in 
musere dessandato fidelem. fuisse, sed. Moysis. fidelitatem esse. fidelitatem 
ministri, quàm Christus fidelis. fuerit tanquam. Filius. Sic itaqüe bec 
Latin? possumt converti: ** Veruntamen isto tantà majori gloriá pre Moyse 
dignus est. reputatus, quantà. rnajori bonore. prestat. domui is, qui domum 
exstruxit, ac necessariis rebus instruxit." — Sententiam. Interpretes obscura- 
verant, yep Plc reddentes emim, quum “αν, postularet, tamen. Initio v. 
relinguuntur Lectori subintelligenda voces κατὰ τόσον, tantó majori, quibus 
mox respondent. καθ᾽ ὅσον, quantó.. Im talibus solet à Greecis frequentids 
adbiberi ablativus τόσῳ et ὅσῳ. Valck.| Coll. cap. xi. 4. toc αἰωνιος, 
0 rog ὁκατασκενασας τὰ expo τῆς γῆς. Esa. xj. a8. 

ς [ὃ μακαριος πιστὸς θεράπων ev ὅλῳ τῷ oix Μωῦύσης. Clem. 
Rom, diaz. oiii. κι. Mong θεράπων ὧν ἐλαβεν, avrog δὲ ὁ Κυριος 
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ἥμιν ἐδωκεν εἰς λαὸν κληρονομίας, δια ἡμας ὑπομεινας. Barnab. Epist. 
$ τ4. εἰς μᾶρτυριον τῶν φυλῶν. $ 8. ὡς θεραπων᾽  Honestius vocabulum 
δὲ θεραπὼν quàm δουλος, ut apparet ex verbo θεράπευειν, quod de in- 
genuis dicitur, promptá quádam voluntate operam suam cuipiam accommodan- 
libus. Beza. καλοι καὶ οἱ itptic* κρεισσον δὲ ὁ a por iepeug ὁ πεπιστευ- 
μένος τὰ ἅγια τῶν ὅγιων, X. T. Δ. Ign. P bilad. 9.] 

6 ἐκρατησα aurov, καὶ οὐκ xQpnxa αὐτὸν. Cant. ii. 4. οὗτος 
καυχημῶ σον, και οὗτος Cog σον. Deut. x. “τ. [oixov εχεῖ καὶ ὃ 
Χριστος ἡμας. Tbeopbyl. οὐ Χριστου oixoc ἐσμεν οἱ πιίστοι. Oecum. 
τὴν σαρκὰ ὕμων ὡς ναον Θεου τηρεῖτε. Ign. Pbilad. 7. ὡς ναον Gov φυ- 
λασσειν τὴν σαρκα. Clem. Rom. ii. 9. πνευμάτικον ναᾶον, οἰκοδομου- 
μένον τῷ Κυριῳ. Βαγπαό. $ 13a. τὸ καυχημα᾿ Im seriptis Veterum, ἃ 
duabus formis derivata, promiscuà solent adbiberi avt mpm et καυχημα. 
In Alex. tamen vers. V. T. nusquam primum, seepissimà reperietur alterum, 
Jignificans in istis libb. rem quamcumq., quá quis sese effert. Parentes ex. 
gr. dituntur καυχημα τέκνων, quibus liberi gloriantur, Prov. xvii. 6. 
Deus Opt. Max. eorum dicitur καυχήμα, qui in ipso spem babent locatarn, 
Deut. x. 21. Egregió in Psalm. Ixxxviii. 17, de Deó dicitur xavy mp 
τῆς δυνάμεως auTO Cu E, Tu ille es,quó eirtus et robur ipsorum glorientur. 
d banc rationem nostrá locó ro κανχημα τῆς ἐλπίδος, id est, quó. spes 
mostra nititur et gloriatur, tamquam firmó fulerü, spes nempe ceternitatis. 
Nam bec videtur loci sententia: ** Hujus erimus nos familia, atque adeo ejus 
Bonorum consortes, dummodo fiduciam istam, atque eterne vite spem certag, 
firmiter, ad metam. usq. cursás nostri, teneamus." Vakck.] 

8 [Παραπικρασμῳ" verbum mapomixpouytw, significans, bilem mo- 
vere, irritare, exacerbare, frequentàr occurrit in. Mlex. Vers. V. T. 
presertim ad exprimendam. Hebream radicem ΤΥ. In. Ps. Ixxvii, quà 
ad eandem alluditur. bistoriam, quatér minimüm Hebr. verbum per παρα- 
πικραινειῖν expressit. Interpres Graecus. Simplex πικραινειν, in usu. fre- 
quentiàs usurpatum quotidiano, quàm in scriptis eruditorum, ortum ducit à 
πικρα. Trixpoc vulg est amarus. Putant autem proprió boc de sapore poni. 
Sed ignorant vulgi, quid sit in Linguis proprietas.— Translata vox ad amari 
significationem, s. ad illud, quod palatum et linguam acri sapore pungit. Fa- 
cilis fuit ad animum translatio. Quod animum irritat et exacerbat, id etiam 
dictum fuit πίκρον. Valck. Coll. Pbile. x Vit. Mos. $35, 36.] 

IO [22rasis πλανασθαι τῇ καρδίᾳ i. e. animo seductum aberrare. Hóc 
sensu Graeci Vett. mutquam adbibuerunt. Val. 4p. 1 Cor. vi. 9. προσωχ- 
θισα τῇ γενεῷ εχεινῃ) Qua propter infensus rejeci banc nationem." — 
Ad animum boc iratum et offensum fuit translatum, in dialectó presertim 
usurpatum. Macedonicá: neque enim invenietur ap. alios. Scriptores Gr. 
veteres: sed aliquotiós ap. Versores LXX. Psalm. xxxv. 4, προσωχθισε 
posuerunt. Miexandrini, ad exprimendum verbum. Hebr. significans spernere, 
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despicatui babere: illic Mquila posuit. ovmippidys, abjecit, T'beodotion ἀπω- 
σατο, quasi cubito removit. Is im stylo sublimi egregió dicitur προσοχθι» 
ζειν τινι, cujus. patientia Jassata, atque omme genus. contumelie vexata, 
tandem lacessentem repellit, aut etiam is, qui infensus, tanquam oy Boe, dura 
tautes, long? repellit irrita alicujus lamenta. εἰπον" In Edit. x, et.in Geme- 
vensi illinc expressá, seribitur symm. atque id ipsum reperitur in Psalterio 
Gr. Oébservetur, formulam bane esse Alexandrinam. Pro ἐφυγον, ἐλαβον, 
εἰδον, εὗρον, ἡλθον, εἰπον, Alexandrini promunciabant im primá peris. £Qvya, 
ἐλαβα, sida. ——in tertiis autem personis ἐφυγῶν, ἐλαβᾶαν, εἰδαν, εὗραν, 
1AUa», sumav. Talia reperientur ubique in Vers. Gr. V. T. etin y Macr. 
susquam occurrunt ap. Seriptores Veteres Gr. miri quod. εἰπὰ et εἰπὰν 
lIones quoque adbibuerunt Herodotus et Hippocrates. V. ak&. ] τῇ δὲ xaxig 
ov ponto Ove (αποδοχιμασει, Mex. 44.) Ps. xxxv. 4. [προσωχ- 
(oa ἐμισησα, προσεκοψα. Hesycb. εβδελνυξαμην, δυσηρεστηθην. 
δεϊά.]) CoZl. 817... a5. Lev. xxvi. 43. 

II, I2 Co. Deut. xii. g. Conf. Philo. de Victim. Offer. p. 854, 
Edit. Par. 258, Mangey. εἰ" CN ji.Nb CN, tay pns 2. Reg. iii. 35. εἰ, 
Esa. Ixii. 8. Deut. i35. Ps. Íxxxviii. 3s. Kuinoe]. Graci bic posuissent 
ἡ μὴν οὐκ εἰσελευσονται. V'alck.] Gsov ζωντος, Conf. os. iii. xo. Rom. 
x. 10. fet. xix. 9. [βλέπε ouv" ἀπέχου amo τῆς ἐνθυμησεως ταυτῆς. 
Herm. Past. p. 159. Hefzle. Conf. Ign. Epbes. 8. ] Deut. iv. 9. ἀπισ- 
τουσης Ψυχης μνήμειον ἑστηκυιῶ στήλη ὅλος. Sap. x. 7. Coll. Marc. 
Xi. 22. 

I3 [He gen? dicitur, quod vulgü Grecà dici solet ellipticà, καθ᾽ ἑκασ- 
τὴν, sez καθ᾽ ἡμεραν. Quod sequitur xo pig οὐ τὸ σήμερον καλειται, 
formulam. iterüm exbibet prorsüs. Hebream. Singule quidóm voces. sunt 
Grace, sed pbrasis integra im bunc semsum musquam invenietur. apud 
Grecos, ex Hebraá scilicet formulá expressa, tantumdem significante, ac si 
Latin? dicas, “ in illud usque tempus, quó vita vobis sit integra." — Im eodem 
boc. vers. peccati. illecebras, phrasi. iterum. Hellenisticá, eleganter tamen, 
vorat avro TW τῆς ὁμαρτίᾶς, dolosas peccati illecebras, emibupiag τῆς 
ar ane dixit Paulus, Epbes. iv. a3. Coll. à Thess. ii. το. Palck. παρα- 
χαλειτε — καλεῖται. Paronomas. | κώλειτῶι — κηρυσσεται. Coll. 
Esa. Ixi, 2. [αχρις οὐ ἐστιν ἕκεινο τὸ εἰρήμενον σήμερον. Oecum. 
καθ᾽ ἑκαστην ἡμεραν, ( quotidià) Jos. Mnt. viii. τα. 2.] Conf. "Fer. v. 5. 
1 Reg. xxv. 37. 

I4. » «ty yxp ὑποστασις σου (inconcussa spes im te reposita ) τὴν σὴν 
γλυκυτητὰ προς τέχνα EVEQUVIOE, X. T. Δ. Sap. xvi. ax. [ov yap νυν 
ἐπαγγελίας T0 ἐργον, ἀλλ᾽ sy δυνάμει πίστεως, ἐᾶν τις εὐρεθῃ καὶ εἰς 
τελος. gm. Epbes. xq. ὁ των θειων ἀγαθὼν μετοχος. Philo. p. 453. 
Par. ξ49. Mangey. τὰ δὲ δογματα--τ-εστιν των βεβαιᾳ πίστει κα- 
τεσχημεένων. De Plant. Noc. p. aq. Par.| ἀπωλετο 9 ὑποστασις 
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αὐτῆς. Execb. xix. 5. Conf. Rutb. i. sa. 2 Cor. ix. 4. (ap. xi. το x Tim. 
V. 12. dM poc. iii. 11. 

I6 [παραπικρανθεις καὶ πληρώθεις opync δικαιας. Pio. x Vir. 
Mos. p. 648. Par.] Cosf. 3 Reg. xiii. a1. Met. xvii. 4. 34. 

17 [τα κωλα" δε tribus locis converterunt Graeci Interpp. Heb. 
vocabulum C2'128 i. e. cadavera: Num. xiv. 39, 32, 33. Syrus ossa inter- 
pretatur. Graece vox. Memóra sive artus declarat, ex quibus ipsum corpus 
extructum est, ut δες vocab. significetur illos mom tam sic ferente ssortalitate, 
ve] quóvis morbó, sed talescentibus sensim corporibus in deserto veluti concidisse. 
Beza. | xai θησω τὰ xX«Ax ὑμὼν ἐπὶ τὰ κωλᾷ τῶν εἰδωλων ύμων, x 
προσοχθιεῖ v» ψυχὴ μου ὑμιν. Lev. xxvi. 30. 

18 [απειθης" ἀνυποτακτος, ἀπιστος. Hesyeb. ποιουντες γὰρ τὸ 
ϑελημα του Χριστοῦ εὐρησομεν ἀνάπαυσιν, x. T. A. Clem. Rom. ii. 6. 

10 ὁτι οὐχ ἐπιστευσαν ἐν τῷ Θεῳ, οὐδὲ ἡλπιίσαν ἐπὶ τὸ σωτήριον 
avTov. Ps.Ixxvii. aa. [ουδὲ ἡ πίστις τὰ τῆς απιστιας, οὐδὲ ἡ απισ- 
Ti& τὰ τῆς πίστεως. Jgu. Ἐρδέ!. 8. καὶ γινώσκετε, αδελφοι, ὅτι ἡ 
ἐπιδημία ty TU κοσμῳ τουτῳ τῆς σαρκὸς ταυτῆς μικρᾶ ἐστιν καὶ 
ολιγοχροόνίος, ἡ δὲ ἐπαγγελία ToU Χριστου μεγαλη καὶ θαυμαστὴ 
ἐστιν, XO αναπαυσις τῆς μελλουσης βασιλειας xo Conc αἰωνίου. 
Cem. Rom. ii. 5. Per καταπαῦυσιν quidém significatur prop. terra promisia 
Canaanis. Sed latiis sesi vox extendit, patiturque se transferri ad quevis 
Dei beneficia in bumanum genus conferenda. quim imm nostrá in Epist. bác 
voce subltfhiori sensu designatur nonnutiquam, Quies veri nominis im calesti 
Canaane aliquando fruenda.. Vaich.] 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


Ι OBHOEIZ μη ποτε x. 7. A. Mart. Ign. 4. φοβηθωμεν τὴν 
μακροθυμίαν του Gov, ἵνα μὴ ἡμῖν εἰς κριμᾶὰ γένηται. ἢ 

γὰρ τὴν μελλουδαν ὀργὴν φοβηθωμεν, ἡ τὴν ἐνεστωσαν χάριν a ya- 

πησώωμεν, X. T. Δ. Ign. Epbes. 11.] Conf. cap. xii. 35. Phil. ii. x2. . 

2 0 Aeyog τῆς mxonc, Conf. Esa. Jii. x. x Thess. ii. a 3. ὕψωσον 
τῇ ἰσχὺυὶ τὴν φωνὴν σοὺ ὁ ευωγγελιζομνενος Ἱερουσαλὴμ. Esa. x4. 9. 
στοδες ευωγγελιζομενου exonv εἰρήνης. Ji. 7. Conf. Ps. xciv. 7-11. [οἱ 
ἈΑποστολοι spay ενηγγελισθησαν. Clem. Rom. i. 42. Polyc. Ρδιϊ, 4] 
Coll. Matt. xi. s. [εἶ ὧν (των ἐπιστολῶν Ιγνατιου) μεγαλα ὠφεληθη- 
vai δυνήσεσθε. Poly. Pbi. 14. ayaloy εὐαγγελίζεται.  Pbijo. De 
Execrat.. 936. τὰ λυσιτελη ευωγγελιζεσθαι. Leg. 44d Cai. 2. τοος.] 
ὃν δὲτροπον oinog ὕδατι συγκερασθεις, x. T. A. 2 Με. xv. 39. ὃ Κυριος 
yep ἐχερᾶσεν ἀντοῖς πνευμὼ πλανησεὼς. Esa. xix. τ4. [ἐπεὶ καὶ τις 
ay Ex opnct Θεου λογὼν ἰσχυν, τῶν ἀπασης χρεισσονων ἀκοῆς;  PLilt. 
De Poit. Cain. p. 253. Mang.] συγκραθηναι, Dan. ii. 43. LXX. 
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3 καὶ κτισασα Toy κοσμον εξ ἀμόρφου ὕλης. Sap. xi. 17. καθαπερ 
γαρ τῆς καινῆς οἰκιᾶς ἀρχιτέχτονι τῆς ὅλης καταβολῆς φροντίστεον, 
X. T. À. 2 Mer. ii. 29. [καταβολη γενέσεως, Pbilo. x. Pit. Mos. p. 645. 
Par. γενέσεως ἀρχη. De Mund. Incorrupt. p. 959. Conf. Loesner. ad 
Epbes. i. 4. καταβολὴν τῆς στασεως. Clem. Rom. i. 57. Quam vocabant 
Graci θεμελίωσιν, fundamentum, vel fundationem, b. ep. scriptor aliquoties 
dixit καταβολην, imitatus etiam bác parte  udeeos Greecienses. Ap. Interpp. 
V. Test. reperietur aliquoties vox sic posita. Inde facta fuit ad boc Univer- 
sum, consideratum velut edificium, translatio.—bLongà. «18 usd καταβολη 
4b Miticis Seript. conterebatur. Valck. Hb initio ἀπὸ καταβολης, am 
ἀρχῆς. Labó. Gloss. Vett. καίτοι» nimirum. Conf. Carpzov. ad oc. ] γένη» 
θεντων, Coll. Gen. di. 4. Esa. xlviii.z. Coll. Deut. ἐς 35. 4 Reg. fii. 14. 

4 [xou κατεπαυσε τὴ ἡμερᾷ τὴ ἔβδομη, x. T. A. Coll. Barnab. Epist. 
$15. Jos. dnt. i... Philo. x Mileg. p. 43. Cherub. p. xax. Edit. Par.] 

6 |t» Tovro, x. ψαλμῳ (xciv. τι,} vel τόπῳ. vide Carpzev. ] Conf. 
up. 3. €f cap. iii. 11. ey ἕτερῳ, cap. v. 6. Coll. Micb. ii. το. 

6 [οὐ (Χριστου) το ἄιμα ἐκζητήσει 0 Otoc ἀπὸ των ἀπειθουντῶν 
ἄντῳ. οΐγε. Pbil. a.] Conf. Ps. Iexvii. a2. Coll. )οεῖ, ii. 32. 

ἡ [καθ᾿ ὡρισμένα μετρα καὶ ἀριθμους χρονων αὐξήσεως, Phil. 
De Mund. Incorrupt. ἢ. 943. xoa Θεὸς τὴν δὲ μοι τὴν ἡμεραν τῆς προς 
ἐχείφους αφιξεως ὥρισε. fos, «4π|. ἐν. 8. 47. opiGsv ἴστησιν, ὅρον διδωσι. 
X. T. A. Hesyeb. παλιν περι Tou σταυρου ὁρίζει £y ὥλλῳ ΠροφητΉ, λε- 
γοντι, Barnab. Epist. ξ x2. ὡρισμενοις καιροῖς καὶ ὥραις. Clem. Rom. i. 
49. αὐτὸς ὥρισεν τῇ ὑπερτάτῃ αὐτου βουλησει. 15.] Conf. Act. xvii. 31. 

8 Conf. Num.xxvii. 18. δέν. 46.1. cap. xiii. 14. [Ρ δέδο DeCaritat. Sa. ] 

9 [n καταπαυσις τῆς βασιλειας των ουρανων. Oecumen.]. καὶ 
ἔσται μὴν ex. μῆνος, καὶ σαββατον ἐκ σαββατον, ἤξει mac σαρξ 
TOU προσκυνῆσαι ἐνωπίον ἐμοὺ ἐν Ἱερουσαλὴμ, εἰπε Κυριος. Esa. ἐκοί. 
13. δευτεπρος [48 TT OV TEG δι κοπίωντες καὶ πεφορτισμένοι, κάγω yc 
τανσω μας, X. T. A. Matt. xi. 28, 29. ἐν ἐχχλησιῷ TOU λᾶου TOU 
Θεου. ud. xx. a. a Reg. xiv. 13. 2 Mac. xv. 1. [ἀαπολειπεται ἀπομε- 
vt, Hesyeb.] Coll. Eso. iv. 17. [ Philo. 4Heg. 1.86. p. 46. Mang. “ κατε 
ταυσεν ovy τῇ ἔβδομῃ ἡμέρᾳ ἀπο παντῶν τῶν ἐργῶν αὐτου ὧν ἐποιήσε"" 
Tovro δὲ ἐστι τοιουτο τὰ θνητὰ sysyn πάνεται πλάττων 0 Θεος, ὁτὰν 
apymras ποιεῖν τὰ θεια, καὶ ἐβδομαϑος quet) οἰκεια. ἡ δὲ προς τὸ 
"log ἀποδοσις ἐστι τοιαυτη" ὅταν ἐπιγινῆται τῇ jose ὁ κατα ἐβδο- 
pada ἅγιος λογος, ἐπέχεται ἡ ἕξας καὶ ὁσὰα θνητὰ τουτί ποιεὶν 
δόκει. Et postea $ 7, αἰτία δι᾽ my εὐλογιστος τε καὶ ἅγιος γέγονεν ὃ 
χατὰ To ἕβδομον καὶ τέλειον φως ἀγὼν ἕαντον, ἐπεὶ ἐν ταυτῇ TY 
φυσει παυεται ἡ τῶν θνητων συστᾶσις. καὶ γαρ οὕτως ἐχει" ὅταν 
ανατειλῃ Φεγγος τῆς ἀρετῆς το λάμπρον καὶ θειὸν οντως, ἐπέχεται 
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τῆς ἐναντιᾶς φυσεως ἢ γένεσις. Idem. Sacrific. Caini et bel, ἑορτὴ 
yop ψνχης ἡ sv ἀρεταις ἐνφροσυνὴ τελεια. Et. Lib. Deum Esse Imma- 
talbilem, $ 3. p. 174. Mang: ἄντὴ δὲ ἡ καταστασις ἐστιν ἔβδομαδος, 
ἀναπανομεένης ἐν Oso Ψυχης, καὶ περι μηδὲν τῶν θνητῶν ἐργων ετι 
πονουμεένης, κατὰ ἀπολειψιν ἔξαδος, "v ἀπένειμε τοῖς τῶ πρωτειὰ 
λαβεῖν μη ϑυνηθεισι, δευτερείων δ᾽ εξ ἀαναγκης μεταποιουμενοις. Grot. 
Judei per Σαββατισμον eximid intelligebant fortunata tempora Messie 
venturi Scriptor ad Heb. e0 significat, quietem veri nominis in calo degendam. 
Valck. Conf. Barn. Epist. $15.] 

IO [ὁ εἰσελθων εἰς τὴν βασιλειαν τῶν ουρανων, ἀναπανεται εχ 
τῶν ἐργῶν ἄντον, ὥσπερ καὶ ὁ Θεὸς &VETAUETO ἀπὸ τῶν ἐργῶὼν ὧν 
ἐποίησε. Oecumen.] καὶ ἐσται ἡ αναπαᾶνσις ἄντου, Tian. Esa. xi. 10. 
Conf. Valck. ap. Apoc. xiv. τι. Ps. liv. 6. a Tesi. i. 7. 

II [αγωνισωμεθα sopsÜnyas ἐν τῳ ἀριθμῳ τῶν ὑπομενοντων avrov. 
Clem, Rom. i.35. σπουδασωμεν ἀγαθοποιειν. ii. το. ἐν ὁμονοίφ Θεου 
σπουδαζετε παντα πράσσειν. Ignat. Magn. 6. σπουδαζετε ovv. βε- 
βαιωθηναι εν τοις δογμαᾶσιν τον Kupiov. 13.} εἰ ἐλεγον, Σεσαλευται 
0 πους μον, τὸ ἐλεος σου Κυριε εβοηθει μοι. Ps. xciii. 18. 

I2 [ζων γαρ ὁ λογος" Si quis alius, bic cert locus amabili pulerarum 
Jigurarum conspiratione est elegantissimus. Elegantia tamen sermonis mon eit 
exigenda ad elegantiam Orat. Vett. Graec. quippe Hellenisticas talis tamen, 
cui similis in Philonis Judei scriptis est conspicta, quee similitudo styli Grotio 
conjecturam. suggessit, ( * quem Jegisse videtur bic Seriptor.") Valck. ovx 
opa, oTi xo Αβρααμ. ὁ σοφος nvix o, npEavro xovro; G soy μετρεῖν πᾶντα, 
καὶ μηδὲν ἀπολείπειν τῷ γεννητῳ, λάμβανει τῆς φλογινης ῥομφαιας 
μιμημὰ πὺρ καὶ μαχαιραν, διελειν και καταφλέξαι To Üynroy αῷ 
ἑαυτου γλιχόμενος) ἱνῶ γυμνῇ τῇ διανοιῷ μετάρσιος προς roy Θεὸν 
αἀνώπτῃ; Pbilo de Cain. Coll. Valck. ap. Apoc. i. τό. ἔπλασεν 0 Θεὸς 
Toy ἄνθρωπον, χουν ἄπο τῆς γῆς λάβων, καὶ mrysujua eymxey αὐτῷ καὶ 
ψυχην. Jos. nt. i. τ. α. Hi. 11. 4.1 Coll. Sap. ix. τς. xv. 11. xvi τι. 
[διικνουμενος" διερχόμενος. Hesych. διαδυομιενος" AMiberti Gloss. Ἰδωμεν 
OVV πως ἐγγὺς ἐστιν, καὶ ὅτι οὐδὲν λεληθεν αὐτὸν τῶν ἐννοίὼν ἡμῶν, 
οὐδὲ τῶν διαλογισμὼων ὧν ποιουμεθα.---- ερευνητης γαρ so Ti (o Πνευμα) 
ἐννοίων καὶ ἐνθυμησεων. Clem. Rom. ἐς a1. λόγου δυνάμενον εἰς ψυχην 
διϊκνουμενης. Just. Μάγ!, λογος Gsov ---χυχλῳ πᾶσαν περιειλήφως, 
καὶ μηδὲν μερος ἀμέτοχον aurou tuy. Pbilo 3. Alleg. p. 92. ὁ τε γὰρ 
θειος λογος τὰ tv τῇ φυσει διειλε καὶ διένειμε παντα. Quis Rer. 
Div. p. 513. Par. $06. Mangey. sero Guy χαρδιας xai νεῷρους ὁ Oo. 
P5. vii. 9. ἐγένετο ἥμιν εἰς ἐλεγχον ἐννοιὼν ἥμων. $4. ii. 14. ὑπερ. 
Conf. Tud. xi. ας. Luc. ii.35.. 1 Pet. i. a3. [ἀρμων’ ὁρμωνιων. — Hesyeb. 
τομωτερος᾽ οζυτερος, δυνάμενος τέμνειν. Id. Aoyog τομεὺς καὶ otv 
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δερκεστατος. Philo. Quis Rer. Div. $ 36-28. ἵνα τὸν αδιδακτον ἐννοῃς 
Θεὸν τεμνοντα, τας τε τῶν σωμάτων XGA πραγμάτων ἕξης ἁἄπασας 
ἥρμοσθαι καὶ ἡνωσθῇαι δοκουσας φυσεις, τῷ τομείτῶν συμπαντωναντου 
Λογῳ" 0c, εἰς τὴν οζυτατὴν ἀκονηθεις ἀκμῆν, διαιρὼων οὐδέποτε ληγει 
τὰ αἰσθητὰ παντα, ἐπειδὰν δὲ μέχρι τῶν ἀτόμὼν καὶ λεγομενων 
ἀμερὼν διεξελθη, x. T. À. Pbilc. ibid. $26. £x μνελων" medullitüs. Labé. 
Gloss. Vett. ] 

13 Conf. fud. iii.2o. Sir. xxxix. 19-21. [αφανης" σκοτεινος. $ui4. ] 
Conf. Jer. xxxix. 17. 27. ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος, 0 τῶν κρύπτων γνωστής, ὃ 
εἰδως τὰ πάντα πριν γενέσεως αὐτων. διάπ. 42. και ὅτι παντὰ 
μωμοσκοπειται, Χχαι λεληθεν αντον ουδὲν,ουτε λογισμῶν, OUTE ἐννοίων, 
ουτετι τῶν χρυπτὼν τῆς καρδιας. Ῥοΐγε. Pbil. 4. πανταὰ ἐνώπιον αὖ- 
του εἰσι, καὶ οὐδὲν λεληθεν τὴν βουλὴν αὐτου. Clem. Rom. i. 27. τρᾶ- 
χηλιζειν" collum resupinare, et resupinatum incidere, et incisum introspicere. 
Vak.| ?rpog oy — περι ov, Coll. tap. 9. 11. i. 7, 8. 

I4. [Incov» Χριστον vov ἀρχ!ερεῶ τῶν προσφορὼν ἡμῶν; τὸν προσ- 
τάτην καὶ οηθον τῆς ἀσθενειας ἡἥμων. Clem. Rom. i. 16. δια του 
ἀρχιερέως καὶ προστάτου ἡμων, ἴησου Χριστου. 58. χρᾶάτειν TOU λο- 
γισμου. Jos. nt. vi. 6.3. καταλαμβᾶνειν ἡ κρατεῖν. Pbilo de Cbe- 
rà). p. x21. Edit. Par. βεβαιως παρακατεχωμεν.  Tbeopby!. ] 

I5 Conf. 1 Pet. ii.22. a4. 1 foan. iii. s. Matt. viii. 17. Joan. viii. 46. 

καὶ ποιος εἰ ὁ χωρις ὡμαρτιας: X. TA. Nicod. Evang. cap. a2. συμ- 
κασχεῖν ἀλλήλοις οφείλομεν, X. T. A. Clem. Rem. ii. 4. Ign. Rom. 6.] 
&pyispeuc, Lev.iv.3. 1 Mac. xii. 3. — ὁ itptug ὁ μεγας. Lev. xxi. το. 
et semp. [εἐδιωχθη, ἐνεπτνσθη, scvxopavTnÜn, ἀπηλαθη, τοτελος to Txv- 
puUn* παντὰ ταντὰ ὕπεμεινε καθ᾽ ὁμοιωτηταὰ τὴν ἡμετεραν. Tbeopbyr. 
Co]. omnino Ign. Fragm. 8. apud "facobs. p. 480. et Polyc. Pil. 8. p. soa. 
κατὰ TO ὁμοιωμα. Ign. Trall. 9. apyitpeuc μὴ Ψευδωνυμος ἀμετοχος 
ἁμαρτημάτων ἐστιν. Philo de Victim.p. 834. $ το. Ign. Philad. 9.] 

16 [προσελθωμεν ovy αυτῳ tv ὅσιοτητι ψυχῆς» x. T. λ. Cem. Rom. 
i 29. τοις προσερχομεένοις αὐτῳ amy diavoig. 23. ἱλαστηριον---- 
toix£y. εἰναι συμβολον φυσικωτερον τῆς ἵλεω του Θεου δυναμεως. 

Phil. 4. Vit. Mos. p. 668. de Profug. 456.] npo« τοὺς σοφθαλμους μου 
εἰς τὰ opn, ὅθεν ἥξει ἡ βοηθεια μον. Ps. exx. 1, 2. exxiii. a. διορθω- 
θησεται μετ᾽ ἐλέους θρονος, x. τ. Δ. Esa. xvi. s. Coll. τ "oan. iii. 23. 
Ephes. iii. τα. [παρῥησιᾳ σὺν ados χρώμενος. Philo de Joseph. p. s41. 
T&ppnciay τὴν ἄνευ ἀναισχυντιὰας ἐπιτετηδευχως. D. 558. ἵνα τῶν θείων 
ἐν εὐχαιριῷ ἐπιτυχῆ. Fragm. Pbilon. Carpzov. Conf. Philo. De Profug. 
$20. διοπερ αξιον εὐχέσθαι ζην ἐν jux m τὸν ἀρχιερεὰ, δικαστην 
ὁμου και ἐλέγχων, ὃς ὅλον ἡμων TO διανοιῶς ἀποκεκληρωμενος δικασ- 
τῆριον, ὑπ᾽ οὐδενος των ἀπαγομενων εἰς xpiciy δυσωπειται. $ a1.] 
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Conf. Esa. Í[xiii. 8, 9. suxaipoy, Conf. a Mac. xiv. a9. 3 Mar. v. 44. 
Sap.ix. 9. pnm φοβον, μέτα σου γὰρ εἰμὶ) μὴ πλανω" ἐγὼ rop εἰμι 0 
Θεος σου, ὁ ἐνισχυσας σε, X. T. Δ. Esa. xli. το. Coll. a Tim. i. 18. 


ΚΕΦ. ε. 5. 


Ι AI oi Πρεσβυτεροι δὲ ἐνσπλαγχνοι, εἰς παντας ἐλεήμονες, 
ἐπιστρέφοντες τὰ ἀποπεπλανημεένα, ἐπισκεπτόμενοι “τῶν- 
τας ἀσθενεῖς, μὴ ἀμέλουντες χηρας, x. T. Δ. Polyc. ῬΦὶ) 6. λαμβα- 
νομενος᾽ V'ideri queat Latinismus. τὰ πρὸς roy Gsov' Harc quidem ἃ formá 
Joquendi aceuratà Greeca est, à nostris tamen. Script. bausta ex Vers. iex. 
Conf. Exod. iv. 16. Esa. iii. 8. Valck.] Coll. cap. viii. 3. |vo μελλοντι 
ἀρχιερεῖ καθιστασθαι. Philo. 3 Vit. Mos. p.670. ἡ δὲ διανοια γίνεται 
τῷ λογῳ τὰ προς Toy Otoy. De Mig. Mdbrab. p. 4oo. βουλεται γάρ 
avroy (αρχιερεα) ὃ νομος μειζονος μεμοιρασθαι φυσεὼς ἢ κατ᾽ αἂν- 
θρωπον----ἶνα δια μεῖζον τινος ἀνθρωποι μὲν ἱλάσκωνται Θεον, Θεος 
δὲ τας χαριτας opetyn καὶ χορηγη. Ῥδίδο. De Menarcb. $ 12. προσφε- 
ρονται βυσιαι ἐνδελεχισμου, ἡ εὐχῶν, ἡ περι ἁμαρτιας----μ᾿ωμοσχοπη- 
θεν τὸ προσφερόμενον δια Tov ἀρχιεέρεως, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 41. 
ὁσιως προσενεγκοντας τὰ δωρα. 44. μετὰ τῶν καθεσταμενων πρεσβυ- 
τερων. 54.} Conf. Num. xviii. 7. Lev. vi. 9. Sir. xlv. 24. Golf. 1 Tz. ii. 5. 
2, 3. Cell. Exod. xxiii. 9. Lev. v. 18. fob. vi. a4. Ps. xxiv. 7. [με- 
τριοπαθειν,ηγουν συμπαβθειν. Tbeopbylact. GEcumem. συγγινωσκειν ἐπιει- 
κως, Hesych. τῇ δὲ (θυσιᾳ) περι ἁμαρτίας, δια ro ανθρωπος εἰναι, xav 
yp ὁ τέλειος ἢ γεννητος, οὐκ ἐχφυγει τὸ ὡμαρτανειν, X. T. Δ. Philo 
De Vict. }. 654. Edit. C»/.] τὰ δεσμα περικείμενον. 4 Mac. 12. 3. ἐγὼ 
ἀσωματος εἰμι, καὶ οὐ περικειμαι ἀσθενειαν. Epbr. Syr. μητε πλείω 
του μεέτριου σφαδαζειν---μητε ἀπαθειφῳ-----το δὲ μέσον πρὸ τῶν ἀχρὼν 
ἐλομενον μετριοπαθειν πειρασβαι,κχ. τ. A. Philo de Mirab. p. 385. Edit. 
Par. δια ταντὴν (την αἰτίαν): sic αὐτὴ pro rovro apad LXX. Pr. 
CXVili. 33. et aliàs. Küttner.. Conf. Lev. iv. 3-12. ix. 7. xvi. 11. 17. 24. 
[222a xo τας ἐνδελέχεις θυσιας opos εις i00 διηρημενας, ἣν τε ὑπερ 
ὥντων ἀνάγουσιν οἱ ipti, X. T. Δ. Ρδίζ. p. τος. Edit. Mang. $ 16. 
De Victim. p. 843. $ το. μακᾶριος ἐν ἴησον Χριστῳ, ὃς καταξιωβη- 
σετῶι τῆς τοιαυτῆς διακονίας. Ign. Philad. xo.] 
4 Conf. Lev. vii. Num. xx. as. a Par. xxvi. τό. Ezecb. xliv. 14- 
16. 1 Mar. vii. 14. [τιμὴν τὴν καθηκουσᾶν ἀπονέμοντες τοῖς παρ᾽ 
ὑμιν πρεσβυτέροις. Clem. Rom. i.s. τῷ γὰρ ἀρχειερει dio AeyTOUp- 
imi δεδομέναι εἰσιν, καὶ τοῖς ἱερευσιν ἰδιος ὃ τοπος, X. T. Δ. 40. 
Ααρων ὁ ἀρχιερεὺς. fos. nt, vi. τα. τ. ἀρχιέρευς κατὰ τὰ χρήσθεντα 
λογια. Pbile. 3 Vit. Mos. p. 679. $ 21. Par.] CoD. Sir. xv. 6,7. sduxe 
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avro ἱερατειαν λαου. [ Dignus est qui bc transferatur, locus osepb. nt. 
üi.8.1, xbi Mores ad concionem: Ἐγωγε ταντῆς ἐμοι τῆς σκεψεως 
ἐπιτραπεισης, ἐμαυτὸν ὧν τῆς τιμῆς αξιον EXpIVA" δια TE TO φυσει 
ταντᾶς εἰναι φιλαντους, καὶ OTI πολλὰ ἐμαντῳ XOLAVOVTI περὶ σωτη- 
pac τῆς ὑμετερας συνοιδα᾽ νυν δ᾽ αὐτὸς 0 Cog Ααρωνᾳ τῆς τιμῆς 
ταντης ἀξιον EXpIVE, καὶ TOUTOV ἤρῆται ἑἱερεῶ, TOV δικαιότερον μᾶλλον 
μων εἰδως. ὡς οὗτος ἐνϑυσεται στολὴν τῳ Oto καθωσιωμενῆν, καὶ 
βωμὼν ἐπιμέλειαν ἕξει καὶ προνοιαν ἱερείων, καὶ τας ὑπερ ύμων εὐχαᾶς 
ποιησεται προς τὸν Θεὸν ἡἥδεως ἀκουσομενον, ὅτι τε κηδεται γένους 
του ὕμετερου, καὶ παρῶ ἀνδρος ὃν aurov ἐπελεξατο, γινομενας προσ- 
δέχεται ταυτᾶς. Krebs. | ὁ καλουμενος, Coll. Esa. ἢ. a. 

ς [ὁ παντεποπτῆς Θεος, Δεσπότης τῶν Πνευματων, καὶ Κυριος 
τασης σαρχος, ὁ ἐκλεξάμενος τον Kupioy Incouy Χριστον, κ.τ.λ. Clem. 
Rem. i. 58. Ὁ Κυριος ἀνευ του Πατρος ονδὲν ἐποίησεν, ἡνωμενος av. 
Ign. Magn. 7.] συνησει 0 παις ov, —xoi δοξασθησεται. Es. Jii. 15. 
Ps. cix. 4. "oat. v. 30. viii. 28. x. 25. Cap. ii. 17. dii. 1. 

6 [ἐν ἑτερῳ τόπῳ λέγει, Clem. Rom. i. 8. et sep. ] Conf. sup. iv. 5. 
xoi καταρξει ἐπὶ του θρονου ἀντου, και ἐσται ἱερεὺς ex δεξιων auTov, 
x. T. Δ. Zacb. vi. 13. [ov μιᾶ ταξις τῶν ἱερέων. Pbile. 4. Fit. Mos. 5. 
679. et sepiss. isptig τῆς ἀμεινονος ταξζεως---τῆς δευτερας Tate, 
x.T. A. Carpzov.] Cap. vii. τ. viii. τ. [ Supple τοπῳ 114 enim Greci 
vocant id quod Hebr. TID Greci etiam m pios mv, quá de re diximus Act. 
Vi. 42. Xv ἱερεῖς εἰς τὸν Gy κατὰ τὴν ταξιν Μελχισεδεκ᾽ δὲς et 
infra το. Vi. 2ο. vii. 11. 17. ax. Ex Greco Ps. εἶχ. 4. In Hebr. illud 
xara τὴν τάξιν est T7 ὯΝ, quod infra vii. vs bene ad sensum effertur 
κατα τὴν ὁμοιοτητα. 15 Syriaco TWWATA i. e. ad modum, IYY21 conditio 
aut modus, ut. Ecclesiast. dii. 18. Sie ταῖζις sumitur à. Mac. ix. 18. Est 
vex mom malà Greca: dicunt. enim Graci sy ταξει ty ty γαμετης, ty 
ἐχῦρου ταξει, ταῖξιν ἔχειν τελέτης) TRE νομου, et similia quee sig- 
tifcant, boc esse instar rei. alterius. Md modum. Melcbisedeci, i. e. modo 
eupustissimó, quà regnum simul et sacerdotium jungebantur, ut ante legem 
Mosis. εἰς αἰωνα valet, sine successore, Grot. Μελχισεδὲκ, Conf. PLilo. 
3 Alieg. $ 25. p. 103. Mang.] 

7 [ἢ ἐπιδημία tv τῷ κοσμῳ Tovro τῆς σαρχος ταυτῆς. Clem. Rom. 
i. 5. μετα φοβου καὶ πάσης εὐυλαβειας. Ῥοΐγε. Phil. 6.] μετα δακ- 
ρνων. Conf. Matt. xxvi. 38, 19. oan. xi. 35. [denote καὶ ἑκετηριας 
conjungit P bilo de Cberub. p. 116. ad Cai. p. 1031. Par. Conf. μυστηριὰ 
χραυγῆς. gm. Epbes. y9.] εἰσακουσεν avrov, 2 Par. xviii. 31. 4414. 
ἐσωσὲν αὐτὸν. Pat. καὶ ἐν τῳ κεχράγεναι μὲ προς αὐτὸν εἰσάχουσε 
μου. Ps. xxi. a4. πιστευσαντες ἐσωθησᾶν ἐκ QXAoyoc. τ Mac. ii. 59. 
Cenf. Ps. xxí. ax. Met. xxiii. yo. Marc. xv. 34. 2 Mar. ix. 18. [εὐλα- 
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βεισθαι" φοβεισθβαι. — Hesycb.] καὶ ovx εἰσηκουσαν Maven ἀπὸ τῆς 
ολιγοψυχιας. Exod.vi.g. Conf. fob. xxxv. τι. [ἐγὼ gap (ὁ Διαβολος) 
οἰδα, ὁτι ἀνθρωπος (ὁ Ιησους) ἐστι, καὶ ἡκουσὰ καὶ αὐτου Ἄεγοντος, 
Ὅτι περίλυπος ἐστιν ἡ ψυχη μου ἕως θανατον. Evang. Nicod. cap. ao. 
p. 704. Tib, Hic fen: εἰσακουσθεις dicitur απὸ ευλαβειας, ἃ metu 
liberatus, quüd, quum insummis animi angoribus esset constitulus, sic ut mortem 
quoque deprecaretur, Deus à metu ipsum liberavit, ita ut metu vacuus alacer 
omnia absque ullá angoris significatione fuerit perpessus. Coll. Luc. xxii. 43. 
Vakhk. xai εἰσακονσθεις ἀπο τῆς ευλαβειας" Est contracta Jocutio frequens 
et Heb. et Graec. Sensus est: in bóc exauditus fuit, ut ab istó metu liberaretur. 
Par locutio Ps. xxii. 23, ubi quod in Heb. est TV recto vertitur Exaudisti 
me, i.e. exaudiens liberasti ab illis cornibus μονοκερώτων, i. e. malorum bo- 
minum. Sic Ps. liv. 17, ubi in. Heb. est '3yUM servabit me, LXX ponunt 
εἰσηχουσε μὲ, per μετωνυμιᾶν. ἀπὸ τῆς ευλαβειας; i.e. Fiberatus aà 
illo metu eruciatuum per Angelum ad se missum Luc. xxii. 43, per quem ei 
ob oculos positus est ingens ille fructus ad bomines redundaturus ex illis ipsius 
duris sana perpessiomibus, et. quidàm conjumcius cum maximá ipsius gloriá. 
Philip. ii. 9, εὐλαβεια est id quod αδημονειν dicitur, Mattb. xxvi. 17. 
Marr. xiv. 33. Sic S os. xxii. 24, ΓΝ Greci vertuntiytxo; εὐλαβειας, 
que ipsa vox Heb. Prov. xii. as vertitur Qo(2spog λογος" ipsum autem 
verbum 3Nl εὐλαβεῖσθαι — Esa. Ivii. τι, φοβεισθαι, Yer. xvii. 8. Sic 
gosepb. de rege maritó Estbere, εὐλαβείας ἀντὴν ἀπολνων. Εἰ Lucas 
ipse Met. xxiii. yo, εὐλαβηθεις posuit pro timens. Mb ill ergo metu Cbristus 
liberatus forti animo se paravit ad ferendos illos dolores. Grot. ] 

8 [ovi νουθετησει δίκαιον ὡς viov αγαπήησεως, καὶ ἡ παιδεια αὐτου 
ὡς πρωτοτοχου. Psalt. δαί, xiii. 8. ἐμαθεν--- ἐπαθεν᾽ Est baec venustas 
eratoria, Vett. valde probata, quam Παρονομαάσιαν vocant s. Mlliterationem. 
Hujus figurae, qua Sac. Seript. mirificà delectatus est Paulus, exempla collegit 
Gatak. Advers. p. 898. et Mibert. in N. T. pp. 237, 8. In lingg. verna. 
lalia ferà nobis minus placent. op. ov. contracta iterum est forma loquendi 
—peniis—spaUsy ἀπὸ τουτων, ἃ ἐπαθε. Valck.] Conf. Phil. ii. 6-8. 
[ iv! ex vov παθεῖν μαθῃ. P bilo. p. 340. Mang. παθηματα, μαθηματα. 
Gr. Prov. Grot. voy μανθανὼω δεδεμένος. Ign. Rom. 4. δι᾿ ὑπακοης 
προσηνεγκεν αὐτὸν θυσιαν. Clem. Rom. i. το. ro verodssg δια τῆς ὑπα- 
xong. 19.] sdov ἀκοὴ ὑπὲρ θυσιῶν ἀγαθῆν, x. T. A. 1 Reg. xv. az. 

9 T£A trie Coll. ὃ Xpiog τῆς τελειωσεως---- θυσία τῆς τελείως 
σεως. Conf. Exod. xxix. 27. 31. 34. αἴτιος σωτηριας" Coll. cap. ii. το. 
Xii. 2 Mac. iv. 47. εἶπον τῇ ψυχή μου, Σωτηριᾶ σον ἐγὼ εἰμι. Ps. 
xxxiv. 3. [vo προς τὸν του εἰναι ἡμᾶς αἴτιον, Coll. Clem. Rom. Fragm. 
1. Conf. fos. dnt. Jud. viii. 133. 5. auriog σωτηρίας, Philo de No£. ii. — 
440. Mangey.] Conf. Phil. iii. ταν Luc. xiii. 3a. xxiv. a6. "oan. xix. 30. 
To δὲ σωτήριον μον εἰς TOV αἰωνα ἐσται, ἢ δὲ ϑικαιοσυνὴ μου OU μὴ 
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ἐχλειπῇ. Esa. ἢ. 6. ευχαριστουντες TU Oso τῶν πατερὼων αὐτῶν, 
αἰωνίῳ Σωτῆρι Tou lopanA. 3 Mac. vii. τό. [και δι ὑπακχουσαντες 
ἐσωθησαν. Clem. i. 7.] CJ. i. το. ii. 10. cap. ii. 17. 

IO Αβρααμ, 0 QiAoc προσαγορενθεις. Clem. Rom. i. 10. 17. vioug 
ἡμας προσηγορευσεν. 1ΐ, τ. ldverbum wpooayopsuUsie, penes Pbilonem 
perpetui: usits, semper vertendum est nude, vocatus. Carpzov. salutatus, 
Casaub. et Fakt] πατὴρ τῶν Ἰουδαίων προσαγορενομενος. α Mar. 
xiv. 47. [ὃς μονος πεπιστευτῶι τὰ κρυπτὰ Tov Θεου. Ign. Pbilad. 9.} 

II [εργατης---τνωθρος καὶ παρειμένος. — Clem. Rom. i. 34.}] Conf. 
Esa. vi. 9, xo. ducspjsnysvroc, Conf, δυσϑιηγητος, Sap. xvii. 1. [νωθρον" 
ασῦενες, βραδυ. — Hesycb. infirmum, languidum. Labà. Explicatu difficilia 
eie affrmatiis, ad quos scribebat, que super Melcbisedeco. dicere posset.— 
Sepe bis in libb. aures memorantur, ubi simul designatur ἀπέσπα. Colf. 
ἐνωτισασθαι, et θεσθαι εἰς τας καρδιας. Met. ii. 14. Vak.] 

12 [ἐγκεχυφατε εἰς τὰ λογιὰ του Θεου. Clem. Rom. i. 53. Ῥοΐγε. 
PLil.7. Venustà Sac. Seript. [ac dicere solent pro primis elementis Christ. 
disciblinaz, oppositó ad doctrinam justam et perfectam. s. sublimiora quedam 
dogmata, que vocari solent (Opupua, τ Cor. iii. a. Nosfer στερεῶν Tpo- 
9n» appellavit, Nibil elegantius ἰοοδ x. Pet. ii. «. Valck. διδασκαλος 
ἀποστολικος. Mart. Polyc. 16. ἐπισήμος, 19. μονῃ Ty Xpia iam Τροφὴ 
χρῆσθαι. Tgnat. Trall. 6. οὐχ ἥδομαι τροφη φθορας. Rom. 7. φοβουμαι 
pt νηπίοις ovciy vpav, βλαβην παραθω. Trail. ς.] Coll. Sir. xv. 4. 
xxiv. ax. [ yujavoa δὲ εἰσι eri, καθαπερ αἱ τῶν xopidu νηπίων, x. T. A. 
Conf. Pbiloe. Quod. Omn. Prob. Lib. fin.| Coll. a Tim. iii.7. Mare. iv. 
334. Luc. viii. xo. 3 Mac. v. 49. 

13 [πειθαρχεῖν τῳ λογῳ τῆς δικαιοσυνης. Polyc. Phil. 9. ἀπειρος" 
αμαθης, Etym. Mag. ἀμεέτοχος, (Ecumen. νήπιος, Coll. Valck. ad τ 
Cer. iii. x. νηπιον" νεογνον, νεωτέρον, ἀνοητον. Hesycb.] μη καυχασθω 
ὁ χυρτος, ὡς ὁ oplog. 1 Reg. xxi. 11. ὃ μεέτεχων, Coll. 2. Mac. v. το. 

I4. [αισθητηρια" τὰ £A δι᾽ ὧν αἰσθανομεθα. Hesyeb. ἀνεὺ συμ- 
παραληψεὼς αἰσθητηρίων. Phil. 3 Mlieg. 9. τοᾳφ. γυμναζεσθαι" τὸ 
ἄσχειν και παιδευθηναι. Phavor. | Coll. 2 Pet. ii. 134. 1 Tim. iv. 7. [τε- 
λειοι οντες, τελειᾶ καὶ φρονειτε. gti. 8myrn. τι. oudkvog yap τουτῶν 0 
τελειος δειται" ---τ-τῳ δὲνηπίῳ or pias ἐστι παραινέσεως καὶ διδασκαλίας. 
Phil. x Alleg. p. 57. αχρι τινος ἡμεις οἱ γεροντες eT) παιῖδὲς ἐσμεν, 
τὰ μὲν σωματα χρονου μήκει πολιοι, τας δὲ ψυχας ὑπ᾽ αναισθησιας 
κομιδῃ νήπιοι; Leg. ad Cai, init. τὸ δενδὸν To καλὼων καὶ πονηρων 
γνωστικον, alfegoricà. interpretatur Φρονησιν, " διακρίνεται τὰ ἐνναντιῶ 
φυσει. ( De Ορῥβε. Mund. p. 15.) Carpzov.] καὶ πᾶν παιδίον vtov 
ὅστις ovx oidg σήμερον ἀγαθον ἡ xaxov. Deut. i. 39. [ αιἰσθητηριος" 
füHifeus, Labb. Gjoss.] καὶ τηνικαυτὰ δὲ περι πᾶντων TOV ἱερὸν nyt- 
opa νοῦν dia τῶν tydov αἰσθητηρίων ἐνεθρονισεν. 4 Mac.. ii. aa. 
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[τελειων" Firis σεγὸ, in Cbristo nempe, comvenit cibus solidus. δὶς scilicet, 
qui babitu diuturno et jugi exercitatione seusus sibi compararumt exercitatos 
ad discernendum bonum et malum: nam id quidem cerià dubium nom est, quin 
τέλειοι ανδρες Dic sint τελειοῖ εν Xpia a, qui ποι tantüm prima elementa, 
Jed dogmata jam sublimiora receperint vere religionis, ejurique mysteriis sint 
initiati, ἕξις Die significat assuetudinem.. Vakck.] 


ΚΕΦ. s.6. 


I IO μη διψυχωμεν, x. T. Δ. Clem. Rom. i.23.] ἐτίὶ ἔχεται τῆς 

ἑαντου τελειότητος. Fob. ii. 3. Polycbron. ἀρχὴ coping 
φοβος Kupiou, Ps. cx. το. Prov. i. 7. iv. το. [apy mv βαλλομενος ὡσ- 
περ θεμελιον. Philo apud Carpzov. οὐδὲν λανθάνει ὑμας, env τελείως 
εἰς ἴησουν Χριστον ἐχῆτε τὴν πίστιν, χαι τὴν ἀγάπην, ἐστι ἀρχῆ 
ζωης καὶ τελος ἀρχὴ μὲν πίστις, τελος δὲ ἀγάπη, x. τ. Δ. 105. 
Epbes. 14.] τὰ στοιχειῶ τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων του Θεου, Cap. v. 
i1. καταβαλλόμενος, » Mac. ii. 13. ἀπὸ νεχρὼν ἐργων, Οοἶ[ V αἰεί. 
ad Jfac. ii. 17. cap. ix. 14. [πηροι οντὲς τῇ διανοια, προσκυνουντες 
λιθους----ὸ βιος ἡμων ὅλος αλλο οὐδὲν ἣν εἰ [^n θανατος, x. T. ^. 
Clem. Rom. ii. s. avTov μὲ ἐνδυναμουντος, του τελείου ἀνθρώπου 
γενομένου. gsm. Smryrm. 4. χάριτος Geov, mv εὐχομῶϊν τελείαν μοι 
δοθηναι. τι. τῆς τελειότητος αὐτῆς οὐχ ἐστὶν ἐξηγησις. Clem. Rom. 
i. 5o. τῆς τελειᾶας TOV μαθητου ταξεως. Mart. Ign. τ. φερωμεθα" 
Optimi: Scriptoribus Graecis familiaris est phrasis Φφερεσθαι ἐπὶ τι, sig- 
"nificans, animosà rer aliquam persequi. Severd lege incumbere studiis pbi- 
Josopbicis erat φερεσθαι ἐπι τὴν φιλοσοφιαν. Idem. quod Pic Φερ. ἐπι 
τὴν τελειοτητὰ dicebatur quoque ἐπ Scbolá Pytbagore. Sed semis bi 
legitur multó sublimiori: veri enim nominis τελειοτῆς non nisi Christiano 
convenit. Ferri ad sublimiora diseiplime Christiane, et ad quandam velat 
perfectionem, cujus bosto in bác vitá est capax: id demüm phrasis significat 
Mpostolica: apud Pytbagereos significabat, summum apicem tangere in Pbilr- 
3sopbid. dt Pbilosopbbia Gentilis, si quam pollicebatur, non preestabat tamen 
veram TtAtiornra. In morali parte Philosophie excelluerunt quidóm Py- 
tbagoras et Socrates, sed quevis capita istius disciplime vitiis sumt et mavis 
fudata, — Etbica optimorum. P bilosopborum Gentilium cum doctriná Cbristi 
nullo modo comparari potest. Heec illá longa est excellentior. Vakh.] 

2 κριμα, apud LXX. xpioic. Deut. i. 1). Ps. lvii. 11. [αἰωνίου χο- 
λασεως. Clem. Rom. ii. 6. Mart. Ῥοέγε. «. τῆς μελλουσῆς κρίσεως, καὶ 
αἰωνίου κολασεώς. ττ. εἰς ἀνάστασιν Conc αἰωνίου. 1τ4. βαπτισμὼν 
διδαχης, Conf. Philo. τ Monarcb. p. 818. De Victim. 843. Edit. Par.] 
ἐπιθέσεως χειρων᾽ Lev. j.4.. di.2. Gen. xlviii. τα. Comp. 
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3 [ὡς εθος ἥμιν λέγειν, Gov Bidovros, rovro ποιήσομεν. G2ctmer.] 
Cell. "Jac. iv. τς. 2 Cor. iii. s. Phil. ii. 13. 1 Mac. xv. 6. 

4 [ἐκκλησίᾳ ἡγαπημενὴ καὶ πεφωτισμενῃ. Ign. Rom. Inser.] ψε- 
νηθεντας, Coll. Matt. vi. το. αδυνατον εἰναι τυχεῖν εἰρηνῆς. a Mar. iv. 
6. φωτισθεντας, Conf. Ps. xxvi. τ. Sir. xxv. τι. Comp. Cap. x. 33. 
Tou; δὲ ἐχκλινοντας εἰς τᾶς στραγγαλιας (σχολιοτητας $3m.). 
aat Kupiog μετα τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. Ps. cxxiv. 5. 
Cap. x. a9. αδυνατον ( difficillimum), Coll. Prov. xxx. 18. Matt. xix. 
26. vij. 22, 23. 1 Pet. ii. 3. a Pet. ii. 20,21. Ps. xxxiii. 8. [Co Valck. ap. 
pec. xviii. x. μακαριος ὃ γινώσκων καὶ λαβών, ὅτι το Asyiov Πνευμα 
ἐστιν ἡ docic αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. Jacobs. ] 

ς [sari de οὗτος 0 αἰων καὶ ὃ μελλων δυο εχῦροι. Clem. Rom. ii. 
6. Polyc. Pbil. s. ἡθελησὲεν ὁ Δεσπότης της ἀθανάτου γνωσεως ἡμᾶς 
γευσασθαι. Clem. Rom. i. 36. ] Conf. Deut. xxx. 14. 4 Mar. 9i. 18-20. 

6 ανακαινισθησετι ὡς αἕτου ἡ νεοτης σου. Ps. cii. ς. [εἰς xouvo- 
τητὰα αἴδιου ζωης. Ign. Epbes. τ9. εἰς καινοτήτα ελπιδὸς ηλθον. 
Mags. 9. εἰς καινὸν ἀνθρωπον Incovy Χριστον. Ephes. το. Οοἶϊ, Iov- 
ϑαιος ἐστι Χριστοκτονος. ad Heron. p. 9a. Voss.] εἰ ouv οἱ κατα σαρκα 
ταυτα πράσσοντες, ἀπεθανον᾽ πόσῳ μαλλον ἐᾶν τις πίστιν Θεου sy 
κάχῃ διδασκαλίᾳ Qin, ὑπὲρ nc Incovc Χριστος ἐσταυρωθη; Conf. 
Ezecb. xxviii. τῇ. fer. xxxvi. 11. Comp. καὶ pm παραπεέσητε. Sap. 
vi, 9. [ Philo in lib. de Prat. et Pan. p. 911, qui, alios quidem ῥαδίως 
eplouras δυναμένους esse, dicit de aliis auterm ἐντανθα δὲ ὅλοι βιοι πιπ- 
τουσιν, οὖς ἁἀπαξ ανατραπεντας, μογις ἐστιν ἀνεγειραι. Carpzov. ἡ 
ἄπο τῶν XptiTTOVMV £7) τὰ χειρὼ μετάνοια. Mart. Ῥοίγε. τι. τὴν 
ψυχὴν παλαιωθεισαν ανακαινιζειν. Chrysost. Op. tom. 1.5. 738. ὁρατε, 
adtÀ os, ὁσῳ πλείονος κατηξιωθημεν γνώσεως, τοσουτῳ μαλλον ὑπο- 
χειμεθα κινδυνῳ. Clem. Rom.i.41. ἀναστανρουν, Mart. Ign. a.] ὥσπερ 
στρατηγὸς πρωτοστατῆς πίπτων. Job. XV. 24. [ανακαινιζειν εἰς με- 
τανοῖαν, Jterüm renovare per resipiscentiam. Istiusmodi pbrases, rebus olim 
igtoratis designandis inservientes, in veterum Grecorum scriptis nom reperiri 
mirum non est: reperiuntur tamen apud recentiores, Porbbyrium, Iamblicbum, 
lieroclem, aliosque Seculi IV. Gentiles Pbilosopbos, qui multa protulerunt 
dmillima eorum, quae tradunt Sacri mostri scriptores; sed ex borum scriptis, 
talia edecti, aut certà δ scriptis aliorum Christianorum sui temporis, quibus- 
tm etiam disputarust eorum. monnulli. Hi itaque. caperunt. multó samius 
leui de Deo, de amore Dei, de resipiscentid à peccatis, de gloria Dei qua- 
rt3dá, de aliis etiam capitibus Christiana Religioni propriis: nusquam talia 
reperientur ap. Platonem, ristotelem, ceterosque Pbilosopbos principes, qui 
44 vixerunt, quàm vere religionis lumen per orbem esset. sparsum.— 
Osando bic ἀνασταύυρουν et παραδειγματισαι conjumgumiur, tamquam 
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parallela, videtur Script. Sac. respexisse Num. xxv. 4, ubi populo idololutree 
Deus iratus Moysi mandat, μὲ populi principes in. aliorum exemplum cruci 
suffigat. Παραϑδειγματισον αὐτους" cruci illos suffge, ut publicó sic in- 
famie expositi malis sint. exemplo. Valck. Coll. Philo. de Somm. lib. x. 
$ 15. 2. 578. Par. CITAT.] Col. cap. x. 29. | 

7 [iva μη vov διαβολου βοτανη τις soptÜn cv ὑμῖν. Ignat. Ephes. 
10. PLilad.4.] ἐν xcipo εὐθετῳ. Ps. xxxi. 6. ἡμεραν εὐθετον. Susas. 
15. βοτανη, Exod. ix. 23. 25. Col. Deut. xxxii. a. 1 Cor. iii. 6,7. 

8 [αδοκιμον' πονῆρον, ἀποβλητον, αχρῆστον. Hesycb.] Co. 
Deut. xi. 26-29. Ps. xvii. κι. "fer. vi. 3o. [ἐγγυς Θεου δυναμεως. 
P bil. de Cberub. p. 111. καὶ ἐκφέρει καρπὸν. Clem. Rom. i. 24. ] ixa- 
yog εἰς xauci Esa. xl 16. Tit. i. 16. ouai αυτοις, ὅτι ἀπεπηδησαν 
am £[400* — εγὼ δὲ ελντρωσαμην ἀὐτους, αυτοι dt κατελαλησαν κατ 
ἐμου ψευδη. Osce. vii. 13. [ἡ δὲ vov μελανος δος ἐστι σκολιὰ καὶ 
καταρᾶς μεστη, ἐστι γὰρ ὅδος του θανατου αἰωνίου μέτα τιμωριας, 
x. T. A. Barn. Epist. $ 1ο.} Cof. Matt. iii. τα. xiii. 3o. 

9 Coll Marr. i. 38. παραπετάσματα ἐποίουν ἐχομενᾶ TOU θυσι- 
ἀαστηριου. Αν"ον. ii. 8. σχοινιω---εχομενῶ τρίβου σκανϑαλον sÜcvro 
μοι. Ps. exxxix. s. [Οοἱ, “αἰεὶ. ad foc.] τὰ κρείττονα, Coll. Jud.viii. a. 

IO [xai αἱ δικαιοσυναι των ὅσιων cov syumrioy σοὺ Kupis, xo oU 
χρυβησεται ἀνθρωπος απὸ τῆς γνωσεως σου. Psalt. Sal. ix. 6. τὴν 
διακονιὰν τὴν εἰς τὸ χοινον ἀνήκουσαν. Ign. Pbilad. τ. Conf. Tob. ἐσ. 
14. τῶν ἐκχλήσιων τῶν δεξαμένων με εἰς ονομα Imrou Χριστον. 7ρπ. 
Rom. 9. ὅπου πλείων κοπος, πολυ κερδος. Ῥοΐγε. τ. ovi Θεὸς ουδαμιη 
ουὐϑαμως adixog, αλλ ὡς διον τε δικαιοτατος. Philo. de Profug. p. 
461. Par.] τὸν κοπὸν τῶν χείρων μου εἰδὲν ὁ Θεος. Gen. xxxi. 4a. 
αγαθὼν γὰρ πονων χαρπος εὐκλεής, x. T. Δ. Sap. iii. 15. 

II [μη ποτε--- τὴν προς Kupioy avrov σπουδὴν ἐχχόψη. Mart. 
Ignm.4. πλεὸον σπουδαῖος γινου ou ει. Ign. Polye. 3. [atra πληροφοριας 
Πνευματος Asiov.. Clem. Rom. i. 4a. ἐνδεικνυσθω «nv σοφιαν αντου. 
48.} Conf. Rom. xiii. v. Col. ii. «. Sir. xxiv. 18. Comp. 

13 [é» γένοιτο καὶ ἥμας συγκοινωνους T£ καὶ συμμαθητας γε- 
νεσθαι. Ῥοΐγε. Mart. 17. μιμηται γενωμεῆα κακείνων, X. T. A. Clem. 
Rom. i. 17.. μιμηται ouv γενωμεθα τῆς ὕὑπομονης avrov. Polyc. Pbi/. 8. 
0 y poc xa παρειμένος (εργατης). Clem. Rom. i. 34. κληρονομήσῃ τὰς 
ἐπαγγελίας του Θεου. 1o.] Conf. Co. i. 11. [iva κατὰ τὸν καιρὸν Tov 
μᾶρτυριον συναγομενοι, κοινωνῶμεν τῳ αθλητη καὶ γενναίῳ μαᾶρτυρι 
Χριστον, x. T. A. Mart. Ign. fin.] ἐστι κληρονομία τοῖς θεραπενουσι 
Κυριον, καὶ vpstig ἐσεσθε μοι δίκαιοι, λέγει Κυριος. Esa. liv. 17. 

14. [εὐλογῶν εὐλογήσω σε" purus putus est Hebraismus.. Md rem con- 
firmandam solent sic Heb. verbis adjicereeorumdem verborum Participia. Coll. 
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Hab. ii. 3. Valck. ap. Act. vii. 34. ἢ jpamv' οντως n, Hesyeb. Suid. Coll. 
Forst. de Hebrais. cap. 34. Philo. 3 .Mileg. p. 98. Edit. Par. n μὴν, est 
particula jurisurandi, respondens. Hebr. ΔΝ" ve] ND DM. ver2, profecto. 
Sic apud LXX  Numb. xiv. 23.28.35. fob. xiii. τς. In N. T. tantàüm 
ecctirrit Hebr. vi. 4. ἢ μὴν εὐλογὼν εὐλογήσω ct, profectó tibi bene 
dicam. Glass. Phil. Sacr. p. 400. Datbe. ἡ μην ἀληθως, οντως" τινες 
αντι του Αμην. Tbeopb.] 

I$, 16 [Αβρααμ, ὁ φιλος προσαγορευθεις----κληρονομησῃ τας 
ἐπαγγελιᾶς του Θεου, x. T. A. Clem. Rom. i. το. ἐὰν Θεον ἐπιτυχω. 
Igs. Rom. 9. αἰτησασθε περι ἐμον, ἱνα ἐπιτυχω. 8.} Conf. cap. xi. το. 
[ Opxov γαρ εννοιῶ ἐστι μαρτυριὰα Θεου περι πράγματος ἀαμβισβη- 
τουμενου Θεῳ δὲ οὐδὲν αδηλον οὐδὲ ἀμφισβητουμενον.---- μαρτυρος 
yt μὴν ουὐδέενος δειται, οὐδὲ γὰρ ἐστιν αλλος Θεος ἰσοτιμος αυτῳ. Εω 
λέγειν ὅτι ὃ μαρτυρων, παροσον μαρτυρεῖ, κρειττῶν ἐστι TOU μαρτυ- 
ρουμενου. PLijlo. Cain et bel. $ 38.] περας τῆς φυγῆς σου. Nab. iii. 9. 
ἷπερας τῶν κακων. "fos. Bell. vii. s, 6. περας" τελος. Hesycb.] Conf. 
Matt. xxiii, 17. ἀαντιλογιας πάνει xAnpoc.. Prov. xviii. 18. 414, [Ti 
yap ἄμεινον ἡ ἀψευδεῖν παρ᾽ ὅλον τον βιον, και ταυτα μαρτυρι Geo 
χρωμενον; Ὅρκος γὰρ οὐδὲν ἀλλο ἐστιν ἡ μαρτυριὰ Gov περι πραγ- 
ματος αμφισβητουμενου. Θεὸν δὲ μὴ ἐπ’ αλεθειᾳ καλεῖν πάντων xyo- 
σιωτατον. Phil De Spec. Legg. $ 3. p. 27a. Mangey.] κατ᾽ ἐμαυτου 
(400€, λέγει Kupiog, x. T. Δ. er. xxix. 13. mos. vi. 8. Esa. [xii. 8. 

17 [αμεταθετος γαρήμιν ἡ ἀποτων χρειττονων--- μετανοιᾶ. Mart. 
Poly. 1I. —— TO μεγαλοπρεπες τῆς φιλοξενίας (pav. Clem. Rom. i. 1 .] 
ἢ βουλὴ του Κυριου εἰς τὸν autas μένει. Ps, xxxii. i1. [τὸ matus 
βεβαιοτατον συμβολον, μαρτυριαν Θεου περιεχουσης. Philo. De Plant. 
No£. 5. 2325. Θεὸς τὴν ἄτρεπτον καὶ ἀμεέταθετον ἐμῴανων ουσιαν. De 
Nem. Mutat. 9. τοςι. ἀμεταθετος" ἀτρέπτος. Hesycb.] Conf.cap.viii. a1. 
[ἐμεσιτευσεν opxe' Ex Lat. intervenit. Dicuntur autem Latinis interve- 
wire, qui fidem alicujus fulciunt. Sic Deus suam ipse fidem fulcit jurejurando. 
In Gloss. μεσιτενω" intervenio. Pbilo de Cain et Miel. vou τε μὴν πισ- 
τευθηναι χαριν ἀπιστουμενοι καταφευγουσιν ἐφ᾽ ὅρκον ανθρωποι" o δὲ 
Θεος καὶ λέγων πιστος ἐστιν, ὥστε καὶ τοὺς λόγους αὐτου βεβαιοτη- 
τος ἕνεκα μῆδεν ὅρχων διαφερειν᾽ xou συμβεβηκε τὴν μὲν ἡμετεραν 
γνωμὴν ὅρκῳ, τὸν δὲ opxoy avrov Θεῳ πεπιστωσθαι" ov yap δι᾽ ὅρκον 
πιστος 0 Θεὸς, ἀλλα δι᾽ αὐτὸν καὶ ὁ ὅρκος βεβαιος. Τὶ ovy ἐδοζε τῳ 
ἱεροφαντῃ παρεισαγαάγειν auTOv ομνυντα; iva τὴν ἀσθένειαν διελεγξη 
TOV γεννήτου, καὶ διελεγξας ἀμα παρηγορηση Ου yap ϑυναμεθα 
διηνέκως τὸ αξιον TOU αἰτίου χεφαλαιον £y ψυχῃ ταμιευσα!ι τῇ ἑαντων, 
To ' oux. ὡς ανῇρωπος ὁ Osog (Νασι. xxiii. 19.), iva ὥπαντα τὰ 
ανβρωπολοψουμενα ὑπερχυψωμεν" ἀλλὰ πλεῖστον μετέχοντες TOV 


é 
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Üynrov, καὶ χωρις ἄντων ἐπινοῆσαι μηδὲν δυνάμενοι, μητε εκβηναι 
τας ἰδιας κηρας ἰσχνοντες, αλλ᾽ εἰς To θνητὸν εἰσδνομενοι καθαπερ οἱ 
χοχλιαι!, καὶ περὶ ἄντους ὥσπερ εχίνοι σφαιρῆδον εἱλουμενο!» καὶ περι 
τον μακαρίου καὶ ἀφθαρτου καὶ περι αὐτων δοζαζομεν, τὴν μεν ατο- 
πιαν τον λογον, ὅτι ανθρωπομορφον ro Üriov, ἀποδιδρασκχοντες, τὴν δὲ 
ἐν τοῖς εργοις ἀσεβειαν, ὁτι ανβρωποπαθες, ἐπανορθουμενοι" δια Tovro 
χειρας, ποδας, εἰσοδους, ἐξοδους, ἐχθρας, ἀποστροφας, aAXoTpiemtis, 
οργας προσαναπλαττομεν, αἀνοικεια μερὴ καὶ παθη του αἰτίου, ὧν 
ἐστι καὶ ὁ ὅρκος τῆς ἡμέτερας ἀσθενειας ἐπιχουρος. $ 28, 29.}. 146. 
Par. Tertulliamus De Paenitentia: O beatos mos quorum causá Deus jurat! 
miseros, si me juranti credimus!  Grot.| Coll. Nim. xxiii. 19. 

I8 πνευμα φοβουμένων Kupioy ζησεται, ἡ yop ἐλπις αὐτῶν ἔπι 
vov σώζοντα avrovg. Sir. xxxi. 13. [ἡ καταφνγη καὶ ἡαναπανσις τῶν 
τεθλιμμενων, ἢ ἐλπὶς τῶν πενήτων, καὶ λυτρωτης τῶν αἰχμα ALTO 
X. T. A. ct. Tbom. $ 10. wy vpay παρακλησιν᾽ Gr. παρακαλεῖν sim- 
pliciter notat adbortari. In N. T. sapis, amplifiratd potestate, comsolationi- 
Óus veri nominis confirmare atque erigere, spe mimirum firmá oitee beate. 
Ista potestas obtinere mon potuit im scriptis Gentilium, quia, 19e firmá vite 
eterne et vera beatitatis carentes, bác. comiolatione neminem. poterant 
erigere. Quidquid enim. optimi Pbilosopborum, Socrates et Cicero, de im- 
mortalitate animar loquuntur, mere tantüm sunt fiactuationes. Christiani 
demüm de bóc dogmate certó fuerunt persuasi. Hinc eestimari poterit, quàm 
exiguam vim babuerint eximia Gentilium praecepta etbica, quippe banc ferri 
vitam tantüm spectantia. Valck.| ὁ αψευδης Θεος. T1. i. «. [οὐδὲν yap 
&dvyaroy mapa τῳ Θεῳ, εἰ μη Ψψευσασθαι. Clem. Rom. i. 17. Conf. 
Act. xxvii. τΆ. Col. i. ς. Rom. ii. το. [τῆς προχειμένης ἐλπίδος" 414 
obtinendam spem propositam, s. vitam eternam.  Elegantissima metapbora est 
€ocis TrpoxtitAsyng, e veterum certaminum ratione ducta. Proprió enim προ- 
κεισθαι dicustur τὰ αθλα, s. prarmia certaminis, quae publico proponuntur 
in propatulo, ut eorum adspectus, certaque eorum adipiscendorum spes, certa- 
furos alacriores redderet ad certamen ineundum, wictoriamque reportaudam: 
ut. interpretabamur suprà ad 2. Timotb. iv. 8, vo ἀποκεῖσθαι, quod eandem 
significationem obtinet. "Yos. 4. viii. 33. 3. οἱ προκειμένων αὐτοῖς αθλων, 
ἐπῶν πέρι τι σπουδασωσιν, ov διαλείπουσι περι TOUTOU ἐνεργουντες. 
xix. 1. 16, δια τὸ αθλα αὐτοῖς προκεισθαι τας ογδοας τῶν ουσιων. 
Sed inprimis in bane rem illustris ἸΩᾺΣ est. Mnt. xv. 8. x, ubi exponit de 
maghificó illo apparaté ludorum, ab Herode M. im bonorem Cesaris cele- 
brandorum: οἱ αθληται xoa τὰ λοιπα τῶν αὐγωνισμάτων απὸ πασῆς 
ene ἐκάλουντο κατ᾽ ἐλπιδὰ τῶν προκειμένων καὶ τῆς νικῆς εὐδοξιαν. 
Unde προκεισθαι de omnibus rebus dicitur, quarum consequendarum certis- 
Jima Wes tenet spes, quaque nos, ut amplum aliquod premium expectandum, 
alacriores in re aliquá suscipiendá et. perficiendá reddere potest :. quó semsáo est 
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epud Joseph. Prom. Ant. $ 3, τοῖς Θεοῦ γνωμὴ κατακολουθουσι----- 
γερᾶας ευδαιμονιας προκειται παρα Θεου. Krebs. Idov Κυριος Kupiog 
μετα &Gocvog ἐρχεται---ἰδου ὁ μισθος μετ᾽ aurov, X04 τὸ Sp'yov ἐναν- 
τιον ἄυτου. Esa. xL. το. Coll. 1 7οαπ. v. 9. 

Ig [vn τελείαν καὶ ἀσφαλὴ γνωσιν. Clem. Rom. i. 1. &yxupau* 
pstraQopixuc ai ἀσφαλειαι. Hercb. To τε καταπετασμα καὶ TO 
λεγόμενον χαλυμμα κατεσχεναζετο, x. T. Δ. Philo. 3. Vit. Mos. p. 667. 
Col, K uinoc]. κατέχειν τὴν ἀγκυρᾶν του Πνευματος. Cbrysost. To θειον 
IIvtup.o,.— μονῳ ανθρωπὼν tidts ἕνι παραγινεται, ὁ ταντὰ ἀπαμφια- 
σαμενον τὰ £y γένεσει, XO) τὸ ECUTO/TOV καταπέτασμα καὶ προκα- 
λυμμα τῆς δοξης. ὃ τε. Philo. De Gigant. p.270. Mangey.] Conf. Exed. 
XL. 3. Jfoam.xio. a. [βεβαιαν᾿ ἀσάλευτον, μενουσαν. Hesycb.] 

2O ὅπου say πορενθης, πορευσομαι. Rutb. i. 16. Coll. Num. xiii. 
a1, απ. xiv. 2. cap. v. 6. GU ἑερευς εἰς τὸν αἰωνα, X. T. À.. Ps, cix. 
3. [εὐλογω os, δοξαζω σε δια rou αἰωνιου ἀρχιερέως ἴησον Χριστου, 
Polyc. ap. Euseb. Ecc. Hist. p. 133, per eternum Pontificem omnipotentem 
J'esum Christum. Coll. Polyc. Mart. 14. J'acobi. 23. 599. et Lardner Cred. 
Ge: Hist. Part. ii. cap. 7. ὁ ἀρχιερεὺς ὁ πεπιστευμενος τὰ ἅγια τῶν 
ὦγιων. Ign. Philad. 9.] 


ΚΕΦ. ζ. J. 


I, 2 OLL. Ps. Ixxv. a. [ov θεασάμενος ὁ μεγας ἀρχιερεὺς του 

μεγίστου Θεου ἐπανιοντὰ Xo τροπαιοφορουντὰ σῶον μετα 
σωου τῆς ιἰδιας δυναμεως---καταπλαγεις To μέγεθος rnc πραξεως---- 
τας χειρας ανατεινᾶς εἰς ουρᾶνον, εὐχαῖς αὐτὸν γεραιρει, καὶ τὰ ἐπ|- 
vixi εθυε, x. T. Δ. Philo De Mbrab. ξ 40. 5. 34. Mang. ἀπήντησε δὲ 
«uro (Αβρααμ) ὁ τῶν Σοδομιτων βασιλευς---ενθα ὁ τῆς Σολυμα 
πόλεως ὑποδέκεται βασιλεὺς αὐτὸν Μελχχισεδεκης᾽ σημαινει δὲ rovro 
βασιλευς δικαιος" καὶ ἣν δὲ τοιουτος ὁμολογον.--- μένως, ὡς δια 
ταντην αὐτὸν τὴν αἰτιᾶν καὶ ἑερεα γεένεσθαι του Θεου, x. T. Δ. fos. 
fnt. ἡ. το... ὃ δὲ πρωτος κτισας ny Χαναναίων δυναστης, ὁ τῇ πατ- 
pio. γλωσσῃ κληθεις βασιλεὺς δίκαιος. ἣν yap δὴ τοιουτος. δια rovro 
ἱερασατο τὲ τῳ Oso πρωτος, και τὸ itpoy πρωτὸς δειμάμενος, Ἵερο- 
σολυμαὰ τὴν πολιν προσηγόρευσε, Σολυμα καλουμενὴν πρότερον. Bell. 
gd. vi.4.] ἀρχῶν εἰρήνης, Esa. ix. 6. iex. Mid. Comp. ὁ Θεὸς τῆς 
δικαιοσυνης μου. Ps. jv. τ. ἥλιος δικαιοσυνης. Jot. iv. «. βασιλεὺς 
ἐβχεται σοι δικαιος,) x. T. Δ. Zacb. ix. 9. 

3 {εἰς το διηνεχες. Ign. Fragm. 8. vocabulum. ἀμητωρ sepe apud 
Phil. |egitur, ἀπατὼρ non idem. Carpzov. Μελχισεδεκ----ἑερευς ἐστι 
Λογος, κληρον tuy Toy Οντα, xai ὑψηλως περι αὐτου λογιζομενος. 
3 Meg. p. 76. Par. 103. Mangey.] n ὁρασις----ὐμοια δίῳ Θεου. Dan. iii. 


654 EIIIZTOAH VII. 


25. [μὴ tx» μητερὰ ἱερειαν εξ ἱερεων. Philo. de Monarcb. p. $17. 
απατωρ᾽ sine patre. Labb. Gloss. Vet. vo δὲ απατωρ, αἀμητῶρ, ov dia τὸ 
μη ἔχειν αὐτὸν πατερᾶ ἡ μητερα, ἀλλα δια τὸ μὴ εν τη θείᾳ, γραφὴ 
κατα τὸ φανερωτατον ἐπωνομασθαι. Epban. Hares.ap.Wessling. Obser- 
ταί. p. 138. ἀπάτωρ), ἀμητωρ᾽ ΠῚ: potissimüm vocibus mituntur, qui, inter 
dissidentes super Melcbisedeco Theologos, ipsum Christum im Melcbisedeco sibi 
reperisse videntur. Qui bominem eum fuisse vero similius statuunt, idoo putant 
plerique ἀπατορα, et ἀμητορὰ vocari, quid ejus Pater et. Mater geniti: 
sunt incogniti, ἃ Moyse quippe mon memorati. Probabile videtur, Mekbi- 
jedecum. sic dici oppositó ad Sacerdotes sub Lege Moysis, quorum pater esse 
debebat Maronides, mater saltem. I1ra£litica. Vide Levit. viii. τ. xxi. 14. 
E Grecis Scriptoribus mibil adbucdum prolatum fuit, neque proferri posse 
videtur, quod barum interpretatiomnum, aut. aliarum, ullam stabiliat. Multa 
quidàm protulerunt bomines eruditi; sed talia, quibus eruditionis copiam magis 
 estentarent, quàm utilia ad bunc locum illuminandum afferrent. Vakk. 
διηνεχες" perpetuum, peremme.. Labb.] 

4» ς [και λευΐταις ἰδίαι διακονιίαι ἐπίκεινται, x. T. A. Clem. Rom. 
i. 40, 41. αθεοι οντες, τουτέστιν amio Tos. gn. Traly. 1o. ] Conf. Nun. 
xviii. a1. Lev. xxvii. 16-30. [ακροθινια" ὧι απαρχαι τῶν καρπῶν. 
Etym. Mag. Coll. Valck. cap. iii. τα, τα.] 

6 τῳ δὲ Αβρααμ ερῥηθησαν αἱ ἐπαγγελιαι. Gal. iii. τό. [dexa- 
Tou* Ἑλληνικ. δεκατενω" Αττικ. δεκατοι, δρείνπαί, Labb. Gloss] 

7 αντιλογια, Exod. xviii. 16. Deut. xxv. τ. [ὡὥσπερ yap vo ἐπαι- 
yeroy εἰναι του ἐπαινεισθαι διαφερει κατὰ τὸ κρειττον,----υτως xai 
εἐνλογεισθαι τῷ ευλογητῳ----τὸ xptirroy ἐστι. Philo. de Mbrab. p. 404. 
Par.] το ἐλᾶττον, Conf. Get. xxv. 23. "foatt. iii. 30. Matt. iii. 14. 
[καλοι καὶ δὲ ἱερεις κρεισσον δὲ ὁ ἀρχίεέρευς, x. T. Δ. Ign. Pbilad. 9.] 

8 ὧδε, Conf. Matt. xxviii. 6. [ὃ μὲν dn σοῷος τεθνηκέναι δόκων 
τὸν φθαρτον βιον, Cn τὸν αφθαρτον. Quod. Det. Pot. p. 164. Par.] δεκα- 
τας, Deut. xii. 6. Comp. 1 Mac. iii. 49. Neb. xii. 44.. Ps. cix. 4. 

9 [ὡς vos εἰπεῖν, ut ita dicam. Est et. brc locutio Grece elegantie. 
Philo. De Plant. Noc. $ 38. Marg. 353. Par. 236. ] 

IO 0 vioc σου, ὃς ἐξελευσεται ἐκ τῆς o7 Quoc σου. a Par. vi. 9. 

II [ἱερωσυνῆς, gos. dnt. v. το. 4. Clem. Rom. i. 4.. Test. Pair. 
2. 592. ] 1 Mac. vii. x4. [ἃ δὲ περι ἑκαστων ἐνομοθετησε( ad qua singula 
vi legis. impelluntur.) | Philo. de Caritat. p. 201. Carpzov. νομοβετει" 
νομοποιει. Hesyeb. νομοθετω, dovinn καὶ αἰτιατικη. Suid. Tener- 
dum est, Gracos verbis quibus in activo dativus persone jungitur, pasiivá 
Jformá usurpatis, addere loco dativi, nominativum persona, et im verbis que 
eum accusativo tum persona, tut rei construuntur, eum mutare im nomint- 
tivum, ubi idem verbum passivá formá ponitur. Kuinoel, Conf. Vakt. 
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Scbol. ad τ Cor. ix. 17. Krebs ad. Rom. iii. a. λεγεσθαι" ἐκλεγεσθα!" 
Hesycb. ] ἥμερα τῆς τελειωσεὼς ὑμων. Lev. viii. 33) 34. cap. v. 9. 
ἐλαβε διαθήκην ἱερωσυνῆς aviae. x Mac. ii. 54. 

I2 [μεταθεσις est τροπὴ καὶ μεταβολη apud. Pbilon. Mir. p. 352. 
Carpxov. Nempe ut praedicit ille Psalmus. ανιστασθαι dicitur qui muss 
aliquod publicum orditur, ut Exodi. i. 8.—ouv κατὰ τὴν ταξιν Ααρων" 
isstar Melcbisedeci, et mon instar. Maromis— sacerdotio translato in aliquem 
son daronidem. Gret.] Coll. Deut. xviii. 15. 

13 [oi λειτουργουντες τῳ θυσιαστηρίῳ Tov Gov. Clem. Rom. i. 33.] 
προσιέναι τῳ θυσιαστηρίῳ. Jos. ii. 8. Conf. Exec. xiii. 16. 3 Reg. xvi. 
12. Colj. cap. x. τι. ὁταν προσπορευωνται λειτουργεῖν προς τὸ θυσιασ- 
τῆριον. Exod. xxviii. 39. [προσεσχηκε" Hecquidim Lectiomibilcause estcur 
vald? vituperetur: altera tamen, quae prostat in nonnullis Codd. dignissima est 
spectatu: προσεστηκε τῳ θυσιαστηριῳ, ex quá tribu nemo stetit ad altare; 
5i boc est ab ductore positum, alterum calamo scribentis facid potuit effivere, 
qui paulo antà posuerat. μετεσχῆκεν. Exprimit illud προσεστηκχε accuratà 
verbum Hebreum Δ significans appropinquavit, de sacerdotibus frequen- 
latum ad altare accedentibus. Deus. O. M. ab Israélitis nom noluit conside- 
rari «τὸ imagine Regis Orientalis. Templum pratulit imaginem aule regie, 
Talernaculum antea imaginem praetorii castrensis. Mltare, in quo dona Deo 
eferebantur, velut mensa erat regia ad quam, ad morem aularum Orientis, 
Jabant. sacerdotes, veluti ministri. Hane ideam egregio exprimit Codicum 
illa Lectio memorabilis προσεστηχε. Sed et vulgata mon inepté defenditur: 
84m προσέχεῖν TUO θυσιαστηρίῳ commod? significare potest occupatum esse 
in rebus ad altare. spectantibus. Totum se rebus tradere, Gracà dicitur 
προσέχειν πραγμᾶσι. fotum esse im lectione, προσέχειν τῇ ἀναγνωσει, 
1 Tim. ἐσ. 13.— Cum alterá lectione comparari poterit x Cor. ix. τΆ, ubi 
sacerdotes οἱ προσεδρενοντες τῳ θυσιαστηρίῳ. V alck.] 

I4. Coll. Esa. xi. τ. Matt. ἐς. Luc. iii. 36. [ζηλον ἐμπεέσοντος περι 
τῆς ἱερωσυνης. Clem. Rom. i. 43. xai ἀνατελεῖ ὑμιν ἐκ τῆς φυλης 
Ιουδα καὶ Λευΐ το σωτηρια Κυριον, x. T. λ. Test. XII Patr. 5. 654. 
671. ανατεταλκεν" Interdum germima laetis augmentis propullulantia di- 
cunlur ἀνατελλεῖν. Im utriusque Lingua monumentis Heroes nonnunquam 
dicuntur Germina. Ipse Messias Juderis oriturus ab. Hebreris V atibus etiam 
“εὐ ide consideratur Germinis. Ubiin Hebreo contextu vox est IM, ger- 
mes significans, in Grecis Bibliis est ἀνατολη. Huc ergü. putant. viri 
eruditissimi respexisse boc in verbo Seriptorem bujus Epistolae s preter ceteros 
Ehnerus,et Vriematius in libello de Scbilobp. 71. Mit nostro judicio Cbristus, 
qui tanquam Sol justitiae consideratur in nobili Malacbiar vaticinio, bic com- 
paratur eum sole orto ex "Yudá. De solis autem ortu verbum ἀνατελλεῖιν 
proprià etiam in. N. T. usurpatur. In ipso vaticimio Esai. citato Matt. iv. 
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16, Cbristus in. femebris sedentibus φως ἀνέτειλεν, velt. amabile Jumen 
exortus est. Respexit Noster procul dubió locum, Num. xxiv. 17, ανατελει 
αστρον εξ Ιακωβ. Vaick.] 

Ἱς, τό [εἰ ( quoniam J, — ἔπει. Coll. Epist. ad Diogn. $5. Heffele. | 
ἀνέστη tti δὲ βασιλεὺς ἕτερος. Exod. i. 8. [χκαταδηλος" apertus. per- 
sxpicuus,. Labb. δι cepxixoi——ói πνευματιχκοι. ἴα. Epbes. 8.|] CoZ. a 
Cor. iii. 6. Gen. ii. 7. 

17 [eua ὅτι verbis divine Poete prefigitwr. veluti index citat. 
In talibus illa Latine reddi nec. potest, nec debit. Valck. Particula ovi 
declarat ipsa. verba loquentis afferri, Latinà reddere, mec potest, mec debet, 
ut Matt. v. 31. 73. et sep. Pbilo. Quod Dens Immutab. 5. 312, φησι yap, 
OT! £&Vy γενηται ἄφη λέπρας εν οἰκίᾳ. Coll. Gatack. Opp. Tom. i. 384. 
Bos. Exercitat. Sacr. p. 23.. Kuinodl.] 

I8 [αθετησις" ἐκβολη, ἀμειψις. | Pbav. Oecumen. Tbeophyl. τὸ 
ασθενες, Coll. Buttm. $ 123. 3. μυθευμασιν τοις πάαλαιοις ἀνωφελεσιν 
ουσιν. Ign. Magn.8.] vovro μὲν γαρ, Sap. vii. 30. Coll. fer. xxxviii. 32. 

I9 [εἰσαγωγὴ ἐλπίδος per Hebr. idem est, atque ελπις εἰσα  γομενῆ. 
Emi ἐπ bác composit. rem ποῖα postmodum. factam. Valck. δὲ yap αγα- 
πῆτοι προφηται χατηγγειλαν εἰς αὐτον τὸ δὲ Εναγγελιον απαρτισμα 
ἐστιν αφθαρσιας. Ign. Pbilad. 9.1] δι’ ἧς ἐγγιζομεν τῳ Θεῳ. Conf. 
Exod. xix. 21, 11. Lev. xxi. ax. καὶ ἐγγιζε προς Toy Θεὸν σου δια- 
ταντος. Ose. xii. 6. δὲ ἱερεις----ὖι ἐγγίζοντες προς Κυριον. Ezecb. xlii. 
13. 1 Pet. ii. 5. 9. [ἐγγίζειν eum dat. Hellenist. alioquin cum prp. εἰς et 
προς. Carpzov.] Conf.cap. ix. 9. x. 1. τα. Coll. Sir. xxiv. 18. Comp. 

20 [ὁρκωμοσιας" Est vox inter illas, qua in bác sol& Epist. reperium- 
tur, tton in. cet. script. N. T. Videri potest respexisse Ezecb. xvii. 18, ubi 
eximie significabat, sollemne jagarandum, certis ritibus stabilitum, . aptis ad 
religionem animo movendam. ὁρχωμοσιον dicebamt Attici. Valck. καὶ καθ᾽ 
σον ov χωρις ὁρκωμοσιας" (subaud. διαθηκης ἐγγυος γεγονεν. Scbmid.] 
ἐν τουτῳ γινεσθω ἡμιν ὁρχωμοσια προς Toy Kopioy,x.v.A. 1 Esd.viii.93. 

21 [και αὐτὸς ὁ Δεσποτῆς των ἁπαντὼν περι μετανοιῶς ἐλαλη- 
σεν μεθ᾽ ὁρκου. Zi yap ἔγω, λεγει Κυριος, ou βουλομαι ov θανατον 
του ἁμαρτωλου. Clem. Rom. i. 8.] Conf. Mal. iii. 6. 

22 [ἵνα χρειττονος ἐλευθεριας amo Gov τυχωσιν. Ign. Poly. 4. 
εγγνος----εγγιζομεν Paronomas. P bilo. ad Cai. Macro se ἐγγνον spondet 
Caii, coram Tiberio: τὴν aro συνθηχὼν (sc.oria riw) ἐπέφερεν, “εγγνωμαι," 
λέγων. p. 997. Habes ἐγγυον διαθηκης. Conf. Salmas. De Modo Usurar. 
2. 689. Carpzov.] νᾶ στησ τὴν διαθήκην, nv ὠμασὲε Κυριος τοις πατο 
pow ἡμῶν. Deut. ix. 5. Gen. xvii.a. [διαθηκαι δὲ ἐπ᾿ ὠφελειαι γραφον- 
ται τῶν δωρεας ἀξίων, ὥστε συμβολον εἰναι διαθηκὴν χαριτος" ἦν μεσὴν 
εθηκεν 0 Θεος sau ToU τεορεγοντος,χαὶ ανθρωπου λάμβανοντος. Pbilo. De 
Nom. Mutat. p. 1052.] Conf. Rom. xi. 19. cap.vi. 17, 18. ix. 15. [ty yvoc 
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Opensor. Sic "Fesus boc umo dicitur in Joc. N. T. Mp. Grec. vett. sic diceba- 
tur, qui debitum preastandum in se recipiebat, si debitor mom esset solvendo. 
SuMimori semsu boc transferri commode potuit. im sponsorem. Jesum.— In 
Proverb. cujus Bb. Interp. ceteris Graec. imterpp. multo elegamtior (idem 
fiit Interp. lib. "obi ) v. εγγνασθαι adbibuit cap. vi. τ. xxviii. 17. Coll. 
Salmas, De Modo Usur. cap. x6. Valck. διαθηκης In bác Epist. δια- 
θηκη plerumque Fardus significat, in. Epist. verü Pauli Testamenti tabulas. 
Cenf. Grot. in Matt. cap. i. τ. Vakk.] Coll. Sir. xlii. v, a. 

23 ἕως av αἀποθανῃ ὁ ispsuc ὁ μεγας. Num. xxxo. as. tytynÜn 
ἀρχίερευς μετα TOV πατερα ἀντου. 1 Mar. xvi. a4. εἰσι γεέγονοτες —— 
ἐστῶ διαχωριζον. Gen. i. 6. ἣν διδασκων. Matt. vii. a9 et sep. [ ὅπως 
tay χοιμηθωσιν, διαδεξωνται ἕτεροι. Clem. Rom. i. 44.]. ἱερατευειν 
μετα Toy πατερὰα αὐτου. Lew. xvi. 33. [ἐτεσιν ολιγοὶς tT). παρᾶ- 
μένων TV ἐκχλησιᾳ. Mart. Ign. s. ] Coll. Eccles. i.4.. Sir. xiv. 17. 

24. [ni yap εὐσεβείας αἀπαραβατον καλλιον; 776. c. Mp. ii. 41. 
ἀπαραβατον" αδιαδοχον, ατελευτον. Theepbyl. Oecum. καὶ ovx ἐσται 
διαδοχὴ αὐτῳ (Χριστῳ) εἰς γενεᾶς καὶ γενεᾶς &og αἰωνος. Test. XII 
Patr. p. 586. ᾿απαραβατον" Isto sensu, quo Dic ponitur, nom adbibetur à 
Vett. ἀπαραβατον ἔχει τὴν ispuavuyny, reddi commod potest, In Sacer- 
detio successorem non babet. Sacerdotium suum ad neminem transmittit. nam 
Jti, quod im talibus pervenit ad successorem, transmitti dicitur, bóc autem 
I παραβαίνειν. Nova bet est, et. Alexx. Judeis incognita verbi sig- 
Bifvatio. Coll. Dan. iv. a8. vii. 14: Idem est bic αἀπαραβατος. Grecis 
qud in alium devovitur, dici solet περιελθεῖν, vel περιιέναι, aut “περχω" 
pt» εἰς τινα. Vaktk.] oux ἡηλλοιωμαι. Mal. iii. 6. 

26 ὅπως γνωστον ἡ, ὅτι dt φθανειν τὸν ἥλιον ἐπ᾿ εὐχαριστίαν 
σον, καὶ προς ἀνατολὴν φωτὸς ἐντυγχάνειν σου. Sap. xvi. 38 Coll. 
Rem. viii, a4. τοις προσερχομενοις ἄντῷ ὥπλῃ διανοιᾳ. Clem. Rom. 
í23. προσελθωμεν ovy auTO εν ὁσιότητι ψυχης. 29. ἐντυχώμεν περι 
τῶν ἐν τινι παραπτωματι ὑπαρχοντων. 56. ἐντυγχανουσας &dia- 
λεπτως artps παντων. Polyc. Phil. 4.1 Coll. x Joan. di. 1,2. Rom. v. 
10. viij, 54. | Pbrasis ἐντυγχάνειν TIVA, ἐπ τῳ quotidiano incidere in ali- 
quem, vel accedere ad aliquemy usus voluit ut transferretur ad vim supplicands, 
dtque ade significaret venire ad aliquem rogandi causá.. Par ratio in ixytio- 
las, propria significante. venire, in usu venire supplicatum. Evrwyxaytiv 
τινι ὑπὲρ τινος significabat, accedere ad. aliquem rogatum pro altero aliquid. 
Quid jam notare debeat pbrasis ἐντυγχάνειν τῷ Go attendenti erit. mani- 
fatum. | Quoniam autem ad Deum accedere non possumus, nisi animo demisso, 
tibilgue magnificó de «ὃ sentiente, loquutio ista in sacris, ut ad Rom. xi. a 
dgmifcat amimo demisso Deum precari. Ipsae quim imm preces nostrae binc 
dicuntur ἐντεύξεις, x, Tim. ii. τ. iv. s. Vakck.] 
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26 [o &p*itprue ὁ πεπιστευμένος τὰ ἅγια τῶν γιων; ὃς μονος 
πεπίστευται τὰ κρυπτὰ TOU Θεου, x. T. A. γα. Ῥδιλαδ. 9. ολεῦρος 
γαρ ψυχῆς ἐστιν ἡ πορνειαγ χωριζουσα Θεον, καὶ προσεγγιζουσα 
τοις εἰδωλοις, κι T. A. Test. XII. Patr. 2. 527. ] τῷ biXo σου πρεέτει 
yia cp... Ps. xcii. s. [ακακος 9 Πατὴρ Πνευμα εἐδωκεν αἀκᾶκχον, 
X. T. À. Clem. Rom. Frag. 8. ἄντη ἡ ὅδος, ἀγαπητοι, εν 9 εὕρομεν 
τὸ σωτήριον ἥμων Ιησουν Χριστον, Toy ἀρχιερεῶ τῶν προσφορῶν ἡμῶν, 
Xx. T. À.. Clem. Rom. i. 36.| Conf. Ephes. iv. το. x. Pet. i. το. di. 22. 
cap. ii. a0. x foam. iii. s. | aria sunt Joca "Yosepbi, im quibus simillima bis 
Paulinis tradit. 4. iii. 33.2: Ms μόνον δὲ περι τας ἱερουργιᾶς καβθα- 
ρους εἰναι, σπουδαζειν δὲ καὶ περι τὴν αὐτῶν διαιταν, ὥστ᾽ ἀντὴν 
ἄμεμπτον εἰναι καὶ δια TOUT IV τὴν αἰτίαν, οἱ τὴν ἱερατίχὴν στολὴν 
φορονντες ἄμωμοι τε εἰσι καὶ περι παντὰ χκαθαροι καὶ νηφάλιοι, 
Xix. 6. 4: ubi Yonatbas pontificatós bonorem, ab  Agrippá oblatum, fratri 
σμὸ deferri cupit: πασὴς καὶ πρὸς voy Θεὸν ἁμαρτιας΄ καὶ προς ct, 
βασιλεν, καθαρος ἀδελφὸς ἐστι μοι" πρεποντὰ τῇ τιμῇ τοῦτον σνυν!σ- 
τῆμι, Kreb.] Coll. Joan. viii. ᾳ6. xviii. 36. ' 

27 ToTt sudoxno tig θυσιαν δικαιοσυνης &yaQopay, x. T. À. Ps. I. 
19. [vou ὑπερ ἥμων sxvrov ἀνενεγκοντος Gto προσφοραν καὶ θυσιαν. 
Ign. Ephes. 3. [θυσιαν] ἦν ὑπερ ἄυτων ἀναγουσιν οἱ ἱερεις,---και τὴν 
ὑπερ του εὔνους. Pbilo. Quis. Rer. Div. $ 36. p. sos. Mang. & p iEpsue— 
κατα TOUS νομοὺς εὐχᾶς δὲ και ÜDumiog τελὼν καθ᾽ ἑκαστην ἡμέραν. De 
Spec. Legg. p. 797. De Victim. p. 816. Edit. Par.] Coll. Lev. iv. 3. «f. 
$9.2, 3. [καὶ αὐτὸς ὑπερ τῶν ἡμετερων ἀμαρτίων ἡμελλε σκενος TOU 
Πνευματος προσφερειν θυσιαν. Barnab. Ἐρὲτί. 8.7. ἐφαπαξζ᾽ Magna est 
Boc in. joco et. aliis deinceps plurimis bujus adverbii empbasis.. Significat enim 
quod semel factum est, ita absolutum fuisse ut repetere minim sit necesse, irri 
verà sit nefas. Beza. Mnglich, once for alf. ] CoBf. cap. x. 1, 3. 

28 [πηγὴ σοφιας, Λογος Gsov εν ὑψιστοις, καὶ à πορεία! avt 
ἐντολαι αἰωνιαι. Sir. i. s. Comp. Coll. Micb. v.a. [ispric, i. e. per ex- 
cellentiam ἀρχιερεῖς" supra septuaginta fuere ab Marone ad Templi excidium. 
Non poterant permanere in sacerdotio, morte id probibente. Et id Lex o 
Jendit, Exod. xxviii. 43. Grot.] 


ΚΕΦ. η. 8. 


I EPI τῶν δέκα λογίων ἃ κεφαλαια νομων, εἰσι" Phil. De 

Decal. Tit.| καὶ στήσω αντὸν ἀρχοντῶ ἐν τόπῳ πιστῷ» 
καὶ ἐστῶι εἰς Üpovoy donc τοῦ οἰκου τοῦ πᾶτρος αὐτου. P. 
xxi. 23. [τουτέστι κεφάλαιον δογμα. Philo. ἐφ Cherub. p. 111. 
Kuinoe. τὸ σκῆπτρον τῆς μεγαλωσυνῆς του Θεου. Clem. Rom. i. 16. 
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ἐν λογῳ τῆς μεγαλωσυνῆς αὐτου.  XXvi. 36. καλοι καὶ οἱ itpti6, 
χρεισσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς, x. T. Δ. Ign. Philad. 9. ἐπι κεφαλαίῳ με- 
μηνυκᾶμεν δια Tou. ἀδελφου ἥμων Μαρκου. Mart. Polyc. a0. κεφα- 
λαιον ἄει τὸ [A£'yiO TOV λεγετα!- Suid. Conf. Nut. 9. 7. cap. ii. 17. 
iv. 15. [ἐκαθιεσεν" Cof. Κα. ad «ap. i. 3.] 

2 [δια vovro καὶ Μοῦσης s£o τῆς παρεμβολῆς πηγνυσι τὴν 
ἑαυτου σχηνὴν, καὶ ἐκληθη σχηνη μαρτυριου. — Exod. xxxiii, 7, laudat 
Pil, α “421. p. 1097. Par.] Conf. Ps. Ixxvii. 6o. 

3 [ve yap αρχίερει dio λειτουργίαι δεδομεναι εἰσιν. CJem. Rom. 
i 4o. δωρα τε καὶ θυσιας" bis duabus vocibus complectebantur 7, «ἀεὶ 
Hellenist. cujuscumque generis oblationes Deo factas. Utuntur. Mexx. voce 
δωρον ad exprimendas duas voces Heb. WI et YD valde usitatas. Phrases 
mt in Levit. pervulgatae προσάγειν δωρα τῳ Kupuo, et προσφερειν δωρα. 
Valck. ap. cap. v. τ. tom. ii. p. 48 5.] 

4. Conf. sup. vii. 26. [vouc ἀμεμπτως καὶ ὅσιως προσενεγκοντᾶς 
T& dpa. Clem. Rom. i. 44. προσφερονται Üvaias, x. T. A. 41.} 

ς [ὑποδειγματι καὶ 0597. Pulerà tota. compages discipline Mosaic 
exemplar dicitur rerum spiritualium, atque umbra duntaxat. Σκια umóra, 
rem in usu notabat, cui nibil inesset solidi, corporis adeüque vacuam. In istum 
jum cap. x. 1, Lex Moysis nibil aliud babuisse dicitur preter umbram 
fut. bomorum. Conf. Coloss. i. 17. κεχρηματισται" divinitüs moni- 
tus vel. jussus est. Usus iste verbi passivus, qui bic obtinet et duobus aliis 
heiss N. T. Matt. ii. xa, Met. x. aa, valdó insolens est. Metivo semiu 
Deus quocumque modo bominem bujus illiusve rei admonens dicitur o pnp.a- 
τιζειν, cap. xii, ᾽ς. Illud neminem latebit, esse boc à dat. vocis χρημᾶ, 
id exigat quis omnes bujus. vocabuli significatus, nullum. iuveniet, à quo 
eriri potuerit vis ista verbi χρηματίζειν. Nusquam im LL. Veterum 
χρῆμα significat monitum divinum, vel oraculum, neque à Grammaticis ista 
vocis potestas fuit annotata. Valck.| Conf. cap. ix. 3. [σκηνὴν ovy ἐργον 
ἱἑερωτατον δημιουργεῖν εδοξεν, ἧς τὴν κατασκευὴν θεσφατοις λογοις 
ἐπὶ του ορους Μωῦσης ανεδιδασκετο, τῶν μελλόντων ἀποτελεῖσθαι 
σωμάτων ἀσωματους (ἰδεὰς τῇ ψυχῃ θεωρων, προς ac ἐδει, καθαπερ 
&T' ἀρχετυπου γραφῆς καὶ νοητῶν παραδειγμάτων αἰσθητὰ μιμη- 
μᾶτα απεικονισθηναι. — Philo. de Vit. Mos. Jib. 3. 8.3. p. 146. Mang. 
᾿ δός. Par. διδαχθεντι δ᾽ ἀντῳ τὰ παραδέιγματα τῆς ἱερας σκηνῆς, 
X. T. À. $ 16. p. 156. Conf. 3 Mileg. $ 33. p. 8o. Par. τυπον, Coll. Vakck. 
ad 1 Thess, iii. 9. ] λατρευουσι, Coll. Num. xvi. 9. 

6 [συνεπιμαρτνυρουντες τοις ὑπ᾿ αὐτου νενομοθετήμενοις, Clem. 
Rom. i. 43. Θεὸν μεσιτὴν ὧν ὑπισχνουντο ποιουμεένοι. 770:. Mnt. iv. 
6,7.] μεσίτης — χάγω εἱστήκειν ἀνάμεσον Κυριου καὶ μων. Deut. 
v. 5. γυν! δὲ, fob. vi. a8. [ὁ yap Χριστιανισμος ovx εἰς Ιουδαϊσμον 
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ἐπίστευσεν, ἀλλα Ἰονδαϊσμος εἰς Χριστιανισμον, x. T. Δ. lgn. Magn. 
10. τῶν μεγάλων και ἐνδοξων ἐπαγγελιων ovrov. Clem. Rom. i. 34- ] 
μέσιτης" Coll. 3 Tim. ij. s. Gal. iii. 19. cap. ix. τς. xii, aa. 

"7 Conf. «cap. vii. 3. ἀμέμπτος, Phil. ii. τς. iii. 6. "fob. xi. 4. 

8 μεμψαμενος avroig, x. T. A. 2 Mac. ii. 7. Conf. omninm). [μεμ- 
φεται τοις Ἑλληνικοις συγγραφευσιν. — Dos. c. Mp. i. 20. ὃ ψαρ εν 
Χωρηβ, παλαιος nm νομος, καὶ vjawy μονων. 0 δὲν παντων ὥπλως. 
γομος δὲ κατὰ νομου τεθεις, τον προ ἀντον ἔπαυσε. καὶ διαθήκη μετ᾽ 
ἐπειτὰ γενομένη, τὴν προτερῶν ὁμοιὼς ἐστησεν᾽ (εσβεσεν δγΖόκγρ.) 
αἰώνιος τε ἡμιν νομος καὶ τελευταῖος ὃ Χριστος εδοθη, xou ἡὶ διαθηκη 
πιστὴν μεθ᾿ ny ον νομος, οὐ προσταγμᾶ, οὐκ ἐντολη. Just. 7778. p. 
44) 15. γε. 

9.10 [ἐν ἥμερα ἐπιλαβομενου" Est Bic iterum purus patus Hebrais- 
mus, et quidem talis, quem sicut nos absque subsid.  Lingg. Orient. minds in- 
telligeremus, ita Graeci Vett. baud sanequam intellexissent. Reddi deberet ad 
verb. in die mei apprebendentis manum ipsorum. i.e. si. Latinà dicere velis, 
istbóc tempore, φαδ illos validá manu ex 2 gypto liberarem. pro διδους vo- 
μους, rectius leg. in Gr. Yer. Cod. διδους δωσω νομοὺς μον" dams dabo leges 
mas. i. e. certissime dabo. Valck. δι μετα ταντα avÜpwmos ἐγγραψαμε- 
νοι τῶις ἑαυτων ψυχαῖς, x. T. A. Philo. Opifie. Mund. p. 17. Par.] 

II [τον mAncioy αὐτου Im mommullis Codd. N. T. et vetastis Editt. 
legitur τὸν πολιτὴν ἄυτου. Hoc, derivatum ex Mex. Vers. altero multo 
&3t elegantius, et ad Mtticam normam accommodatum ; alterum tamen videtur 
posuisse Scriptor Epistole, quod plereque exbibent. Editt. munitum auctori- 
tate optimorum Codicum. Inter diversas Lectiones ceteris paribus plerumque 
genuina est illa, quae vocem praebet aut pbrasin minis elegantem. Solebant 
autem talia ab Eruditis perversá sedulitate corrigi, et in formas elegantiores 
converti. Nobis, si sunt ab. Mpostolis profecta, vocabula potiis placent ad 
Atticam formam minis conformata. Vakk.] 

I2 Co. fer. xxiv. 7. xxxviii. s. xxxix. 38. xli. τς. Ps. xxxi. 1. 
Sir. ii. 11. ἵλεως, Coll. 3 Reg. viii. 4. 2 Marc. ii. 7. [ὅπως ἑλεὼς γενο- 
μενος ἐπικαταλλαγη ἡμιν. Clem. Rom.i. 48. ἱκετεύοντες αὐτὸν ἑλεως 
γενεσθαι, εἰ τί ἄκοντες ἡμάρτετε. i.a. διαθήκη pro συνθηκη vox est 

Finge Hellenistice. Drusius. νόμους ἐγκεχαραγμενους ὥσπερ εν ταῖς 
ψυχαῖς. Jos. c. p. di. 18. Conf. Exed. xxiv. 7, 8. 

I3 ὁπαλαιουται (CX, ἀσχῷῳ, ἢ ὥσπερ ίματιον σητοβρωτον. Job. 
iii. 28. την κακὴν ζυμην τὴν παλαιωθεισαν καὶ ἐνοξισασαν, x. T. À. 
Ign. Magn. 1o.] ἐγγὺς εἰμι τοῦ κρίματος μου. 7706. xiii. τ8. cap. vi. 
8. xai διαθησομαι ἀντοιῖς διαθηκὴν αἰωνιᾶν, x. T. Δ. er. xxxix. 4o. 
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I-4. AI εδεηθη ὁ Aoc Kupiou ὑψίστου ἐν προσευχη xavtvayTi 
ἐλεήμονος, tuc συντελεσθὴ κοσμος Κυριου, καὶ τὴν Ati- 
TOUpyi&y αὐτου ἐτελείωσαν. Sir. ἢ 19. λατρεία, Rom. ix. 4. [τῶν 
χοσμιχὼν χατεῴρονουν βασανων. Mart. Ῥοΐγε. a. que P 8. P. δε- 
χαιωματαὰ λατρείας, Pbile vocat ἀπεικονισμᾶτα καὶ μιμηματὰ 
σοφιας. Quis. Rer. Div. p. 496. Carpzov. δικαιωμαται νομοι, ἐντολαι. 
Suid. ἥτις λεγεται" Hoc utique moni ad proxime prarcedens, sed ad remotius 
referendum est, nempe σκηνη. Primum conclave castrensis. bujus sacrarii 
για vocabatur, alterum penitiàs, post. celum. secundum, aya ὥγιων, 
Vakk. τὸ μὲν ὃν ἐνδὸν κχαλειται καταπετασμα, TO δ᾽ ἐκτὸς προσα- 
γορευεται καλυμμαγ  Pbilo. 3 Vit. Mos. p. 669. εἰσω καταπετασμα- 
των. f. 668. ἐνδοτερα καταπετάσματα. os. nt. viii. 31. τὰ yia — 
τα αδυτα---ταὰ ty αδυτοις ἀγιωτερα---το ἐσωτατον, πᾶντος λογου 
χρειττον. Conf. Philo. e». Carpzov. εἶχε δὲ » χιβωτος οὐδὲν ἕτερον, 
ἡ δυο λιθινας πλακας, ai τους δεκα λογους τους ὕποτου Θεου Μωῦση 
λαληθεντας---πεσωζον. 7700:. Ant. viii. 4. 1. ἡ ραβδος του Ααρων βλασ- 
τους ἐξεφυσε, x. T. Δ. Philo. 3 Vit. Mos. p. 68ο. 1ο1.} Conf. Exod. xxv. 
16-20. xxx. 6-8. xai ληψεται τὸ πυρεῖον πλῆρες ανθράκὼν πυρὸς aro 
του θυσιαστηριόυ, x. T. λ. Lev. xvi. 1a. καὶ ἀν πλακες ἔργον Θεου, 
X. τ. À. Exod. xxxii. 16. [αμφορεα" Αττιχως" στᾶμνον, Ἑλληνικὼς. 
Maris. Conf. Grot. in loc. σταμνος" vópia, καλπη, καλαθος. Hesych. 
ἀμφορεὺς λεγε, μὴ σταμνος. Tbom. Mag. καὶ tuptUn n ραβδος Ααρων 
9U μόνον βεβλαστηχυια, αλλα και καρπὸν ἐχουσᾶ χ.τ. À. Chlerr. 
Rem. i. 43 omnino. τῆς oupayviou καὶ θειας TpoQne τὸ μνήμειον ἐν στάμνῳ 
χρύσω καθιερουτο. Pbilo. p. 438. Par. Carpzov. τὸ μαννα" Semel ob- 
srvatur, nomina ex peregrina linguá transumta meutro genere afferri solere, 
presertim bis in libb. τὰ Χερονβιμ, ro Πασχα, x. τ. A. Falck.] 

ς [Judei Mdiexandrini pro ὕπερ amant dicere ὑπεράνω, pro ὑπο, ὑπο- 
xar. Vakh. μιμημα----τῆς (Ata δυνάμεως, To ἐπίθεμα τῆς κιβωτου 
κάλει d αὐτο ἱλαστήριον, x. T. A. Philo. de Profug.p. 465. ἧς ἐπίθεμα 
ὥσανει πωμᾶ τὸ λεγόμενον εν ἱεραῖς βιβλοις ἱλαστηριον----ἰλαστη- 
ριον) £EO4XEV εἰναι συμβολον φυσικώτερον τῆς ἱλεω του Θεου δυναμεως. 
3 Vit. Mos. $ 8. p. 668. Edit. Par.] Col. Rem. iii. a5. τ Joan. ii. a. 
iv. το. [óvc ov θεμιτον ἡμῖν λέγειν φανερως κατα λέξιν. Jor. Ant. iii. s. 
eri τουτοις----αὐθιὶς ἀκριβέστερον spovjstv* ou yxp ολιγος περὶ αὐτῶν 
καταλείπεται λογος. Bell σ. s. 7.] cic ov δ᾽ εἰπεῖν θεμις. Philo. p. 
18. οἱ Χερουβιμ συσχιάζοντες ταῖς πτερυξιν avTOv ἐπι του ἱλαστη- 
piov. Exod. xxv. 20. xxxvii. 9. Comp. Francof. Conf. Pr. Ixxix. 1. 
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Ezecb. xliii. 14737. 2 Mac. xi. το. Rom. iii. ας. καὶ χερουβ (χερου- 
βιμ “14. ) τ σκιαξοντα (συσκιαζοντα. Ox. 414.) ταῖς πτερυξιν 
αντῶν ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον, κι τ. À. Exod. xxxviii. 4, s. [Conf. Pbile. De 
Cberub. pass.] 

I-5 [omnia ferà Citata aut Parallela.] 

[τον μέγαν ἀρχιερεᾶ, ὅποτε μελλοι τας νομῷ προστεταγμενας 
ἐπιτέλειν λειτουργιᾶς, X. T. À. ὅταν εἰς TO, ECUTOLTU) τῶν αγίων ὁ 
ἄντος ὄντος ἀρχιερεὺς εἰσι, X. T. À. Pile. De Somn. p. 597. Par. $37. 
qu μὲν ἀαναγονται καθ᾽ ἑκαστην ἡμερᾶν, a δὲ ταις νουμηνιαις xau 
ἑἱερομηνιαις, ἄν δὲ νηστειαιςγ ὧι δὲ τρισι καιροῖς ἕορτων, x. τ. A. De 
Victim. $ 3. p. 817. Conf. Barnab. Epist. ξ 6. 5. 2236. Edit. Voss. λει- 
τουργιᾶς ἐπιτελεισθαι. — Clem. Rom. i. 40. τῷ γαρ ἀρχιερεῖ dias λει- 
τουργιᾶι» X. T. À. 40. καὶ εἰς EDO, καὶ νάους ἐξουσιαν ἐχοντῶν EITVEVOLE, 
gros. ant. dii. 11. 4. εἰστασιν" εἰσερχονται. Hesycb.] 

7 [παρῆλθε yap εἰς To ἐντὸς ὃ Πομπηῖος,---καὶ εἰδὸν ὅσα μὴ 
θεμιτον ἦν τοῖς ἄλλοις ἀνθρωποις, "7 βονοις τοις ἀρχιερευσιν. Jos. 
nt. xiv. 4.4. Bell. i. 6.] καὶ ἐξιλασεται ὁ ἱερεὺς περι τῆς ψυχῆς τῆς 
ακουσιασθεισης, x. v. A. Num. xv. a8. [εἰς ἃ (advra) arab TOV ενι- 
αντου ὃ μεγαᾶς ἱερευς εἰσερχεέται, X. T. Δ. Philo. leg. ad Cai. $ 39. p. 
591. Mangey. Sumtum est boc ab Mex. Exod. xxx. 10. Plene dicendum fuit, 
aab δι᾽ ἐνιαυτου 0A0v.— Addita Prep. a Par. ix. ax. Valk. vov tyi- 
avrov tanquam adverbium ponitur, Heb. ix. 7, ὡπαξ vou ἐνιαυτου, semel 
amnuatim, seu in anmo, sed et αἰῶ! nomina temporis in genitivo apud Graecos 
adverbialiter dicuntur. "Yob. iii. 2, vuxToc, noctü. Cap. viii. 2, opÜpov, di- 
Juculó. Ps. ica, καὶ εν τῷ νόμῳ Kupiou μελετήσει ἡμερας καὶ νυκτος. 
Geass. Pbilolog. Sacr. Datbe. f. 374-] και £&y τῳ Kupio ὡμαρτη, τις 
προσευξεται ὑπὲρ aurov; x Reg. ii. as. 

8 [ Xpim os ὑμιν ταντὰ Qaytpuocti, Ign. Rom.8. φανερουν᾽ εἰς φως 
ἄγειν, Suid.] Coll. Matt. xiii. 17. 2 Tim.i. ro. Conf. cap. x. 19, a0. 
goan. xiv. 6. [wpemov ow ἐστιν---προσέχειν τοῖς Προφηταις, εξαι- 
ρέτως de v Ἐναγγελίῳ, ἐν ᾧ To παθος ἡμιν δεδηλωται, καὶ ἡ ανα- 
στασις τετελειωται. Ign. Smyrs. γ.} Philad. 9. 

9 [ἐστιν τῶν ἀορατῶν καὶ νοητῶν εἰκονες. P bilo de Temul. p. 26o.] 
παραβολὴ — tixav, Coll. Sap. xvii. 21. [των £y καθαρᾳ συνειδήσει λα- 
τρευοντων. Clem. Rom. i. 45.] Conf. 3 Mac. i. 16. Ps. xlix. τι. Ixviii. 
41. Caf. vii. 19. x. x. [παραβολη" πραγμάτων ὁμοιωσις. — Hesycb. 
jimilitude, Labb, Gloss. Fi ett.] 

IO [αλλὰ μῆν Toys περι τὰς βρωσεις αντὼν ψοφοδεες, καὶ τὴν 
περὶ τὰ σαββατα δεισιδαιμονίαν, καὶ τὴν τῆς περιτομὴς ἀλαζονείαν, 
καὶ τὴν τῆς νηστειᾶς και VOUJATVAOLG εἰρωνειαν,καταγελαστα καὶ οὐδὲν 
αξια λογον, x. T. Δ. Epist. ad Diogn. $ 4.] Conf. oan. ii. 6. Matt, 
xv. 2. [xoi ἐστι μοι ἡ ἐνχῆ (puja, καὶ πομα. — ac. Protevang. 
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"Thilo. p. 170. ov yap βρωματων καὶ ποτῶν εἰσιν διάκονοι, αλλ᾽ ἐκκλη- 
σιας Gov ὑπηρεται. Ign. Trall.2. καὶ ὃ avrog ἡμιν ἀγὼν εἐπικείται. 
Clem. Rom. i. 7. Λευΐταις ἰδιαι διακονιαι ἐπικεινταῶᾶι. 4ο. τῶν πταισ- 
θέντων διορθωσις. Jos. Bell. Jud. i. 20. τ. διορθωσατε τας ὅδους ὕμων. 
Jer. vii. a. Esa. xvi. s. Ose. viii. 13. Cap. xiii. 9-11. Epbes. iv. τ4. 
Col. ii. 37. Gal. iv. 9, το. 

II [dia vov ἀρχιερεὼς xa προστάτου ἡμῶν Inrov Χριστου. Clem. 
Rom. i. 58. Coll. 36. καλοι καὶ oi itptic, χρεισσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς, o 
πεπιστευμένος τὰ ἅγια τῶν Xy VOV, X. T. Δ. Ign. Pbilad. 9. axnyny, 
ἰδέαν τῶν μελλοντων σωμάτων, Trpoc ἣν εδει, καθαπερ avr. ἀρχετυ- 
που γραφης καὶ νοητῶν παραδειγμάτων αἰσθητὰ μιμηματα απεικο- 
γισθηναι. 3 Vit. Mos. 9.665. δυο γαρ ὡς εοικεν) ἱερα Θεου, ἕν μεν ὁδὲ 
ὁ χοσμος, ἕν ᾧ και ἀρχίερευς, ὁ πρωτογονος aurou θειος Λογος" ἕτερον 
δὲ λογικὴ usen, ἧς ἱερευς ὁ προς ἀληθειαν ἀνθρωπος, x. τ. A. Philo 
De Soma. p. 597. De Mund. Opific. p. 32. De Monarch. bib. 2. init. μέχρι 
τελειωσεως *y poyay ἀρχιερέως Χριστου, Test. XII Patr. p. 531.]. CoJf. 
1 Mat. xiv. 41, ἕως τον ἀναστηναᾶι προφητὴν TiO TOV. 

12 [:pamoE 12 est ut vulgo loquuntur und vice pro omnibus ( Anglic 
ence for all). Quod enim semel tantüm fit, id mon babet regressum ut ite- 
rum fat, ete, Beza. ad Rom. vi. 1o.| ευχαριστουντες To Oso TOV πα- 
τερων αὐτῶν, αἰωνίῳ Σωτῆρι Tov Ισραηλ. 3 Mac. vii. 16. [ov γαρ πο- 
Auc a pxige καὶ πίοτητι ζωων χαίρει ὁ Θεος, ἀλλ᾽ ανυπαιτίῳ τον εὐξα- 
μένου διαθέσει, x. T. Δ. Philo de Spec. Leg. 775. Par. δοξαν ἀρετῆς 
ἑυραμενος. 70. Int. i. το. τι. ὡς ἱλᾶσμος καὶ ὡς λυτρωσις. Lev. vi. 
17, aL, [ὅτι δια του αἵματος του Κυριον λυτρωσις ἐσται πᾶσι τοις 
πιστεύουσιν, X. T. λ. Clem. Rom. i. τῶ. καὶ avTog ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων 
ἀμαρτίιων μελλε GX£UOG TOU πνευμᾶτος προσφερειν θυσιαν. Barnab. 
Epist. $ γ.} Conf. Judith. xvi. 16. 

13 [ὃ μοσχος οὗτος ἐστιν ὁ ἴησους, x. T. A. Barm. Epist. 
$3.] Conf. cap. x. a9. [ῥαντιζονσα τοὺς κεκχοινισμενους᾽ D'NDIO I 
quod ακαθαρτους solent vertere LX X. ipsum autem verbum NO μιαινειν, 
txpaaayty, βεβηλουν, quod κοινουν Matt. xv. 11, 18, 20. Marr. vii. 
15, 18, 20, 23. «ef. x. τς. xi. 9. xxi. a8. Moor. xxi. 27.  Locutio inde 
qud qua sancta sunt, ea sunt Deo separata: quee mon sunt talia, manent in 
usu profano, qui est usus communis, Hine prolatá significatione qui ad Sanc- 
tyarium accedere non possunt, dicuntur κεχοινωμενοι, et alimenta quibus non 
Dei populus, sed aliae gentes utebantur κοινὰ. et. x. 14. Rom. xio. x4. 
ltaque et infrà opponumtur xowoy et ἐν Q τις ἡγιάσθη, x. a9. Grot. xoi- 
you imquimo. Labb. ὡγιαζει" — Hác im. Epist. de purificatione v. ponitur 
lgali. Numquam sic in Epist. Pauli, sed tantüm de purificatione interná ej 
vtrá Sancti Spiritós. Graeci bujusm. im re, de quà δὲς agitur. potis adbibe- 
rat ἀγνιζειν. Vakk.] Num. xix. 9,10. CITAT. 
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I4 [ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, ουδὲ εὐὑρεβη δολος εν τῷ στοματι 
ἄντου, ἀλλα δι᾽ ἡμας, iy, ζησωμεν ἐν auTO, παντὰ ὑπεμεινε. Poly. 
Pbil.8. καλῶς εἶπεν, ἀπὸ νεκρὼν ἐργων᾽ εἰ τις γαρ ἥψατο νεκρου, tju- 
αἰνετο καὶ ἐνταυθὰ εἰ τις ἅψαιτο vexpou ἐργου, μωλυνεται δια τῆς 
συνειδήσεως. Chrysost. τοῦ ὑπὲρ ἡμων ἑαντον ἀνενεγχοντος Θεῳ προσ- 
φοραν xai θυσιαν. Ignat. Epbes. τ. ἀτενιίσωμεν εἰς τὸ αἷἱμῶ TOU Χρισ- 
TOU, καὶ ἰδωμεν ὡς ἐστιν τίμιον τῷ Θεῳ αἷμα αὐτου. Clem. Rom. i. 
7. οὗ TO αἷμα ὑπερ ἡμῶν εἐδοθη. 21.49. ἐν καθαρῷ καρδιᾳ δουλευσω- 
μὲν τῳ Θεῳ. ii. 11. οὗτος ou καθαρος ἐστιν ΤΊ συνειίδησει. 7σπ. ταὶ, 
7. ἐᾶν μὴ πιστεύσωσιν εἰς TO αἷμα Χριστου, κακεινοις κρίσις ἐστιν. 
$myrn.6. sy ἀμώμῳ Πνευματι καὶ Λογῳὼ Θεου. Insrip. αὐτὸ νέχρὼν 
ἐργων, Coll. Valck. ad Jacob. ii. 17.] Conf. x Pet. iii. 18. 1 "Foan. i. 7. 
2 Cor. iv. 18. v. 19. Mt. xiii. 38, 39. xx. 28. Gir. xxxi. 25. [αμω- 
μὸν ὑπερ ἀμαρτωλων. Mart. Polyc. 17. δια Πνευματος αἰωνιου" Op- 
ponit pecudum. sanguini sanguinem ejus qui mom bomo duntaxat, quales 
certeri, sed Deus etiam fuerit. Nam Spiritus eterni appellatione, Deitati 
in bumanitate assumpta effcacitatem infinitam intelligo, que totum boc sacri- 
ficium consecravit, ut sanguinem istum, quia sanguis erat bominis qui etiam 
Deus erat, vivifica plan? illá virtute praeditum esse oporteat, quae ut pos con- 
didit, ita etiam utia possit instaurare. Hc respexit Dominus "Tobas. vi. 63, 
quum diceret carnem suam nibil prodesse, Spiritum eum esse qui vivificet. Et 
Paulus Act. xx. a8, quum Deum dicit sibi acquisiisse Ecclesiam sanguine suo. 
Beza. De ritu vana recte et purificationis per illam, "fos. dntig. iv. cap. 
iv. $ 6. Tov λᾶον sexa npe Μωῦσης τουτῷ τῷ τροπῷ,) μοσχον θηλειαᾶν, 
ἄροτρου μὲν καὶ γεωργιᾶς ἄπειρον, ὁλοκλῇρον δὲ ξανθὴν πασαν, μι" 
xpoy ὥποθεν του στρατοπεδου προαγάγων εἰς ωριον καθαρωτατον ὁ 
ἀρχιερεὺς εθυσε, x.v. A. Ottii. Spicileg. Supra ad cap. i. 3, monuimus ver- 
&um καθαριζειν quandoque respondere Hebraro 22. Quia autem peccati re- 
missio, et peccatoris absolutio, expiationis erat comsegueus, pro iis etiam bor 
verbum in LX X virali versione usrpatum reperies. Sic Num. xxx. v.6,9, 
Deus dicitur. remissurus ΓΙῸ peccatum filie. LXX babent καθαριεῖ av- 
τὴν. Contra outer. Num. xiv. 18, Moses de Deo ait, sontem mom absol- 
vet, 22 ub np3 LXX vertunt, xalapwpo ov καθαριεῖ oy ἐνοχ OV. 
Keucben. τῶν £y καθαρᾷ συνειδήσει λατρευοντων, κιτ.λ. Clem. Rom.i.45-] 

I5 μετὰ πάντων πανταχη τῶν χεκλήμενων ὕπο του Θεου. Clem. 
Rom. i. 59. ὁ χρονος μου τῆς ἀπολυτρωσεως ἡλθε. Dan. iv. 33. LXX. 
Conf. x Tim. ii. 6. ἐστι κληρονομιώ τοῖς θεραπευουσι Κυριον, καὶ ὕμεις 
ἐσεσθε μοι δίκαιοι, λέγει Κυριος. Esa. liv. τγ. [καὶ ἥμεις ovy. δια 
θελήημάᾶτος ἀντοῦυ ἐν Χριστῳ Ιησου χλήθεντες, x. 7. A. Clem. Ron. ἃ 
32. 59.] μεσιτης᾽ Coll. τ Tim. ii. ς. Gal. iii. το. 

16 [Conf. Jos. Mnt. xvii. 9. 4. 7. dua mm ἐστι δικαια βουλησις, 
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ὧν τις θελει μετα θανατον avrov γενεσθαι. Οὐδ. Vett. ap. Carpzov. 
, | ζωη m, ἡμῶν RVETELAEV δι᾽ αὐτου; καὶ τουθανατου αὐτου. Ign. Μηρη. 9. ] 

17 [αναμφιβολον γαρ, ὅτι ἡ dva Umm μετὰ θανατον κράτει. Tbec- 
pbylact. τὴν δὲ βασιλειαν εἰς τὴν Αλεξανδραν διεθετο, testamento com- 
misit. fos. "dnt. xiii. 16. 1. &wi vexpoig, ubi fatis functi sunt. Carpzev. ] 

I8 ov χωρις αἴματος, Conf. v. 7. Exod. xii. τι. 22. XXX. 10, amo 
TOU αἱματος TOU καθαρισμου καθαριεῖ euo, x. T. Δ. 2 Par. vii. s. 
πρόσεχε ἐἰσχυρως TOU μη φαγεῖν αἷμα, ὅτι αἷμα ἀντου ψυχη. Deut. 
xi.23-27. οθὲν ελπίζομεν ὅτι οὐχ ὑπεροψεται ἡμας. T uditb. viii. ao. 

I9, 2O καὶ ἐρβαντισὲεν εξ αντου εἰς To θυσιαστηριον. quil. Lev. 
viii. 131. vj. 27. [κελευει-ττττον ἀρχιερεᾶ λαμβανοντὰ ἀπο vou αἱματος 
ἐπιρβαινειν &yTiXpu TOU νεω πάντα. Pile de Victim. p. 848, 849. Edit. 
Par.] Conf. Num. xix. 6. εἰσηλθε δὲ Μωῦσης, xai Qimyncavo τῳ Azo 
παντὰ τὰ ῥηματα---λαβὼν δὲ Μωῦσης τὸ ἡμισυ TOU αἵματος, X. T.À. 
Exod. xxiv. 3, ς,6. Coll. Matt. xxvi. 26-28. 1 Cor. xi. 23-26. Lev. xiv. 
16-20. Ps. 7.7. CITAAT. 

21 [Cezf. Phil. 3 Vit. Mos. $ 17, 18, apud Carpzov.. ov δὲ αἷ- 
ματος αὐτοῦ TO μεν £V χυκλῳ του βωμου σπενδει λαβων, vo δὲ φιαλην 
ὑποσχὼν δέχεται, καὶ ἀπο τουτου τριᾶῶ μερὴ TOU σωμᾶτος Xpiti τῶν 
τελουμενὼν ἱερεων.----αὐθις δ᾽ ἐκ τοῦ παρᾶ τῷ βωμῳ λαβὼν ὁ ὁπερ εξ 
ἀπαντῶν "Wy τῶν TE θυομένων καὶ Tov Mx ros χρίσματος, ὁ μυ- 
poo κατεσκευασαν, ἀναμιξας TO EXGAOV τῳ αἱματι TOU κράματος, 
τοις ἱερευσι καὶ ταις ἐσθήσεσιν αὐτῶν ἐπερῥαινε.} Coll. Lev. xiv. sx. 

22 και ἐλαβε Μωῦσης --ταπο του αἱματος----καὶ προσερβῶᾶνεν 
"ri Ααρων, x. T. Δ. Lev. viii. 29. [αἰτεῖται ἄφεσιν τῳ πληθει. Clem. 
Rem, i. 53. τῷ Tov Otov βωμῳ, dV oU παντων ἁμαρτημάτων καὶ 
παρανομημάτων ἀπολνσειῖς γίνονται καὶ παντελεις ἀφέσεις. Philo de 
Victim. $ 7. p. 244. Mang.] κατὰ τὸν vopov' 4 Reg. xvii. 34 et sep. 
Cenf. 2 Par. xxix. τα. [οἱ μὲν αλλοι σχεδὸν amavrte apatyti ὕδατι 
περιρραιρονται, P bile de Victim. Off. $ 2. p.252. Mangey. Hàc facit quid 
LXX verba Davidis Ps. li. 9 vertant payritig με ὕσσωπῳ, xoa καθα- 
ρισθησομαι. | Unde liquet, quid sit αἷμα ῥαντισμου, ve] ῥαντίσμος αἷ- 
ματος, Heb. xij. 24. 1 Pet. i. 1, scilicet sanguis expiationis. Nec bactetttis 
dictis obesse putem, quod. dpostolus bic usurpet. vocem. o jeavr eX o0 Vae" mam 
illam etiam sanguinis aspersionem denotare crediderim. Ita enim Lev. viii. 
13. LX X. vertunt per προσχεῖν αἷμα. Sic etiam. Apostolus αἱματεκχυ- 
σιᾶν, προσχυσιν e£ ῥαντισμον αἵματος, promiscuà usurpare videtur, v. 
15, 14, £f cap. di. a8. xil. 14. Keucben.| Coll. Num. xxxv. 33. 

23 avayxn, Coll. Rom. xiii. s. μη φαγομαι xpsa ταυρων, ἡ αἷμα 
τράγων πιομᾶι; X« T. λ. Ps. xlix. 13. [παραδείγματα τῶν μελλον- 
των σωματων----τυποὺυς TOU παραδειγματος. Pbilo. εἰς ἀπομινησιν καὶ 
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διατυπωσιν τῶν ὅλων. Tos, Lt. iii. 7. 7. 0 Θεὸς τοσουτῳ κρείττων 
παρα τὴν λογικὴν φυσιν, ὅσω, X. T. Δ. Philo. Gigant. 5. γ6.] Cap. i. 4. 

24. Conf. Esa. xxii. 33, 24. Met. i. τι. vii. 48. a Cor. v. 1. x Pet. 
iii. 33. Marc. xvi. το. oan. iii, 13. ποτε ἥξω καὶ ogÜna opos To 
προσώπῳ Toy Θεου; Ps. xli. a. [ἐμφανίζων του Θεου τὴν δυναμιν αν- 
τοις XX τὴν προνοιᾶν. Jos. dnt. viii. 4. .} Coll. omnino a Mac. xv 
12714. [ἕνα τ-εμφανισθῃ τῷ προσωπῳ Tov Χριστου. Mart. Ign. 3 
τον ὕπερ ἡμὼν «ποθανοντα---τον à ἡμας ανασταντα. Ign. Rom. 6. 
Conf. "Joan. xiv. 2, 3. [τυπος του παραδειγματος ἐενεσφραγιζετο Tn 
diavoig, προφητου. Phil. 3 Vit. Mos. p. 665. Edit. Par.] Conf. «ap. 
vii. 25. [C oj. Epist. Diogn. $ 4.] 

26 οὕτως εισελευσεται Àapuy εἰς To γιον. Lev. xvi. 3. εν αἵματι" 
Coll. 3 Reg. i. 14) ἀνεβη----εν μοσχῳ. 3 Reg. vi. s. 1 Par. xiii. 8. 1 
Mar. i. 17. Coll. sup. v. 2a. [ἐν ἁ αιματι Θεὸν. Ign. Ephes. 1 .] 

26 [και aXnÜuc ἔπαθεν. Ign. Smyra. ».] Conf. Job. xxvi. 1o. 1 
Cor. x. 11. [a2 inilio, απὸ καταβολῆς, aT am Apos. Labb. Gloss. 
Vett, καταβολὴ γενέσεως. | Philo. Leg. ad Cai. p. 1009. ὁ δημιουργος 
xci πατὴρ τῶν αἰωνων. Clem. Rom. i. 55. pax nr ne — 0v ὑπερ ἡμὼν 
ἑαντον ἀνενεγκοντος Θεῳ προσφορὰν καὶ θυσιαν. Ign. Epbe:. I. τὸν 
ἀανασταυρωσαντὰ τὴν ἐμὴν ὡμαρτιαν μέτα TOU ταντῆς εὐρετουν, X. T.À. 
Mart. Ign. a. καθ᾽ ἑκαστὴν μὲν ovv ἥμεραν duo αμνους ἀναγειν διειρη- 
τῶι, X. T. À.. PLile. De Victim. p. 836. Conf. Kuinoel ad loc.]. Lev. iv. 
4. Xi. 11-24. [ζησαι μέχρι! τῆς συντελείας του αιἰωνος.  Nicod. Evang. 
p. 760. Thilo. συντελεια᾿ consummatio, τὸ συμπληρωμα. GdJoss. ἔτη, 
Laób. καὶ ἐρχομένῳ ἐπι συντελειῷ τῶν αἰώνων μετὰ dong πατριχῆς 
xpiyas ζωντας καὶ vexpoug x. T. A. Ign.ad Magn. p. 151-2. Voss.] 

27 [ανθρωποι μὲν γὰρ περᾶς τιμωριων εἰνᾶι νομίζουσι θανατον" 
ἐν δὲ τῳ θειῳ δικαστηρίῳ μόγις ἐστιν οὗτος αρχη. Pbil ἀφ Pram.et 
Pan. p. 921. Par. αποκειται" "fixa lex mortalibus est, semel mori." Eximi 
v. adbibetur de legibus, quee tabulis inseriptee reponebantur sapids in Curiis 
civitatum. frequens obvia formula yopsog ἀποχειται, Jex lata est. Pur? 
ergo Lex,quam nature parens Deus mortalibus fixit, dici potuit ποκεισβαι. 
Doctó Capellus observat, Macedonas. mortem. vocasse dovog.— Macedones 
quando mortem ita appellabant, illam comsiderarunt, ut nature debitum. 
Valck.] Col. Sap. ii. 24. Sir. xiv. τα. 

28 [καὶ ποῖος εἰ ὃ χωρὶς ἁμαρτίας ὧδε ελθων---- τῶν vexpuy xai 
τῶν ζωντῶων εἐξουσιαζων; κι τ΄ Δ. Evang. Nicod. cap. aa. p. 722. Thi. 
λαβὼν avrov κάτεχε ἀσφαάλως αἀχρι τῆς δευτερας μου παρουσίας. P 
726. ] χώρις ὡμαρτιας᾽ Conf. sup. 16, εἰς ἀθετησιν ἁμαρτίας. Culf. 
Rom. vi. το. 1 Pet. iii. 18. PLil. iii. a0. α Tess. i. το. ἀπεκδεχομιῶ!, 
1 Cor. i. 7. [ἐκδεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειᾶν του Θεου ἐν 
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αγαπη καὶ δικαιοσυνη, ἐπειδὴ ovx οἰδαμεν τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφα- 
νειᾶς ToU Gsov. Clem. Rom. ii. 12.] καὶ ὑπομενεῖ; και ἡσυχασι εἰς τὸ 
σωτήριον Κυριου. Thren. iii. 26. [χωρὶς ἁμαρτίας οὐχ, ἀμαρτιας 
αιρων, ουδὲ di. ἁμαρτιας εχ δευτέρου ἡξει, ἵνα παλιν ἀποθανη. Οὖγ)- 
“042. ap. Greg. E dit. | Coll. 2 Thess. i. 10. 


ΚΕΦ. ;. 10. 


I KIAN' Cenf. Vah. ap. cap. viii. s. et Col. ii. 17. Pictores Gr. 
' imagimis rudem delineationem. dicebant σκιὰν τῆς £ixovoc, vel 
σχιαγραφιαν. Non aliter Paulus vet. leg. Umbras vocet σκιὰν τῶν μελ- 
λοντων. Ordo maturalis ὁ γὰρ νομος---ουὐδέεποτε δυναται τελειωσαι 
τους προσερχομένους ταις αὐταις θυσιᾶις, ὡς προσφερουσιν κατ᾽ 
ἐνιῶυτον εἰς TO διηνεκες. Valck. aromoy γὰρ "n σκιὰν σωμάτων, m 
μιμημα ἀρχετυπὼν φερεσθαι πλεον. Pbilo De Migr. Abrab. p. 390. 
σχια πραγμάτων xp'maay, ou πράγματα. In Flacc. p. 988. διηνεχες" 
perpetuum. | Lab. Gloss. Vett.| Conf. cap. vii. το. ix. 9. Sap. ii. 23. 

| Pulcerrima est in Rom. xii. 1. Erasmi Paraphrasis : Hactenus. indubisse 
“41 est crassis istiusmodi sacrificiis ( in. Mosaicá lege preeseriptis ), postbàc 
long? alios ritus, alium cultum, alias victimas Deus à vobis requirit, nimi- 
rüm ut offeratis illi vestra ipsorum corpora: mom mutilandis membris, sed 
iubigendis malis affectibus: boc est, non mortuas pecudes, sed viventem bos- 
liam, verà puram ac sanctam, Deo gratam δὲ acceptam, sacrificium rationale, 

victimam animi, nom brute pecudis. Dum lex durabat carnalis, patiebatur 

Deus sibi corporeas immolari pecudes. Posteaquam lex caepit esse spiritualis, 

spiritualibus illi victimis litandum est. Pro vitulo immola superbie affec- 

tum, pro ariete iram effervescentem jugula, pro birco exure libidinem, pro 

columbis et turturibus lascivas ac lubricas animi cogitationes Deo sacrifica. 

Hzc demüm sunt Christianis digna sacra, be Cbristo grate victime. Deus 

tt animus, et animi donariis conciliatur. Nec ceremoniis, sed affectibus puris 

toli postulat. Pro preeputio,ab animo supervacaneos et indecoros affectus reseca. 

Sabbatismus tibi sit, mens à tumultu perturbationum vacans. Cbristus semet- 

ipsum obtulit pro nobis: par est, ut ipsi nosmet illi vicissim immolemus. Glass. 

Phil. Sacr. p. 1237. Datbe. Oi δὴ ovrt ἐπιλογιζομενοι, δια σκιας τον 

O:oy καταλαμβανουσι, δια τῶν ἐργων Tov τεχνιτὴν κατανοουντες. 

Pbih. 4 Alleg. $ 32. p. 107. Mang. | Coll. Gal. iv. 9-11. 

2 [ἐπεὶ (subaud. εἰ ἐδυναντο τελειωσα!). ὧν imperfectis δὲ aoristis 
indic. vel. prefixa, vel subjecta, vim induit subjunc. απελυθησὰν ἂν ἀκα- 
τάγνωστοι. 2 Mac. iv. 47. 3 Mac. 9. 321. Ps. exili. 3. Itaque verba 
reddi debent: alioqui nonne offerri desiissent P. Kuinoel. καὶ ἀπόλοιντο 0i 
ἅμαρτωλοι ἀπὸ mpocwrou Kupiov rab. Psalt. Sal. xii. 8. κεκαθαρ-- 
μένους" Optimis in Codd. legitur κεκαθαρισμενονς. Idem significant ver- 
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&a καθαιρειν et καθαριζειν. sed boc vulgare est, illud σιαρὴς iticum. In 
istiusmodi variis Lectionibus semper adbibenda est sept. cautela critica à Pro- 
ἔρον. Wetstenii: “ Inter duas variantes Lectiones, si qua est. elegantior, 
aut planior , alteri non protinus praeferenda est, sed comtrà seepids." — Elegau- 
tiora enim verba fermà profecta sumt à Correctorum audaciá. Scriptores ipii 
Sacri vulgaribus fuerunt. contenti. ἔπει ἀν᾽ In antiquiss. Codd. Jegttur, 
prout edidit Millius: Ἐπεὶ ovx ἂν ἐπανσαντο, quod sime dubio multi 
melius est. Habuerunt et. veteres Christiani suis in exemplaribus duplicem 
istam lectionem, cüm meliorem illam, tm alteram, qua nostras insidet Edi- 
tiones. Nam utramque explicat Theophylactus, qui sua deseripsit δ Commen- 
tariis eptimorum Tbeolog. vett. quorum multi nobis sumt perditi. Sensus vi- 
detur bujus loci, Mlioqui, vel, ceteroquim mon cessassent, vel cessare. debu- 
issent ab offerendis victimis. Observandum omninó, quod sepe minus animad- 
veritti et, voculam ἂν Imperfectis et Moristis Indicativorum vel pracfixam, 
vel subjectam, vim induere Modi Subjunctivi. Is usus, apud udaros Helle- 
nistas multó rarior, observari poterit à Mac. iv. 47. 3 Mac. 9. 31. 4 Mer. 
vi. 33. In Ps. fiv. 13, ὑπηνεγκα xv, et ἐχρυβὴν ἂν, tulissem. boe, ec- 
cultassem me. Ps. xxii. 4, ζωντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς, vivos nos degiu- 
tissent. Valck] απαξ — ἐφαπαξ. Coll. cap. vii. 27. [κατηξιωθην, ovx 
£X. συνείδοτος, αλλ᾽ sx χάριτος Θεου. Tgm. Smyrm. 1x. ] 

84 καὶ ἐσονται 0; apros εἰς ἀναμνησιν. Lev. xxiv. 7. Comp. AH. 
εἰς ἀναμνησιν ἐντολῆς νομου σου. Gap. xoi. 6. [sunUsc yap τας θυσιας 
μη AnÜny ἁμαρτημάτων, &AA' ὑπομνησιν αὐτὼν κατασκευάζειν. Pbi. 
De Victim. p. 841.] vovro ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν αναμνησιν. Luce, xxii. 
19. 1 Cor. xi. 24. Conf. Ose. xiv. 8. cap. ix. σὰ [θυσιαι ὑπομιμνησ- 
χουσαι τὰς ἕκαστων ἀγνοιας τε καὶ διαμαρτιᾶς. και γὰρ EVITE ποὺ 
Μωὺῦσης θυσιαν “ ἀαναμιμνησκουσαν ἀμαρτιαν." ( Num. v. 16.) Pbih. 
Pjant. Νοῖ. $25. p. 229. Par.] Cell. fer. xxxviii. 34. 

4. [xrnjsu ra yap avrov τὰ πανταὰ κεχτημενος, ὅμως oudtvoc δειται" 
χαίρει δὲ φιλοθεοις γνωμαις, X. T. À.. PLiloe. De Vict. Off. 849. Par.] 
Conf. Jer. xi. τς. ὁτι μιχρον πασαὰ θυσια εἰς ὁοσμὴν suudiac, xai 
ἐλάχιστον πᾶν στεαρ εἰς ὁλοχαυτωμα σοι, X. T. Δ. D uditb. xvi. 16. 
[ov γαρ πολυσαρκιῷ καὶ πιοτητι ζωων χαιρει ὁ Θεος. Epist. Diegs. 
$4.] Coll. Mare. xii. 33. 1 Reg. xv. aa. 

8, 6 εἰσερχομενος εἰς τον χοσμον, Conf. Joan. x. 36. | I» Cemmer- 
tar. Gr. legitur, wria, δὲ μοι κατηρτίσω. Scb. via δὲ ἐσκαψας μοι, uri 
δὲ κατεσχενασας μοι εἰ α, Scb. vo, wria, δὲ κατηρτίσω μοι, ὃ μαχᾶ- 
ριος Παυλος εἰς το σῶμα μεταβαλὼν εἰρηκεν, οὐκ ἀγνοὼν vo Efjpa- 
ἴκον, ἀλλα προς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν τουτῳ χρησαμενος. Scbol. ap. Ber. 
σωμᾶ δὲ κατηρτίσω μοι" Hieronymus in Versione quam fecit ex LXX 
posuit aures autem. perfecisti mibi, unde liquet in Graecis libris fuisse writ, 
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quod et in. Seboliis ad Psalmos multis annotatum est. Et sic legere in Psalmo 
Cyrillus inter Grecos, 4drnobius Minor inter Latinos, ut et alii monuere. 
Et boc quidem cum. Hebraó convenit. Sed pro κατηρτίσω in Heb. es; IY 
quod veterum quidam verterunt oria δὲ εἰσκαψας μοι" allusione non ob- 
icurá ad morem illum, quó septennio exacto qui in servili fortuná fuerant, in 
posterum se volentes beris suis mancipabant: Deut, xv. 17. Voluit ergo dicere 
David Deo: ita me devinxisti beneficiis, ut in posterüm semper tuus. esse 
velim usd ac maticipio. Sed nec κατηρτίσω malà Dic positum: id est, aptasti 
me posti, quod fieri solitum lex illa Deut. indicat. dt Seriptor noster pro 
eriX posuit σωμας ad quod exemplum etiam in codicibus versionis LXX 
iblerpretum mutatio facta est, qualem et aliis. Jocis observavimus. Fecit 
autem. boc ut. sensum mysticum magis exprimeret: mon enim in Christó auri- 
tula posti, sed corpus totum cruci aptatum est in obedientioe testimonium, Et 
auricula illa in Lege pars erat. simulque signum totius corporis quod bero 
addicebatur. ὁλοχαυτωμᾶτα καὶ Tipi ἀμαρτιᾶς oux εὐδοκησας᾽ In 
LXX est, oux ἡτησὰς ut et in Heb. DONU Nb. Sed voluit noster Seriptor 
vim fastidii estendere. Ideoque verbum delegit ad id quam maximà effcax. 
περι ὡμαρτιας supple θυσιαν, TWOTI, Grot. Totidem peenà verbis baec 
leguntur in Alex. Vers. Psalm. xl. 6, 7, 8. Criticos in primis sacros bic 
heus exercuit, quia in. Hebraó contextu. legitur, dures mibi perforasti. 
Grecus Psalmi Interpres dedit corpus adaptasti mibi. Hoc nom adeó mirare- 
mur. Sed difficultatem peperit. Scriptor ad Hebraeos, idem illud exbibems, 
quod praebet Greca Versio. Censent Grotius, Morus, Bossius, Seriptorem 
bujus Epistole posuisse vocem σωμιᾶ, corpus, quamvis minim ignoraret, alitr 
legi im Hebraeü contextu, ut. scilicet locum. accommodaret ad suum scopum. 
Veterem autets. Interpretem Graecum viri illi docti suspicantur nom apa 
seribsisse, sed. vix κατηρτισὼ μοι, aures perforasti mibi. In eam rem 
Bossius advocat Latinam versionem veterem, ὃ Graecá, quod fatendum, ex- 
pressam, in quá legitur: Mures autem perfecisti mibi. Sed ista mera est di- 
vinatio, ideirtó nata, ut. Greca magis convenirent cum Hebraeis. Multo 
probabilius est, σωμα scriptum, ut vulgatur, ab Interprete Psalmi: id ipsum 
etiam dedisse Seriptorem ad Hebraeos, Sepà Seriptores N. 1. sequuti sunt 
Grecos. Interpretes, etiam ab. Hebreeó contextu mom. parüm | discedentes. ὦ 
Valck. κατηρτίσω" ἐποιησας, ἐτελειωσας. Hesycb.] Coll. Ps.Iuxxviii. 37. 

 Θεος----θελητῆς ἐλέους ἐστιν. Mich. vii. 18. vi. 6. Ose. vii. 7. 
1 Mo xv. a1. Esa. i, τι, [Conf Clem. Rom. i. 18. Conf. Carpzov. ad 

ἐκ.) Conf. Rom. xii. x. «spada βιβλίον, Exzecb. ii. 9. iii. τ. σωματα 
( mancipia) Gen. xxxvi. 6. ov ζητω vo θελημα TO ἐμὸν, X. T. À.. oan. 
v. 3o. [ὁ Κυριος ἀνευ του Πατρος ουδὲν ἐποιῆσεν. Ign. Magn. 7.] 

8, 9 [Ποιον ἐστι τὸ πρωτον; a θυσιαι" ποιὸν τὸ δευτερον; To θε- 
λημα του Πατρος, τουτεστιν, ἡ δια στάνρου του σωμαᾶτος TOU Χριστου᾽ 
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θυσια. ἐχβαλλονται ουν εκεινᾶι, να σταβη xa βεβαιωθη ἡ δια ToU 
Χριστου σφαγὴς προσφορὰ ny ἡθελησεν ὁ Πατηρ. Tbeopbyl. ἵσταται 
καὶ μένει. Philo. Aileg. τ. p. 41.727 περι ἁμαρτίας (subaud. θυσια). 
Coll. Lev. vi. 23. M/d. Num. viii. 8. et infr. v. 26. 

IO [rov ἀρχιερεῶ τῶν προσφορων ἡμων. Clem. Rom. i. 36. "yiac- 
μένοις ἐν θεληματι O sov. Inscript. κατὰ παντὰ ἡτεἡγιάσμενοι. Ign. 
Ephes. 2. Tov ὑπερ ἥμων ἑαυϑον ἀνενεγκοντος Θεῳ προσφοραν xai 
θυσιαν. cap. vii. a7. ix. 28. ὁ Κυριος ἁγιάσῃ ati, καὶ ἰδοιμι σε εν 
Χριστῳ τυγχανουσαν Tov στεῷανον. ἴρπ. p. 73. Voss.] 

II [Ut Angeli in calo, sacerdotes in. terrá ad altare, velut ad regiam 
mensam, Stantes eximià dicuntur mapsavnxorsc. Valch.ad Luc. i. το. ἕσ- 
τῆχε λειτουργων᾽ TO ἑστάναι TOU λειτουργεῖν σήμειον ἐστι" τὸ δὲ καθι- 
σαι, ὥσπερ και ὃ Χριστος, του λειτουργεισθαι. T beopbylact. || καὶ nv 
τῷ Κυρίῳ ἀμαρτη, τις προσεύξεται ὑπερ αὐτου; 1 Reg. ii. ας. τοις 
ἱερευσιν ἰδιος ὃ τοπος. Clem. Rom. i. 4ο. 0 λειτουργουντες τῳ θυ- 
σιαστηρίῳ ToU Θεου. 32. τῷ γὰρ ἀρχίέρει ἰδίαι λειτουργιίῶι. 4o.] 
Conf. x Reg. iii. τ. Dan. i. 5. το. vii. 16. Zacb.iv. τᾳ. Deut. xvii. 1a.1 

I2 [avrog ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιων ἡμελλε---προσφερειν Üv- 
σιαν. Barnab. Epist. $ 7. οὐ o αἷμα ὑπερ ἡμων εδοθη. Clem. Rom. i. ατ. 
καλοι καὶ οἱ ἱερεις» Ἀρεισσον δὲ ὁ ἀρχιέρευς ὁ πεπιστευμένος τὰ ὦγιᾶ 
τῶν ἄγιων, ὃς μόνος πεπίστευται τὰ κρυπτὰ TOU Θεον, x. T. Δ. 767. 
Pbilad. 9. ἀνεληφθὴ προς voy Πατέρα, καὶ ἐκάθισεν εκ δεξιων avrov, 
περιμένων ἕως ἂν τεθωσιν οἱ ἐχθροι αντου ὑπο τοὺς ποδας avrov. γα. 
Interpol. p. τός. Edit. Voss. εἰς τὸ διηνεκες. Ign. Fragm. 8. ἐκαθισεν, 
Coll. Valck. ad cap. i. 3] αὐτος δὲ, Coll. Matt. viii. 34. Marr. iv. 38. 
vili. 29. Luc. v. 16. 2 Thess. ii. τό. iii. 16. τ "Foan. ii. ας. por. xix. 
15. (ap. xiii. s. [NV Eso. xlii. 8.| cv δὲ 0 αὐτος ει. Ps. εἰς 27. 

13 Conf. 1 Thes. iv. x. 1 Cor. xv. 25, 26. 

I4. tay δωτε περι ὡὁμαρτιας, ἡ ψυχη (τὴν ψυχὴν Comp.) ὑὕμων 
(npev Id.) οψεται σπερμα μακχροβιον. Esa. liii. το. τελειωθεὶς εν 
ολιγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μᾶκρους. Sap. iv. x3. Sir. vii. 32. Conf. cap. 
ij. 7. XXUÍl. 10. ix. 12. xii. 2. Col.ii.1o. "foaf. xvii. v1. 

I6 [καθὼς ro Πνευμὰ vo ᾿Αγιον----ελαλησεν. Clem. Rom. i. 16. 
μᾶρτυρει de καὶ εν ἕτεροις (ὁ προφητης) λεγων. Pbile. 4 Alleg. pp. 61. 
101.] Cenf. 3 Mar. vi. 35, καθως προειρηκαμεν. 

16, 17 διεθετο Κυριος τῳ Αβρααμ διαθήκην, λεγων. Gen. xv. 18. 
ἡ διαθηκὴ cm. αἰωνος. Sir. xiv. 17. παρα τῆς ἵλεω του Gov δυνα- 
μεως αμνηστια αἀδικημιατων----περι ἀφέσεως ὡἀμαρτημαάτων. Plil. 
apud Carpzov.| καταδυσει τας αδικιας ἡμων, καὶ ἀπορβιφήσονται 
εἰς τὰ βαθη rnc θάαλασσης, πασας τὰς ἁμαρτίας ἡμων. Micb. vii. 19. 

18 [avaxawim as ἥἡμας εν τῇ ἄφεσει τῶν ὡμαρτίων. Barna£. $ 6. 
αἰτείται ἄφεσιν τῳ πληθει. Clem. Rom. i. $3. ἀφεσις,) τουτέστι ἐλευ" 
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θερια παντελης ψυχης. Ῥδίδ. p.439. Par. Semel motetur, praep. περι 
positam. esse pro ὑπερ. Mdbibuerunt. illam. nonnumquam im istum jemsum 
“χα. Coll. Exod. viii. 8. xiv. 14. 2 Mac. xiii. 14. 4 Mac. iv. 11. 4. 
vii. s. Rariss. Seript. Graec. praposit. in bunc usum adbibent. | Valck. | 

19 [ατενισωμεν εἰς TO OA 0 TOU Xpia Tov, X. T. À. Clem. Rom. i. 
7. ὅτι δια του αἵματος του Kupiou λυτρωσις ἐστι πᾶσι τοῖς πισ- 
τευουσιν, X. T. Δ. 12. ἐν αἷμαζι ἴησου Χριστον. Ign. Pbilad. Inscr. 
Smyrn.1. εἰς τὴν εἰσοδον᾽ Hic locus paucis videtur intellectus. Imsolentia 
stilicet Joguutionis et longiis protracta periodus fraudi videtur fuisse Inter- 
retibus. Verba v. 20 parentbesi sunt. includenda; tum. reliqua bunc. in 
modum connectenda: ** Quum itaque babeamus, Fratres, fiduciam ingrediendi 
im Sanctuarium per sanguinem Jesu, et ( sc. quum babeamus) Pontificem 
M. super domum Dei, accedamus animo defaecato, plenis velut fide velis, etc." 
Forma loquendi in. boc v. ἔχειν παρῥησιαᾶν εἰς τὴν εἰσοδον τῶν ayiov, ὃ 
tab. ix. 8, est illustranda, ubi viam in spirituale Sanctuarium τὴν τῶν ἄγιων 
0doy dixit. Nostró locó tantumdem significatur, ac si scriptum esset: ba- 
bentes talem fiduciam, Fratres, ὥστε siowyon εἰς τὰ για, i. δ. ad ingre- 
diendum im calum. Re rità animadversá nibil est im Doc loco, quod quem- 
quam meriló possit offendere. dbsonum autem est, omnia in bis Seriptoribus 
exigere velle ad normam  Juctorum veterum. V. ak. ] Conf. Epbe:. i. 7. 
gan. vi. s1. [CJ PLil. De Somn. 1. $ 37. p. 653 Mang.] 

20-22 xaiwoi καὶ προσφατοι. Deut. xxxii. 17. Sir. ix. xo. [προσ- 
φατος" ἐπι TOU VEG TI ἀνῃρήμενον. (φατος, casus.) Pbot. apud Valck. 
2. 553. for. 1. προσφάτως ἐληλυθως. Mart. Poly. 4] Conf. "oan. xiv. 
6. cap. ix. 8-12. εγχαινωσις TOU θυσιαστηριου. Num. vii. 88. [εἰς και- 
νοτητὰ ελπιδος ηλθον. Ign. Magn. 9. ] ἐν ὅλῳ TU οἴκῳ μου πιστος 
ἐστι. Num. xii. 7. Conf. cep. iii. 6. [κατ᾽ avra, αδυτα ( templi sc. )— 
εἰς & amb rou ενιαντου ὁ μεγας ἱερεὺς εἰσερχεται, κι τ. A. Pbib. 
Leg. ad Cai. p. 1035.] Ὡ Ισραηλ, ὡς μεγας ὁ oixoc του Gov; καὶ 
ἐπιμήῆχης ὁ TOTOG τῆς κτήσεως αὐτου; μεγας, και οὐκ ἔχει τελευτὴν, 
ὑψηλος καὶ ἀμετρητος. Dar. iii. 24. [αγαπατε τον Kupioy ἐν πασῃ 
τῇ (ow ὕμων, καὶ ἀλλήλους ἐν ἀληθινῃ καρδιᾳ. Test. XII Patr. p. 
652. oux ἥξεις ἐν προσευχῇ σου ἐν συνειδήσει πονηρᾷ. Βαγησό. p. 251. 
Foss. προσελθωμεν ovy αὐυτῳ tv 0ciornT) ψυχης. — Clem. Rom. i. a9. 
μετὰ πληροφοριας Πνευματος Αγιου. 42. πληροφορια" βεβαιοτης. 
Hesycb.] x Thess. ἐς ς. Col. ii. «. [ἐπὶ συνειδοτι πονηρῳ. os. nt. i. 
I. 4. ἐνπληροφοριῷ πιστεως πίστιν ἀπηρτισμενην και τελειοτοτατην. 
ἐρῥαντισμενοι" κεκαθαρισμενοι. Τ εοῤῥγὶ.] Co/J. cap. vii. το. ix. 14. 
Zacb. idi. 1. Mex. Exod. xxix. a1. 

23 [γινεσθε ακλινεις, ὃτι Κυριος κατοικίζει μονοτροποὺς EV οἰχῳ. 
(Ps. Ixvii. 6) Ign. Türsens. p. 74. Voss. Valck. 15 verbo λελουμενοι 
egregi patet. vis. media. axouyn, recte interp. βεβαιαν. Vocab. mon. alib 
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ocetrens in. N. T. δικαστης ακλινης, Clem. iex. £X Ey ἀκλινῆ TOV 
λογισμον. 4 Mac. vi. 7. V. akch.] τῆν βασιλειαν κατέσχον οὐ ἅγιοι. Dan. 
vii. a3. καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς Toy αἰωνα. Exod. xxxii. 133. Gos 
πιστος. Deut. xxxii. 4. 1 Pet. dii. τς. [τῳ πιστωεν ταις ἐπαγγελίαις. 
Clem. Rom. ἰ. 17. πίστος γὰρ ἐστιν 0 ἐκαγγειλάμενος τὰς ἀντιμισ- 
θιας αποδιδοναι. ii. 11.] Conf. Exod. xxix. 4, καὶ λουσεις avrouc sv 
ὕδατι. [ἐκνεψαμενοι καὶ ἀπολουσαμεγοι τὰ καταρῥυπαίνοντα μων. 
Philo. Quis. Rer. Div. β. 496. τὸ μὲν σωμα, AouTpoig και περεβ- 
ῥαντηριοις καθαίρει. De Victim. 848. τὸ ἀκλινες τῆς εὐπραγίας. τ 
Fit. Mos. 5. 607. ἀψευδὲς και βεβαιον ἄγαθον, vio Tig. De “γα. 337. 
Edit. Par. δια τῆς καλης ὁμολογιας. Mart. Ign. 4.1 Coll. 4 Mac. σὲ. 
18. Óir.xxiv. 18. Comp. Lev. xvi. 4. CITAT. 

24,25 [7 ψυχὴ σου δηλος ἐστω εν τοῖς καλοῖς ἐργοις. Clem. 
Rom. ii. τα. ζηλοτυπίαν ἀγαπης. Ῥδίδο. Carpzov.] Conf. dct. xvii. 
16. [παροξνσμιος" stimulatio, incitamentum. Labb. Gloss. Vett. κατανοη- 
σατε τινες ὑμας διεστρεψαν. Clem. Rom. i. 47. ευχαριστιας καὶ προ- 
C£ ne ἀπέχονται, x. T. A. Ἶρπ. δηγη. 6. σπουδαζετεουν πυχνοτερον 
συνερχεέσθαι, x. T. Δ. Epbes. 13. sruxvortpoy συναγωγῶι γινεσθωσαν, 
x. T. A. Polyc. 4-] ἕως av συναγωγὴ ὁ Θεὸς ἐπισυναγωγὴν του Acov. 
2 Mac. ii. 7. Coll. Clem. Rom. ii. τὰ. ὅσῳ wAtiovog κατηξιωθημεν 
γνώσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑποχειμεθαὰ κινδυνῳ. Clem. Rom. i. 41. sx- 
ζητησεις καθ᾽ ἑκαστην ἡμεραν τὰ προσωπὰ τῶν ἄγιων, καὶ δια λογου 
CXOTUV, καὶ TTOpEUOJAEVOG εἰς τὸ παρακαάλεσαι, καὶ μελετων εἰς Τὸ 
σωσαι ψυχην τῷ λογῳ. Barnab. pp. 250, 251. 051. $ 19. Hefehe.] Idov 
ἡμέραι ἐρχονται Kupiov.  Zacb. xiv. τ. Coll. Rom. x. 17. xiii. 14. 
Exod. xii. 3. Sir. xxiv. a3. Prov. viii. 32. Mpor. i. το. 

26 [ἑκονσιως" θελουσῃ διανοιᾳ. Hesyeb.]. ὁμαρτανειν, Conf. Exod. 
xxil.1. Ose. xi. 2. Num.xv. 3o. To» ἁμαρτανοντα εἰς τὴν ψυχὴν 
αὐτου, τις δικαιωσει; Sir. x. a9. [απολειπεται" ἀπομένει. Hesyeb. 
αναστᾶάσις δὲ ἐστι Πατρος ἡ ἐπιγνωσις----ἶνα Tou ἀορώτου du τὴν 
ἐπιγνωσιν. Clem. Rom. Fragm. 8. Coll. Ign. Epbes. 16.] 

27 το τῆς μελλουσης χρισεως----πυρ. Mart. Peolyc. 113.] καὶ vor 
arup TOUS ὑπεναντίους εἐδεται. Esa, xxvi. 11. [χρίσις χολασις. ὑπεναν- 
Tioc* £y Üpoc. Hesycb. ἐκδοχη χρισεὼς ΞξΞ προδοχια xaxov. Phil. | Conf. 
Deut. xxxii. aa. Ps. ii. 12. Sopbon. iii. 8. [πυρὸς πολλου φορα--- κατα- 
φλεξαι. Pbi. 3 Vit. Mos. p.696. πυρος ζηλος" Im libb. nost. ss. Deo 
O. M. tribuitur, ut justo Universi judici, scelera severe pumienti.. sxdoxn 
xpic £05" J'udicium expectandum, forma est loquendi Heb. V. akh. ] CITAT. 

28 xai ἀνθρωπος ὃς tay ποιήσῃ ἐν ὑπερηφανίᾳ, ὥστε μὴ ὕπακου- 
σαι TOU ἱερεως----καὶ ἀποθανειται-πτεχεινος κιτιλ. Deut. xvii. τα. Num. 
XU. 30. [ὁ νομος παραιτητος. 79. c. dp. di. 30. ἀπαραιτητος χολασ- 
τῆς. dnt. iv. 8.54. ονδενι συγγνωμὴς μεταδοτεον. Pbilo. εἰ ovy οἱ κατὰ 
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σαρκὰ ταυτὰ πρᾶσσοντες ἀπεθανον; 7000 μᾶλλον ἐᾶν τις πίστιν 
Θεου sy xax διδασκαλίᾳ φθειρη; Ign. Epbes. 16.] 

29-31 ἕν Πνευμα τῆς χαριτος») x. T. A. Clem. Rom. i. 46. vov 
Κυριον Incovy Χριστον, οὐ τὸ ἀιμα ὑπὲρ ἥμων 1d00n, ἐντραπωμεν. ai.] 
καὶ τὰ ἅγια σουκαταπεπατηται, καὶ βεβηλωται. τ Mac. fii. $1. iv. 6ο. 
Apoc. xi. 2. [ἕχεινους δὲ οὐχ ἡγουμαι ἀξίους. Mart. Polyc. το. κατα- 
πατησαντι τὸν διαβολον. Mart. Ign. 7. οὐ T0 αἷμα ἐκ ζητησει ὁ Θεος 
ἅπο τῶν ἀὡηπειθουντων αὐτῳ. Poly. Pbil. 2. κοινον" τὸ ἀναθαρτον, n 
TO μηδὲν πλεὸν εχον των λοιπων. Cbrysost.]. Coll. Met. x. 14. [εἰ yop 
οἱ τοὺς θνητοὺς κακηγορήσαντες γονεις ἀπάγονται τὴν ἐπι θανάτῳ, 
τινος ἀξίους χρη νομίζειν τιμυριας,) τοὺς των ὅλων Πατερὰ καὶ ποιη- 
τὴν βλασφημεῖν ὑπομένοντας; Pbile. De Profug. p. 462.] Conf. cap. 
vi.4-6. Colla Mac. vi. 36. ova ἄντοις, ὅτι ἀπεπηδησαν am. ἐμου" 
ἔγω de ελυτρωσαμην ἄντους, ἀντοι δὲ κατελαλησαν κατ᾽ ἐμου Ψευδη. 
Ose. vii. 13. [xoiwov' βδελυκτον, ἀκαθαρτον. Hesycb. δοκεῖτε Hoc ad 
istam rationem oraiioni insertum dictis not exiguum addit pondus. Elegantiam 
autem illam usus poti2s explicat, quam verbis fieri potest: ** Quanto, arbi- 
tramini, majori paená dignus deputabitur, qui Filium Dei contumeliosà trac- 
taveritP" Valck. ἐννβρισας, Coll. Jos. Mnt. v. 8. 133.] Coll. à Mac. i. 
38. Sir. x. 13. Comp. Gen. xlix. 4. cap. vi. 6. xau παλιν, Conf. Matt. 
iv. 7. cap. i. 6. ii. 13. [λέγει δὲπαλιν, Barn. $ τ2. ἐν ἡμέρα yop, φησιν, 
ἐχδικησεως ἐσφραγισθαι τοὺς τῶν κακὼν θησαυρους, κιτ. A. Philo. 3 
Alleg. $ 34. p. 10. Mangey. 8o. Par.] Conf. Esa. Ji. aa. Sir. xii. 6. xvii. 
23. ὁ ἐκδικὼων πάρα Κυριου εὐρησει ἐκδικησιν. xxviii. τ. Θεὸς exdixn- 
σέων Κυριος, x. T. A. Ps. xcili. τ. Coll. Ezech. xxv. 15-17. ὡς φοβερος 
ὁ τόπος οὗτος, οὐκ ἐστι TOUTO ἀλλ᾽ ἢ οἶκος Θεου, x. T. 4. Gen. xxviii. 
17. τὸ ὀνομῶ μου ἐπίιφοβον εν τοις εθνεσιν. Mal. i. 14. B. Marg. Kupioy 
&VTOy γιαφατε, καὶ αὐτὸς EG TG σου φοβος. Esa. viii. 13. 

32 [θεοσεβεια δὲ svixa, τους ἑαντης αθλητας στεφανουσα. τινες 
οὐκ εθαυμασαν τοὺς τῆς θειας νομοθεσιας αθλητας; κι τ. A. fos. de 
Mar. $ 18. f. 1410. Hudion.] ἐν ταις προτερον ἡμεραις. — J'uditb. viii. 
18, Num. vi. 12. Alex. Αά. [ αἱ ὕστερον ἡμεραι. Philo in. Flacc. p. 972. 
τῆς ὑπερ τῆς αθλησεως σπουδὴς. Mart. Ignat. 4. του στεφάνου τῆς 
αῇλησεως. s. νηφε ὡς Θεου ἀαθλητης. 165. Ῥοίγε. a. μεγῶᾶλον ἐστιν 
αὔλητου το δερεσθαι, καὶ νικῶν. 3. τὰ ἡμετερὰ τῶν κατ᾽ ανδρα πα- 
hara. δίαγγπ. s]. Conf. Col. i. 29. Pil. i. 30. « Tim. ἐσ. 7. cap. xii. 
1 Rem. vii. 18. [ Bos. Observat. Critic. cap. xx. pp. 92-94.] 

33 [τοῦτο j«sy— rovro δὲ, i. e. xoa vovro μεν μερος, x. T. Δ. par- 
Dm, partim. Bos. Ellips. p. 177. Χριστου κοινωνος γενομενος. Mart. 
Polyc. 6. ὁσιως ἀναστεφομενονυς ἐν καθαρᾳ διανοιᾳ. Clem. Rom. i. ax. 
οἱ ἐνπάλαιοις πραγμᾶσιν ἀαναστραφεντες. ἴῥρπ. Magno. ὡς ev θεατρῳ 
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χλωσμος συριττοντων---δια τῶν εἰς το θειον βλασφημίων. Conf. P bile. 
Leg. ad Cai. p. 1043. Edit. Par. 599. Mangey. Conf. Kuinoel ad loc. Vim 
participii nostri egregie 2 Vett. "Theolog. explicuit Theophylactus : ὥσπερ evi 
θεατρον παραδειγματιζομενοι, καὶ τανυτὰ TUX 0v παρ᾽ εὐτελῶν TM, 
xai ουὐδαμεένων. Valck. τὸν αδελφον ἡμῶν καὶ κοινωνον Εἰρηναιον. 
Fragm. Epist. Mart. Lugd. p. 387. tom. x. Routb. χοινωνος" socius. Labó.] 

34 Conf. Prov. viii, 18. 2 Tim. i. 8. ii. 9. [τοις δεσμοις ἐγκαυ- 
χώμενος. Ign. Mart. 3. προσδεξασθαι ferre, tolerari, Gen. xxxii. ao. 
Exod. x. 17. Lev. xxvi. 43. [συμπασχειν αλληλοιῖς οφειλομεν. Clem. 
Rom. ii. 4. συντρεχετε) συμπασχετε. Ign. Polye. 6.] Conf. Met. v. 43. 
Matt. 9. 10-13. "facob. i.a. x. Pet. iii. 8. Coll. 4 Mace. cap. xvii. 

35 [ὁ ἀγαθὸς ἐργατῆης μετα παρῥησιας λαμβάνει Tov ἄρτον ov 
ἐργου αὐτου. Clem. Rom. i. 34. τὸ καυχῆμα ἡμῶν και ἡ παρβησια 
i070 ty αὐτῳ. 12.] Conf. Ἐπεί. xix. ς. Epbes. vi. 16. ἥτις, Col. 
Deut. v. 36. [μισθαποδοσια" mercis retributio. Labb.] 

46, 27 [n μελλουσὰα ἐπαγγελια. Clem. Rom. ii. το. καὶ ληψο- 
μεθα τας ἐπαγγελίας. τι. ὥστε αδελφοι μον, μὴ ϑιψυχωμεν, αλλα 
ἐλπίσαντες ὑπομείνωμεν, ἵνα TOV μισθον κομισωμεθα. 11. ταχὺ ἡξει, 
καὶ οὐ x poyiti, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 23. ὅσον ὁσον᾽ ολιγον ολιγον. 
Hesycb.]. ἀποκρυβηθι μικρον ὅσσον ὅσσον. Esa. xxvi. 2o. CIT AT. 

38 Conf. Mai. iii. 1. [ov δι᾿ ἑαντων δικαιομεθα----αλλα δια τῆς 
πίστεως, δι᾽ ἧς παντας του ἀπ᾽ αἰωνος ὁ παντοκρατὼρ Θεὸς ἐδικαιτω- 
σεν. Clem. Rom. i. 3a.] Col. er. xiv. xo. A4/ex. Comp. 

39 [ὑποστολης---πιστεως (exa. ) Conf. Glass. Philol. 5. 97. 
Datbe. Conf. vi0y τῆς μισουμένης, et ὑὸν τῆς αγαπήμενης. P bib. 
Cain et Miel. p. 133. περιποιησαντες" ἀντι διασωσαντες. Pbav. 7 £pi- 
ποιειται ζωοποιει. — Hesycb.. τουτὸ ὃ ποιησας ἑαυτῳ μεγᾶ κλεος £V 
Κυρίῳ περιποιησεται) x. T. Δ. Clem. Rom. i. sq. ἡμεις δὲ οὐκ ἐσμεν 
ὑποστολής----πον non sumes ( tales ) qui se subtrabunt. Coll. Bos. Ellips. p. 
21. voct aymp-——ubi notat, ** maxime verà usitata bec Ellips. species He- 
bris." | Coll. Prov. xxix. τ. Dan. ix. 23, ἀνὴρ ἐπιθυμιίων. 


ΚΕΦ. ic. u . 


Ι ΙΣΤῚΣ γαρ, ὡς ὁ παλαιὸς λογος, τῶν αδηλων τὰ ἐμφανη. 

P bilo. ap. Wets. in "oan. iv. 37. παντα βεβαιοι ἡ εν Χριστῳ 
πίστις, X. T. λ. Clem. Rom. i. 22.] Xi νυν τις ἡ ὑπομονή μου; ουχι 
Κυριος; xai ἡὶ ὑποστασις [αναμονη, Sym. καραδοχια, Aquil.] μου 
παρὰ σοι ἐστι, Ps. xxxviii. γ. |deigie καὶ φανερωσις αδηλων πραγ- 
μάτων. Tbeopbyl. ἀποδειξις. Oecum.| | Cof. Ezech. xix. 5. cap. iii. 14. 
[μόνῳ δὲ πιστευσαι Θεῳ τῳ x4 Trpoc αληθειῶν μόνῳ πιστῳ, μεγάλης 
καὶ ολυμπιου διανοιᾶς ἐργον ἐστιν. P bilo. p. 486. Mangey. προς ελεγ- 
xv βεβαιοτερας πιστεως. De Joseph. p. sax. μόνον ovy ἀψευδὲς xai 
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βεβαιον ἀγαθὸν ἡ προς vov Θεὸν πίστις, παρηγορημα βιου, πλη- 
ρωμα χρήῆστων ἐλπίδων, ἀφορια μὲν κακων, ἀγαθων δὲ φορα, κακο- 
δαιμονιας ἀπογνωσις, ευσεβειας γνωσις, εὐδαιμονίας xAnpos, ψυχης 
ἐν ἄπᾶσι βελτίωσις, ἐπερηρεισμενῆς τῷ παντὼῶν αἰτίῳ, καὶ δυναμένῳ 
μὲν παντα, βουλομένῳ δὲ τὰ ἀριστα. De Mbrab. $ 46. p. 39. Mang. 
lbid?m mox τὴν πίστιν προς To Ov vocat. τὴν βασιλιδα των ἀρετων. 
Pertinent ad banc rem et verba, que "Joseph. Antig. ii. τς. 5, tribuit 
Mosi in transitu maris Erytbrai: οὐδὲ ἀνθρωποις, εἶπεν καλως τὰ 
παροντῶ πεπολιτευμενοις προς ἡμᾶς δικαιον "Vy ἀπίστειν, ὡς οὐχ 
ὁμοιοις ἐσομένοις προς TX μελλονταὶ τῆς δὲ vov Otov νυν ἀπογινωσ- 
κειν ὑμας προνοιᾶς, μανιας sp'yoy ay sin παρ᾽ oU πανθ᾽ ὑμιν ἀπην- 
T"XEV, ὅσα δι ἐμον πρὸς σωτηριὰᾶν καὶ τὴν ἀταλλαγῆν τῆς δουλειας 
ουδὲ προσδοκωσιν ὑπέσχετο. μαλλον δ᾽ ἐχρὴν ἐν ἀπόροις ὡς δοκεῖτε 
γεγενημενους βοηθον ἐλπίζειν τον Cox, Grot. ἐστι δὲ mio Tig" In loco 
Halac. ii. 5, 4, fidei facta fuerat mentio: binc occasionem. uctor. arripit de 
fide Heroum vett. in. Deum dicendi, sic ut oratio ejus venustissimis figuris 
fuerit variegata. Vocatur autem Fides b. J. ἐλπιζομένων ὑποστασις, rerum 
quas speramus, firtta ac. stabilis expectatio. — Fiducia. constans. frequenter 
Alexand. praesertim, vocatur ὑποστασις. Dicitur preterea rerum, qua 
NB spectantur, ἐλεγχος. sic vocatur eximià, quae minus Latinà dici solet 
tonvictios quce locum babet, quando de re penitüs exploratá clarissime sumus 
persuasi. Vadck.| Coli. cap. iii. 14. 

2 [ἐν TO,UTM, fro δια ταυτῆς, scil. πίστεως. mat imprimis Script. 
b. epist. εἷς adbibere ἐν pro δια, ut cap. iv. 6. vi. τό. ix. aa. x. 10. 
ynmunguam recent. Greci in eundem sensum adbibent praepos. ἐν, Gram- 
matici praesertim. Valck. μαρτυρεισθαι" profari, laudari. Bos. Exercit. 
Sar. ἢ. 30. ἐμαρτυρηθη μεγάλως Αβρααμ. Clem. Rom. i. 17. τῳ με- 
μαρτυρημενῳ Δαβιδ. 18. των τοσουτὼν ovy καὶ τοιουτων OvTUG μεμαρ- 
τυρημενων. 19. ὕπο του Incou Χριστου μεμαρτυρημενοι (oi Προφηται) 
xai συνηριθμημενοι ἐν τῳ Ἐναγγελίιῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. Ign. Philad. 
7.11] Conf. Phil. ἐσ. 8. δι πρεσβυτεροι τε δι πάτερες, δι epo auos. 

3 [πρωτὸν πάντων πίστευσον, ὅτι Eig ἐστιν ὁ Θεος,ὁ τὰ πᾶντὰ 
χτισᾶας χαι καταρτισᾶς, καὶ ποιησας EX TOU μὴ OVTOG εἰς TO εἰνῶϊ! τὰ 
ravra. Hermas ap. adtbanas. p. 157. Hefele. τοὺς αἰωνας᾽ «44 init. 
(4. 1. ratio fuit reddita, cur Greecà loquentes Tudei boc Universum sic 
veaverigt, P bilosopbbi Greci notiones cali et mundi, οὐρανου et κοσμου, 
t. inter se permutabant.— Id ipsum Noster designare voluit, scribens τοὺς 
(Mya χατηρτισθαι τῳ βήματι Tov Θεου᾽ quod mon tantüm significat, 
UV! Beza vertit, constructum esse Mundum, sed. aptó dispositum, im. con- 
tinhum ordinem redactum, sive congeriem rudem et. informem αὐ Opifice 
1U7tno 4p1à et ornat? fuisse dispositam. Pnjsa, Pic non verbum est, sed numen, 
* "ulus summi Creatoris, ad cujus mutum omnia condita sunt et. disposita. 
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Val. Hec ita interpretanda sunt: Ita ut boc Universum δ mibilo fuerst 
factum. | Congruit bec interpretatio et rei nature, et analogie Sacre Serip- 
ture, et genio loguutionis.— Per τὰ βλεπομενα intelligamus primó vov ov- 
pavov, sed roy ovpayoy istó sensu, φεῦ sumebant P bilospbi, atque adeó τὸ 
πᾶν, boc universum, qua latà. patet. Deindo, missis variorum comjecturis, 
acquiescendum videtur in semtentiá "Y oacb, Camerarii, rectà censentis per con- 
jUetam Grecis transpositionem vocule negamtis, μη ἐκ φαινομένων positum 
pro ἐκ τῶν μὴ φαινομένων. Per τὰ μὴ φαινομενα dubium non est quin 
intelligantur τὰ μὴ ovra. In Ep. ad Roman. iv. 17, Deus τὰ μη ovra 
dicitur vocasse ὡς οντα. Simplicitàr bic significatum voluit auctor, Universum 
ex nibilo fuisse conditum, sive, ut loquuntur in Scbolis, ex nullá preexistente 
materiá. Imprimis commodus est buic loco illuminando liber à. Maccab. vii. 
28.—Ceterüm in boc Scriptoris nostri dicto, si. pensiculatiàt expendatur, 
magna majestas. Fide, inquit, novimus, boc. Universum esse conditum. ex 
ibile. Res siquidóm bec bumane intelligentiae nom pervia, et sold fide im- 
telligenda.  Creatio mundi ex nibilo grande est, et. sublime dogma Reh- 
gionis Christiana, solo revelatum. verbo Dei, et sapientissimis P bilosopbis 
ignoratum: quod tamen mysterium, divinitüs revelatum, sic bumaua ratio 
approbavit, ut. sapientiores omnes agnoverint, per rei et. Dei naturam aliter 
banc rem sese babere non potuisse. Gentilium omnium placita ad duo capita 
possunt. reduci: vel putabant mundum ab «eterno. fuisse, vel saltóm rudem 
quandam materiam. fuisse eternam, quam Deus aliquis opifex in ordinem 
digesserit. Vak&.] καὶ αὐτὸς EmOW)CEy ἡμᾶς oUX OyTRG. Ds. Xcix. 3. 
8ym. Coll. cap. i. 3. Sap. xviii. 4. Sir. cap. xliii. et xliv. τῳ Aoyw του 
Kupiov δι ουρᾶνοι ἐστερεωθησαν, x. v. A. Ps. xxxii. 6. γενονεναι" Col. 
Gen.ii.4. Esa. xlviii. 7. [ovdsy φαινόμενον, αἰώνιον, “Τα yap βλε- 
πομενᾶ,) προσχαιρα" τὰ δὲ μη βλεπομενα, αἰωνια." — Ign. Rom. 3. 
ῥηματι Θεου, Coll. Luc. v. 5. 

4 πλειονα, Coll. Ecdes. i. 3. dquil. Sym. Matt. vi. ᾿ς. xii. 41. 
ἰσχυροτέρα rapa, παντα. x Esd. iv. 35. Coll. cap. i. 9. [ὃ προφητενων 
ἐπ᾿ ovre. Barmab. Epist. $ s. ] ὁ δὲ δικαιος ἐκ Trio TEGG μου ζησεται. 
Hab. ii. 3,4. [μαρτυρήσει δὲ τὸ χρησθὲν λογιον, 071 Ou, x. T. À. Pbi. 
De bel. p. 164. Por. laudat Clem. Rom. i. 4. Coll. Bos. Obs. Critic. cap. 
6. 9. a7. TrAtioym iferüm per idiotismumr ponitur pro xpsyrToya, ut. iii. 5, 
sacrificium majoris pretii. Gen. iv. 4, Deus benigne dicitur respexisse sacrifi- 
cium δε, atque adeo recte inde colligitur ab auctore, per fidem obtulisse 
"helem. Valck. μαρτυρουντος ἐπι voi δωροις αὐτου Tou Geov' Quormodo 
Deus de donis Mbelis prae Caini praestantioribus testatus sit, generale babe- 
mus in sacris Veteris et Novi Testamenti, atque apud "Fosepb. nt. 1. cap. 
ii. $ 1, quamquam obiter in causá ponat, quód Deus magls delectaretur sponté 
natis, quàm que Lomo avarus arte extorquet.. Modum autem quomodo Deus 
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Jacrificio Miclis responderit, non tangit. V ulgó, nec sine ratione creditur boc 
ignit caelestis testimomió accidisse, quemadmodum | David orat Psal. xx. 4, 
ubi Deus sacrificia incineravit. Quod Josepbus noster observat ad. Levit. 
iX. 23, 24. Intig. iii. cap. viii. $6: Ἐπικειμεένων δὲ τῶν ἱερείων τῳ βωμῳ, 
αἰφνιδιον εξ αὐτῶν Tup aynpün αὐτοματον, καὶ ὅμοιον ἀστραπῆς 
λαμπηδονι ὁρωμενον τῇ Φλογι, καὶ παντὰ ἐδάπανα τὰ ἐπὶ του βωμον. 
Ottii. Spicileg.] ἀποθανὼν evi λαλειται" Coll. Gen. iv. το, φωνὴ ἀἄιμα- 
τος TOU ἀδελφου σου βοῳ προς με εκ τῆς ync. CITAT. 

ς [λαβωμεν Ενωχ, ὃς ἐν ὑπακοὴ δικαιος ἕυρεθεις μετετεθη, καὶ 
ovx, εὐρεθη avrov θανατος. Clem. Rom. i. 9. Conf. "os. Mnt. «4. ix. 
2.2. ἐγὼ εἰμι Ἐνωχ ὁ ἐναρεστησᾶας Θεῳ, καὶ μετατεθεις παρ᾽ avrov, 
X. T. A. Nicod. Evang. p. 758. Thilo. γεγραπται ἐν τῷ νομῳ, xoà με- 
TET tÜn Ἑνωχ» καὶ ovy, ὕπαρχει» ὅτι μετεθηκὲν αὐτὸν ὁ Θεος. f. 66o.] 

6 ὡς ὑδωρ ψευδὲς, ovx. ἐχον πίστιν. Jer. xv. 18. [ἀρχὴ μὲν πισ- 
τιςγτελος δὲ ἀγάπη. Ign. Epbes. τ4. diy oc aya me οὐδὲν ἐναρεστον 
ἐστιν τῳ Oto. Clem. Rom. i. 49. αδυνατον εἰναι τυχεῖν εἰρηνῆς. 1 
Mar. iv. 6. [εἰ γαρ vov μισθον των δικαίων ὁ Θεος suÜsuc ἀπεδίδου, 
ἐμποριῶν ἤσχουμεν, καὶ οὐκ ευσεβειαν, ou δια vo ευσεβες, ἀλλα τὸ 
x£pduAsoy διωκοντες. Clem. Rom. Fragm. 3. οὐ (Χριστου) χωρὶς τὸ 
αληϑινον Cuv οὐκ ἔχομεν. Ign. Trall. 9. Bis. μισθαποδοτης, Constit. 
Apost. iv. 6. καὶ γὰρ Αβραὰμ πιστευσας “ εγγιζειν O19 λεγεται: 
Phil. Migr. Abr. 408. Ἐγω εἰμι ὁ Ὧν, τισὸν τῳ, Ειναι πεφυκα. Mut. 
Nom. 1045. Conf. Carpzov. ad loc. ] Conf.1 Joan. i. 7. Jac. iv. 8. [χωρις 
δὲ πιστεως" Dic nexus est ratiocinii: Enocb placuit. seq. probavit Deo: ergo 
fidem. babuit, nam sine fide fieri nequit, ut. quis placeat, nempe Deo. Pium 
Dei cultorem designat per τὸν προσερχόμενον τῷ Θεῳ.----τοῖς εκζητουσιν" 
won exprimumt verbi sensum, qui vertunt, ** qui quarum ipsum, reddi debet, 
“ qui ipsum sollicite, ad finem usque, querunt. Istam vim prep. sx multis 
verbis conciliat: διδασκειν est. docere, ἐκδιδασκεῖν accurate erudire. oido 
ttovi, ἐξοιδα planissimà novi.— Duo autem capita, quee Dic ponit auctor, tat- 
quam Religionis fundamenta, Existentia Dei, et Providentia, agnita quoque 
xat à Gentibus. Vakc.] 

ἐστι κληρονομία τοῖς θεραπενουσι Kuptoy, καὶ ὑμεις ἐσεσθε μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. Jiv. 17. ευὐλαβεισθω πασα σαρξ ao προ- 
σωπου Kvpiov. Zach. di. 13. x pnm rog Κυριος ταῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν Ey 
ἡμερᾳ θλιψεως, καὶ yiyomxov τοὺς εὐλαβουμένους avrov. Nab. i. 7. 
[Νωε πιστος &UpsÜsic, x. T. A. Clem. Rom. i. 9. ἸΝωε----εμφανὼς μεν ὃ 
δίκαιος, x. T. A. Philo. De Air. P. 353. Par. θειαις προσταξεσιν ἐς 
ὑφηγουντο Oi χρῆσμοι, ξυλινον ϑημιουργησας ἐργον μεγιστον----κα- 
τασχευωσῶμενος ἐνδον οἰκήματα, X. T. Δ. Fit. Mos. p. 662. τοιγάρουν 
ὁ δικαιος καὶ ἐν τῳ μεγαλῳ---κατακλυσμῳ “τὴν χιβωτον,᾽ (λέγω 
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δὲ το σωμα) “ ἐνδοθεν τε καὶ ἐξωθεν ασφαλτῳ" καταχρισει, x. T. A. 
Confüs. Ling. p. 335] Conf. Matt. xii. 41, 42. a Pet. ii. 5. [44 esf, nes- 
ciebat que aut qualis esset illa terra. Canaan. Congruit. boc cum verbis 
Gen. xii. 1, et 6. Sic ou apud Grecos etiam quà significat. De re vide Gen. 
Xi. 1, eto vii. 3, ubi dicitur: καὶ δευρο εἰς γῆν, nv av σοι δειξω. 
Grot. mot! Naturalis verborum structura datá operá ab auctore. fuit 
immutata——.dmat istam vocem repetere orator sacer initio periodorum, etiam 
tum, quum spectat ad remotiora. meque en. Dic πίστει jugendum cuti seg. 
χρηματίσθεις, sed cum. remotiori κατεσκευασε. — Divinitüs admonitus 
Noacbus per fidem construxit. ream, eamque. instruxit. rebus necessariis 
( bec en. vis est verbi κατασκενασαι) ad conservationem sui, famili- 
eque sug. Fecit en. illud Noacbus πίστει, per fidem. Vakck.] 

8 [rivos χαριν ηυλογηθὴ ὃ πατὴρ ἡἥμων Αβρααμ; οὐχι δικαι-, 
οσυνὴν και αἀληθειαν δια vi TES ποιησας; κι T. A. Clem. Rom. i. 
31. Αβρααμ----πίστος εὑρεθη--- δι’ ὑπαάκοης sEnAOey ex τῆς γῆς αὐτου 
--ὅπως γὴν ολιγηνγ καὶ συγγένειαν ἀσθενη, καὶ oixoy μιχρον κατα- 
λιπὼν κληρονομήσῃ τὰς ἐπαγγεέλιας του GOzov. το. πίστει" terum 
jungendum est cum remotiore, ὑπηκουσεν" per fidem obedivit. quis? ὁ καλου- 
μενος Αβρααμ, qui vocatus fuit Abraam, à Deo nempe. Sic adjecto 2 Codd. 
articulo legendum est, ut designetur is, qui Mbrabami nomen à Deo accepit. — 
που £po eo vertend. ignarus, quà vaderet. Attice diceretur ποι γῆς εἐλθοι. 
Valck. Coll. Clem. Rom. Fragm. a. Ign. Philad. 9.] 

9 [παρῳκησεν tie — Istiusm. Verbis prep. εἰς significationem. indit 
pregnantem. παρῳκῆσεν εἰς γὴν non utique significat, in terrá promissá 
babitavit, ut peregrinus; sed, δὴ abiit, ut illic tanquam peregrinus babitaret. 
ap. Clement lex. 0. $34, εἰκονα ἀνεστῆσεν εἰς Kopnyny significat Cyrenen 
absportari curavit imaginem illic erigendam.—— In talibus ubique errant, qui 
Grr. $8. transferunt in sermonem Lat. Valk.] Coll. Ps. cxix. 5, 6. 

IO | C/em. Rom. ii. 8.} Caf. Vi. τοι poc. xxi. x4. [δημιουργος" 
opifex, moderator. Labb. ἐκδεχωμεθα ovy καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν Tov 
Θεου. Clem. Rom. ii.12.. Fragm. 3. τινὰ ovy apo ἐστιν Το ἑτοιμαζο- 
μένα τοις ὑπομενουσιν; ὃ δημιουργος καὶ πατὴρ τῶν αἰώνων, ὃ παν- 
αγιος,), ἄντος γινώσκει τὴν ποσοτητὰ καὶ τὴν χαλλονὴν αντῶν. 1. 35. 
ἐχδεχεται" προσδοκα) παραμενει. — Hesycb.] 

II αὐτῇ Σαρβα, Conf. » Mar. iv. 12. [ἐκείνους δὲ ovx. ἡγουμαι 
᾿ἀξιους. Mart. Polyc. το. πιστος γὰρ ἐστιν, ὁ εταγγειλάμενος τας 
ἀντιμισθιας ἀποδιδοναι ἑκαστῳ τῶν ἐεργων avrov. Clem. Rom. ii. 11.] 
Conf. Gen. xxi. τ. Deut. xxxii. 4. cap. x. 23. 

I2 xai ταυτα, Coll. 1 Cor. vi. 8. et Valck. ilid. ἀναριθμητος. 
Prov. vii. 26. Sap. vii. τι. [ὃ Θεὸς xou παιδα αὐτῷ γενήσεσθαι κατ- 
ἄγγέελλει, και πολλὴν εξ EXELVOU γενεῶν, ὡς πταραπλησιὰν αὐτὴν τοῖς 
ἄστροις ἐσεσθαι τὸν ἀριθμον. Dos. Mnt. i. το. 3. καὶ τῷ νεκροφορουμενῳ 
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copas συντεθνηχε. Philo Migr. Aàr.p. 391. Laudat Clem. Rom. i. 1o.] 
1 Mar. xi, 1, ὡς τὴν ἀμιίμον τὴν περι TO χειλος τῆς θαλάσσης, x. T. A. 
13 [avTosc (o Χριστος) ων θυρα του Πατρος; δι᾿ ἧς εἰσερχονται 
Αβρααμ xai Ισαακ καὶ Ιακωβ, x. τι A. Ign. PLilad. 9. Ese xai 
παριδημοι ἐπι τῆς ync— Col. ἀνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς, Ps. ix. 18. [και 
ληψόμεθα τὰς ἐπαγγελίας. Clem. Rom. ii. τα. ἡ τελεία κατὰ πιστιν 
Εσθηρ. 55. κατα πιστιν καὶ ἀγαπῆν. Ign. Ephes. τ. αὶ ἐπιδημία ty 
τῷ χοσμῳ TOUTU τῆς σάρκος ταυτῆς μιχρὰ ἐστιν, X. T. À.. Clem. Rom. 
ἥν 5. τὰ κοσμικὰ ταυτὰ ὡς αλλοτριᾶ ἡγεισθαι; X. T. A. lbid. xoi 
δια TovTO ὄυτω γενομενα ἡμῖν μεν ἐστι φανερὰ, ἕκεινοις δὲ mxortiva, 
ὅτι οὐκ ἤκουσαν φωνῆς του Κυριου. DBarnab. Epist. $8. παρεπιδημος" 
peregrinus. Labb. κατὰ πιστιν Heec iterum mon eum proximo, ἀπέθανον, 
16d cum remotioribus sic sunt conjungenda: illi omnes, orti nempe ex Adbraamo, 
moriui sunt absque ut res promissas acceperint, sed, postquam per fidem ex 
longinquo eas spectaverant, atque amplexi fuerant etc. Valck.] Conf. 1 Pet. 
H.i1. Gem. xxviii. 4. xívii. 9. x Par. xxix. 15$. 

I4. xai ἕτερα τοιᾶντα λεγων. 2 Mac. ii. 3. [πατριδας οἰκουσιν 
idias (οἱ Xpyaiavor), αλλ᾽ ὡς παροικοι" μετέχουσι πάντων ὡς πολι- 
ται" καὶ πανθ᾽ ὑπομένουσιν, ὡς Etyoi. rao Etyn παάτρις ἐστιν αὐτῶν, 
και πᾶσα πᾶτρις ξενη. Epist.ad Diogn.$ s.] Cod. cap. xiii. 14. [οὐδὲν 
μοι ὠφελήσει TO, τερπνὰ TOU κόσμου, ουδὲ αἱ βασιλείαι του αἴωνος 
τουτου, X. T. À. Ign. Rom. 6. ἐμφανιζειν᾽ declarare. Labb.] Coll. Exod. 
i.22. 1 Cor. xv. 19. 2 Cor. v.a. 

I5 Conf. Exod. xvi. 3. spvnjsovsvoy, Coll. Ps. Ixii. 6. [ανακαμπ- 
TU remeat, redit, regreditur. Lalb.| Coll. a Tim. iv. το. 

I6 επικαλεισθαι, Conf. Dan. x. τ. [νεωτέρων ορεγομενος πραγ- 
μάτων. Jos. Vit. x4. ορεζει" ἐπιθυμει. Suid. appetit. Labb. οὐδὲ ἐπαισ- 
χυνβητε᾽ ουδὲ ὑμας ἐπαισχυνθηήσεται ἡ τέλεια πίστις Ιησους Χριστος. 
Ign. 8myrn. το. Coll. Mattb. $ 5323. d. $8 472. Buttm. $ 151. 1. 6. μετα- 
νάστην χρὴ γενεσθαι εἰς τὴν πατρῳᾶν γὴν) τὴν ἱερου Λογου----τῶν 
φιλαρέτων ψυχῶν ἐνδιαιτημα ἄριστον. Pbilo Migr. Abr. $ 6. p. 392. 
Par.] ὁ Θεος, ὃ Θεος μου, προς σε ορθριζω, ἐδίψησε σοι ἡ ψυχη μου, 
x. T.À. Ps. ΚχἽδ. 1-8. xvi. 15. ἡτοιμᾶσε, Conf. Gen. xxiv. 14. Matt. 
Xxv. 34. Οὐ, Esa. xliv. ς. poc. xxi. 10-27. 

17 Coll. 1 Mac. ii. 53. Sap. x. 5. μονογενὴ — ἀγάπητον. Col. 
Ges. xxii. 2. Mquil. Amos. viii. xo. Ps. xxi. ao. Jer. vi. a6. [iva χᾶι ὁ 
τυπὸς ὁ γενομενος ἐπι Ἰσαὰκ ov προσενεχθεντος ἐπὶ τὸ θυσιαστηριον 
τελεσθη. Barnab. Epist. 8. 7. διὰ πίστιν καὶ φιλοξενίαν £doUn αὐτῳ υἱος 
ἐν γηρῷ, καὶ δι᾿ ὑπακοὴης προσήνεγκεν αὐτὸν θυσιᾶν τῳ Θεῷ x. T. A. 
Clem. Rom. i. το. Ἰσακὸν δὲ ὁ πατὴρ Αβραμος ὑπερηγαπα μονο- 
γενη oyra, X. T. Δ. os. «{π|- i. τῇ. τι μονογενης----ῦῦο quo Pbilo, υἷος 
γνησιος, ἀγαάπητος, καὶ μονος--- TOV A0yOV σον. Οαῥπου.} Conf. 
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groan. iii. 16. [mpostynvosesv" obtulit, i. e. offerre voluit. In omnibus 
Linguis, in Graeca et. spits actio pro conatu ponitur. et facere non raró ali- 
quis dicitur ap. Veteres, quod facere voluerat, vel conatus fuerat. Loca dn- 
tiqui Faderis plurima collegit, et binc illuminavit Tb. Gataker. in Mdvers. 
Misc. post. ὦ. xxxii. In Eu. Luc. xi. $1, τοὺς εἰσερχομένους, ingredien- 
te5, ἐς e. ingredi volentes, probibete. πειραζομενος" Beza vertit cum reli- 
quis: ** quum tentaretur." Verüm tentandi verbo nos talem annectimus ideam, 
que Deo non congruat. Deus en. ripa Ges ovdsya,, ut. ver? scribit Jacob. 
i. 13. interpretemur itaque, Quum exploraretur, sc. fides ejus. Istum sensum 
admittit v. πειράζειν, similiter capiendum Gen. xxii. x, Vers. Gr. ubi 
Deus, explorams fidem magni Heros, ἐπείρασε voy Αβρααμ. Valck.] CoZ. 
Luc. id. 28. Deut. iv. 34. vii. το. Met. xx. 19. inf. v. 37. 

I8 προς ov verte περι οὐ. Conf. Gen. xxi. xa. Carpzov. μνησθητε 
occ ἐποιῆσε μετὰ Αβρααμ, και ὁσα ἐπείρασε voy ἴσαᾶκ, καὶ 002 
ἐγένετο τῳ Ιακωβ, x. τ. Δ. J'uditb ἠὲ. 26. Sir. xliv. aa. | 

IQ λογισάμενος ὅτι καὶ, X. T. A. Coll. Jacob. i. 11. [vo κομι- 
σασθαι voy ἀδελφον ανυβριστον. P bilo de "osepb. p. 556.| Coll. à Mac. 
vii.29. ἥρα τους οφθαλμους μου εἰς τὰ opn, ὅθεν ἡξει m βοηθεια μου. 
Pss εχ. a. [emi τὸ ἄκρον τῆς βαβδον — Hare quoque variis patuerunt 
conjectüris. Si simpliciter rem exigamus, nibil adeo bic remanebit difficultatis. 
Genes. xlvii. v. ult. dicitur Israel se inclinavisse in caput lecti. Illud Gr. 
reddi debuit ἐπὶ To ἄκρον τῆς x2uync.. Interpretes veró Mlexx. reddiderunt 
ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς βαβδου, in caput baculi. Vocetm sc. Hebr. ΓΙΌ egerunt 
aliis punctis vocalibus instructam, quàm vulgatur. Eedem Literae diversi- 
modà positae et. baculum designant, et lectum. Mlexandrinos sequitur. Noster, 
ut alibi sepius. Nibil binc aliud couficias, nisi Seriptores N. T. Versionem 
illam Gr. suó tempore receptam, sequutos esse etiam tum, quàm leviter illa 
sécedebat à contextá Hebraó. | Valck. | 

20 [προφητενει αντῳ περι τὼν μελλοντῶν. Jos. dnt. vi. 6. 1. 
Ισαακ μετὰ πεποιθήσεως γινώσκων τὸ μέλλον, ἡδεὼς ἐγένετο Üvcia. 
Clem. Rom. i. 31. τι d£ Ισαακ; τι δὲ Ιακωβ ;----ἡ γαρ τῶν μελλόντων 
κατάληψις ανοίκειος ἀνθρώπων. Pile. Coll. Kuincel. ad Ioc.] | Conf. 
Gen, xxvi. 3. xxviii. 6. πίστει. Coll. sup. v. v. 7,8. 

21 [Ιακωβ μετα ταπεινοφροσυνὴς ἐξεχωρήσεν τῆς γῆς αὐτου 
X. T, À. Clem. Rom. i. ,4τ. Ign. Pbilad. 9. | 

22 Conf. Gem. xlvii. 29, 3o. ὦ. 24, 25. 1 Mar. ii. 53. [C/em. Rem. 
j.4. Phil. De Joseph.] CoJ. Mdmos. v. 15. 

23 [ὃ μακαριος ia Tos θεραπων----Μωυσης, x. T. A. Clem. Rom. 
i.43.] ὡραῖος καλλει. Ps. xliv. 2, [ἀστειος" ἐναρεστος, n θεοφιλής. 
T'beopbyl. GEcumen. o χαριεις, ὃ ἐπίχαρις. Hesycb.] Co. Esa. Hi. τα. 
Dan. iii. 16-18. Exod. ii. 2. CITAT. 
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24. [ὁ ᾧαραων κατ᾽ Αἰγυπτίους βασιλεα σημαίνει. Dos. Ant. viii. 
6. ..] ἑως μεγας γενηται----ὖ υἱος μου. Gem. xxxviii. τι. [ἡρνησατο" 
δῥηρείαγία usus npyna avro λέγειν, x. T. À. noluit Moyses dici filius Prín- 
cipis Egypt. Sic 4. Mac. viii. 6, bonore ves cumulabimus, si volueritis ἀρνη- 
σασθαι roy πάτριον τῆς πολιτειας θεσμον, repudiare patrias consuetudines 
et leges. Valck ad Luc. viii. 45. Mitticus aliquis idiotismo sibi proprio, dixisset 
»pyncaTo μὴ λεγεσθαι, repetitá negatione. Id. ad loc.] 

ἃς [βλεπεις ouv, ὁτι τῆς τρυφῆς καὶ ἀπατῆς ὁ χρονος οὐδὲν ἐστιν, 
τῆς δὲ τιμωριας και βασανον πολυς. Herm. Past. lib. 3. Simi. 6. 4. 
2. το8. ες.) ἱνατι ἐλογίισὼ τοίουτο ἐπὶ λᾶον Θεου; 5: Reg. xiv. 13. 
Jud. xx. 21. ΙΝ βλεπομενα, προσκαιρα. Ign. Rom. 3.| ἀπολανσαι, 
Eccles. o. 18. Symm. [ προηρήμενοι μᾶλλον τὴν ἐνβαδὲ ἀπολανσιν, n 
TW μελλουσῶν ἐπαγγελίαν. Αγνοουσιν yop ἡλιχῆν £X E βαςτανον 

ἢ ἐνθαδὲ απολαυσις, καὶ οἷαν τρυφὴν ἔχει ἡ μελλουσὰ εἐπαγγελια. 
Cem. Rom. ii. 1o. ] Cell. Prov. vii, 18. Sap. ii. 6. [εἰς ἀπολαυσιν μει- 
ζονων αγαθων. Jos. nt. ii. 7. 3. συντρέχετε, συμπασχετε. Pen. 
Poly. 6. ἑκακωσε τοὺς πατερας ἡμῶν, X. τι λ. Met. υἱέ, 19. 

26 [ἐκεινοὺς δὲ ovx, ἡγουμαι ἀξιους. Mart. Polyc. το. ob. χἤϊ. 
19. Sap. xv. 9. Matt. xix. 29. Cap. x. 35. αἰ, 2. ['Ovroc ὁ &£1, σήμερον 
"fioc λογισθεις" δι᾽ οὐ πλοντιζεέται ἡ ἢ ἐκχκλησια, X. T. Δ. Epit. ad 
Diogs. $11. t» ταυτῃ τῇ σαρκὶ ἀποληψομεθα vo» μισθον. Clem. ii.9.] 

27 |Simplex καρτερεῖν ἐπ Jinguá communi significabat expectare, 
Hoc sensu nom invenietur ap. Script. Graec. Vett. Valck. ad dct. i. 14. iva 
—rTeu Áeparou δὼ τὴν ἐπίγνωσιν. Clem. Rom. Fragm. 8. τὸν Αορα- 
Toy παραλογιζεται. Ign. Magn. 3. wpocdoxa— Toy Aoparoy, oy δι᾽ 
"ja ὅρατον. Poly.3. ἐμβλεψωμεν τοις ομμασι τῆς ψυχῆς εἰς To 
μακροθυμὸον ἀντου βονλημα. — Clem. Ros. i. το. οὐδέενι γαρ εδειξεν 
αὐτου τὴν φυσιν, αλλ᾽ ἀορᾶτον αὐτὴν πῶντι τῷ γένει παρεσχευασεν. 
Philo. 4 Alleg. p. 99- | Conf. Ps. exxxviii. 7-12. 

28 προσχυσιν Tov αἱματος’ Conf. Exod. xii. 7. a3. Üvyw' Cell. 
I1 Par, xvi. aa. Ps. cio. τς. [ He. 323] Cosf. Matt. xxvi. 18. ὁ ολο- 
θρευων. Sap. xviii. ας. Coll. Valck. ad τ Cor. x. 1o. ] 

29 [Enpac Terra opposità ad mare Script. N. T. dicitur n £npa.. Matt. 
&xXili, τς. Is usus Graec. Vett. ipnotus ex Heb. repetendus., Val. και θα- 
γατος χατεπιεν GUTOUG. Clem. Rom. i. 51. οἱ μὲν "yep Ἕβραιοι δια 
ξηρας--- περαιουνται, X. T. A. Philo De Abrab. p. 630. Move dt qt, 
ὅτι “ἵππος καὶ ἀναβατὴῆς κατεποντωθησαν." 2 Alleg. p. 1106. [οἱ δὲ 
vios Ισραηλ ἐπορευθησαν δια ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλασσης. ἵππον καὶ 
αναβατὴν ἐρβιψεν εἰς θαλασσαν. Exod. xv. 21. xiv. ag. xv. 1g. 
gros. iii. 17. iv. 18. Mex. Mid. Comp. Ps. κυ. 6. CITAT. 

20 καὶ Ty ἡμερᾷ Tw ἔβδομη ἀνεστησαν opÜpov, x. T. Δ. os. vi. 15. 
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31, 32. [οὐ (Xpirrov) o αἷμα ἐκζητησει ὁ Θεὸς ἀπὸ rov ἀπει- 
θουντων αυτῳ. Poly. Pbil.2. τοῖς ἀπειθησασι" μὴ πιστευσαντες τοῖς | 
τον Θεου θαυμασιοις. Tbeopby..| Coll. Jos. ii. το. Matt. i. 5. [ Nes - | 
est Rabab meretrix, sed cauponaria. Ob questus affinitatem eádem voce Heb. —— 
[no] cauponariam et meretricem significant. — Credidit illa, Deum Israehit. 
verum Deum, in locis vicinis, stupenda patravitse miracula. Vakk. τι yap 
εἴπωμεν, ἀδελφοι; Δανιηλ---βληθὴ εἰς oov λεόντων, x. T. A. Cem. 
Rom. i. 45.] Coll. x Mat. ii. $7. x. T. ^. [ἐπιλειψει" καταλείψει. 
Hesycb.]| Conf. x Mac. ii. 52-61. 4. Mac. xviii. 10-18. | Hoc demàm vere 
est oratorium, et prorsus sant alienum ab Epist. sty]o.—Di ies jam me deficiet, 
3i, φία dici im eam sententiam possent, comer expromere. Vakck.] 

33 [dia τῆς ὑπομονὴης yap καταγωνισάμενος Tov adixov αρχοντα, 
καὶ οὕτως Toy τῆς αφθαρσιας στέφανον ἀπολαβων, x.v. 4. Mart. 
Polyc. 19. ἐργασωμεθβα ἐργον δικαιοσυνης. Clem. Rom. i. 45. 45] Conf. 
1 Mar. ii. 60. 4 Tim. iv. 17. [ἐνεφραξε" συνέκλεισε. Hesyeb.] Conf. 
Sap. xii. a1. 3 Mar. vi. 3-7. CITAT. 

34. παρεμβολὴ ἀσεβων. x Mac. iii. τς. ὅτι παᾶντες οἱ ἐλπίζοντες 
£T αντον oux ἀσθενήσουσι. ii.61. ἐνεδυναμωθησαν" Coll. Rom. iv. ao. 
4 Tim.iv.17. Epbes. vi. το. Phil. iv. 13. ἀπεχτεῖιναν ἐν στόματι μα- 
χαιρας. Gem. xxxiv. 36. 1 Marc. 9. 38. 45. Sir. xxviii. 18. x/viii. a1. 
[παρεμβολη" στρατόπεδον. Hesyeb. Suid. Mart. Polye. τό. εἰς παρεμ- 
βολὴν τῶν αλλοφυλων. Clem. Rom. i. 55.] ἐπιστευσαντες εἐσωθησαν εκ 
φλογος. τ Mac. ii. $9. ἐρβυσατο ἡμᾶς ἐκ μέσου καμινου καίομενες 
φλογγος, x. T. Δ. Cant. Tri. Puer. 65. [αλλοτριος" πολέμιος, ξενος. 
Hesych. ] Conf. 2 Mar. xv. 36,27. [Niweviras—85A (doy σωτηρίαν, X04 
περ ἀλλότριοι του Gtov oyrtc. Clem. Rom. i. 7.] Col. Jos. xxiii. xo. 

35 [ive κρείττονος ελευθεριας ἀπὸ Gsov τυχωσιν. Ign. Polye. 4, 
ἐλπὶς μετανοιας, ἱνα Θεοῦ τυχωσιν. Epbes. το. ἀμειβοι ὑμιν Θεος, 
δι᾿ ὃν παντα ὑπομένοντες αὐτου τευξεσῦε. Sumyra. 9.} ᾿ χρονος μου 
τῆς ἀπολυτρωσεως ηλθε. Dan. iv. 33. LXX. Conf. Luc. xxi. 28. αὖ- 
᾿θαιρετως ἐπὶ τὸ τυμπᾶνον προσηγε. 2 Mac. vi. το. [Cenf. Jos. Ant. 
Sud. viii. 33. 3. Kuinotl. ad δε. αλλ᾽ n μακαριὰ (2 Βλανδινα) ὡς 
γενναῖος ἀθλητὴς ἀνενεαζεν ἐν τῇ ὁμολογίᾳ, καὶ ἣν αὐτῆς ἀνάληψις 
και ἀνάπαυσις καὶ ἀνάλγησι ὅτων σῃμβαινοντων, TO λέγειν ὅτι 
Χριστιανος εἰμι" καὶ παρ᾽ "pay οὐδὲν φανλον γινεται. Ἐρῤἑεί. Eccles. 
Vienn. et Lugdn. $ s. p. 302. Routb.. ἀποτυμπανισθηναι. $ 12. p. 313.} 

36 [ Cos. Philo in Flacc. p. 975-7. Par.] τὸν δευτερον "yov ἐπὶ 
TOV ἐβμπαιγμον, X. T. A. 2 Mac. vii. 7. ti. 30. [ Psa&k. Sal. bh. 963, 964. ] 
CoJf. 3 Reg. xxii. 27. 

37 [ἐπρισθησαν᾽ — In Scriptis V. T- nullum prostat. exemplum. viri 
jamcti, σε propbeten, erudelissimo bóc supplició affecti: mam, quod de "Jesaiá 
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fraditur, mititur tantüm traditione memoratá Procopio ad 4. Reg. p. 326. 
πριὼν serrasm mola; πρίζειν, serrá secare. Inter Orientales usitatum fuit 
trudele supplicium, quó bomines serrá ferred secabantur medii. Sed quod legi- 
fur x Cbron. xx. 3 de Davide, qui 4mmonitas διεπρισε πριοσι, ut est in 
Vers. Gr. illud aliam admittit interpretationem, quae cum Davidis bumani- 
tate meliis conveniat. Valck. ἐδιωχθησαν δικαιοι, αλλ᾽ ὑπὸ ἀνομων" 
ἐφυλακισθησαν, aAA! ὕπο ἀνοσιων᾽ ελιθασθησαν ὑπο παρανομῶὼν, ἀπ’ 
ἐχτανθησαν ὑπο τῶν μίαρων, x. T. Δ. Clem. Rom. ἰ. 4ς. Mart. Polyc. a. 
lovdaio: μαστιγουμενοι, κρεμώμενοι, τροχιζομενοι, καταδικαζομε- 
νοι, δια μέσης τῆς ορχηστρας ἀπαγομενοι τὴν ἐπι θανατῳ. Philo in 
Flacc. p. 977.] Conf. 3 Reg. xix. 13. 19. a Mac. vi. 7. 22. ΟΝ. 17. 24. 

38 [Χριστιανοι ἐν κοσμῳ οἰχουσιν, oux εἰσι δὲ ἐκ Tov κόσμου, 
X. τ᾿ A. Epist. ad Diogn. $6.] ὅτι ὃ Θεος ἐπείρασεν αὐτοὺς. Sap. iii. s. 
[οτινες ovx ἡξιωσαν πολιτειᾶς τῆς παρὰ τῷ κόσμῳ τυχεῖν, καὶ κοσ- 
μοπολιται γενεσθαι. Philo de Gigant. p. 192. sv ἐρημιαις,  Execb. 
XXx7. 4. Col]. Jer. iv. ag. [oi δὲ ὕπομενοντες ἐν πεποιθήσει, δοζαν και 
τιμὴν εχληρονομήσαν, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 45.] 

39 ἅπαντες yap οὗτοι των ὕπερ των Θεου νομῶν ἑως θανάτου πονὼν 
ὑπεριδοντες, x. T. A. 4 Mar. i. 9. [προδηλον ποιουντες, ὅτι δια του 
αἱματος του Κυριον λυτρωσις ἐσται πᾶσι τοῖς πιστενουσιν καὶ ἐλπι- 
ζουσιν ἔπι τὸν Θεὸν. Clem. Rom. i. τα. ὑπὸ ἴησου Χριστου μεμαρτυ- 
ρῆμενοι (οἱ προφητα!ι), καὶ συνηριθμημενοι ἐν τῳ Εναγγελίῳ τῆς κοινης 
ἐλπίδος. Ignat. Pbilad. ς. δια τὴν προς Θεὸν πίστιν. 4. Mac. xv. 14.. 
εἰς. [ Clem. Rom. i. 4.5. Ign. Pbilad. 9.} 

40 [παντες ovv oi ἅγιοι ἐν Χριστῳ ἐσωθησαν,ελπισᾶντες εἰς αντον, 
καὶ αὐτὸν ἀναμειναντες, καὶ δι᾿ αὐτον σωτηριᾶς ἐτυχεν, κι T. Δ. Ign. 
Philad. p. 181. Voss. ποτε ovy ὦ ψυχη μαλιστα νεκροφορεῖιν σαυτὴν 
ὑποληψῃ; ἀρῶ γε οὐχ, ὅταν τελειωθης, καὶ βραβειων καὶ στεφάνων 
αξιωθης ; P bilo, 5. leg. p. 74-] 


ΚΕΦ. ,8. 12. 


Ι ICTAPOTN, Mart. Ign. 4. p. sqq. Jacobs. οὗτοι δὲ εἰσιν 

αἀνδρων οἱ ἀανεπιληπτως καὶ κάλως βιωσαντες, ὧν τας ἀρετὰς 
ἐν ταῖς ἱερωταταις ἐστηλιτευσῇαι γραφαις συμβείηκεν, ou προς τον 
ἐχεινῶν ἐπάινον αὐτὸ μονον, ἀλλὰ και ὕπερ του TOUG ἐντυγχανοντας 
προτρέψασθαι, καὶ ἐπι τὸν των ὅμοιων ζηλον ἀγαγεῖν. Pbilo De Abr. 
2.350. Par. μιμησάμενος δὲ τους ἀγαθοὺς δρομεις To στάδιον ἀπ- 
ταιστως ἀνυσῃ TOU βιου, στεφάνων xai αθλων eraty τενξεται προς 
, τὸ τελοὸς ελθων. p. 408. τὸν κάλλιστον ἀγωνὰ τουτον διαθλησον. 2 
Alleg. fn. ] καὶ ἥξεις ὡς νεφελη. Ezech. xxxviii.o. [νεφος" αθροισμα, 
πληῦος. Με: γε2. ἀποθέμενοι πασαν ἀλαζονείαν. — Clem. Rom. i. 13, 
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X&& ὃ GUTOG ἥμιν ἀγὼν ἐπίκειται. 1. 7. τῶν τοσουτῶν οὖν καὶ τοι- 
ουτὼν οὗτως μεμαρτυρημένων, X. T. Δ. P. 19. emmimó. τουτοῖς τοῖς 
ανδρασιν ὁσιως πολιτευσάμενοις συνηθροισθβη πολυ πληθος ἐκλεχ- 
τῶν, X. T. À. 6. ἀποθέμενοι extivo ὁ περικειμεθα νεφος. d. τ. ὕπομο- 
νης βραβειον ὑπεσχεν. i. 5. καὶ διεγειρη εἰς μίμησιν τῆς ἐχεινου (του 
Αβρααμ) πίστεως καὶ ὑπομονης. Fragm. a. τοῦ κληρου οὐ περικει- 
μαι. Ign. Trall. xa. παλιν ἐσομαι τρεχων. Ασγι... Polyc. Pbil. 9. ογ- 
xo$* φυσημα, ὑπερηφανια.  Hesyeb. τὸ βαρος τῶν βιωτικων πραγμα- 
τῶν. (Ecumen.] γενναῖος μὲν ὁ ἀγὼν, x. T. A. 4 Mac. $ τό. Coll. τ 
Tim. vi.1a. a Jim.iv. 7. ευπεριστατον, Coll. α Mac. iv. 14-16. Ezech. 
xxvi. 8. Sir. xx. 33. Comp. xli. 16. wavrt; ὡσπερ em. αθανασιας odo» 
τρέχοντες) X. T. Δ. 4 Mac. xiv. 5. ὑπερ ἄετους XouQoi, xau ὑπὲρ λεον- 
τας ἐχραταιωθησαν. a Reg. i. 23. 

2 [ὑπομονης γένομενος μέγιστος ὑπογραμμος (ὁ Χριστος). Cem. 
Rem. i. 5. ὅσα ὑπέμεινεν Ιησους Χριστος παθεῖν. dH. τ. ὃς ὑπέμεινεν 
ὑπερ τῶν ἁμαρτιων. Ροΐγε. Pbil. τ.1 τελειωτὴν Ιησου, Col. Τετελεσ- 
ται, Jfoam. xix. 30. a Cor. iv. το. [του &ravpov, ὁ ἐστιν σκανδαλον τοις 
ἀπιστουσιν. Ign. Epbes. 18.} οἱ της--τκαμινου κατεφρονησαν. 4 Mar. 
xiii. 9. [δια τούτο καὶ θανατου κατεφρονησαν. 8myrz. 3. τῶν κοσμι-. 
χὼν κατεφρονουν βάσανων. Mart. Polyc. ii. 31. dV ἡμας, ἵνα ζησωμεν εν 
αὐυτῳ, TXyT& ὕπεμεινε. Μιμηται ovy γενωμεβα τῆς ὑπομονῆς αὐτου, 
x. T. A. Ῥοΐγε, Phil. 8. 0 οδηγῶν καὶ εὐθυνων τοὺς εἰς αντὸν πιστευ- 
eyTr&$, X. T. A. Met. Thom. ὃ το. sx&Üiaty* Col. Valck. ad cap. i. 3] 
ἐστιν αἰσχυνὴ δοξὰ καὶ χαρις. Sir. iv. ττ. Conf. Apoc. i. 8. Cap. ii. 

[της apsaxtiae κεφαλὴ καὶ τελος ὃ θειος Λογος. Philo de Somn. p. 
$75. Par.] X04 TOUG πόνους ὑπέμεινεν. Esa. Bii. 4. Sym. Conf. Esa. xxii. 
41. Ji. 1. Lac. di. 10. xxiv. a6. Phil. ii.9. Matt. xxvi. 64. ανθ᾽ àv Esa. 
liii. xa. ἀντι TovTov. Epbes. v. 51. [ὑπέμεινε σταυρον" Coll. Luc. ix. a3, 
ἀράτω Toy CTXUpoy &UTOV, X. T. Δ. tollat crucem suam, me nempe imitatus 
etiam in morte, quam subibo. quavis adeoque mala perferat, patiens ob meum 
obsequium. Αἱ σταω, στανὼ ductum σταυνρος palus proprià erat erectus. 
Vallut castrorum, vel musimenium sic olim dicebant Greci. Recentiores 
erucem. vocant σταυρβον, qua nibil aliud, quam sudes talis ligno trausfixo. 
Valck, ut sup. Conf. Lipsium De Cruce. ] 

3» 4. ἐξεπέτασα τας x tipos μου ὁλὴν τὴν ἡμερᾶν Trpoc λᾶον ἀπει- 
θουντὰα καὶ ἀντιλέγοντα. Esa. ἶχο. «. [μὴ καμνειν ( despondere) τοῖς 
παρονσι. Jer, dut. vi. τῇ. ἐπίιμενε, μὴ κάμνων. Pbile. Mig. dirab. 
P. 451. Par.] ἐν Aoyoie Ἅγιου στήσονται κατὰ κριμᾶ, καὶ ov μὴ 
ἐκλυθωσιν εν φυλακαις αυτων. — Sir, xliii. xo. [αναλογισωμεθα----κ 
ποιᾶς ὕλης ἐγενηθημεν. Clem. Rom. i. 38. τὸν κατὰ πᾶντα τροχον 
δι᾽ nae ὑπομειγαντα. Ign. Polyc. 3.} Coll. Gal. vi, 9. a Tess, iii. 13. 
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"por. di. 3. μὴ ἐκλυεσθε IO UEM £V Κυριῳ, ἕνα χραταιωσῇ ὑμας ἄντος, 
x. T. A. Gir. xxiv. 24. Comp. προς, ( contra) Conf. "Jud. xii. 3. Esa. 
xxxii. 6. Ose. iv. τ. Met, oiii. 30. [αχρι θάνατον ἐφθασατε. Tbepbyi.] 
αἷμα Coll. 4 Reg. iii. 16. ἀντικαταστησεται, Deut. xxxi. ax. [αντ- 
ἀγωνιστης. 7761. Mnt. vii, 2. τ. τοὺς ανταγωνιζεσθαι μοι περι τῆς 
αληθειας ἐπικεχειρηχοτας. c. Af. i. ξ το. 

5, 6 [μη ολιγωρει" μη ἀμελει. MIB. Gloss.|| καὶ ἡμεῖς ovv ἀπροσ-- 
δεεις τουτῶν οντες, παρακλησιν ἐἔχόντες τὰ βιβλία τὰ ἀγιὰ τὰ εν 
χέρσιν ἡμων, κι T. Δ. 1 Mac. xii. 9. a Mac. vii. a4. Conf. Sir. x. as. 
Cemp. sviii. 14. poc. iii. 19. [ὅτι vovcÜrrnasi δίκαιον ὡς νἷον αγαπη- 
σεως, καὶ ἡ παιδεια αὐτου ὡς πρωτοτοκον. Psalt. Sal. xiii. 8.} ὅτι 
αυτος (ὁ Θεος) axo Ti yos καὶ ἐλέει, X. 7. Δ. Tob. xiii, a. 5: Sap. xii. 
22. xvi τά. [ovx ἐπειδηπερ ἐμελλὲεν ὁ dixonorovrog κριτὴς ἑερουργιᾶς 
ἄσεβων παραδέχεσθαι, x... Philo. 3 Vit. Mes. p. 695.] — προσϑε- 
χεσβαι, Mal. i.xo. Amos. v. 2a. Esa. xlii. τ. [ἵνα ἡμας προσδεξηται 
ὡς υἱους. Clem. Rem. ii. 9. βλέπετε, ἀγαπητοι, ὅτι ὑπκερασπίισμος 
ἐστιν τοῖς παιδευομένοις ὑπα Tou Δεσποτσυ, X. T. Δ. ὦν 56.] 1 Reg. 
vH. 14. 1 Cor.xi.33. Prov. xiii. 24. 

ἡ [ὑπομενομεν, ivo εὐρεθωμεν μαθηται. Igsat. Magn. 9.1 xoi 
ἐγένομην μεμαστιγώμενος ὁλὴν τὴν ἡμεραν----ει ἐλεγον---ἰδον τῇ γε- 
νεῷ τῶν viuy σου ἡσυνθετηχα. Ps. xxii. 15. και παντὰ Ἔροπον ὡς 
πολεμίοις προσεφεροντο. Jos. Bell. fud. vii. 8. x. εἰς παιδειαν καλει, 
οὐκ εἰς χολασιν. (Ἐπ εαππέα. ὑμῖν προσφερεται ὁ Gsoc^ Ογαεὶ verbi usus 
prorzüs mom patitur, ut cum. plerisque reddamus, “ Deus vobis se offert ut 
filis." —Pbrasis. accurate Graeca. vertenda, “ Deus erga vos se gerit ut 
filios; vel vobiscum agit ut Pater cum filiis." Προσφερεσθαι τινι eo usu, quo 
bic semel occurrit im N. T. ap. Gr. Seript. significat, bóc illove modo se .ge- 
rere erga aliquem. FF. akck. ] Conf. Matt. v. το. "f acob. i. 12. 

8 [καὶ γαραγαθος wv moidsvti ὃ Θεος εἰς ro νουθετηθηναι ἡμας, 
δια τῆς ὁσίας πάνδειας αὐτου. Clem. Rom. i. 56.] dio τους παραπιπ- 
τοντας κατ᾽ ολίγον ἐλεγχεις» καὶ εν ONG ἁἀμαρτανουσιν ὑπομιμνήσκων 
γουθετεις, ἵνα ἀπαλλάγεντες τῆς καχιᾶς πιστευσωσιν ἐπι σε Κυριε. 
Sap. xii. 4. Coll. cep. v. 9. [παιδεια est ipia erudiemdi actio. Vaick.] 

9 [nra ἐπ talibus indignantis est, et interrogat; Latine agtem verti 
dehet, Itame veri, Siccine?. Valck.| Coli. ob. xii. a. &XXo μὴν οὐδὲ βρο- — 
τὸν OV μὴ ἐντρώπω.  XXXii. 21. τον Κυριον ἴησονν Χριφτον, ὃν TO 
ἄμα ὑπὲρ ἡμῶν ἐδοθη, ἐντραπωμεν. Clem. Rem. i. “τι Δεσποτῆς τῶν 
Πνευματων. 48. Coll. Zacb. xii... Deut. v. 34,35, tidepaty ὅτι λα- 
Anci ὁ Θεος προς avÜpumoy, xai ζησεται. 

IO Col. x Pet. i6. τ6. iva δια τουτων ψενεσῦε θείας κοινώνοι φυ- 
σεως. a Pet. i. 4. τὸ δὲ συμφερον κοινῇ κατ᾽ ἰδιαν παντί τῳ πλήθει 
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σκοπων. 2 Mac. iv. 5. κατὰ To δοχουν avro, Conf. Matt. xvii. za. 
[ὅπως μεταλαβωμεν τῶν ἐπηγγελμένων δωρεων. Clem. Rom. i. 35.] 
Sap. iii. 5, καὶ ολιγα παιδευθεντες μεγαλα ἐνεργετηθήσονται, x. τ. A. 

II [οὐδεὶς yap δικαίων ταχὺν καρπὸν ἐλαβεν, αλλ᾽ ἐχδεχεται 
ἄντον, X. T. À. Clem. Rom. Fragm. 3. κατὰ vo πᾶρον. Ῥοΐγε. Mart. 
20. Conf. Bes. Ellips. p. 177.] Coll. Prov. iv. τ. vi. a3. μετὰ τῶν μι- 
σουντῶν τὴν tipnyny μὴν tipnyixoc. Ps. cxix. 7. μάστιγες καὶ παιδεια 
ἐν πᾶντι Xaipo σοφιᾶας. Sir. xxii. 6. 2 Mac. vii. 33,33. 7ὁ. vi. 9. 41. 
Theod. Kupis ty θλίψει ἐμνησθην σον, ἐν θλιψει μικρὰ ἡ παιδεία σου 
ἡμιν. Esa. xxvi. τ6. καὶ οἱ κλαδοι μου, κλαδοι donc καὶ x apirog — 
καὶ τὰ ἀνθὴη μου καρπος doEnc καὶ πλουτου. Sir. xxiv. 16, 17. [x^a- 
do, του στάυρου. Ign. TYall. 11.] 

12 [τα τε σωματὰ πάρειντο. Pbile. τ Vit. M. p. 630. ὑπ᾽ £y- 
δειας xai λιμου παρειμενῳ. gos. Ant. vi. 14. 6.1] Οοἰδ. er. vi. 24- a 
Par. xv.7. [και οἱ πρεσβυτεροι δὲ ευσπλαγχροιγεις παντὰς ἐλεήμονες, 
ἐπιστρέφοντες τὰ ἀποπεπλανημεένα, X. τ. À.. Poly. Pbi. 6.] ovas 
καρδιαις δειλαις, και χέρσι παρειμεναις. δὲγ. ii. τα. ὑπολυσις yova- 
των. Nab.ii.10. Exzecb. vii. 17. xxi. 7. 2 Reg.iv. τ. fer. xlo. 4. 
Conf. Deut. xxxii. 36. [παρελυθὴ γονατα μου. Psalt. Sal. viii. s.] 

I3 Conf. Deut. xxvii. 38. χώλον, Conf. 3 Reg. xviii. 21. [σπου- 
δαζετω δὲ ὁ νους μὴ μόνον ἀνενδοτως καὶ εὐτόνως ἕπεσθαι Θεῳ, ἀλλα 
καὶ τὴν εὐυθειαν ἀτρᾶπον ιεναι, κι τ. A. Philo. de Mig. dórab. p. 410.] 

14 τοις μετ᾽ ευσεβειας εἰρηνευουσιν. Clem. Rom. i. τς. μόνον τὸ 
ποίμνιον TOU Χριστου εἰρηνευετω. 54. ποιήσωμεν TO, TOU ὡγιασμου 
παντα. 30. ἐγχρατειὰ EV ἀγιάσμῳ. 35. οὐ χωρις To ἀληθινον ζὴν 
ovx ἔχομεν. Ign. Trall. 9. Conf. Rom. xii. 18. 1 Cor. xiv. τ. Ps. 
XXÍii. 3-5. Gy παντος ἀγιασμου Κυριε. 2 Mar. xiv. 36. 

I$ [ὅρωτε, ανδρες ὥγαάπητοι, τὶς ὁ ὑπογρᾶμμος ὁ δέεδομενος ἡ ἥμιν" 
εἰ yap ὁ Κυριος οὕτως εταπεινοφρονησεν, τι ποιήσομεν ἥμεις οἱ ὑπο 
Toy Guyoy τῆς χαριτος αὐτου δι᾽ αὐτου ελθοντες; Clem. Rom. i. 16.] 
ἐσταθῃ εν ζυγῳ, και εὐρεθη ὑστερουσα. Dan. v. 47. [ Conf. C/em. Rom. 
ii. 7.] Conf. cap. ii. x. 1 Cor. v. 6. svox 2m, Deut. xxix. 18, Grabe ἐπ 
Marg. [av Qvovea αναβλαστανουσα. Hesycb.. μηδεὶς πλανασθω" 
ἐᾶν μὴ τις ἡ ἐντὸς του θυσιαστήριου, ὑστέρειται του ἄρτου του Θεου. 
Ign. Ephes. s.] — χαριτὸος ἐκπίπτειν, Gal. v. 4. [προνοιᾶν δὲ ποιου 
του £Üvouc κατα o δυνατον, ὅπως πο μηδενος ενοχληται. Sos. Mnt. xii. 
3. 4. προσέχοντες τῇ TOU Χριστου χῶριτι. Mart. Polyc. «. πικριᾶς 
ἐργον, βοτρυς πικριας, σκολοΐν πικριας. Pbilo. De Cong. Erud. p.447. 
ἐνολω" infesto, molesto, comvicior. Labb. Gloss. Αῤβανγεὶ ex Deut. xxix. 18, 
degendum δὲς mom ἐνοχλῇ, sed sv χολῇ, et oportet subaudire ut in antece- 
dente e$ sequente membro ἢ, et ad φυουσα subaudire xapsroy. δὲς et χολὴν 
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πιχριᾶς babemus dct. viii.a3. Mos est Heb.omne venenum fel vocare N^), 
et amarum omne quod malum est. Ne mala radix. producat. venenum, qui 
multi lepram aut morbum alium contrabant.. 1d enim est μαινεσθαι Levit. 
xi. Sic fermà σπιλοὺυν sumitur "fac. id. 6. Sensus: me mala cogitatio 
producat feda. opera ( ita enim illum. Deut. loeum Chaldeus explicat ) quo- 
rum exemplo corrumpantur multi, quod in dicto Deuteronomii loco prover- 
bialiter sic explicatur: ut addat ebrium sitienti, de quó proverbió ibidóm 
diximus. Intelligit autem bic Seriptor praecipue noxia quedam Judaeorum 
dogmata. Antiocbus x. Macr. i. 10 vocatur pia ἀμαρτωλος, quia pessi- 
mas de suo ingenio actiones protulit. Mmaritiae nomen specialiter de irá usur- 
pat Hermas xi. s. In Manuseripto boc loco est μιανθωσιν οἱ πολλοι, id 
tst, plebs, quce à doctoribus facio corrumpitur. Vide Gal. v. 19. Grot. ἡ δὲ 
ὀξυχολια πρωτον μὲν μωρια ἐστιν καὶ ἐλαφριᾶ φρένων, εἰτὰ EX τῆς 
ἀφροσυνῆς γινετῶι πικριᾶ, X. T. Δ. Herm. loc. laud. p. 164. Hefeie. 

I6, 17 πορνος" Coll. Ter. ii. 20. Ezech. xvi. 35. Sir. xlvi. 11. "fac. 
iv.4. βεβηλος" Colli: Tim.i.9. 3 Mac. ii. 14. βρωσις καὶ ποσις, 
Conf. Rom. xiv. 17. Obd. 6. [απεδοτο" sxdtdwxsy: Herycb.. Conf. Philo. 
De Alel et Cain. s. De Nobilitat. $ 4. amtdoro Med. verbum. ἀποδε- 
δοσθαι, vel ἀποδοσται, vendendi sensu. presertim. usurparumt./— Attici. 
Valk. Coll. Clem. Rom. i. 4. Ign. Trall.a. μετανοιας τόπον sdwxty. 
Clem. Rom. i. 7.] Conf. 1 Mac. ἐν. 45. Luc. xiii. 24. Matt. xxvii. 3-5. 
[Intelligenda. est. Isaaci μετανοια, apud quem nibil loci relictum erat lacry- 
mis Esavi, sed constamter im sententia permanebat.. Rapbel. was, Col. 
Vakhk. ad Luc. xix. 17. στε γνωτε. Mb. Gloss. γινωσχετε, oidort. 
Heycb.] 

18 [τε yap ro Σινᾶ προς ov Ουρᾶνον; Ti To ψηλαφωμενον πὺρ 
προς To αψηλαφητον Θεὸν; Chrysost.] ὁ ἄπτομενος τῶν ὀρέων, xou 
χαπγιζονται. P5. ciii. 42. exliii. 5. [θυελλα" ἀνέμου συστροῷη xai 
ὁρμη, ἡ καταιγις. Hesycb.. Pbilo De Decal. p. 750. 1 Vit. Mos. 8.637. 


, De Nom. Mutat. 1045. Edit. Par. ψηλαφωμενῳ" Rarissimum id genus 


Compositorum est à duplici verbo, quale boc, quod factum 2 ψαάω, rado et nao, 
Ofllrecto, et de dis eximie pomitur, qui in tenebris palpant. Vis illa propria 
patebit comferenti Act. xvii. 27. Vakk.| CITAT. 

I9 Quvn (Jpoyrnc. Sir. xliii. 17. φωνὴν ῥημάτων, ny ὕμεις ἠκουσατε" 
χαι ὁμοιωμᾶ 0Ux εἰδετε, αλλ᾽ ἡ φωνὴν. Deut. iv. xa. [To yap rspipac- 
γεστατῳ καὶ τηλαυγεστῶτῳ ἕαυτου λόγῳ βήματι ὁ Θεὸς ἀμφοτερα 
Tot, Phil. τ Alleg. p. 44. Par.] Conf. Deut. σ. a8. Coll.x Cor. xv. 
$3. 1 Z Dess. iv. 16. Matt. xxiv. 31. 

20 προσέχετε ἑαντοις---καὶ θιγεῖν Ti αὐτου, X. T. Δ. Exod. xix. 
12. [βολις" βελος, λογχη, ὥκοντιον. Hesycb. ἡ βολιδι" | Prostant qui- 
dtm verba ista. Exod, xix. 13, verüm bic desust in optimis Codd. nec quid- 
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quam faciunt ad scribentis scopum. Potuit. Lector aliquis studiosus ila repe- 
tere à loco Exodi cit. Valck. Conf. Kuineel ad loc.] 

21 [ἐντρομος γεένομενος, — Nicod. Evang. p. 646. φαντασια tai 
τυπώσις ty ψυχη. Philo. p. 299. Par.| Conf. Exod. xx. 18. 

22 [τον ovpayoy κάλει Σιων ορος καὶ Ἱερουσαλημ᾽ ὅθεν ἐπάγει 
ἐπουρανιῳ.  Oecumen.] | Coll. Mpac. xiv. τ. xxi. 2. μνριαι μυριάδες 
παρειστηχεισαν curo. Dan. vii. το. [n δὲ Θεου πολις ὑπο Ἑβραιων 
Ἱερουσαλὴμ καλεῖται, ἧς μεταληφθὲεν τὸ ovop.a ὅρασις ἐστιν εἰρήνης. 
Pbhile De Somn. ἢ. 1143. ] Conf. cap. viii. 2. ix. a. ἡ πολις του βασι- 
λεως τον μεγάλον. Ps. xlvii. a. Matt. v. 35. Conf. Ps. exxxi. 135. [οἱ 
δὲ ανθρωπὼν μὲν ὑφηγήσεις ἀπολελοιποτες, μαθηται δὲ Θεον γεγονο- 
τες---εἰς TO αφθαρτον καὶ τελειώτατον γενος μετανιστανται, X. T. Δ. 
Phile. Sacrif. bel et Cain. ὃ. p. 164. Mangoy.] 

23 [τῳ μέγιστῳ καὶ τελειοτάτῳ πολιτευμᾶτι εἐγγράφεντες. 
Pbilo. Opific. Mund. p. 34.] πνευμασι" | Coll. τ Pet. üi. το. — ψυχαῖι, 
"poc. vi. 9. δικαίων ψνχαι. Sap. iii. τ. [ τὴν ἰδίαν ἐπεθυμει γενεσθαι 
τελείωσιν. Mart. Ign. 6. Tacobs,. σπουδασαν στεφανωσθαι----καλον 
X04 εὐκλεᾶ στεφανον, ὃν οὐδεμια πανηγυρις ἀνθρωπὼν ἐχώρησε. Ρδίζ. 
2 ieg. fis. laudatur p. 122 Ignat. F. ossis. | TSÀSiAEyGOV' Coll. cap. v. 9. 
P bil. íi. τα. i10. 4. 2 Tim. iv. 8. Conf. Ames. v. a1.. Lev. xxiii. q1. Sym. 
ἐστι κληρονομία τοῖς θεράπενουσι Kupioy xou ὕμεις ἐσεσθε μοι dixoxios, 
λέγει Κυριος. Esa. Jiv. 17. Ezecb. xloiii. τᾳ. | αἀπογεγραμμενων" Doct? 
Grotius observat, primogenitos Israelitarum conscriptos fuisse in matriculá, 
ex Numerer. id, 40-43, atque buc Nostrum respexisse, dum spirituales primo- 
genitos dicit ἀπογεγραμμενους, inscriptos libro censuali celesti. Hare vis 
verbi απογρωψασθαι toties vexati ἐπ Joco Luc. Eu. di. 1. seqq. Vakk.] 

24. πηγὴν εἰς περι ἀμᾶρτισμον, καὶ εἰς περὶ βαντισμον. Zacb. 
Aiii. 1. δγα. μεσιτῆης᾽ Coll. cap. viii. 6. ix. τς. Gal. iii. 19, 30. παρὰ 
Te Αβελ i. z. παρα To αἷμα Tov Αβελ. Coll.cap. i.q. Gem. iv. το. [εἰς 
τον ουρᾶνον TO QAO, αἀνηνεχθη" ὁρῷς ὅτι αἱμᾶτος μετέχομεν, TOU εἰς 
τα ὡγια εἰσφερομενου, τὰ ἅγια τὰ ἀληθινα. Chrysost. Tovro (αἷμα 
βαντισμου) ἐνεργεῖ τὴν τῶν ανθρωπὼν σωτηριαν. 7 εοάογ. Una litera 
demenda est, scribendumque παρὰ τὸ Αβελ, ut referatur ad αἷμα, mos 
ifaque pre dbele, sed pro ΑΕ sauguime. | Commodàm veram lectionem 
Codd. nobis aliquot comservarunt, Valck.] 

ὡς [μη καταφρονησητε τῶν λεγομένων, x. T. Δ. fos. Mnt. di. 5. 
4. ὁρᾶτε, ἀϑελῷοι, ὅσῳ πλείονος κατηξιωθημεν vente, τοσοντῷ 
μᾶλλον ὑποκειμεθα κινδυνῳ. Clem. Rom. i. 41.} Conf. ΟἹ». viii. 4. 
[βλέπε ovv" ἀπέχον ἀπὸ τῆς ἐνθυμησεως ταυτης. Herm. Past. p. 159. 

Hefte. ] Coll. cap. ii. 3... 38, 29. 
26 Coll Exod. xix. 17-21. | Ign. Ephes. 19.} 
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27 [ΞΞ- τὸν Μαναχασην λεγομενον᾽ βουλεται δὲ συνακτηρα μεν 
δηλουν. Jos. dnt. iii. 7. τι λεχθὲν ὁπαξ Κυριος ἐλάλησε, τὸ μὲν γαρ 
ἀπαξ εοικε τῳ---- P bilo. p. 305.] ἐγὼ Κυριος ó Θεος μων, καὶ ovx ηλ- 
λοιωμαι. Mal. dii. 6. Ps. xliv. 6. ορος Σιων, ov σαλευθήσεται, x. T. λ. 
Ps. exxiv. τ. [οὐδὲν φαινομενον αἰώνιον, κι T. Δ. Ign. Rom. 3. οἱ ου- 
pavor τ διοικήσει αὐτου σαλευόμενοι. Clem. Rom. i. 2o.] 

28 [οὐ (vov Χριστου) rnc βασιλειας οναιμην. Ign. Mart. «. dov- 
λευσωμεν αὐτῳ μετὰ φοβου xai πάσης ευλαβειᾶας. | Polyc. PE. 6. 
χαρις᾽ ἀμοιβὴ κατα εἐνεργεσιαν. Hesycb. θαρσος καὶ ευλαβειαν con- 
Juagit Pbilo: Quis. Rer. Div. $6.9. 484. Par. 476. Mangey. ἀσαλεντος" 
immotgs, inguassatus, inconcussus. Gloss. V. et.] 

29 up tvavTioy αὐτου προπορευσετῶι, καὶ φλογιεῖ κυκλῳ τους 
ἐχθρους aurou. Ps.xevi. 3. καὶ εἐζηλθε πὺρ παρα Κυριου, και κατε- 
φαγεν ἀντους, X. T. A. Lev. x. 2. Idov yap Κυριος ὡς πὺυρ ἥξει, x.T.A. 
δια. lxvi. τς. xxx. 14. 77. iv. 4. 2 Then. i. 8. a Pet. iii. 7. 


ΚΕΦ. y. 13. 


i AI κλαυσωμεν ἱκετευοντες αὐτον---ὅπως —ET) τὴν σεμνὴν 
τῆς φιλαδελφιας ἡμὼν ἄγνην αγωώγὴν ἀποχαταστηση ἡμας. 
Clem. Rom. i. 48. ἐν ακαυχησιῷ μενέτω. Ign. Polye. 5.] 

2 [ro μεγαλοπρεπες τῆς φιλοζξενιας ὕμων ηθος. Clem. Rom. i. s. 
ja φιλοξενίαν καὶ εὐσεβειαν Au. ἐσωβῇη ex Σοδόμων, x. T. Δ. 11. 
ἐλαθον᾽ ovx εἰδοτες, Chrysost] Conf. Jud. xiii. 3-21. Rem. xii. 15. 
1 Pet. iv, 9. [ap. vett. Judas, Grec. et. Romanos, Hospitalitas, ἡ φιλο- 
Ema, primaria babebatur in civitate virtus. Qui proprius accedimus ori- 
pem bumanmi gemeris, δὸς clariora occurrunt. bujus virtutis erga omnes 
txtrcendee vestigia. Ideircü praesertim commendabatur, quia temporibus vett. 
πες ἱπ Oriente, nec in Grecia erant. Taberne, in. que peregrinantes se 
posent recipere, nuila. Diversoria. Hinc qui peregrinos ad se. recipiebat, 
laudabatur, tit QaAoEsvog.— Inter precipua Christiane discipline officia αὖ 
Jesu consideratur τὸ Esvoy συν ἄγειν, Matt. xxv. 43, peregrinum in domum 
!Am'recipere. Romanos jubet Paulus τὴν φιλοξενίαν διωκειν. Episcopum 
idem vult esse φιλοζενον. τ Tim. iii. «. Tit. i. 8. Vakk.] 

3 [ἐφ᾽ ὅσον δὲ ἐν σωματι ἐσμεν, oU δυναμεθα λεξαι καὶ ἐκφαναι, 
X. T. À. det. Tbom. $ 36. παρακαλεῖ ὑμᾶς τὰ δεσμα μον. [gn. Trail. 
12. συμπάσχειν ἀλληλοῖς οφειλομεν. Clem. Rom. ii. 4. συντρέχετε, 
συμπασχετε. Ign. Polyc. 6.}] κακουχουμενων᾽ Coll. 4. Reg. ii. 26. xi. 
39. AIex. [τοὺς ἐνειλημμένους τοις ἀ γιοπρέπεσι δεσμοις. Polyc. δὶ]. s. 
θεοπρεπεστατοις δεσμοις παντας ἀσπαζομαι. gn. Srmyrm. xi. oU 
μέλει αὐτοις----περι δεδεμενου m λελυμένου. 6. συνδεδεμένος τῷ 0 o- 
χοῳ, Jor. Int. di. s. 4.1 Parenomas. Col. « Tim. ii. 9. [ἐν σωματι" 
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Considerabant Vett. corpus velut carcerem, vel vestimentum, quo pars no- 
bilier, Anima, bac in vita tegitur. ** Mementote affüctorum, quippe qui eti- 
amnüm corpore, velut veste, estis amicti, atque adeo quibusvis malis obnoxii." 
Valck. ad Met. i. ro. | Coll. Deut. xv. τς. xvi. 11, 12. xxiv. 18, a2. 
(ap. iv. τς. Rom. xii. 15. 

4 [ovrt πορνοι, our& μαλᾶκοι ovr& ἀρσενοκοιτῶι βασιλείαν Θεου 
κληρονομησασιν. Polyc. Phil. ς. ἱνα ὃ γαμος n κατὰ Θεον, καὶ μὴ κατ᾽ 
ἐπιθυμίαν. Ign. Polyc. ς. τιμιος" ἔντιμος, ἐνδοζος.  Hesycb.] | Conf. 
Sap. xiv. 14. Tob. iv. τα. [n xovrw. Non debuerant reddere torum, lectum, 
sed coitum. Nuptias esse dicit rem bonestatam, coitum autem legitimum, Jabis 
expertem et immunem. V. alc. ] Rom. xiii. 15. [ gn. Fragm. 6. p. 479. 
gacobs. ] 

5 [ovx npxtiTO τοῖς οὐσιν. fos. «4π|. xii. 7. 2.| Conf. x Tim. iii. 3. 
vi. 8-10. [ rpomog* noc. Hesych. laudavit P bilo. De Confus. Ling. p. 344. 
ὁμοίως διακονοι---αφιλαργυροι.  Polyc. Phil. s. μακρᾶν οντες πασης 
φιλαργυριας. 6. Conf. “11. οἱ. 44. Luc.xii.35. αντος. Colf. cap. x. 12. 

6 [Laudat Philo. x Vit. Mos. p. 622.] Conf. a Cor. v. 6. 

7 [καὶ οφελον πᾶντες αὐτὸν ἐμίμουντο, ovro ἐξεμπλαᾶριον Θεου 
διακονίας. Ign. 8myrn. τ2.} ἐκβάσεις τῶν καιρων καὶ χρονων. Sap. 
viii. 8. [exi πληρωσιν, παυσιν. Pbavor.] Coll. x Tm. iv. τα. 

8 o avrog Coll. Heb. i. τα. σὺ δὲ ὃ αντος εἰ [Ni nrw], καὶ τὰ 
£T" σοὺ οὐχ ἐχλειψουσιν. Ps. ci. 27. [στε oudty παρὰ Θεῳ μέλλον, τῷ 
καὶ τὰ τῶν χρόνων ὑπηγμένῳ περατα᾽ καὶ γὰρ oU χρόνος, ἀλλα τὸ 
ἀρχέτυπον TOU χρόνου και παραδειγμα αἰὼν 0 βιος ἐστιν αὐτων, 
x. T. A. Pbile. De Immutat. Dei, p. 298. De Mund. 1158. Par. Σημερον 
δὲ ἐστιν, 0 ἀπέραντος xou αδιεξιτητος αἰων"----τὸ δὲ ἀψευδὲς ονομα 
αἰωνος ἡ Σήμερον. De Profug. p. 458. | Conf. por. ὁ. 4.17, 18. x. 6. 
Dan. vi. 26. xxii. 13. caf. vii. 24-38. CITAT. 

9 [ov ξενα ὁμιλω, ovde παραλογως ζητω ἀλλὰ Amor ToAwy γενο- 
μένος μαθητης, γινομαι διδασκαλος εθνων, x. v. A. — Epist. ad Diogn. 
$ 11.]. Conf. Sir. vi. 37. xxiv. 9. [σπουδαζετε ov» βεβαιωθηναι εν τοις 
δογμασιν του Κυριου xai τῶν Αποστόλων, x.T.A.. Ign. Magn. τΆ. μὴ 
πλανασθε ταῖς ἑτεροδοξιαις, μηδὲ μυθευμασιν τοις παλαιοῖς ἀνωφε- 
λεσινγ) X. T. À. 8. προσέχοντες τῇ του Χριστου x apyri.. Mart. Polye. 
2. περιφερεται" πλαναται. Hesycb.]. Conf. cap. ix. xo. [χαριτι" Col. 
Hamfniond ad lec. | Coll. Gen. xviii. s. "Jud. xix. s. 8. Ps. ciii. x5. [ἐχον- 
τὰς κακὴν διδαχην, x. 7. A. Ign. Epbes. 9. ov γὰρ βρωμάτων καὶ πο- 
τῶν εἰσὶν διάκονοι, αλλ᾽ ἐκκλησιας Θεον ὑπηρεται. Trail. 2. εξ ὧν 
μεέγαλα ὠφεληθῆναι δυνησεσθε. Polyc. Phil. 13. βεβαιουσθαι τὴν καρ- 
diay' * Decet enim cor. fultiri gratid, vel verbo Evangelico, mon cibis." 
Proprió quidàm loquendo cibus est ventriculi ruentis fultura:. sed discipulus 
Cbristi oux ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζησεται" bujus quipp? pars molilior gratiá Dei 
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roboratur, ejusque promissis βεβαιονται" atque ita fulcitur adversus quasvis 
tentationes, ut abripi se nullis tormentis patiatur à Fide semel susceptá. Tales 
verà Christianos Paulus vocat βεβαιλουμεένους sy Tn πίστει, ad Coloss. ij. 7. 
Verbum βεβαιουν Bóe sensd ap. scriptores veteres meque reperitur,nec reperiri 
potest; est enim loquutio de earum genere, quibus res significantur Gentilibus, 
atque adóo Greecis veteribus, prorsüsincognitae. 444 bas res significandas novae 
vort5 ab. “ρου οἶς formari mon potuerunt. Quid itaque fecerunt? Verbis in 
alid re usitatis, quod semper licuit in. Linguis, novam quandam vim indide- 
runt, que rebus novis significandis esset accommoda. Transtulerunt itaque 
veces ab usitato significatu in sublimiorem sensum. Est Paulo frequens pbrasis 
στηριζειν, et ἐπιστηριζειν τας ψυχας, que frustrà quereretur apud 
Seriptores veteres, aptó tamen in Epistolis Pauli significans: tenellas Cbrü- 
fiamorum mentes roborare, et suffultas confirmare per adbortationes atque 
Evangelica promissa. Hinc Petrus ( a Ep. ii 14.) bomines Evangelicá doctriná 
nn satis imbutos ψυχὰς vocat ἀστηρικτους. Valck.] sv ὅδοις δικαιοσυνης 
περιπάτω, X. T.À. Prov. viii. 20. Coll. x Joan. ii. a4. cap. ix. το. 

IO [μηδεὶς πλανασθω" sa» pn τις ἢ ἐντὸς του θυσιαστηριου, ὑσ- 
τερειτῶι TOU ἄρτου του Θεου. Ign. Epbes. s. Trall. 7. Pbilad.4. Conf. 
Philo De Victim. pass.]. Coll. poc. vi. 9. viii. 4. ix. 13. 

11 [δια ζηλος Ααρων καὶ Μαριαμ t£v τῆς παρεμβολης ηυλισθη- 
σαν. Cleri. Rom. i. 4. Coll. Philo. De Victim. Off. $ 4. Col. Act. xxi. 
34. 37. XX. 24. xxiii. 10. 16. 32. καὶ εἐξοισουσιν ὅλον TOV [400 30V £z 
τῆς παρεμβολῆς εἰς Tom oy καθαρον, ov ἐκχεουσι τὴν σποδιαν, καὶ κα- 
τακαυσουσιν ἄντον, X. T.À.. Lev. iv. 12. 21. καὶ τὸν μόσχον τὸν περι 
τῆς ἁμαρτίας, καὶ TOV χιμᾶρον τὸν περι τῆς ἀμαρτιας, ὧν τὸ αἷμα 
εἰσηνέχθη ἐξιλασασθαι ἐν τῳ ἀγιῳν ἐξοίσουσιν ἀνυτὰ Eo τῆς παρεμ.- 
βολης, καὶ κατακαυσουσιν αὐτὰ ty πυρι, κι τ. λ. xti. 27. CITAT. 

12 [ὅτι δια του αἵματος του Κυριου λυτρωσις ἔσται, X. T. À. 
Clem, Rom. i. τα. καὶ ἀληθως ἔπαθεν. Ign. 8myrn. a. ὁ Kupiog ὦγι- 
ἀσῃ αει. Ign. p. 73. Voss.]. Coll. Luc. iv. a9. Act. xiv. 19. 

I3 xai ελιθοβολησεν αὐτὸν πάσα n συναγωγὴ λιθοις s£o τῆς 
παρεμβολης, x. T. A. Num. xv. 16. Deut. xxiii. 12. Lev. xxiv. 14. 
Act. vii, «8. [κοινωνουμεν αὐτῷ των mraÜcv, φερωμὲν αὐτου TOV oyti- 
δισμον-τ- ἔπαθεν, iva, καὶ ἡμεῖς Toy σταυρὸν αὐτου αιρωμεν, καὶ εξω 
χοσμου μενωμεν. Chrysost. ταυτὰ πάσχοντες εὐκλεὼς ἡνεγχαᾶν. Clem. 
Rom. i.45.. Conf. Philo. 3 Mlleg. p. 89. ] Col. Luc. vi. 23. 

I4. εστιν δὲ οὗτος ὁ αἰὼν καὶ ὁ μέλλων δυο ἐχθῦροι. Clem. Rom. 
4i. 6. μεμενηκε γὰρ οὐδὲν οὐὗαμον το παραπαν εν ὁμοίῳ, X. T. A. Pbilo 
De Joseph. p. 545. Epist. ad Diogn. ὃ s.] Conf. Ps. xlviii. xy. 1 Pet. ii. 1s. 

15 [θυσιαν αἰνέσεως" Pbrasin Grecis incognitam mutuatus est Noster 
αὐ Alexx. qui eam adbibuerunt à Par. xxix. 31.. Respicitur in v. ἀναφε- 
βεὶν ad victimas proprie sic dictas, que sursum elatee ponebantur in summa 
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altaris eraticula. Coll. Act. vii. 41. V. akck.] καὶ προσοίσει ἐπὶ τῆς βυσιας 
τῆς αἰνέσεως. Lev. vii. 2, 3. καὶ κατωρθωσε vo θυσιαστηριον Κυριου, 
καὶ εθυσιασεν ἐπ᾿ αὐτο θυσιαν σωτηριου καὶ αἰνεσεως. 2 Par. xxxiii. 
16. Coll. 1 Pet. ii. ς. Ps. ix. 14. [Co Pile. de Victim. $ 3. p. 949. 
ψαλμον καὶ aavov μετ᾽ ῳδὴς ἐν ευφροσυνη xapdiac, καρπον χειλεῶν, 
x. T. A. Psalt. Sal. xv. ς.7 Conf. Esd. x. xx... Neb. ix. s. CITAT. 

16 [κοινωνήσεις ἐν πᾶσι τῷ πλῆσιον σου, X. T. A. Barn. Epist. 
$ 19. προθυμους ἡμας ειναι εἰς αγαβοποιΐαν. Clem. Rom. i. 34. Tio 
τευω γαρ τῇ X XpiTi, OTi ἕτοιμοι ἐστε εἰς εὐποιΐων Θεῳ a ymxoug an. 
Ign. Polyc. 7. fos. Mnt. vii. 35. 1.] θυσατε θυσιαν δικαιοσυνῆς, x... 
Ps. iv. 5. καὶ θυσατωσαν avro θυσιαν αἰνέσεως. cvi. 22. cxv. 17. |o 
(τῳ Κυριῳ) tay ευαρεστήσωμεν ἐν τῷ νυν αἴωνι, ἀποληψομεθα καὶ 
τον μελλοντα, X. T. A. Polyc. Phil. ς.  CoH. Sir. xxxii. 2. Conf. omnino 
Judith. xvi. τό. | εὐυποιΐα. εὐπραγία.  Hesyeb.. εἐλεημοσυνη" κοινωνία. 
Phavor. ενεργεσια, χάρις, δωρεα" εὐποιΐω ov λιᾶν κεκριται. Ροβὶ.] 

17 [ὑποτασσομενοι τοῖς ἡγουμένοις ὕμων, x. T. À. Clem. Rom. 1. 
1. τοὺς προηγουμένους ἡμων αἰδεσθωμεν, x. T. À. a1. TtjAyoy καὶ Av- 
CiTEAEG νενομισται TO ποιμαίνειν. Philo De Agric. ὃ 10.] δι yap φυ- 
λαξαντες ὅσιως τὰ ὅσια ὁσιωθησονται, καὶ οἱ διδαχθεντες avra &upn- 
σουσιν ἀπολογιᾶν. Dap. vi. 1o. ἀγρυπνεῖτε και φυλάσσετε. τ Esd. 
Vili. $9. [αποδουναι τον μέσθον ταις ἐκκλησιαις----διαὰ τῶν ἡγουμένων. 
Mart. Ign. 4. Laudatur p. 156. Edit. Voss.| Conf. Ezech. iii. 17. Phi. 
ii. 17. Jet. xv. 22. 1 oam. idi. 28. Sap.iv.20. v.1. Conf. Bar. iv. 8. 
Luc. xxi. 13. Prov. xxix. 10. [αλυσιτελες" Vocem non alibi in L. L. ss. 
obviam Hesycbius interpretatur ἀσυμφορον, ἀνωφελες. Sed nostro Joco quod 
noxium erat dicitur inutile, per figuram usitatissimam, quá plus sigtificatur, 
quàm dicitur. Valck. ] Cof. 2 Mim.iv.a-5. Esa.xxi. 8. v Pet. v. 2-4. 

I8 [καὶ περι ἐμου de προσευχεσθῆε.  Ignat. Trall. τα. αἰτησασθε 
περι ἐμου, ἵνα ἐπιτύχω. Ron. 8. | δικαιος δὲ ὥσπερ λεὼν πέποιθε. Prov. 
χαΟ x. Tob. xi. 18. [ἐν αμωμῳ----συνειδησει παντὰ ἐπιτελεῖν. Clem. 
Rom.i.x. Polye. Phil. s. ὁσίως ἀναστρεφομενους ἐν καθαρῷ διανοια. 
Clem. Rom. i.21. καληνίχη, καλος βιος. P Lih. Conf. Col. iv. 3. P hif. 
i. 19. μακᾶριος ὃς ἐν TOUTOIG ἀναστραφησετᾶι, X. T. A. Sir. }. a8. 

προσευχεσθε, iva, Incov ἐπιτυχω. Ign. ad Tarsens. p. 81. Voss. ] 

I9 [ὅτι εἰρηνενουσιν, καὶ ἀπέλαβον το idioy μεγεθος, xou ἀποκα- 
τεσταθη αντοις το idioy σωμαᾶτειον. Ign. Smyrn. x1. Coll. Jacobs. εἰς 
TO τάχιον καὶ ἡμᾶς χαρῆναι περι τῆς εὐσταθειας vpuoy. Clem. Rom. 
sub. fin.] καὶ ἀποκαταστησω cvroug εἰς τους οἰκους ἀυτων. Ose. xi.. 
rr jJfer.xvi.is. 1 Esd ἰ.. 31. [αποκατασταθω" ipsa verbi indoles de- 


carat, auctorem ante fuisse cuta illis ad. quos scribebat, familiariter versa- 
tum. ἢ akk.] 
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20 Conf. Pet. v. 4. Esa. xxiv. s. [xi. 8. fer. xxxix. 40. xxvii. 
s. Joan. x. τα. [ λειτουργησαντας ἀμέμπτως τῷ ποιμνίῳ TOU Χριστου. 
Clem. Rom. i. 44. 54. 57.] ἀντος ποιμᾶνει ἡμας εἰς τους aye. Ps. 
xlvii. 14. [ὑμὶν πρέπει συντρέχειν τη ToU Ἐπισχοπου γνωμῆ, του κατὰ 
Θεὸν ποιμωινοντος ὑμᾶς. 155. Epbes. p. 120. Voss. ἀντι ἐμου, ποιμενι 
τῷ Θεῷ χρῆται. Rom.g. τὸν Κυριον ἡμων ἴησουν Χριστον---ποιμενα 
τῆς χατὰ τὴν οἰχουμενὴν καθολικῆς ἐκκλησίας. Polyc. Mart. το. οὕτω 
μέντοι TO ποιμαίνειν ἐστιν ἀγαθον, ὥστε ov βασιλευσι μόνον και 
cogo ἀνδρασι, καὶ ψυχαῖς τελεία κεκαθαρμεναις, ἀλλὰ καὶ Gto 
τῷ πανηγέμονι δικαίως ἀανατιθεται, x. T. A. Philo. De Agricult. p. 
194. ὡς ποιμὴν καὶ βασιλεὺς ὁ Θεὸς ἀγει κατὰ dixmy καὶ vojsov, 
προστησάμενος τὸν ορῇον aurov Λογον, προτογονον viov, ὃς τὴν Evi- 
μέλειαν τῆς ἱερᾶς ταυτῆς ἀγελῆς, δια τις μεγάλου βασιλεως ὑπαρχος 
διαδέξεται, x. T. A. τος. Θεὸς μονος ἡ ἁψευδεστατὴ καὶ προς αλη- 
θειαν ἐστιν Εἰρηνη. De Somn. p. 1142.] ὁ Θεὸς τῆς εἰρηνης᾽ Conf. gg. 
ἐς το. Esa. ἤσ. το. Epbes. ii. 14. vi. τς. Rom. v. 1. Coll. Sir. xviii. 13. 
3 Mac. vii. 16. [τὸ μεγιστον ἀγαθὸν εἰρήνη, ὁ μηδεὶς ἱκανος ανθρωπὼν 
ταράσχειν, ἔπει θεῖον rovro ἐργον. Philo. Fragm. p. 671. Mangey. 
πληρωθησεται ἐπὶ σοι προφητειὰ ovpavou περι του Αμνου του Gov — 
και ἀναμάρτητος ὑπὲρ ἀσεβων αποθανειται, ἐν αἷματι διαθηκης, 
X.T.À. Test. XII Patr. ἢ. 730.] ὁ ποιμαίνων Toy Ισραηλ προσχες, ὃ 
ὁδηγων coti προβατα rov Ιωσηφ᾽ ὁ καθημενος ἐπὶ τῶν χερουβιμ, ἐμ- 
φανηθι, x. τ. Δ. Ps. ἀχχίλ. 1. 2. | 

2I [ἵνα ἐν μιᾷ ὑποταγῃ τὲ κατηρτίσμενοι TQ αὐτῷ Voi. lgm. 
Ephes. 2. κατηρτισμενους ἐν ἀκινήτῳ πίστει. Smyrn. x. ὃς (ὁ Χριστος) 
κατὰ παντὰ tumperTnoty τῷ πεμψαντι αὐτον. Magn.8. τὰ χαλα 
και εὐαρεστα ἐνώπιον αὐτου ποιωμεν. Clem. Rom. i. 21. ᾧ n δοξα εἰς 
τοὺς αἰωνᾶς τῶν αἰωνων. Αμην. 48. χκαταρτισαι κατασκευάσαι, 
τελείωσαι, στερεωσαι. Hesyeb.| Colf. Luc. vi. 4o. x Ῥεῖ. σ. το. τ Tim. 
H.3. ἀγαθων yop πονὼν καρπος suxAene, x. T. Δ. Sap. iii. 15. 

22 [αναλαβωμεν παιδειῶν, ἐφ᾽ " ουδεις οφειλει ἀγανακτεῖν. 
Clem. Rom. i. 56. παντῶων ἀνεχουὲν αἀγαπῇ. Ign. Polyc. τ. δια βρα- 
χέων, Pbile.4 Vit. Mos. p. 607. | dia λογὼν ETTOLELTO τὴν παράκλησιν. 
? Mac. vii. a4. [ὃ δὲ Αγριππας---δελτον λαβὼν ravra. εἐπιστελλει- 
Phib. Leg. ad Cai. p. 1031. ἀνεχεσθαι του λογον᾽ ** equi bonique con- 
JUite meas! adbortationes, atque. illas in meliorem partem interpretamini." 
ἐπέστειλα ὕμιν" Proprio iterüm usu verbum posuit, ut Lucas Act. xv. ao. 
147: quim grax mon significet, ** verbis alicui quid injungere," ἐπιστειλαιν 
selat "ber. literas aliquid significare." Vakhk.] Conf. x Thess. v. x1-14. 

24 [ai Aovras δὲ ἐκκλησιαι---ασπαζονται ὑμας. Ign. Magn. 
15. 0) απὸ Ῥωμης----ῦι ἀπὸ τῆς Αλεξανδρειας. Philo. 4d Cai.] τοῖς 


694 EIIIZTOAH ΠΡΟΣ ἙΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ. XIII. 


aro Φιλαδελφιας. Mart. Ῥοΐγε. 19. ] 1 Mar. xi. 49. 61. ἐφιλησεν αὖυ- 
TOV, καὶ σπάσαᾶντο ἀλλήλους. Exod. xviii, 7. 

23. 25 [ἢ χαρις μετὰ mavruv —Ap m. Mart. Poly. 22. fr. ἡ 
χαρις του Kupiou—qus0Ü' ὑμωντ-ττΑμην. Clem. Rom. 59. fin. "'igsoÜsos 
Geitote, inquit, fratrem Timotbeum ὃ carcere liberatum, etc. Hinc demüm 
clarissimà licet conficere, quàm sit nullius fidei vel auctoritatis, Epistole sub- 
seríiptio.— A bsurdum enim foret illius significare 2 carcere liberationern, qui 
ipse Epistolam deferret. Et εἰ Epistola missa per Timotb. quomodo tandem 
Agnificaret. Epist. Seriptor, se cum. "Timotbeo ad eos venturum? Sic itague 
judicandum est, subseriptionem istam ab bomine minds attento recentiori eevo 
fuisse adjectams; quod et de plerisque Pauli Epist. subscript. omnino videtur 
statuendum, ut in Annal. Paulin. monstravit magnus Pearsonus.. V alch.] 


IAKOBOYT TOY AIIOZTOAOYT 
EIIIZTOAH KAGOAIKH. 


ΚΕΦ. x. 1. 


I-* KAGOOAIKH :xxAncia* Ign. 8myrn. 8. o Θεὸς καὶ Kupiog 

ἡμῶν Ingoug Χριστος. Routb. Reliq. Sacr. ii. p. 131. o ouiptiy 
ty Θεῳ σὲ ἐν πᾶσιν εὐχόμεθα. Fragm. Epist. Mort. Lugdun. Routb. 
Jof. 1. p. 187. EU os au—m Ao To χαιρειν. Ign. Magn. Trall. 8myra. 
Inseript.] Θεὸν καὶ Κυριου. Co/J. Ps. Ixvii. a0. Joan. xx. 38. [vov 
Kupiou xai Θεουν. Polyc. Pbil. 6. ἐπι diaavopy vov Ισραηλ κατα To 
ῥημῶ του Θεου. Psalt. Sal. ix. a. Coll. Philo. ad Cai. p. 1033.] και 
διασπερω αὐτοὺς ty Qin mop, x. τ. A. Jer. xv. 7. [oi Θεου δουλοι 
Clem. Fragm. 3. Mart. Ign. 2. Coll. Lardzer. Cred. Gosp. Hist. Ad. 
1. C4f. 3. $ 2. ὡς γαρ οἱ ToU κοσμου ἄνθρωποι Ey ταῖς συγγραφαις 
τῶν βιωτικὼν συναλλαγμάτων ἐκ τῶν περι αὐτοὺς ἀξιωματὼων χρη" 
ματιζειν θέλουσιν, οὕτω καὶ οἱ Αποστολοι ἐν ταῖς ἀρχᾶιϊς τῶν συγ- 
γραμμάτων αὐτων, δουλοι Θεὸν και Χριστον χρηματίζειν ἀξιουσιν. 
Didym. ap. Cramer. Κ αθολικη" Id est Universalis, quod videlicet uni alicui 
vel bomini, vel civitati, vel regioni non sit inscripta. Eadem est ratio sequem- 
lium epistolarum. Petri, et prime Jobannis, et illius que uda inscribitur: 
quamobrem cotumuni tiomine Catbolice dicuntur, ut rectó anmotavit Greecur 
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Scboliastes. Beza. Καθολικαι δὲ ἐκληθησαν, ἐπειδαν ov προς ἕν εθνος 
εἐγραφησαν, ὡς αἱ του Παυλου, ἀλλα καθολου προς παντα. (GEcumen. 
πάσαις ταις Χχατὰ παντὰ TOTTOV τῆς TT και καθολικῆς ἐκκλησίας 
παροιχιαις. Mart. Polyc. Inser. ταῖς δωδεκα φυλαῖς, ταις £V τῇ διασ- 
πορα" Id est, gente Israclitis, qui erant extra Judeam. Omnis enim locus 
extra Yudeam est Hebraicà VT Ογαεὶς διασπορα, Deut. xxx. 4. Neb. i. 
9. Ps. εχ σὲ. a. Syrus Dic ** sparsis inter gentes." In eodem sensu usurpatur 
verbum ΓΤ et vertitur διασπειρειν, Levit. xxvi. 33. Ps. xlii. v1. Jerem. 
XV.7. XXV. 36. Ezecb. xii. 14, τς. χα. 243. xxii. 15. τὰς τῶν ἐν τῇ Ói- 
a mopa. susc acc babes apud Tustinum colloquio cum Trypbone, ταῖς δωδεκα 
φυλαις sic dicitur quomodo vo δωδεκαφνλον, Met. xxvi. 7. Nimirum quia 
duodecim filii fuere T acobo, Gen. xxxv. a2, et due tribus Epbraimi et Ma- 
assis, quanquam duplam sorteta cepere, tamen ex una erant stirpe. Hine sacer 
smber Hebraeis numerus duodenarius Exodi xv. 27. xxiv. 4. xxviii. ax. 
xxxix.12. Levit. xxiv. ς, εἰ alibi sepe. Sunt in bac Epistola quaedam monita 
omnibus Israclitis communia, quaedam proprie pertinentia ad eos qui jam in 
Christum crediderant. Grot. Hic "Jacobus minor est, consobrinus Cbristi, 
Episcopus. Hierosolymitanus, mom à Petro, sed à Cbristo ordinatus, triginta 
anis illic sedens. Historiam Martyrii illius sub Mnano Pontifice Anno Cbristi 
Ixiii persequitur Soseph. Mnt. xx. cap. ix. $ 1, sed adbuc fusis Eusebius, 
qui Yosepburs et. Egesippum inducit. Sunt qui Josephi de f acobo testimonium 
νοβειας arguunt. Origenes illud ex "Yosepbo citat, quem tamen Tanaquillus 
Faber ejus de "Jesu Testimonium non admisisse contendit. '* In tamum in 
opto refulsit propter. "Fustitiam, ut. Josephus qui viginti libris descripsit 
Antiquitatem "Yudaicam, dum vult causam adducere, quare "uderorum popu- 
lus tam acerba passus. sit, ut etiam Templum subverteretur, dixerit, per Dei 
vindictam boc illis evenisse, ob ea, qua im f acobum Fratrem Jesu, qui dice- 
batur Cbristus, ausi fuerint. Origenis ergo tempore, quod est secundum post 
Joupbum Seriptorem seculum, bic locus in Codicibus legebatur et exstabat. 
Eutybius Mlexandrinus eum. lapidibus obrutum testatur. Hieronymus in 
Cbronico Eusebii: ““ Yacobus Frater Domini, quem omnes Justum appella- 
rint, ἃ "Y udeis lapidibus obruitur, im cujus tbronum Symeon, qui et $ymon, 
secindus assumitur." — Ottii. Spicileg.] 

2 [αἰκίαις περιπίπτειν. Clem. Rom. i. κι. περιπίπτειν χινδυνοις. 
Jos. Vit. τς. περιπίπτειν ἐπιτιμίοις. 2 Marc. vi. 13. πασα ἀναγκχή. 
J*5. xx. 22. wyncaTt, xli. 19. Sap. xv. 9. Conf. fob. xxiii. το, 11. 
Phils. i. a9. Heb. x. 34. | ποικιλαις βασανοις κολαφιζομενοι!. Mart. 
Poly 1.|| Οοἶ Sir. xxxvi. τ. xliv. 20. 1 Mac. ii. 52. 

3 dio τοὺς παραπιπτοντας κατ᾽ ολιγὸν ελεγχεις, καὶ EV οἷς 
ἁμαρτανουσιν ὑπομιμνήσκων νουθετεις, ἱνα ἀπαλλαάγεντες τῆς κακιᾶς 
τιστευσωσιν ἐπὶ σε Κυριε. Sap. xii. 2. [φθονος αδελφοκτονιαν κατειρ- 
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doxouvruy tx tiy Θεον. di.2. μὴ χαλινάγων γλωσσαν avrov" Sepe re- 
prebendit maledicentiam, quód videret id vitium late regnare apud Hebreos. 
Et frequens in bac re comparatio à freno desumpta. Talis et Ps. xxxviii. 2. 
Greci dicunt γλωσσὴς κράτειν. Grot. μὴ σπευδὼν pat, ἀλλα δε- 
δασκειν. Scbol. ap. Cramer.] 

27 Conf. fob. xxxi. 16, 17. Esa. x. a. [ἐπισκεπτομενοι παντας 
ἀσθενεῖς. Polyc. Phil. 6. μὴ ἀμελουντες χηρᾶς, n oppawou x. v. λ. 72. 
χῆραι μη ἀμελεισθωσαν, x. T. Δ. Ign. Poly. ᾳ. τηρήσατε τὴν σαρκα 
ἄγνην, xai τὴν σφραγιδὰ ἄσπιλον; κι T. À. Clem. Rom. ii. 8. δοξαζει 
Toy Θεὸν xai Πατερα. Mart. Polyc. το. τῆς φωνῆς του Θεου και Πα- 
τρος. Νίεοά. Evang. c. 18.] Conf. Prov. xxiii. xo. x oan. ii. 16. v. τ8. 2 
Pet. ii; το. uda. 33. Gal. ii. 10. a Mar. iii. το. [tira rovrov τὰ ακο- 
λουθα axovs* χηρας ὑπηρετειν, καὶ ορφανους ὑστερουμενους ἐπισκεπ- 
τεσθαι, εξ ἀναγκης λυτρωσασθαι τοὺς δουλους του Θεου, φιλοξενον 
εἰναν--ττὶ yap δυναται τουτων ἀγαθωτερον εἰναι; Γυμναζε σεαυτὸν 
ἐν τουτοις, καὶ μὴ εἐγχράτενου πάντων, καὶ ζησῃ τῳ Θεῳ. — Herm. 
Past. Mandat. 8.9. 170. Hefeie. παρα τῳ Oto και Πατρι; Id est apud 
Deum qui Pater noster est. Invisere, ἐπισκεπτεσθαι" id est, curare et pro 
virili sublevare. Ita enim accipitur verbum "W29 apud He£reos. Beza. ] 


ΚΕΦ. f. a. 


I ANTA βεβαιοῖ n sy Χριστῳ vrais. CJem. Rom. i. 22. ἀπε- 

χομενοι----προσοπωληψιας. Polyc. Phil. 6. xy τελείως εἰς 
Ιησουν Χριστον ἔχητε τὴν πίστιν. Ign. Ephes. 14.]. Coll. τ Tim. iii. 9. 
[τὴν πίστιν Ιησου Χριστου, (ανδρος) (malim Gsov, Coll. Act. vii. a, . 
Θεος τῆς doEnc. Editer). Maxime usitata est baec Ellips. species Hebraeis. 
Bos. Ellips. voce ἀνηρ. Coll. cap. iii. 17. 

2 [muxvorspoy συναγωγαι γινεσθωσαν. Ignat. Polyc. 4.] ἐδεσμα- 
τα λαμπρα. Sir. xxix. aa. xxxiv. 23. | dct. T'bom. $ 37.] CJ. 1 Cor. 
Xiv.24,25. Luc. xv. 22. Sir. xi. a. [ὁ πλουσιος ἐπιχορηγειτὼ τῷ 
πτωχῷ, X. τιλ. Clem. Rom. ἐς 2,8. αποστρεφομενοι τὸν ἐνδεομενον, 
καταπονουντες τὸν θλιβομενον, πλουσιὼν παράκλητοι, πενήτων ἄνο-- 
μοι κριτῶι. — Barn. Epist. ὃ το. ἱερα yap ἡ ἐβδομη νενομισται, καθ᾽ mv 
τῶν ἄλλων ἀπέχονται ἐργων" εἰς ἱερους ἀφικνουμενοι τόπους, οἱ καλουν- 
τῶι συνάγωγαι, καθ᾽ ἡλικίας ἐν ταξζεσιν ὑπὸ πρεσβυτεροις νεοι καθε- 
ζονται, μετὰ κοσμου TOU προσήκοντος ἔχοντες ἀχροατικως" εἰθ᾽ ὁ μεν 
τας βιβλους ἀναγινωσκει λαβων, ἕτερος δὲ των ἐμπειροτάτων, ὅσα μὴ 
γνωριμα παρελθὼν ἀναγινώσκει. Philo. Quod Omn. Prob. Lib. p. 679. 
Edit. Οοἱ.] 

3 [οἱ μεν νεωτεροι iig καθεσθωσαν tav n romoc* εἰ δὲ μὴ στηκετω- 
cav ορθοι. Clement. Constitut.] Conf. Luc. xiv. 9-11. [dovAove καὶ dov- 
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λᾶς μη ὑπερηφανει. Ign. Poly. 4. ev περιβολῃ ἱματίων μὴ καυχη- 
σῇ, Xi £y ἡμερᾳ donc μὴ &maipov, x. T. Δ. Sir. xi. 4. 

4 [ὁ ovv μη ἐρχόμενος ἐπὶ To αὐτο---ἕαυτον διέκρινεν. Ign. Epbes. 
s] Conf. Prov. xxii. 2. Sir. i. 27. Deut. i. τό. xvi. 18. 1 Reg. xxiv. 
16. χατ᾽ ἐμου"παντες οἱ διαλογίσμοι ἀντῶν εἰς κακον. Ps. fe. s. 

ς [οἱ (του Χριστου) της βασιλειας οναιμην. Mart. Ign. a. τῶν 
αληθως ὑπο Θεου καὶ του Κυριου ἥμων ἐχλελεγμενων. Polyc. Phil. τ. 
Clem. Rom.i. so. μὴ ταρασσετω τὴν καρδιαν upto, ὅτι βλέπομεν τους 
ἀδίκους πλουτουντᾶας, κῶι στενοχωρουμένους τοὺς TOU Θεον δουλους, 
x. 7. A. Clem. Rom. Fragm. 3.] Conf. Matt. xi. τς. xix. 23-27. 1 Tim. 
ví 17. Mare. x. 23-26. Sap. v. 15-19. [ἐσῃ ἄπλους τῇ καρδιᾳ, xai 
πλουσιος τῳ πνευμαᾶτι. Barn. Epist. p. a48. Voss.] 

6 Conf. Prov. xxii. a2. Sir. xiii. 3.23. 2 Reg. xii. a-4.. mos. iv. 1, 
αἱ χαταδυναστενουσαι TT TQ" 06, καὶ καταπατουσαι πένητας, X. T. λ. 
Conf. Eccles. iv. x. X.0. Δ. εἰλκυσαν εἰς τὴν ἀγορῶν. — Met. xvi. 19. 
χριτηρια Conf. Susan. 49. [καὶ ἀπηγᾶγον ὦμα To Ἰωσηῷ εἰς τὸ xpi- 
τήριον αὐτὴν. Jacob. Protevang. cap. 15.] 

7 [καὶ πὼς δυναμαι βλασφημησαι τον βασιλεα μου, τὸν σωσαν- 
τὰ με; Polye. Mart. 9.| Coll. a. Reg. vi. a. dct. xv. τ7. 3 Reg. viii. 
16. Luc.vi. aa. [ονομα To ἐπικληθὲν ἐφ᾽ mag 444 bypallagen re- 
ftrri potest. et illa phrasis, cum dicitur, vocari nomen alicujus in vel super 
duo; edm id sit, aliquem. vocari de momine alterius. Gen. xlviii. 16. 
Jac. idi. 7. Drusius dnimado. 1. a. c. ao de bóc sic loquitur :. Vocetur super 
ms tomen tuum (( Esa. iv. x ), sensus est, cognominemur à te, ete. Rebecca cog- 
minatur ab. Isaaco, cüm dicimus Rebecca Isaaci, quae cognominatio eam dis- 
linguit αὐ aliis, si quae sunt ejusdetm nominis; plures enim esse possumt..— Sic 
Beibiabea cognominatur ab Uriá, cüm legimus, Betbsabea Urie ; subintel- 
lgitur enims uxor. Sed apud Mosen ( Gen. xlviii ) aliud subintelligitur. Cim 
ttim sic loguimur, Manasse Facobi, aut. Epbraim "facobi ;. subintelligitur 
Jlius: et credo boc significat: vocetur super eos nomen meum, boc est, cogmo- 
h^ accibiant à me, ut dicantur Manasse et. Epbraim. 7 σεοδὲ, tanquam si 
rtvtrà mei filii essent, et nom ex filio meo "Yosepbo nepotes: ac si diceret, 
babeantur eo loco, quo ceteri mei filii, sic adeo ut etiam familiam constituant. 
Glass. Pbilolog. Sacr. p. 654. Datbe.] Coll. Phil. iii. 18. τ Tim. vi. τ. 
2 1tf. ij, 19. 

8, 9 [ ανυπερθετως ovv τη βασιλικῇ mtipupslo βαδίζειν ὅδῳ, oi 
τὰ γηῖνα παρερχεσθαι δικαιουντες. Philo. p. 296. Mange. ] Conf. 
Matt, vii, τα. εἰ ἐστι σοι οἰκέτης, ἄγε αὐτὸν ὡς σεαυτον. Dir. xxx. 31. 
Cell. Ga], v. 14. [προσωποληψια" personarum acceptio. Labb.] μη λα- 
βης προσωπὸν τοῦ ἁμαρτάνειν. δὲν, xlii. τ. Conf. Joan. v. 44. [ov 
ληψη προσωπὸν ἐλεγξας τινα ἐπι παραπτωματα᾽ ἐσὴ πραῦς, ἐση 
ἥσυχιος, x. T. Δ. Barn. Epist. $ 19. ] 
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IO απεκριθη de πας ὃ λαος ὁμοθυμαδὸν, καὶ trav, Παντὰ ὅσα 
εἶπεν 0 Θεος, ποιήσομεν καὶ ἀκουσομεθβα. Exod. xix. 8. τὸ γαρεν μετ- 
Xpoig και ty μεγάλοις παρανομεῖν ἰσοδυναμον ἐστιν. 4 Mar. v. 2ο. 
[ov δησεις Toy πταισαντα, X. T. À.. Clem. Rom. Fragm. 10. f. 260. 
Jacobs. συνέπεσε δὲκαὶ Aavidn πταισμα δεινον, oyri φυσει δικαίῳ και 
θεοσεβει. os. Mnt. vii. 7. 1 ] ἐνοχος᾽ Coll. Matt. xxvi. 66. x Cor. 
Xi. 27. Esa. liv. 17. 2 Mar. xiti. 6. Deut. xix. 10. 

II [φενγοντες τινες Tov ἱεροσυλεῖν, εἶ ἐδιωτικης ἔκλεψαν onc, 
καὶ οὐκ οντες πατροτυπται, ἀλλοτριον ὕβρισαν. Philo De Alleg.] 

12 [να XpsiTTOVOG ελευθεριας ἄπο Θεου τυχωσιν. Ign. Ῥοΐγε. 4.} 
Colf. Rom. viii. τ. μελλοντες᾽ — Coll. Sap. xviii. 4. Joan. viii. 12-36. 
[βελτιον eap τοις ῥημασιν ὑμᾶς φοβηθηναι, iva μὴ τοις πραγμᾶσιν 
αλγήσητε. Cbrysost.| Coll. Matt. xii. 3γ. Esa. xxix. a1. 

I3 sAsog θελω, ἡ θυσιαν. Ose. vi. γ. Rom. xiii. 8-10. Οὐδ. i. 6. 
Ps. Iexxig. το. [κατακαυχαται" vixq, καταγωνιζεται, ἀπαμβλυνει. 
Gicumen. ap. Greg.] Coll. cap. iii. 14. 

I4. Conf. Sir. xli. 14. Rom. ii. 13. [Conf. Clem. Rom. i. 30, κολ- 
ληθωμεν oUy εκεινοῖς οἷς ἡ χῶρις ἀπὸ Tou Θεου δεδοται" ἐνδυσωμεθα 
τὴν ὁμονοιαν ταπεινοφρονουντες---εργοις δικαιουμενοι καὶ μὴ λογοῖις, 
λέγει yap, Ὁ τὰ πολλὰ λεγῶν, x. T. λ. (Job. xi. 2, 3.)] μη δυνα- 
ται; Coll Matt. ix. 15. 

15 [n a'yamm Tuy ἀδελφων. Ign. Pbilad. τι. 8myrz. τῶ. ταις 
αδελφαις [409 προσλαλει. Poly. s.] πλουτὸος προστίθησι φΦιλους πολ- 
λους, ὁ δὲ πτωχὸς X0 ἀπὸ TOU ὑπάρχοντος φιλου λείπεται. Prov. 
Xix. 4. Coll. Matt. xxv. 1.016. εκ τῶν ὑπαρχοντῶν σοι ποιεῖ ελεη- 
μοσυνῆν, καὶ μὴ φθονεσατω σον ὁ οφθαλμος £y τῷ ποιεῖν σε EAETAO- 
cuyny' μὴ ἀποστρεψης To προσωπὸν σου απὸ πᾶντος πτωχόυ, καὶ 
πὸ σοὺ 0U μὴ ἀποστράφῃ τὸ πρόσωπον του Θεου. 7026. iv. 7-12. τῆς 
ἐφήμερον τροφης᾽ Coll. Matt. vi. τι. Luc. xi. 3. 

I6 [τοις μεθ᾽ ὑποκρισεως βουλομενοις εἰρήνην, x. T. λ. Clem. Rom. 
15. ὀοφελος" αὐξησις, ονῆσις, ἐπικουρημῶ, κερδος. Hesycb.] 1 Cor. xv. 
42. [τα ἐπιτηδεια᾿ τὰ Gy avxov, copie. (Gloss. Vett. κηδεμος δὲ εν 
ἑκαστῃ πολει TOU τάγματος ἐξαϊρετος τῶν ξενων ἀποδειχνυται, τα- 
μιευὼων ἐσθητα, καὶ τὰ ἐπιτηδεια. Jos. Bell. 1). 8. 4. de Essen.]. Coll.a 
Joan. iii. τ8. οσ5. xiii. 17. 

17 ἰστηλαι εἰσιν, καὶ vaQoi νεχρων. Ign. Philad. 6. oux ἀντι- 
φασχει ταυτὰ τῳ Παυλῳ, κατὰ dvo σημαινομεένων του τῆς πιστεως 
ονομῶᾶτος φερομενον. πίστις γαρ, n m ὥπλη του φαινομένου συγκατα- 

£016, καθὸ καὶ rovc δαιμονας ἐγνωμεν πιστεύειν" ἢ ἢ εχ διαθέσεως 
ἐπακολουθησις μετὰ βεβαιας συγκαταθέσεως. ἴακωβος μεν τὴν ἀπ- 
λην φησι συγκαταβεσιν, νεκρᾶν εἰναι πιστιν. Παυλος δὲ τὴν εκ διαθε- 
σεως λέγει, ἥτις οὐκ ἐστερήται ἐργων. Δυὸ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐργὼν ὁρα- 
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ται τὰ σημαινομενα. ἔργα γαρ, καὶ τὰ πίστιν βεβαιουντα λεγεται, 
και τὰ του νόμου, ὧν χώρις καὶ Αβρααμ, καὶ παντες οἱ κατὰ Χριστον 
δικαιουνται. ovx ἀρὰ διάφωνοι οἱ Αποστολοι, ἀλλὰ περι τὸ διαφορον 
του σημαινομεένου στρεφόμενοι, πρὸς τὴν χρειῶν ἕκαστος του σημᾶαινο- 
μένου, το προτεθεν aura διεξζογειγκαὶ ἐκπεραινεται. (Ecumen. ap. Greg. 
vexpa, ἐστι" Quidquid agendi viribus destitutum est, Graci vocant vexpov. 
bominem ex. gr. plebeium et sellularium opificem νεκρὸν dicentes πρὸς τὰ 
γραμματα. Fidem operibus destitutam, atq. adeo agendi viribus, Jacobus 
in. Epist. πίστιν appellat νεκρῶν, Cap. ii. 17. 20, 6. Hime peccata et. bis 
in LL. spya vocantur vtxpo: ut b. J. et e. ix. 14. Egregius im eand. rem 
locus est Ep. ad Rom. iv. το, ubi Miraamus fide wegetus, tametsi centenarius 
ἐπεὶ, non considerasse. dieitur corpus suuma ndn νενεκρώμενον, i. e. jam inba- 
bile ad projem procreandam, neque spectasse τὴν vexpucip τῆς μητρᾶς 
Σαρβας, effoetum uxoris vetule uterum. Valck. ad Heb. vi. τ. His in Libé. 
qui animi faciem velut cadaverosam peccatis sibi contraxerumt, eximià νεκροι 
dicuntur. 1d. ad Luc. ix. 6o. ] Col. poc. iii. x. 

18 [n ψυχη σου δηλος ἐστω εν τοις κάλοις ἐργοις. Clem. Rom. ii. 
12. ἀρχή μὲν πίστις, τελος δὲ αγαπη, τὰ δὲ δυο εν ἕνοτητι γενομενα. 
Ign. Ephes. τ4. ---ισυζητουντες ἀποβθνησχουσιν. 8ιγγη. 7.] 

I9 [ὁ yap ἀρχῶν rou κοσμου τοντοῦυ χαίρει ὅταν τις ἀρνητῶι τὸν 
σταυρον᾽ oAsÜpoy γαρ ἑαυτων γινώσκει τὴν ὁμολογίαν TOU σταυρου" 
TOUTO γὰρ ἐστι TO Tpo' raioy κατὰ τῆς GUTOU δυναμεως" Op ὅρων 
φριττει, καὶ ἀκούων φοβειται. ἴρπ. Philipp. (. A ΤΟΥΣ .) 2. 1738. Usser. 
Coll. ob. i. 6-12. ii.9. Luc. iv.41. Kupiog 0 Θεὸς njutv, Kupiog εἷς 
ἐστι. Deut. vi. 4. Conf. ) uditb. xvi. το. Sap. xv. 1, 2. [ouam γαρ, (ὃ 
Αἰδης) ὁτι δια vo παντας αναστηναι νεχρους ὧδε παραγινεται (ὁ In- 
σους). Και Tovro σοι (Διαβολῳ) λέγω, μᾶ τὸ σκοτος, 0 ἔχομεν; εἰ 
vede ἀγαγης auTov, οὐδεὶς μοι τῶν νεκρὼν ἐναπολειφθησεται. — Niícod. 
Evang. cap. ao. fin. Herm. Past. |. ii. Mand. τ. p. 157. Hefele.] 

20 [θελεις de γνωναι, ὦ ἄνθρωπε xsvs, ὅτι ἡ πίστις χωρις τῶν ἐργῶων 
γεχρα ἐστιν; Vis autem scire, O bomo inanis, quód fides sine operibus 
mortua est? ayÜpums κενε, id est, vane: Syriacà Rica vel Raca.. Sic Jud. 
xi. 4. O''n D'UN. Greci vertunt ἀνδρες κενοι. Et inde. Hesycb. βακα" 
xtvoc. Nom igitur omninà universim sumendum quód C bristus vetat tali vo- 
cabulo quempiam appellari, sed ubi id ex odió aut impotente irá δὲ: non ubi 
fraterno corrigendi animo, preesertim si qui ità loquitur imperium aliquod in 
alterum aut inspectionem. babeat. Sic μώρους, stultos, dixit Cbristus Matt. 
XXill. 17, 18, et ἀνοήτους tum Christus Luc. xxiv. as, tum ejus exemplo 
Paulus Galat. iii. x. 3. Sed simul notandum et. Pie et illis Cbristi dpos- 
folique verbis non certum aliquem bominem, sed bominum genus, et quidóm 
pravá aliquá qualitate aut. persuasione tinctum, ita compellari.  Cüm dicit 
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θελεις γνωναι, vis scire? boc out: Vim tibi exemplis δ saero codite cui 
eredere te ais, depromtis ostendi, verum esse quod dixi? Grot. | 

21,22 [τινος χαριν ἡνλογήθη ὁ o πατῆρ ἡμῶν Αβρααμ; ουχ! δι- 
καιοσυνὴν και αληθειαν δια πιστεὼως ποιησας; Clem. Rom. i. 31 .] Conf. 
Ps. 1]. 19.. Sir. xviii. χα. [Αβρααμ γε τοι ἐπίστευσετῳ Θεῳ, καὶ Ói- 
καιος ἐνομίσθη, x. τι A. Pbilo. a. Mlleg. p. 79. Edit. Col. avrog τε και 
οἱ ἄντῳ συνεργήσαντες. Ign. Fragm. 1.} Conf. 2 Cor. xii. 9. Matt. 
xix. 6. Cap. iv. 8. | ἐτελειωθη" b. 4. fidei perfectio 2 recte factis cognoscitur. 
Seboettgen. αὐτῶι μὲν αἱ ὑπερ τῶν ανβρωπὼν τῶν ἀγαθὼν εἰσιν εὐχ as; 
καὶ τοὺς νομους Ep*yoic ἐπιτελουντων, ἐς φησι τελεσφορηθησεσθαι χα- 
ριτι τον Φιλοδωρου Gsou, x. T. A. Philo. De Pram. et Paez. fn. 

23 [τεκνὰ vov Θεου, φιλοι Αβρααμ, x. T. A. Ign. Magn. p. 150. 
Voss. Αβρααμ, ὁ φιλος προσαγορενθεις, πιστος εὐρεθη, x. T. Δ. Clem. 
Rom. i. το. 17. λέγει γαρ ἡ ypoaQn. 34, 35.] Coll. Rom. iv. 3. Gaf. 
iii. 6-9. ὑμεῖς φιλοι μου ἐστε, X. T. Δ. "foam. Xv. 14. | 

24. ἐστι κληρονομία τοῖς θεραπενουσι Kupioy, καὶ ὑμεις ἐσεσθε μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. Jiv. 17. [δικαιονται" | Coll. omninó Fakt. 
in dct. xiii. 39. spyoic dix aiovpAtyos, καὶ μη λογοις. Clem. Rom. i. 30, 
sed coll. 32, ον δι᾿ ἑαντων δικαιουμεθα, x. τ. A.] 

26 Conf. Matt. ix. 38. Joan. x. 4. δια mia vw καὶ φιλοξενίαν 
ἐσωθη Ῥααβ n mopyn, x. τ. Δ. Clem. Rom. i. 12.] 

26 [πρέπον ουν ἐστιν [Afi μόνον καλεισθαι Χριστιᾶανους, ἀλλὰ και 
εἰναι. Ign. Magn. 4. οὗτοι ἐμοι στηλαι εἰσιν και ταῷοι νεκρῶν, εφ᾽ οἷς 
γεγραπται μονον ονοματα ἀνθρωπων. Pbilad. 6. Ιδωμεν ὁτι T0 εν p- 
γοις ἀγαθοῖς παντες ἐεκοσμηθησαν οἱ δικαιοι. Clem. Rom. i. 33. καὶ ὁ 
βιος ἡμῶν ὅλος ἀλλο οὐδὲν ἣν εἰ p βθανατος. i. $ 1. wv νεκροφορος. 
Ign. $myrn. 5. Pbilad. 6. ivo μὴ μόνον λεγωμαι Χριστιανος) ἀλλὰ καὶι 
εὐρεθω. Rom. $.] Coll. Epbes. v. x4. Rom. vi. 15. 


ΚΕΦ. ». 3. 


I (277 Clem. Rom. i. 37,18. ἄμεινον ἐστιν σιωπᾷν καὶ EO, ἢ 

λαλουντὰ μὴ εἰναι" καλον το διδάσκειν, tav ὁ λέγων rom. Εἷς 
ουν διδασκαλος, ὃς εἶπεν, καὶ ἐγένετο, X. T. Δ. Ign. Epbes. τς. ὁρᾶτε, 
ἀδελφοι, ὅσῳ πλειονος κατηξιωθημεν γνώσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑπο- 
κείμεθα κινδυνῳ. Clem. Rom. i. 41. διδασκαλος ἀποστολικος. Mart. 
Polyc. 16. 19.} Cof. Luc. xii. 47) 48. τ Cor. xii. a9. 

2 μνησθητι ὅτι πᾶντες ἐσμὲν ἐν ἐπιτιμίοις. — Sir. viii. s. οὐδεὶς 
καθαρὸς avro ῥυπου, tay καὶ μιᾶς ἡμερας ἡ Gun αὐτου. ob. xiv. 4, 5. 
ap. Clem. Rom. i. 17. ou δησεις τὸν πταισαντα, αλλ᾽----τον παρανο- 
μουντὰ; κι T. À.. Fragm. το. καθαπὲρ Σφτεφανος ὃ τελεῖος μαρτυς. 
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Epist. Vienn. et Lugdn. p. 321. Routb.. χαλιναγωγουντες ἑαυτους amo 
παντὸς xaXov.  Polyc. Pbil. ς. μη ἀποτομοι ty xpyati, εἰδοτες ὁτι παν- 
τες ὀφείλεται ἐσίμεν ὡμαρτιας. 6. ὡς τέλειος aA mne. Tgnat. Polyc. τ. 
&vTOU μὲ ἐνδυνάμονντος, TOU τελείου ἀνθρωπου γενομένου. δ΄). 4» 
ἤτω σοφος εν διακρίσει λογων. Clem. Rom. i. 48.] Conf. 2 Par. vi. 36. 
Gir. xxi. 7. xxv. 7. ob. ix. 29-731. [7o ETAEIXEG τῆς γλωσσης αὐτῶν 
δια τῆς φωνῆς φανερον ποιησατωσαν. Clem. Rom. i. 21. χαλιναγωγω" 
fram. Labb. ὧν yop ἡμᾶς μιμήσεται (τιμησεται Voss.) καθα πρασ- 
σομεν, οὐχ &s ἐσμεν. Ign. Magn. το. ColJ. Ps. exoxix. 3. ἐα εὶς a. [χα- 
λέπον γῶρ,) ὥσπερ τοὺς δρομεις, ἀρξαμένους ὁδου τῆς προς ευσεβειαν 
ἀπταίστως καὶ ἀπνευστὶ διευθυναι Toy δρομον, ἐπειδὴ μυριὰ ἐμποδὼν 
παντὶ τῳ γενομένῳ. Pile. De Agricult. sub. fin.| Coll. Prov. xxvii. a1. 
φυλαξω vo στομὰ μου φιμῳ. Ps. xxxviii. x. Sym. cap. i. 26. 

j Coll Job.xxx. 11. 4 Reg. xix. 28. Zacb. xiv. ao. 

4 doy Gen. xxvii. 47. xli. 41. ef sep. [και πλοῖον εὐρων ἐμβας 
(lova« ), εἰς ''aproy ἐπλει τῆς Κιλικιας" ἐπιγενομένου δὲ χειμωνος 
σφοδροτατου καὶ κινδυνευοντος καταδυναι του σκάφους, X. T. Δ. fos. 
“4κπ|. ix. 10. 2. τὸν U£TOV ἤλαυνε ἄνεμος. V. 5. 4. καθαπερ καὶ τας 
ναυς ἐρημους χυβερνητων καταδνυομενας ὅὁρωμεν ὑπο τῶν πνευμάτων, 
X. T. À,. X. 11. 7. καθάπερ κυβερνητῆς ἀγαθὸς, τῳ οιακιπττπρος τὴν 
CA») τὴν ἀντικειμένην av TI £y. Mart. Ign. 1]. οιακίζει δὲ τὸ ὑδὼρ 
ὡς ἐᾶν βουληται. Job. xxxvii. το. Conf. 4 Marc. vii. 3. Sap. xiv. 5. 

5 ἵνα μὴ προσθη evi μεγαλαυχεῖν ἀνθρωπος ἐπι τῆς γῆς. Ps. ix. 
18. ὁ εγκρατευομενος γλωσσῃ αμαχῷ συμβιωσεται. Sir. xix. s. 
Comp. [μεγαλαυχει" In ἐδό. Sacr. glorior dicitur κανχαομαι. In libb. 
Grec, duplex occurrit forma, καυχαομαι, εἰ αυχεὼ" binc Compos. μεγα- 
λαυχειν magna loqui, vel magnifice loqui. Αυχεω forma fuit vetustior. 
Vakk. ad x Cor. i. 31. μεγαλανχει" σεμνενεται, καυχαται.  Hesyeb. 
fhgha crepit. μεγαλανχω" magnifico, glorior. Labb. ἀγνοουσιν *yap n2a- 
X» ἔχει βασανον ἡ ἐνθαδὲ ἀπολαυσις. Clem. Rom. ii. xo. ὑπόθεσις 
καὶ ὑλη. Fragm. 4.1 Conf. 1 Reg. ii. 3. Ps. xvii. το. Prov. xxvi. a1. 
Τὸ σμικροτατον μου μελος. 3 Reg. xii. 10. $m. 

6 Conf. Sir. xxviii, 11-14. [ov πᾶντος κοσμου τῶν σωζομενων. 

Mart. Polyc. 1γ.] τροχον᾽ | Ezxecb.i. το. Dan. vii. 9. Eccles. xii. 6. 
[τροχος’ xuxAog. Hesycb. κοσμος τῆς adiing" Conf. Vorst. De Heb. 
(ap. 9. | Coll. Ps. Ixxxii. 13, 134. ἐστιν ολισθαινὼων καὶ οὐκ ἄπο ψυχης, 
X&i τις οὐχ, ἡμαρτήσεν εν τῇ γὙλωσσῃ ἀντου; Bir. xix. 16. [αποθε- 
μένοι τὴν ἀλαζόνα καὶ ὑπερήφανον τῆς γλωσσης ὑμὼν αυθαδειαν, 
X T. A. Clem. Rom. ἐς 57. θανατον λεγὼν ou τὴν ἀπὸ σωματος ψυχης 
διαχρισιν, ἀλλὰ τὴν ἀνοσίων δογμάτων xo λογων φορῶν, οἷς ἐχρώωντο 

ἰώ στομᾶτος και γλωττὴς, καὶ τῶν ἀλλὼν φωνητήηριων οργάνων. Pbilo 
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De Confus. Ling. ξ 10. p. 335. Par.] καὶ γλωσσα ἀνθρωπου πτωσις 
&vuTU. Sir.v. 15. Ps. Ixiii. c-8. 

7 Ἕφυσις" γενος. Hesyeb.. ἀπο σαρκὸς ανθρωπινής. Ign. Philad. 7. 
λέγει ovy ὡς GTOTTOV, πάντων μὲν ἡμᾶς κρατεῖν χερσαίων TE καὶ (ε- 
piv. καὶ ἐγαλίων, τῆς δὲ οἰχειᾶς γλωττῆς μὴ κράτειν. Scbol. ap. C'ra- 
mer.] παυσον τὴν γλωσσᾶν σὸν ἀπὸ XAXOU, X. T. Δ. Ps. xxxiii. 13. 

8 [πονηρὸν yap πνευμὰ ἐστιν ἡ καταλαλια, και ἀκαταστῶτον 
δαιμονιον, μηδέποτε £ipnysvoy, ἀλλὰ πᾶντοτε EV διχοστασιαις xaToi- 
χουν, x, T. À. Herm. Past. p. 157. ἀκατασχέτῳ θυμῳ---ἐπεβοα. Mart. 
Polyc. τα. φευγετε---τας γεννωσας xapmoy θανατηφορον. Igz. Trall. 
11. δαμασας---το τῶν Αἰγνπτίων φρονημα. os. Ant. ii. s. 3. τὴν 
ὁρμὴν τῶν νεωτεριζοντων ἀχατασχετον ὁρων. Bell. ii. 17. 1. Conf. Ps. 
Ji.3,4. exxxix. 3. [ακατασχετος" incontentus.. Labb. Gloss. Vett. μᾶς 
χαιρὰ ἐστιν ἡ γλωσσῶὰ ἠχονημενη ἀλλὰ pm ἑτεροις ἐπαάγωμεν τραυ- 
ματα’ ἀλλὰ τὰς ἡμετερᾶς σηπέδονας ἀποτεμωμεν. Cbrysost.] 

9; IO [ἐνέπνευσε yxp, Qno, ὃ Θεος εἰς TO πρόσωπον ἄντου ?7FVOVV 
Cons" ὥστε αναγκὴ προς τὸν εκπεμποντα τὸν δεχόμενον ἀπεικονισθαι" 
διοκαὶ λεγέται κατ᾽ εἰκονὰ Θεὸν τὸν ἀνθρωπον γεγενήθηναι, x. T. A. 
Pile. De Plant. Ne£. p. 169. Edit. Col.] ὅτι ὁ Θεὸς ἐκτισε τὸν ανθρω- 
Toy ET. αφθαρσια, καὶ &ixova, τῆς ἰδιας ἰδιοτητος ἐποίησεν αὑτον. 
Gap. ii. 23. ἐν αὐτῇ τε δι’ αὐτῆς. Conf. Gen. xlviii. 22. Deut. xv. 19. 
et sep. εἰς εὐχόμενος, καὶ εἰς καταρώμενος, τινος φωνῆς εἰσακουσεται 
ὁ Δεσποτης; Sir. xxxi. χᾳ. [ov yap ὅσιον, δι᾽ οὗ στοματος το ἱερωτα- 
TOV OVOJAU, προφερεται Tic, δια τουτον φθεγγεσθαι τι των im pov. 
Phil De Decal. ὃ 19. | τις docti μοι ἐπὶ στόμα μου φυλάκην, καὶ ἐπι 
τῶν χειλεὼν μου σφραγιδὰ πανουργον, iva μὴ πέσω ἀπ᾽ ἀντης, καὶ 
ἡ γλωσσα μου ἀπολεσῃ με; Sir. xxii. a7. 

II Οὐδ, Matt. vii. 16. ἀπέναντι ToU κακου TO ἀγαθὸν, και ἀπε- 
ναντι TOU θανατου ἡ Gun, οὕτως ἀπέναντι εὐσεβους ἁμῶρτωλος. Sir. 
XXXVi, τ4. ἀπὸ axaÜaprou vi καθαρισθησεται; καὶ ἀπο ψεύδους τι 
αληθευσει; xxxi. 4. [βρνω" scaturio, αὔωο. Labb. Gloss. Κε!.] 

I2 ουαι---δι τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκυ,καιτο γλυχυπίκρον, X. TA. 
Esa. v. 20, Conf. Luc. vi. 44. Matt. xii. 33. Sir. xiii. 17. 

14 [7o &Gxtpoioy τῆς πραυτητος αντῶων βουλημαὰ αποδειξζατωσαν, 
X, T. A. Clem. Rom. i. a1. ὃ σοφος ἐνδεικνυσθω τὴν σοφιαν ἀντοῦυ, μὴ 
ἐν λογοις, ἀλλεν ἐργοις ἀγαθοις, x. T. À. 48. ὁσιως ἀναστρεφομένους 
ἐν χαθαρῷῳ διανοια. 21. ἐπιεικειατ-τκαι πραῦτης παρὰ τοῖς εὐλογημε- 
νοις ὑπο ToU Θεου. 40.] τις ἐν ὕμιν ὁ φοβουμενος τον Κυριον; ὑπα- 
xouca TU τῆς φωνῆς του παιδὸς auTov, x. T. A. Esa. [. το. fer. ix. 1a. 
Exod. xxxv. το. [n δὲ πρᾳοτῆς avrov, δυναμις. Ign. Trall. 4. 

I4 [μηδὲν κατ᾽ εἐριθειαν πράσσειν, x. T. A. Ign. Pbilad. 8. ζηλος 
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xai QUovos. Clem. Rom. i. 3, 4] Conf. Rom. ix. 1. 1 Cor. xiii. 5, 6. 
καταχαυχασθε Coll. cap. ii. 13. 2 Cor. xii. 20. 

I$ Cosf. ἄνθρωπος ἐπι τῆς yng — Ps. ix. τ. τ Cor. ii. 14. διτε 
vio. Αγαρ οἱ ἐχζητουντες τὴν συνεσιν οἱ ἐπι τῆς γῆς, X. T. Δ. Bar. 
ii.23. — Coll. yer. iv. 23. [ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Ign. Ephes. τΆ. 
Trail. 9. ] oi τὰ ἐπίγεια φρονουντες. Pil. iii. 19. ψυχίκοι, Πνευμαὰ 
μηέχοντες. Juda. 19. [ev T ανωθὲν κοσμῳ. Nicod. Evang. cap. 20. 
Jwoixm* In Jud. Script. ψυχὴ δὲ πνευμα sempe significant res djversissimas. 
ψυχη, ab illis adbibitum adexprimendam Heb. vocem animam notantem, [50] 
tribuitur et. bestiis animantibus. πνευμια mom. item. mon itaque ista duo idem 
significant, neque adeo ψυχη proprià animam ; sed illud, quod bomines babent 
cum ahimant. commune, appetitum mempe, concupiscentiam, vo ἐπιθυμητικον, 
quod vocant P bilosopbi Vett.— Contra πνευμα, ap. illos respondens Heb. voci, 
[m] que Spiritus vulg) redditur, mens est, quee cogitat, s. ὁ νους, ratio, vel 
facultas mentis, quá ratiocinatur. Valck. ad 1 Cor. ii. 14.] 

16 [απολιποντες τὴν ματαιοπονιαᾶν τὴν τε spi, καὶ τὸ εἰς θανα- 
τὸν αἀγὸον ζηλος. Clem. Rom. i. 9. £X τουτου----διωγμος καὶ ἀκατασ- 
τασια. 3. EV ἀλαζονείᾳ καὶ ἀκαταστασία. 14. δι εν παλαιοις πραγ- 
μασιν ἀναστραφεντες. Ign. Magn.o. φανλὼωὼν ἐργὼν papas ἐπιθυμίας. 
Clem. Rom. i. 28.] ὁ σπείρων φαυλα θερισει xaxa. Prov. xxii. 8. Conf. 
Tob. iv. 13. Luc. xxi.g.. Rom. xiv. το. [0 yap Θεὸς ovx αταξιᾶς xai 
ἀχοσμιᾶς Χαὶι φθορας, αλλα ταξεως καὶ εὐκοσμιῶς καὶ Conc; xo 
παντος αἰτιος ἀνωμολοψήται TOU Ria TOU Tr&pA τοις τὰ ἀληθη δοξα- 
ζονσι, Philo. De Mund. Incorrupt. $ a0. ἢ. $08. Mang. | 

17 εἰρηνικᾶ ty πρῳύτητι. Sir. iv. 8. [εἰρηνευσεις δὲ μαχομενους 
συνάγων.  Darp. Epist. $ 19. ] v»yn σοφιᾶς, Λογος Θεον εν ὑψιστοις, 
X.T. A. Sir. i. s. Comp. [αδιακριτως πᾶσι σπλαγχνίζομενοι, Test. 
XII Patr. p. 641. ἀδιακριτον πνευμα. Ignat. Magn. τ 5. ] Conf. Prov. 
X10. 1. πλησμονὴ coge φοβεισθαι voy Kupiov, καὶ μεθυσκει αὐυτους 
«xo τῶν xoprroy αὐτῆς. Sir. i. 16. [mro ὥγνος ev spyoic.. Clem. Rom. 
i48. τοῖς μετ᾽ ξυσεβειας εἰρηνενουσιν. 15. τὴν τε σωφρονᾶ καὶ ἔπι" 
8x» ty Χριστῳ ευσεβειαν. τ. τὸν ἐπιεικὴ καὶ εὐσπλάγχνον Πατερα 
ἡμων. ag. μέστοι ὁσιας βουλῆς. s. ἀνποκριτοι" gon fictus, sincerus. 
Labl.]| ἐπιεικης, Conf. x Tim. iii. 3. Tit. iii. a. 1 Esd.iv. 38-40..— 

18 xai ἐστῶι τὰ ἐργὰ τῆς δικαιοόσυνης, eipnyn, κι T. A. Esa, oexxil. 
17. Cof. Prov. xi. τ8. "fob. xxii. τι. Ps. ἐχαὶς 4. [ jsovov τὸ ποίμνιον 
του Xpic rou εἰρηνευετω. Clem. Rom. i. 54. ] εξ ἐμου 0 καρπὸς cou &upn- 
ται. Ose. xiv. 9. ἐγὼ ὡς τερεμινθος ἐξέτεινα κλαδους μου, καὶ oi 
χλαδοι μου κλαδοι δοξης καὶ χαριτος" ἐγὼ ὡς ἀμπελος βλαστησασα 
χάριν, καὶ τὰ ἄνθη μου καρπὸς δοξης καὶ πλουτου. Gir. xxiv. 16, 17. 
[οὐδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρηνῆς. Ign. Epbes. 15. 
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ΚΕΦ. ὃ. 4. 


I * [| NATI ερεις, καὶ θυμοι, καὶ διχοστασιαι, καὶ σχίσματα, πο- 

λεμος τε £y ὑμιν; Clem. Rom. i. 46. ἐκ τοντου ζηλος, καὶ 
φθονος, καὶ ερις, x. T. A. 3. πασα ἐπιθυμια κατὰ του πνευματος στρα- 
τευέται. Polyc. P Lil. 5. ἡδονῃ χακῃ αἰχμαλωτιζουσιν. Ign. Ῥδιϊαά. 2.] 
Conf. Luc. viii. 14. Gen. xlv. 34. Tuy ἡδονων κρατεῖν, μηδὲ ἀνταῖς ὑπει- 
xti. 4 Mac. 6. 35. caf. i. 14. Conf. Prov. xxvi. 21. [ὅλοι σαρχικοι 
εἰσι, καὶ τὰ χαλεπωτῶτα πραττουσι TOUTO και ὁ Πανλος ὠνειδιζεν 
““ὁπου γὰρ tv ὑμιν» λέγων, ζηλος καὶ Epig, οὐχ! σᾶάρκιχοι ἐστε; ; 
Scbol. ap. Cramer.|] Coll. Matt. xv. 19. 

2 [μηδὲ καταλαλειν ἀλλήλων, μηδὲ ζηλουν. Clem. Rom. ii. 4-] 
Conf. Sir. xi. 31. [vov στεφάνου τῆς αθλησεως ἐπιτυχῆ. Mart. Ign. 
s. ] Conf. 1 foan. iii. 15. [ἐπιθυμειτε, καὶ οὐκ £X £TE, QOVEUETE καὶ ζη- 
Aovrt' dfgit de perversis bominum cupiditatibus, quae finem suum rari, aut 
plerumque non, assequuntur: Inter quos sunt δι φονεύοντες, non qui occidunt, 
sed qui mortem ut plurimüm aut alienam optant, aut qui vitae aliene immi- 
nent: ut cüm Psalmo [xi, 3: Ἕως ποτε εἐπιτίθεσθε ἐπ᾽ ανθρωπον ; Qo- 
yEUETE πᾶντες ὑμεῖς. ita enim Hellenistae, suum secuti judicium, nom eos qui 
aliter id acceperunt. Ἐπὶ igitur φονευειν, quod φονῶν vulgó dicunt Greci. 
Heinsii Exercitat. Sac.| Coll. Matt. vii. 17. 

3 [οὐχ ἥδομαι τροφῃ φθορας, ovde ndovais vov βιου rovrov. Ign. 
Rom.7.] καὶ ἐδαπανησε χρημάτα πολλὰ τῶν £avrov. 1 Mac. xiv. 
32. Conf. Luc. xv. 14. foan. ix. 11. Ps. xvi. τ. xxxiii. 17. cxliv. 18. 
Sir. ii. 6. [Δαπανᾳν, quod aliàs fere sensu bono usurpatur, bic sumendum 
pro male absumere, perdere. Sic apud "Yosepbum 4. iv. 8. 2: βωμους καὶ 
&ÀOT9 XX νεως, ὁποσους GV ἔχοιεν, καταρβιπτειν πᾶραινω, και δα- 
παᾶνᾷν πυρὶ τὸ γενος ἄυτων καὶ τὴν μνημην. M. viii. x1. ᾳ: Συνεβη, 
xaTa τὴν ToU Oso προφητειᾶν, τοὺς μὲν £y τῇ roti τῶν Ἱεροβοαμου 
συγγενων ὡποθνησκοντας ὑπο κυνων σπαράχθηναι καὶ δαπανηθηναι. 
Xi. 6. 12: Εἰδέναι μεντοιγε βουλομαι καὶ πολιν καὶ πᾶν εθνος, καν 
τῶν γεγραμμενων τινος παρακουσῃ, OTI καὶ πυρι καὶ σιδηρῳ δαπανη- 
θησεται. Krebs.] Coll. Rom. ii. ς, et. viii. 18-20. 

4 εστιν νομισματα δυο, ὃ μεν Gov, ὃ δὲ κοσμου, x. τ. A. gm. 
Magn. s. ἐστιν δὲ ὄυτος ὁ Guy καὶ ὃ μελλων duo εχθροι, x. T. A. 
Clem. Rom. ii. 6. omnino.] Coll. Sir. xxxvi. x4. Matt. xii. 39. Marr. 
Viii.38. Jfer. ii. 8, a. Ps. ix. 18. Luc. vi. a6. [Χριστιᾶνοι ἐν κοσμῳ 
οἰχουσιν, οὐχ εἰσι δὲ ἐκ TOU χοσμου, X. T. Δ. Epist. ad Diogn. $ 6. κοσ- 
μὸν ἐντανθα Att) πασᾶν τῆν ὑλικῆν ζωην, τὴν μητερα τῆς φθορας, ἧς 
ὁ μετασχεῖν ἐθελων £x poc γινετᾶι του Θεου. Scbol. ap. Cramer.] 

ς [ἐν ὑμιν ουδεμια αἵρεσις xaoixti.. Ign. Epbes. 6. βασκανια εν 


^ 
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ὑμιν pn κατοιχειτω. Rom. 7. ] η δοκειτε; Coll. Matt. xxvi. 53. αναγ- 
γέλω σοι τὸ ἐντεταγμενον ἐν γὙρῶφῃ αἀληθειας. Dan. x. 21. Conf. oan. 
X. 35. Gal. v. 17. [εν μίσει καρδιας, και διδωσιν avro χαρδιαν idiay 
χατὰ TOU ἀδελφου αὐτου, εἰς φθονον. Test, XII Patr. 2. 649. ὁ itpog 
λογος τοις μεν, ὡς βασιλεὺς, ὦ χρὴ πράττειν sb ἐπιταγμᾶτος παρ- 
ἀγγελλει" τοῖς δὲ) ὡς γνωριμοις, διδασκαλος, τὰ προς ὠφελειαν ὑφη- 
γειται τοῖς δὲ ὡς συμβουλος, γνωμᾶς εἰσηγουμενος τας ἀριστας,--- 
μέγα ὠφελεῖ" τοῖς δὲ, ὡς φιλοις, ἐπιεικὼς Χαιὶ μέτα πειθους πολλα---- 
αναφερει. Philo. De Somn. ἀντι vov, ἐπιθυμητίκὼς μὲν ἔχει m ἐν ἡμῖν 
ψυχὴ τῆς προς Θεὸν οἰκειοτητος" τὴν TOU χοσμου φιλιῶν ἀποστρεφο- 
pity avro δὲ ὁ Θεὸς μειζονα τῆς ἐπιθυμίας διδωσι χαριν. Scbol. ap. 
Cramer.| Coll. Act. i. τό. Esa. x1. 8. 

6 | ταπεινοῖς" Ceterüm, ut in. libb. most. sacr. ταπεινος Grec. etiam 
Grript. im laude adbibetur. Sed mon debuerat à latinà loquentibus reddi bu- 
milis, aut ταπεινοφροσυνη, bumilitas. Humilitas latinà semper est vitiosa, et 
Reneas. vett. de vitio ponitur animi vilis et abjecti. Contrà ** animus submis- 
Jus" laudi ducitur, et de eo ponitur, quem. Script. Sac. vocant τανεινον ΤΉ 
xapdia. Coll. Matt. xi. 29. 1 Pet. 9. 5,6. V alc. ] Kvpie ra rsp xoà Θεε 

ὠης μου, μετεωρισμον οφθαλμων pn δὼς μοὶ, καὶ ἐπιθυμιαν ἀαποσ- 
τρεψον ἀπ᾿ ἐμου. Sir. xxiii. 4. τι ὑπερηφανενεται yn καὶ σποδος ; x. 
9. [airov συνεσὶν πλειονᾶ ἧς εἐχεῖς. Ign. Ῥοΐγε. 1. ἀναλαμβάνων 
πρᾷεις ὁ Κυριος, ταπεινων de ἀμαρτωλους. Ps. ἐχ]οὶ, 6. Conf. 2 Cor. 
xii. 9. | Laud. Clem. Rom. i. 30. Ign. Ephes. s. pp. 94. 123. V. ess.] Conf. 
Ose. i. 6. [αντιτασσεται" αντικειται. Hesycb. ] Rom.v. 20. 2 Cor. xii. 9. 
7 [κοινωνωμὲεν τῳ αθλητῃ καὶ γενναίῳ μαᾶρτυρι Χριστον, κατα- 
NN Toy Διαβολον, x. τ. 4. Mart. Ign. sub. fín.] Conf. Sir. ii. 4. 
Ephes. vi. 13. ἀλογιστον yap tidoros ευσεβειαν μὴ ἀντιστασθαι τοις 
πόνοις. 4. Mac. xvi. 23. | ov δυναται yop καταδυναστευειν των δουλων 
του Θεου τῶν ££ ὅλης καρδιας ἐλπιζόντων ἐπ᾽ avrov. Avva TO ovv ὃ 
Διαβολος παλαισαι,καταπαλαισαι δὲ ον δυναται. Ἐαν ovy ἀντιστῆς 
avrov, νικηθεις φευξεται απὸ σου κατησχυμμενος. Herm. Past. p. 
182. Hefeie.] Co/J. 2 Cor. iv. 8, 9. x Pet. v. 9. 

8 τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον, καὶ καθαρισθήσεται καθαρον ἅπαν. . 
Prov. xxv. 4. μὴ προσελῦῃς avro (Θεῳ) ἐν xapdig Qeon. Sir. i. 27. 
[οἱ διψυχοι καὶ οἱ δισταζοντες περι τῆς TOU Θεου δυναμεως. Clem. 
Rem, i. τα. μὴ διψυχωμεν, x. T. A. 23. di. 9. ἄγνη συνειδησει mov TA 
ἐπιτελεῖν. $03. ὥγνας καὶ ἀμιᾶντους χειρᾶς ἀιροντες. 29.] Cesf. 
ger. iv. 4. 14. ὡμαρτωλοι" Conf. Prov. xxiv. 19. 2 Par. xv. 2. [οἱ 
Herm. Past. lib. ii. Mandat. 5. p. 164. Hefele: καθαρισον ovy τὴν καρ- 
διαν σου ao τῆς διζνχιας, ἐνδυσαι δὲ τὴν πίστιν, x. T. Δ. p. 172. 
χαβαρισον σου τὴν κῶρδιαν ἀπὸ παντὸς μολυσμου, f. τοο.] Οοἰΐ, Ps. 
λ2. καρδιαν καθαρᾶν xricoy ἐν ἐμοι 0 Θεος, x. T. Δ. 10. 
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9 Conf. Jer. iv. 8. μεγάλως μεγιστανες ἐταλαιπώρησαν, X. T. Δ. 
Zach. xi. a. Ps. xxxvii. 6. [εἰς πένθος, καὶ τὴν ὑπὲρ avrov κατηφειῶν. 
gos. Mnt. xiii. 16. 3. εἰς xovnQtiay — Hóc vocabulo declarant Greci tris- 
litiam cum pudore quodam comjunctam, que in vultu demisso et bumi quasi 
affixo apparet. Beza. κατηφεια" στυγνοτῆς, ovtidoc, αἰσχυνη. Hesych. ] 

IO ὁτι ty rupi δοχιμαζεται χρυσος, καὶ ἀνθρωποι δεκτοι εν κα- 
[Avo ταπεινωσεως. 827. ii. 5. [τοσοντῳ γὰρ μᾶλλον ταπεινοφῴρονειν 
οφειλει, ὅσῳ δοκεῖ μαλλον μειζων εἰναι. Οἶεγε. Rom. i. 43.} Conf. 2 
Par. xii. 5-7. fena. iii. 6-10. 1 Pet. v. 6. ολιγοζνχοις didove μακ- 
ροθυμιαν, καὶ διδους ζωὴν τοις συντετριμμένοις τὴν καρδιων. Esa. 
ἐσίΖ. 15. [2 XX Senes Heb. y32) et 322 passim. quidóm per ταπεινουν 
et ταπεινουσθαι vertunt; sepissime autem adbibent verba, que paenitere et 
resipiscere dicunt. Ita a Par. xxxiii. 9 de Manasse dicitur, "antequam bu- 
miliaretur:" L X X babent, πρὸ vou ἐπιστρέψαι. versu autem 23, de filio ip- 
sius MAmmone legitur, * quod noluerit bumiliari;" ubi ταπεινουσθαι usurpant 
]dem illud asseritur de rege Zedekia, a. Par. xxxvi. 32, quod LX X. ver- 
iunt, oux ἐνετράπη. Tta et. Estb, viii. a1, jejunii dies indictus Tov τας 
πεινωθηναι ἐνώπιον rou Θεοῦ ἡἥμων. Ex quibus satis patescit, bec verba 
significatu affinia esse, atque iisdem. veram. paenitentiam commode deseribi. 
Kencben.]. Coll. 2 Par. xxxiv. 27. 

II, I2 [μηδὲ καταάλαλειῖν ἀλλήλων. Clem. Rom. 11. 4. φευγον- 
τες χαταλαλιᾶς. 1. 3o. ] κατὰ TOU ἀδελφου σου κατελαλεις. Ps. xlix. 
a0. 1 Pet. ii. 1. pora as προς μας παντὰς TOUS ποιητας TOU νομου. 
1 Mac. ii. 6γ. Deut. iv. 6. v. τ. [τον δὲ νομοθετὴν εὐρησει θειον ανδρα. 
gor ait. id. 7. 7.] Kupioc θανατοι xoi ζωογονει, x. T. A. 1 Reg. ii. 6. 
[ἑις ovv διδασκαλος, ὃς εἶπεν, καὶ ἐγένετο. Ign. Ephes. τς. Conf. 1 
dim.vi. 15. 4 Reg. 9. 7. Matt. vii. τ. 

13 Col. Rom. xv.2a. 1 Tess. d. 18. 1 Cor. xvi. 7. Sap. xv. 12. 
Hab. ij. 9. παρα Κυριου τὰ δια βηματαὰ ἀνθρωπονυ κατευθυνεται, καὶ 
τὴν ὅδον ἀντου θελησει. Ps. xxxvi. 21. 

I4 και βασιλεὺς σημέρον, καὶ GUpioy τελευτήσει. δὲ». x. 10. 
[ Vita bominum caduca et evanida dicitur av pae, vapor, προς ολιγον φαι- 
νομενη. Origo. Aw. Valck. ap. Act. ii. 19.] Idov παλαιᾶς εθου τας ἡμε- 
ρᾶς μου, καὶ ὑποστασις μου ὡσει οὐθὲν ενωπιον σον πλὴν τὰ συμ- 
παντὰ ματαιότης, πᾶς ἀνθρωπὸος Cuv. Ps. xxxviii. s. [ἐγὼ δὲ εἰμι 
ἀτμὶς ἀπὸ κυθρας. Clem. Rom. i. 17.] Conf. Eccles. d. x. 11. iii. a2. 
ἄτμος ἀτμιδων. xii. 8. Mdquil. ἀνθρωπος ατμιᾶι ὡμοιωθη, x. T. A. Ps. 
cxli. 4. Tbeod.. avrpados καπνου. Sfoel. ii. 30. 1 Par. xxix. τς. Ps. lxi. 
9. Theod. [avpas" πνοη. Hesych. vapor. Labó.] 

I6 Col. Heb. vi. 4. [ποιεῖν χρονον, pro διατριβειν insolens. esse 
Grecis disertioribus Casaub. monuit. Valck.ad dct. xv. 33-] oido. Kvpis 
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ὅτι ovy 1 του ἀνβρωπου ἡ ὁδὸς avrov, οὐδὲ ἀνὴρ πορευσετᾶι καὶ κατορ- 
θωσει πορειαν avrov. Fer. x. 23. 

16 [μηδὲν αλαζονενομενοι. Clem. Rom. i. a. εἐγκανχώμενοις ἐν 
ἀλαζονείᾳ TOU λογου αὐτῶν. 21. καὶ OUX ££) τις καυχησασθαι. 
Ign. Pbilad. 6. sav καυχήσηται, ἀαπωλετο. Ροΐγε. s.] a Mar. xv. 6. 

17 ὡς σοι ὕπαρχοι κατὰ TO πληθος, ποιησον εξ QUTUV ἐλεημοσυ- 
vm,X.T. A. To5. ἐν. 8. Eccles. ix. το. Gal. vi. το. [ἀμαρτια ov μικρὰ 
"jy ἐσται. Clem. Rom. i. 44. ] Col. 1 Pet. iv. 10. 


ΚΕΦ. e. 5. 


I (977 Matt. xix. 22,23. Luc. vi.24. domos. iv. 1. [ταλαιϊπω- 

ρια᾿ μοχθηρια. Hesyeb.] Sir. x. 7-9. [μη rapacctro τὴν 
χαρδιαν ὕμων, ὅτι βλέπομεν τους ἀδίκους πλουτουντας, x.T. A. Clem. 
Rom. Fragm. 4. Barnab. Epist. $ ao. Test. XII Patr.p. 614. ] 

2, 3 Conf. Sir. xix. 3. xlii. 13. Jer. σ. 217,28. τὸ ἀργυριὸν ὑμῶν, 
ἀδόκιμον. Esa. i. 22. [σητοβρωτα" ὑπο σκωληκος βεβρωμενα. Hesych] 
τὰ ἱματια" Co. Bar. v. 1, 2. ὡς σης ἐχτρωγων---ονᾶι 0U0, αἱ εκδι- 
χῆσεις σου ἤκᾶσι, νυν ἐσονται κλανθμοι αὐτων. Micb.vii. 4. Conf. ob. 
xxiv. 6, Heb. x.7. θηδαυριζουσιν ἕαντοις κακα. Prov. i.18. [κατιωται" 
quidquid est bujus forme verborum omnia significant, cutiulare, vel plenum 
reddere. αιμώτοω, θαυμάτοω, amodow, x. τ. A.——aurum et argentum 
xaTiwTOA, crugine vitiatum, sive plenum est. Valck. ap. Luc. i. 28.] 

4 Conf. Luc. xviii. 7. Mal.iii.s. poc. xviii. s. Gen.iv.1o. xviii. 
20. [Σαβαωθ᾽ παντοκράτωρ. Hesycb.] CoW. Exed. iii. 7. 

ς [pro σπαταλᾳν᾽ antiquior. Graec. dixerunt σπαθαν. Alberti. Obs. 
Pbilolg. p. 398. αἱ A npa μὴ σπαταλατωσᾶν, iy& μὴ κατασρηνιασωσι 
του λογου. Ignm.ad 4ntiocb. p. 88. Voss. πρωτὸον πάντων ἐπιθυμία γυ- 
yAIX06 και πολυτελειὰ πλουτου, ἡ ἐστι φιλαργυριᾶ, και ἐδεσμάτων 
πολλων και ματαιων, καὶ μέθυσματος πολλον, διαφορων γενσεων, Χαι 
ἕτερων τρωφὼν πολλὼν καὶ μώρων, καὶ δοζης ἀνθρωπινῆς καὶ ματαιας. 
πᾶσα τρυφὴ μωρὰ ἐστι καὶ κενὴ τοῖς δουλοις του Θεον. Herm. Past. 
p. 179. Hefele. ὃ τρυφων καὶ ἀπατωμενος, καὶ πράσσων ὦ βουλεται, 
πολλὴν a ppocuyny ἐνδεδυται" ἀντι γαρ τῆς τρυφῆς καὶ ama rns ἑκασ- 
τῆς ἥμερας ἀποτίσει βασᾶνον μεγάλην, ἐνέαυτον τῇ ἡμερῷ. 14. p. τ99.-- 
στιὰ μοι και ποτὰ χαθαπερ τοις θρεμμᾶσιν ἐστι σφαγὴν διδοται. 
Phil. In Flacc. p. 543. Mang.] Conf. Ps. xiviii. 14. ἐσπαταλησατε" 
Coll. x Tim. 9. 6. Luc. xvi. as. lomoraAQ τρυφᾷ. Hesyeb. delicias 
ago. Labs. CoN. Job. xxvii.-14. 

6 [vov δικαιον᾽ Conf. Grot. ad or. προς τῶς opas αὐτῶν ὑμεῖς 
πρᾷεις, προς τὰς μεγαλορβημοσυνας auTOv ὑμεις ταπεινοφρονες; 
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x. T.À. Ign. Epbes. το. ἀντιτασσομεένοι τῷ θελήματι rov Θεου. Clem. 
Rom. i. 36. ] Coll. Matt. v. 39. 

7 doc μισθον τοις ὑπομένουσι σε, καὶ οἱ προφῆται mov ἐμπιστευ- 
θητωσαν. δὲν. χαχυὶ, 16. ιδου εἐξεδεξαμὴν τοὺς λογους μων. Job. 
xxxii. 11. lex. [ἐκδεχωμεθα ovv καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν του Θεου, 
x. T. λ. Clem. Rom. ii. τα. οὐδεὶς γαρ δικαίων ταχυν xapmoy ἐλαβεν, 
αλλ᾽ ἐκδέχεται αὐτὸν. Fragm. 3. εἐξηλθεν ὁ σπειρων, καὶ ἐβαλεν uc 
ΤῊν γῆν) Xo βληθεντων σπερμβαάτων---καὶ £X, TOU x06 πλειονα αὐξει, 
XA ἐχῴερει καρπον. ij. 24. ] Coll. Deut. xi. 14. 'foel. ii.23. CITAT. 

8 [στηριξατε Coll. Valck. ad 2. Pet. ii. 14.] » παρουσια Tov Kv- 
ριον" Coll. Matt. xxiv. 3. ἠκει 0 καιρος, myyyixey ἡ ἥμερα. Ezech. vii. 
7. Conf. Sir. vi. 37. [παρουσια" adventus. Labb. Gloss. ravra της 
παρουσιας αντον δειγματα. Epist. ad Diegn. ὃ 7.] 

9 [0c ἐρχεέται κριτὴς ζωντων καὶ νεκρων. — Polyc. Pbi. a. Clem. 
Rom. ii. 1. τὸ στένον διττον ἐστιν ἐν μεν ὃ γινεται περι τοὺς ἐπιθυ- 
μουντας τῶν ἀδικων,---ἕτερον δὲ περὶ μετανουντας, x. T. Δ. Pbile. De 
Alleg.| μνησθητι τὰ ἐσχατα, καὶ παυσαι x pov, x. T. Δ. Sir. 
xxviii. 6. Conf. Marr. xiii. a9. [μη στεναζετε Gemitum vocat intesti- 
nam quandam querimoniam, quae impatientiam declaret, quamvis nom prarsis 
erumpat, quid illam videlicet exgleri aliquid probibeat. Beza. στεναγμος" 
λυπη. Hesycb.] 

IO Ceozsf. Jona. iv. το. Joan. xiii. 15. Col. i. 11. x Pet. iii. 14. 3 
Reg. xix. 14. ἡμεῖς yap δια τησδὲ τῆς κακοπαθειας καὶ ὑπομονης,---- 
ἐσομεθα παρα Oo, dV ὃν και πασχομεν. ᾳ Mac. ix. 8. [ἐν δὲ καὶ Πνευ- 
μα Ἅγιον,το ἐνεργῆσαν ἐν Mon καὶ Προφηταις καὶ Αποστολοις. Igz. 
ad P billip. p. 99. Voss.] ὑπομιμνησκεν δὲ καὶ ὑμᾶς τὴν Ἡσαΐου γραφὴν 
τὴν λεγόνυσαν, Kay δια πυρος διελθης, QAoE ou καταπανσει σε, x. T. À. 
4 Mac. xviii. 14-18. Esa.xfiii.a. [δι γὰρ ἀγάπητοι προφηται κατηγγει- 
Aa εἰς αυτον(Χριστον). Ign. Pbilad.9. τοιοντοις ovy ὑποδειγμαᾶσι κολ- 
ληθηναι καὶ ἡμᾶς δει. Clem. Rom. ἐ. 46. Conf. Ign. Magn.8. 9. Smyrn. 
7. Polyc. Phil. 6.1 Coll. Tob. xiv. s, καθως ἐλαλησαν---οἰ προφηται. 

II ὁ δὲ Κυριος tuXoynot ra ἐσχατα Ιωβ, τα ἐμπροσθεν. os. 
xlii. 12. [ὑπομονη" xaprspia.  Hesycb. τὸν ἐπιεικη καὶ εὐυσπλαγχνον 
Πατερα ἡμῶν. Clem. Rom. i. a9. μακαρισᾶς την---τῶν ad£AQuy αγα- 
vm. Mart. Ign. s. ὁ οἰκτίρμων κατὰ παντα---Πατηρ. Clem. Rom. 
ἡ, 23. ] Conf. Luc. i. 78. n ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολειτῶι εἰς τὸν 
αιωνα. Ps. ix. 18. Conf. Exod. iii. 7. [Ιωβ "^w δικαιος καὶ ἄμεμπτος, 
x. T. À.. Clem. Rom. i. 17. a6. ii. 6. εκ yap τῆς ἐκβασεὼως τῶν πραγ- 
μάτων εδειχθη καὶ ἡ του διαβολου συκοφαντια, καὶ ἡ του Osov αψευ- 
ng μαρτυρια. Scbol. ap. Cramer. 

I2 [xaAAi Toy δὴ καὶ βιωφελεστατον και ὅρμοττον λογιχῇ φυ- 
cti TO ἀνώμοτον, οὕτως ἀλήηθευειν ἐφ᾽ ἑκαστου δεδιδαγμενῃ, ὡς τοὺς 
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λογοὺυς, ὅρκους εἰναι νομιζεσθαι. Phil. De Decal. $ 17, 138. πρὸ παν- 
Tog προνοουντες ἄγνειας.  Polyc. Phil. s.] ἀμαᾶρτωλος ἐμπεσων εἰς εγ- 
gum», καὶ διωκὼων ἐργολαβειας ἐμπεσειται εἰς κρισιν. Sir. xix. 19 
Aid. ὁμουνται voy Θεὸν roy ἀληθινον. Esa. ἦχν. 16. τὸ νῶι καὶ Τὸ ου" 
Conf. Luc. ἐς 62. «rw Ps. ciii. 31. [ἤτω ἄγνος ἐν ἐργοις. Clem. Rem. 
i. 48. συμπάσχειν ἀλληλοις 0DELXOIAEV. Hi. 4. CUVTDEX ETE, συμπασχε- 
vt. Jgn. Poly. 6. λεγουσιν (oi Ιουδαιοι) τῷ Πιλάτῳ, Ἥμεις νομὸν 
᾿ ἔχομεν μὴ ομνυειν, ὅτι ἀμαρτιὰ ἐστιν. Nicod. Evang. p. «31. ΖΡ .] 
Coll. Prov. xxx.8,9. ὅρκῳ μὴ ei One TO C TO[AX, C0U, X. T. À. Gir.xxiii.9. 

13 [κακοπαβθει" carpitur. κακοπαθω" vexor.. Labó.] κακοπαθειν, 
goma. iv. το. 2 Tim. ii.3. 9. iv. 5. [εν Uude τις διαγει; παρακα- 
λειτὸ Toy Θεον᾽ ἐν χαρὰ διάγει τις; ανυμνειτω αὐτον. Scbol.ap. Cramer.] 

I4. [n προσευχὴ ὑμων απηλθεν ἐπι τὴν ἐκκλησίαν. Ign. Smyran. 11. 
Cell. Clem. Rom. i. 42. μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων. — 54. 
ὑποταγητε τοις πρεσβυτέροις. 57.] Conf. Sir. ii. 1x. xxxviii. 9-12. 
[ὡς αν ὁδηγήση μὲ δι᾽ ἀγγελου προς To δενδρον τὴς ἐλεημοσυνης 
(τουτεστι τὸ ἐλεὸς TOU sA aov), καὶ E£TUpU EXOGLOV, καὶ αλειψω voy 
ἐμὸν πατερῶ, καὶ ἀναστῃ απὸ τῆς ασθενειας, x. T. Δ. Evang. Nicod.: 
(ap. το. Και οἱ Πρεσβυτεροι δὲ εὐσπλαγχνοι εἰς παντας---επισκεπ- 
τομεένοι TT LV T OC ἀσθενεις, x. T. Δ. Polyc. PLI. 6. ] - 

I$ σωσει" Conf. Matt. xiv. 36. 2 Mac. iii. a9. [ἐστι δὲ εὐχὴ μεν 
αἰτησις ἀγαθὼν παρα Gov, x. T. A. Philo. p. 239. Edit. Col.] Conf. 
Exod. xxxii. 31-34. Job. xlii. το. 

I6 [«£ojoxoyovptyey τας ἀμαρτιας αὐτῶν. os. dent. viii. 4. 6. 
et seb. ἐξομολογηση επι ἀμαρτιαις σον. Bartab. p. 251. Poss. οὐχ 
ἥξεις ἐν προσευχη cou ey συνειδησῃ πονηρῷ. 1. καλον γὰρ ανθρωπῳ 
ἐξομολογεισθαι περι τῶν παραπτωματων, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 53. 
ἐντυχωμεν περι τῶν EV τινι παραπτωματι ὑπαρχόντων. 56. Coll. Ign. 
Epbes. ς.Ἶ Conf. Ps. xxi. ς. Num. xxi. 7. τ Reg. xii. 19. 3 Reg. xiii. 
6. Jer. xlix. a. [εἰ γαρ ἕνος καὶ δευτερου προσευχὴ τοσαυτὴν LOO UV 
EXE, ποσῳ μᾶλλον ἢ T£ ToU Ἐπισκοπου και πάσης τῆς ἐκκλησιᾶς. 
Ign. Ephes. s. ] καὶ νυν δεηθητι περι njsuv, ὅτι γυνὴ εὐσεβὴς εἰ. 7 χα δ. 
Vil. 31. ὅτι προφητῆς ἐστι, καὶ προσευξεται περι σου, καὶ ζηση. Ger. 
XX. 7. ὅτι ἐνισχυσας μετὰ Θεου, καὶ μετὰ ἀνθρωπὼν δυνατος εἐση. 
XXxxij.26-28. κατα δυναμιν τῆς εὐχὴφ ὥντου. Num. vi. as. [μαθετω- 
σὰν τι ταπεινοφροσυνὴ mapa, Θεῳ ἰσχύει. Clem. Rom. i. a1.]. Conf. 
Matt. iii. 5, 6. [xou ελιτανευσεν Μωσης ὑπερ ὕμων, καὶ oux εθανατωθη- 
vt. Nicod. Evang. p. 570.] Οοἱδ, Exod. xxxii.x1. Num. xvi.aa. [αἱ προσ- 
εὐχᾶι ὕμων ἡγγισὰν εἰς τὴν Αντιοχεὼν ἐεκκλησιᾶν, καὶ εἰρηνενέται.- 
Ign. Smyrm. Voss. p. 200. μνημονενετε μου, ἐὐχεσθε καὶ ὑπερ ἐμον, ἷνα 
ἱλεος μοι γενῆται ὁ Θεος, και ἱλασσητᾶι ταις QUA QD T VA G μὸν, XT. À. 
Nicd. Evang. Prolog. ιαθητε ιασθαϊ ap. Greec. significat sanare, mederi. 
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Sensu autem passivo non usurpatur. Seribi bic potuerat εθεραπευθη. Valck. 
ad Luc. xvii. 1 s.] ηυξαμην, καὶ φρονησις εδοθη μοι ἐπεκαλεσαμην,και 
ἡλθε μοι πνευμᾶ σοφιας. Sap. vii. 7. 

17 [σωμα ὁμοιοπαθες ανθρωποις. Ign. Εγαρσι. 8. λέγομεν δὲ ἡλιαν 
xai Ελισαιε, x. T. Δ. Clem. Rom.i.17.. προσευχὴ προσηυξατα" Repe- 
tit. Heb. ac si diceret, ardentissimó precatus est: cujusmodi precationem voca- 
vit ἐνεργουμένην.  Beza.] 

19. [παγκάλους μέντοι καὶ τας εἰς μετανοιαν ὑφηγήσεις ποιει- 
ται, αἷς διδασκομεθα μεθαρμοζεσθαι τον βιον εξ ἀναρμοστιας εἰς τὴν 
αμεινῳ μεταβολὴν, x. τ. Δ. Philo De Peenitent. $ 2. p. 406. Mangey. 
ἐπιστρεψη" ij. 6. ἐπ viam revocaverit. Hinc ap. Heb. parnitentia vocatur 
nan i. e. conversio. Beza.] Conf. Sir. xlix. α. Luc. i. 16. [μη πλα- 
νασθε ταῖς ἑτεροδοξιαις. Ig. Magn. 8. Θεους προσαγόρευεις πλα- 
νωμενος. Marti. Ign. a.] ὁ Θεὸς ἐπίστρεψον ἡμας, καὶ ἐπιφᾶνον To 
προσωπον σου, καὶ σωθησομεβα. Ps. Ixxix. a. 

20 [ἐπίκειται τὰ δυο ὁμον, ὁ τε θανατος, καὶ ἡ Cun, x. τ. A. 
Ign. Magn. ς. καὶ οἱ πρεσβυτεροι δὲ εὐσπλαγχροι---επιστρεφοντες 
τὰ ἀαποπεπλανημενα, X. T. Δ. Polyc. Pil. 6.] Conf. 2 Tim. ii. 24-26. 
Luc. v. 10. μαάκαριοι ὧν ἀφεθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν επεκαλυφθησαν 
αἱ ὡμβαρτιαι. Ps. xxxi. [αγαπη καλύπτει πληθος ἁμαρτιων. Clem. 
Rom. i. 49. Clem. lex. Strom. 4. p. 613. Edit. Potter. μακαριοι οἱ 
προοδοιπορήσαντες Πρεσβυτεροι, οἵτινες εγκαρπον καὶ τελειῶν ἐσχον 
τὴν αἀναλυσιν, κι T. A. Clem. Rom. 1. 44. μακάριος ὃς εὗρε φρονησιν, 
και 0 διηγουμενος εἰς (TO ἀχονοντῶν. Gir. xxv. 9. Coll. 1 Pet. v. 2-4. 
2 Jim. iv.a. μὴ ονειδιζε ἀνθρωπὸν ἐπιστρεφοντα ἀπὸ ἀμαρτιᾶς, 
X. T. À. sOir. viii. s. Comp. ) 


IIETPOY TOY AIIOZTOAOY 
EIIIZTOAH KAGOOAIKH IIPOTH. 


ΚΕΦ. o. 1. 


I* KAOOAIKH :xxAncim. lgm. 8myrm. 8. παρα TOV ἄγιου 

καὶ πρωτοκορυφαιον Πετρον. Cem. Rom. Fragm. το. Coll. 
Clem. Rom. i. 5. ii. 5. Fragm.a. Ign. Rom. 4. Smyrn. 1. τοῖς &xAsx- 
τοις TOU Θεον. Clem. Rom. i. 1. Coll. Lardper Cred. Gosp.. Hist. Jib. 1. 
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(ap. a. & 11. Disperstonis caput erant "Tudei Babylonienses, quos ideo Petrus 
som nominat, quia Babylone Epistolam scribebat. Judaeorum Babyloniorum 
ac Geleuciensium terror omnes reliquos invasit, infinita enim Judaeorum mal- 
titudo adbuc N. T. tempore per Babyloniam dispersa fuit. os. dnt. xviii. 
(ap. 9. $ 1. 2... ΟΠ Spicileg.] Coll. Neb. i. 9. Deut. xxx. 4. fac. i. τ΄ 

2, 3 [προγνωσιν εἰληφοτες τελείαν. Clem. Rom. i. 44. ?rpoyyyoa rne 
ἐστιν τῶν "FATUM. di. 9. ἐν μεγεθει Θεου Πατρος---- τῇ προωρισμενῃ 
(ἐκκλησίᾳ) προ αἰωνίων. 7γπ. Ephes. Inscr. κατὰ παντὰ ἡτε ἡγιασ- 
μένοι. 2. ἡγιασμενοιῖς εν θελήματι Θεου. Clem. Rom. x. Inser.. TovTo 
(το Πνευμα) οἱ λαβοντες τυπουνται aXnÜsiac τυπῳ, χαριτος τελείας. 
Fragm. 8. χαρις ὑμιν καὶ εἰρηνη----πληθυνθειη. Clem. Rom. x. Inseript. 
ἐλεος ὑμιν καὶ εἰρηνη---πληθυνθειη. Polyc. Phil. Inscript. εἰρήνη, καὶ 
ἀαγαπη----πληθυνθειη, Μαγί. Polyc. Inscript. πληροφορηθεντες δια τῆς 
αναστάσεως. Clem. Rom. i. 42. ἵνα τῳ EA£EL αὐτου σκεπασθωμεν. 28. 
ποιήσωμεν τὰ TOU ὦγιασμου παντα. 10. ἀτενισωμεν εἰς TO αἷμα TOU 
Χριστου. 7. ὅτι δια του αἱματος----λυτρωσις ἐσται. 12. ἣν (εκκλη- 
σιαν) ἀσπαζομαι ἐν αἷματι ἴησου Χριστον. Ign. Pbilad. Inscr. ἀνα- 

ὠπυρήσαντες ἐν ἄιματι Θεου. Ἐρδέ:.τ. sy παθει αὐτου καὶ ἀνα- 
στασει. 20. προγνωσις" preesciemtia. Labs. | εὐλογῆτος ὁ ῥυστης 
Ισραηλ εἰς τους a£) χρόνους. 3 Mar. fin. ἴτοτε ἀναστησομᾶι EV £U- 
φροσυνη, καὶ εὐλογήσω Toy Ὕψιστον εν τοις θαυμασίοις avrov, ὅτι ὁ 
Θεὸς σωμα λαβων, καὶ συνεσθιων ἀνθρωποις, ἐσωσεὲν αὐτους. Tit. 
XII Patr. p. 542. ἀσπαζομαι----παντας----παβθει τε και ἀναστάσει. 
lgn. ϑαγγπ. xa. ἐξαίρετον δὲ τι ἔχει το Ἐναγγέελιον, τὴν παρουσιᾶν 
του Κυριου ἡμων Incou Χριστου, τὸ παθος ἀντου, και τὴν ἀναστασιν. 
Philad. 9.1] (οἶδ, Sir. I. a9. Comp. ἐγὼ μήτηρ τῆς αγαπήσεως τῆς 
χαλης--αχαᾶι τῆς ὁσιᾶς ἐλπίδος, X. T. Δ. Xxiv. 18. Comp. Coll. Apoc. 
i5. Rom. vi. 10. x Cor. xv. a4. 

4 [εἰς μας deo. ὕμιν" respondet enim εἰς Hit. Heb. o, que tertio casui 
preponitur. Beza.] ὃ τὴν τῆς ἡλικίας tuvoiaw εἰς opsos0ysic διαφυλαξ- 
ας. 2 Mac. xv. 30. [τα τηρουμενὰ τοῖς ὑπομεινασιν ἀγαβα, x. τ΄ ^. 
Mart. Polyc. 2. δοξαν καὶ τιμὴν ἐκληρονομησαν. Clem. Rom. i. 45. 
χληρονομησῃ τὰς ἐπαγγελιας Tov Θεου. 1o.] ἐστι χληρονομια τοῖς 
βεραπευουσι: Κυριου, καὶ ὑμεις ἐσεσθε μοι δικαιοι, λεγει Κυριος. Esa. 
ἤν. 17. [γεγονας μοι αθλητης τέλειος, καὶ βραβειων καὶ στεφάνων 
"Lune, αγωνοθετουσῆς ἀρετῆς, και προτεινουσὴς αθλα σοι τὰ νικη- 
τηριᾶ, X. T. A. Philo De Migr. 46». ὶ 6 omnim). | Conf. Sap. iii. 13. 

5 ἡγγισα τὴν δικαιοσυνὴν μου, καὶ τὴν σωτηριὰν τὴν παρ᾽ ἐμου 
ου βραδυνω, x. τ. A. Esa. xívi. 13. ἤγγικε γὰρ το σωτηριον μου πα- 
ράγινεσθαι, καὶ τὸ ἔλεος μου αποκαλυφθηναι. oi. τ. [ev xoupo εσ- 
χαάτωῳ" Heb. Vi? I tempus finis, quo videl. futura est summa illa instauratio, 
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quam rerum universitas expectat, Coll. Rom. viii. 19. ete. Luc. xvii. 30. 
Beza.]| Esa. xxvi.1. x Joam.v.4. Ps. xvii. a. 2 Thess. i. 10. a Tim. 
iv. 8. cv Κυριε φυλαξεις ἡμας, καὶ διατηρήσεις ἥμας avro τῆς γενεᾶς 
ταυτης, καὶ εἰς τὸν Ay. Pso xi. 7. Esa. xlix. τ4-ιό. Met. iii, 21. 

6 [ἐν ᾧ εὐρεθειητε ἀμωμοι. Ign. Zralf. sub fin. ποικιλαις βασα- 
νοις κολαφιζομενοι. — Mart. Polyc. a. δέον ovv ἐστιν προθυμοὺυς ἡμᾶς 
εἰναι. Clem. Rom. ἐς 34. ἐν δυναμει πίστεως. Ign. Epbes. 14.] Conf. 
Act, xiv. χα. Sir. ἢς 3. Κυριε εν θλίψει ἐμνησθην σου, εν ÜAes μικρρε 
ἡ παιδεια σου ἡμιν. Esa. xxvi. 136. Ps. xli. 6-11. 

9 [vo doxipaoy — δοκιμασια. | Glar. Philolog. Datb. p. 6.1 τὸ 
γνωστον xaXov καὶ zroynpov. Gem. ii. 9. [avra εἰς τιμὴν Θεοῦ γινεσ- 
θω. Ign. Polye. s. τὰ τιμιωτερὰ λιθων πολυτεέλων, καὶ δοκιμωτερα 
ὑπερ χρυσιον. Mart. Polyc. τᾶ. ἀργυρος ἐν καμινῳ πυρουμενος. X5. 
ὥσπερ ηξιωθὴν εἰς τιμὴν Θεου εὐρεθηναι. Ign. Ephes. 2x. Αβρααμ---- 
πιστος εὐρεθη. Clem. Rom. i. το. ] Coll. 1. Reg. xxvi. τ8. [εἰς τιμὴν 
ἐκείνου Tov θελησαντος ἡμας πρεπὸν ἐστιν ἐπάχουειν κατα μηδεμίαν 
ὑπόκρισιν. Igm. Magn. 3. ὁ ἐπᾶινος ἡμὼν ἐστῶ ἐν Θεῳ. Clem. Rom. i. 
40.] εν αποχκαλυψει, Coll. 2 Thess, i. 7. Heb. xii. τ. τ Cor. xi. 32. 

8 [αναχωρησαι Tov κοσμου, ἵνα φθασῃ προς ὃν ηγάπησεν Kupioy. 
Mart. Ign. 5. πιστευσαντες εἰς τὸν θανατον αὐτου. Ign. Trall.2. εἰς 
τὸν ἐγειραντὰ Toy Κυριον ἡμων. Polyc. Phil. 2.] εἰς ὃν, e pri μὴ ὁρων- 
τες, πιστεύοντες δὲ) X. T. Δ. Coll. ϑέοαπ. χα. ag. 2 Cor. iij. 10. ἐσ. 18. 
v.7. Heb. xi.x. ἀγάπησις Kupiov παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. 
Sir. xxv. 11. Comp. [ἀνεκλαλητος" ineffabilis. Labb. Gloss. V er.] Co. 
Ps. c9. 2. δεδοξασμενῃ" | Coll. Exod. xxxiv. 29,30. Sir. xxiv. τα. xxv. 
g. 1 Joan. i. 7. [ἐκκλησιᾳ--- ἀγαλλιωμενὴ ἐν τῷ παθεὶ rov Kupiov. 
Ign. Phila. Inscr. ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαραᾳ. Mart. Polyc. 18.] 

9 [ὑπὲρ nc του πᾶντος κοσμου τῶν σωζομένων cornpias. Marr. 
Ροΐγε. 17. τὸν Σωτηρῶ τῶν Ψψυχὼν ἡμων. 19. μὴ διψυχωμεν, ἀλλα 
ἐλπίσαντες ὑπομεινωμεν, ἱνῶ καὶ TOV μισθον κομισωμεθα. Clem. Rom. 
ij.11. ἐπεὶ OUV τέλος τὰ πραγμᾶαᾶτα EX E, καὶ ἐπίκειται τῶ δυο ὁμου, 
ὁ τε θανατος καὶ ἡ Gun, x. T. A. lgn. Magn. s. σωτήρια καὶ Gum 
αἰώνιος. Epbes. 18. ] Conf. 2 Cor. 9. 10. Epbes. vi. 8. Jac. i. 21. 

IO [οἱ yap θειοτατοι Προφηται κατα Χριστον Inrovy εζησαν, 
x.T.A. lgm. Magn. 8. ov (Ιησου Χριστου) xai οἱ Προφηται μαθηται 
οντες, τῳ πνευματι ὡς διδασκαλον ἀντὸν προσεδοκουν. 9. οἱ yop 
ἀγάπητοι Προφηται κατηγγειλαν εἰς αντον (Χριστον). Philad. 9.] 
Conf. Luc. x. 24. [Προφηται" In talibus totum est volumen Prophetarum 
intelligendum. Valck. ap. Act. xiii. 4o. ἕν δὲ xou Πνευμα  Asyiov, τὸ &y- 
ἐργῆσαν ἐν Μωσῃ καὶ Προφηταις xai Αποστολοις. Ign. ad Pbilipp. p. 
99. Voss, ὥσπερ Δανιηλ περι τῶν μελλοντῶν, ὃς καὶ δια ToUTO ““Ανηρ 


ME. 
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ἐπιθυμιων" ἐκληθη ὑπὸ του Αγγελου. (GEcumen. ap. Greg. Aix μεν 
Ἡσαΐου φησιν, “ ὡς προβατον ny Un." δια δὲ Ιερεμιου" '* δευτε ἐμβα- 
λωμεν EvAoy εἰς Toy ἀρτὸν αὐτου" xai dia, Μωυσεως, ** οψεσθε απε- 
ναντι τῶν οφθαλμὼν ὕμων τὴν ζωὴν κρεμαμενὴν ἐπὶ ξυλου.᾽ Διὰ 
τουτοἐλεγεν 0 Σωτήρ, “πολλοι Προφηται καὶ δίκαιοι ἐπεθυμησαᾶν 
idtiy οἱ βλέπετε, καὶ οὐκ &idoy.". δεδοί. ap. Cramer.] 

11 [καὶ τὰ παθηματα αἀντου wv προ οφθαλμὼν ὑμὼν. Clem. Rom. 
i. 3. Conf. Pil. ii. 7-9. [Coll. Clem. Rom. i. τό. δοζας" gloriam. Usus 
est plurali numero, empbasis causá ex Heb. more, quod nusquam alibi invenio. 
Beza.| CoJ. Job. xxiii. 3-17. Conf. Jos. dut. x. τι. 7.] 

I2 [εἰς ὦ εἐπιθυμουσιν oi ἀγγελοι. Aljudit Apostolus ad duos illos 
Cherubim operculó Aree insistentes, comversis in ipsam arcam oculis. Beza. 
τῶν διακονησαντων προς voy Ναβαλον. fos. nt. vi. 33.6. τὴν δια- 
χονίῶν τὴν εἰς τὸ κοινὸν ανηχουσαν. 794. Pbilad. τ. κατανοησωμεν τὸ 
παν πληθος τῶν αγγέλων αὐτου, πὼς τῷ θελημᾶτι αὐτὸν λειτουργου- 
σιν παρεστωτες. Clem. Rom. i. 34. ἐγκεκυφοτες εἰς τα βαθη. 4o. ἐνχυπ- 
τετε εἰς τὰς γραφας. 4.5. 53. εἰς ὡς, αν εγκυπτητε, δυνηβησεσθε oixo- 
δομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὕμιν πίστιν. Polyc. P bil. 4. οἱ Αποστολοι 
ἥμιν ευηγγελισθησαν. Clem. Rom. i. 41. οἱ εναγγελισάμενοι ἡμας 
Αποστολοι. Polyc. Phil. 6.| παρακυψαι" Conf. Sir. xiv. 23. 1 Par. xv. 
19. [μάκαριος ὁ γινώσκων καὶ λαβὼν, ὅτι To Ἅγιον Πνευμα ἐστιν κἡ 
δοσις αντου. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. "f εοὐς.] 

13 [dio ἀναζωσαμενοι vas οσφνας ὑμὼν δουλευσατε τῳ Oso εν 
Qoo, x. τ. A. Ροΐγε. Pbil.2. say τελείως εἰς Ἴησουν Χριστον £X "TE 
τὴν πίστιν.  Jgnat. Epbes. 14.] xai ἐστι δικαιοσυνῃ ἐζωσμένος τὴν 
orQuy αὐτου. Eia. xi. s. [νηφοντες προς τας εὐχαᾶς. Polyc. Phil. 7.] 
Conf. 2 Tim. iv. s. aya Doy καὶ ὕπομενει, καὶ ἡσνχάσει εἰς σωτήριον 
Kupiov. Tren. iii. 26. καὶ ἀναστηση εἰς τὸν XAnpoy σοὺ εἰς συντελειῶν 
ἡμέρων. Das. xii. 13. Conf. sup. v. 7. 

14 [fladiQn» κατα rac ἐπιθυμιας αὐτου rac πονηρας. Clem. 
Rom.i.3. ἐν Umraxon δικαιος εὐρεθεις. 9.] μετασχηματιζομενος εἰς 
αφθαρσιαν. 4 Mac. ἐκ. a2. ἐν ταῖς πρότερον ἡμέραις. J'uditb. viii. 18. 
Num.vi. 12. Ασα. Mid. Conf. x Joan. ii. 15,16. Rom. xii. a. Sir. xviii. 
30. “42. xtii. 30. 1 Cer. xi. 32. 1 Pet. iv. 4. [ Ig7. Magn. 9. ] 

15, 16 [ὠττε, αδελφοι μόν, ποιησωμεν TO θελημα TOU καλεσαν-» 
τος ἡμας, ἱνα ζησωμεν, x. T. A. Clem. Rom. ii. το. διο ἀπολειπωμεν 
τας κενᾶας και ματαιᾶς φροντίδας, και ελθωμεν επτι τὸν EUXAET καὶ 
σεμνον τῆς ἄγιας κλήσεως ἥμων χανονα. 1. 7. Αγιου ovy μερις ὑπαρ- 
χόντες ποιήσωμεν τὰ TOU ὠγιασμου, X. T. À. 30. ἐν Χριστῳ Ιησου 
κληθέντες. 32. 59. dum πασῃ ψυχη εἐπικεκχλημενῃ το----γιον ὀνομα 
αντου, πιστιν,---εγκρατειαν, ἀγνειᾶν, X. T. Δ. 58.] 
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quam rerum universitas expectat. Coll. Rom. viii. 19. ete. Luc. xvii. 30. 
Beza.| Esa. xxvi.1. x oam. v.4. Ps. xvii. 2. 2 TLess. i. 10. a Tim. 
ἐσ. ἃ. συ Kopie φυλαξεις ἡμας, και διατηρήσεις ἡμᾶς avro τῆς γενεᾶς 
ταντης, χαὶ εἰς τον αἰωνα. Ps, xi. γ. Esa. xlix. τ4-.ι6. Met. iii. 21. 

6 [εν à sopsÜsimrs ἀμωμοι. Ign. Trall. sub fin. ποικίλαις βασα- 
νοις κολαφιζομενοι. Mart. Polyc. «. δέον ovv ἐστιν προθυμους ἡμᾶς 
εἰναι. Clem. Rom. i. 34. ἐν δυναμει πίστεως. Ign. Epbes. 14. Conf. 
Act. xiv. aa. Sir. Hi. χ. Κύριε εν Dues ἐμνησθὴν σον, εν θλίψει μικρρ 
ἡ παιδεια σον ἡμιν. Esa. xxvi. 16. Ps, xli. 6-11. 

7 [το δοκίμιον ΞΞ δοκιμασια. Glass. Pbilolog. Datb. p. 6.] TO 
yog Toy xaXov καὶ eroynpov. Gem. ii. 9. [παντὰ εἰς τίμην Θεον γινεσ- 
θω. Ign. Polyc. s. τὰ τιμιωτερὰ λιθων πολυτέλων, καὶ δοκιμωτερῶ 
ὑπὲρ χρυσιον. Mart. Polyc. τ8. ἀργυρὸς ἐν καμινῷ πυρουμενος. 5. 
ὥσπερ nEwUny εἰς τιμὴν Θεου εὐρεθηναι. Ign. Epbes. ax. Αβρααμ--- 
πιστὸς εὐρεθη. Clem. Rom. i. 1o.] Coll. 1. Reg. xxvi. 18. [e$ τιμην 
ex£iyoU του θελήσαντος ἡμᾶς πρέπον ἐστιν ἐπάκουειν xaTa μηδεμίαν 
ὑποκρισιν. Ign. Magn. 3. ὁ ἐπᾶινος ἡμων ἐστῶ £y Θεῳ. Clem. Rom. i. 
3o.] ἐν ἀποκαλυψει, Coll. a Thess, ἰ. γ. Heb. xii. 1. 1 Cor. xi. 32. 

8 [αναχώρησαι Tov xoc jov, ivx φθασῃ προς ov ἡγαπησεν Κυριον. 
Mart. Ign. 5. πιστευσαντες εἰς τὸν θανατον αὐτου. Ign. Zrall.a. εἰς 
τον ἐγειραντὰ τὸν Κυριον μων. Ῥαΐγε. Phil. a.| εἰς ὄν, epvi μὴ ὁρων- 
τες, πιστεύοντες δὲ) x. T. Δ. Coll. Joan. xx.ag. a Cor. iii. το. ἐσ. 18. 
2.7. Heb. xi.1. ἀγαπησις Kupiov παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. 
Sir. xxv. 11. Comp. | ἀνεκλαλητος" ineffabilis. Labb. Goss. V et. ] Cel. 
Ps. cv. 2. δεδοξασμενη" | Coll. Exod. xxxiv. 29,30. Sir. xxiv. τα. xxv. 
s. 1 Joan. i. 7. [ἐκκλησιῳ--- αἀγαλλιωμενῇ ἐν τῳ παθει του Kupiov. 
Ign. Philad. Inscr. ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ. Mart. Polyc. 18. ] 

9 [ὑπερ τῆς Tov πᾶντος κοσμου τῶν σωζομένων σωτηριας. Mart. 
Ῥοΐγε. 17. τὸν Xornpo τῶν ψυχὼν ἡμῶν. το. μὴ διψυχωμεν, ἀλλὰ 
ἐλπίσαντες ὑπομεινωμεν, ἵνα καὶ τὸν μισθον κομισωμεθα. Clem. Rom. 
ἐδ ταν ἔπει OUV τέλος τὰ πραγματὰ ἐχεῖ, καὶ ἐπίκειται τῶ δυο ὅμου, 
ὁ τε θανατος καὶ ἡ ζωη, κι τι λ. Ign. Μαρπ. ς. σωτηρια καὶ ζωὴ 
αἰώνιος. ἔρδε:. 18. ] Conf. 2 Cor. v. τὸ. Epbes. vi. 8. fac. i. ax. 

IO [oi yap θειοτατοι Προφηται κατα Χριστον Incovy εζήσαν, 
x.T.À. lgm. Magn. 8. οὐ (Ἰησου Χριστου) xai oi Προφηται μαθηται 
οντες, τῷ πνευμᾶατι ὡς διδασκαλον αὐτὸν προσεδοκουν. 9. οἱ (yap 
ἀγάπητοι Προφηται κατηγγειλὰν εἰς αὐτον (Χριστον). Pbilad. 9.] 
Conf. Luc. x. 24. [Προφηται" In talibus totum est volumen Prophetarum 
intelligendum. Valch. ap. Met. xiii. 4o. ἕν δὲ καὶ Πνευμα ᾿Αγιον» τὸ &y- 
spyncay sy Μωσῃ καὶ Προφηταις xai Αποστολοις. Ign. ad Philipp. p. 
99. Poss, ὥσπερ Δανιηλ περι τῶν μελλοντῶν, ὃς X0 dia, TovTO ** Aynp 
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ἐπιθυμιων᾽ εἐκληθη ὑπο Tov Αγγελου. Qcumen. ap. Greg. Διὰ μεν 
Ἥσαϊου φησιν, “ ὡς προβατον ἡχθη.᾽" δια δὲ Ἱερεμιιον" “ δευτε ἐμβα- 
λωμεν ξυλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτου" καὶ δια Μωυσεως, f οψεσθε απ ε- 
νᾶντι των οφθαλμὼων ὕμων τὴν ζωὴν κρεμαμένην ἐπὶ ξυλου.᾽ Aix 
τουτοελεγεν ὁ Σωτήρ, “πολλοι Προφηται καὶ δικαιοι ἐπεθυμησαν 
ἰδειν & βλέπετε, καὶ ovx &idoy.". Scbol. ap. Cramer.] 

II [καὶ τὰ παθηματα αὐτου nv προ οφθαλμὼν ὑμῶν. Clem. Rom. 
i .] Conf. P bil. ii. 7-9. [ CoJJ. CJem. Rom. i. 16. δοξας" gloriam. Usus 
esi plurali numero, empbasis causá ex Heb. more, quod nusquam alibi invenio. 
Beza.| CoZ. "fob. xxiii. 3-17. [ Conf. Jos. dut. x. 11. 7.] 

I2 [εἰς ὦ επιθυμουσιν oi ἀγγέλοι. alludit IMpostolus ad duos illos 
Cherubim operculó Arca insistentes, conversis in ipsam arcam oculis. Beza. 
τῶν διακονησαντων πρὸς roy Ναβαλον. fos. Ant. vi. 13. 6. τὴν δια- 
χονιᾶν τὴν εἰς TO Χοινον ἀνηχουσαν. Ign. Pbilad. τ. κατανοησωμεν τὸ 
τανπληθος τῶν ἀγγελὼν αὐτου, πὼς τῳ θελήματι αὐτον λειτουργου- 
σινπαρεστωτες. Clem. Rom.i. 34. ἐγχεχυφοτες εἰς τὰ βαθη. 4o. ἐνκυπ- 
τέτε εις τὰς γραφας. 4.5. 53. εἰς ὡς, εαν ἐεγκυπτητε, δυνηθησεσθε oixo- 
δομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμιν πιστιν. Ῥοΐγε. Pbil. 3. οἱ Αποστολοι 
ἡμιν ευηγγελισθησαν. Clem. οσι. ἰ. 42. οἱ εναγγελισαμεένοι ἡμᾶς 
Αποστολοι. Polyc. Poil. 6.1] παρακυψαιν Conf. Sir. xiv. 23. 1 Par. xv. 
19. ἱμακαριος ὃ γινωσκὼν καὶ Xaov, ὅτι To. Ayiov Πνευμα ἐστιν ἡ 
δοσις aurov. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. 7 αεοὐ..] 

13 [dio αναζωσαμενοι Tas οσφνας ὕμων δουλευσατε τῳ Θεῳ εν 
φόβῳ, x. τ. A. Poly. Pbil. a. say τελείως εἰς Incovy Χριστον £X TE 
τὴν πίστιν. Ignat. Epbes. 14. ] καὶ ἐστῶι δικαιοσυνῃ εζωσμενος τὴν 
orQuy ἀντου. Esa. xi. ς. [νηφοντες προς τὰς εὐχας. Poly. Phil. 7.] 
Conf. α Tiri. iv. 5. ya Doy" καὶ ὑπομένει, καὶ ἡσυχᾶσει εἰς σωτηριον 
Kvpiov. Tbren. iii. 26. xoà ἀναστήσῃ εἰς τὸν κλῆρον σοὺ εἰς συντελειῶν 
ἥμερων. Das. xii. 13. Conf. Up. t. 7. 

I4 [βαϑιζειν κατὰ τὰς εἐπιθυμιας αὐτου τας πονηρᾶς. Clem. 
Rom.i. 3. ἐν ὑπακοη δικαιος εὐρεθεις. 9. μετασχηματιζομενος εἰς 
αφθαρσιαν. 4 Mac. ix. a2. ἐν ταις προτερον ἡμέραις. JF uditb. viii. 18. 
Num.vi. 12. Alex. Mid. Conf. x -Yoan. ii. τς, τό. Rom. xii. a. Sir. xviii. 
30. 4]. xvii. 30. 1 Cor. xi. 32. x Pet. iv. 3. [ Jgz. Magn. 9. ] 

15, τό [ὦττε, ἀδελφοι μὸν, ποιήσωμεν TO θελημα του καλεσαν- 
τος ἡμας, ἵνα ζησωμεν, X. T. λ. Clem. Rom. ii. το. διο ἀπολειπωμεν 
τας χενας καὶ ματαιας φροντιδας, καὶ ελθωμεν ἐπὶ τὸν εὐχλεὴ καὶ 
σεμνον τῆς ὥὦγιας κλησεως ἥμων κανονα. 1.7. Ἅγιον 0Uy μερις ὑπαρ- 
χοντες ποιήσωμεν τὰ TOU ὠγιάσμου, X. T. À. 30. ἐν Χριστῷ Incov 
χληθεντες, 32. $9. dum T 0,09 ψυχη ἐπικεχλημενη το---οάγίιον ovo 
ἄντου, πιστιν,---εγκρατειῶν, ἀγνειᾶν, X. T. À. 58. l 
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quam rerum universitas expectat. Coll. Rom. viii. 19. ete. Luc. xvii. 30. 
Beza.] Esa. xxvi.1i. x Joam.v. 4. Ps. xvii. a. 2 Tess. i. 10. a Tim. 
iv. ὃ. cv Κυριε φυλαξεις ἡμας, καὶ διατηρησεις ἡμας ἀπὸ rnc γενεᾶς 
ταυτῆς, XO εἰς τὸν αἰωνᾶα. Ps. xi. 7. Esa. xlix. τ4-ι6. Met. iii. 21. 

6 [ἐν ᾧ εὐρεθειητε ἀμωμοι. Ign. Tralf. sub fin. ποικίλαις βασα- 
νοις κολαφιζομενοι. Mart. Polyc. «. doy ovy ἐστιν προθυμοὺυς ἡμᾶς 
εἰναι. Clem. Rom. i. 34. ἐν ϑυναμει πίστεως. Ign. Ephes. 1τ4.} Conf. 
Act, xiv. 22. Gir. li. χ. Kupis εν θλίψει ἐμνησθὴν σον, ev θλέψει μικρᾷ 
ἡ παιδεια σου ἡμιν. Esa. xxvi. τ6. Ps. xli. 6-11. 

7 [vo δοκιμιον — δοκιμασια. Glass. Phbilolog. Datb. p. 6.] vo 
γνωστὸν XaAÀou καὶ vroynpov. Gen. ii. 9. [παντὰ εἰς τιμὴν Θεοὺ γινεσ- 
θω. Igm. Ῥοΐγε. s. τὰ τιμιωτερα λιθὼων πολυτέλων, καὶ δοκιμωτερα 
ὑπὲρ χρυσιον. Mart. Polyc. τᾷ. ἀργυρὸος ἐν κάμινῳ πυρουμενος. 15. 
ὥσπερ ἡἠξιωθὴν εἰς τιμὴν Θεον εὐρεθηναι. Ign. Ephes. «τ. Αβρααμ---- 
πιστος εὐρεθη. Clem. Rom. i. o.] Coll. 1. Reg. xxvi. 18. [e$ τίμην 
ἐχείνου Tov θελησαντος ἡμας πρέπον ἐστιν ἐπάκουειν κατὰ μηδεμιᾶν 
ὑποχρισιν. Jgm. Magm. 3. ὁ ἔπαινος ἥμων εἐστῶ EV Θεῳ. Clem. Rom. i. 
3o. ] £y aToxa Ave, Coll. a Thess. i. 7. Heb. xii. 3. 1 Cor. xi. 32. 

8 [αναχωρησαι του κόσμου, iva; φθασῃ προς ὃν ἡγάπησεν Kupioy. 
Mart. Ign. 5. πιστευσαντες εἰς TOV θανατον αὐτου. Ign. 1 γα], 2. εἰς 
Toy ἐγειραντὰ τὸν Κυριον ἥμων. Polye. Phil. a. | εἰς ὃν, ἄρτι μη ὅρων- 
τες) πιστευοντες δὲ, x. T. Δ. Coll. ϑέοαπ. χα. 19. a Cor. iii. το. ἐσ. 18. 
v.7. Heb. xi. τ. ἀγαπησις Kupiov παντὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. 
Sir. xxv. 11. Comp. [ἀνεκλαλητος" ineffabilis. Labb. Gloss. V. et. ] Col. 
Ps. cv. 2. δεδοξασμενη" | Coll. Exod. xxxiv. 29,30. Sir. xxiv. τα. xxv. 
p. 1 jam. i. 7. [ἐκκλησιᾳ--- ἀαγαλλιωμενῃ ἐν τῷ mae. Tov Kupiov. 
Ign. Philad. Inscr. sy ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾳ. Mart. Polyc. 18.] 

9 [ὑπὲρ τῆς Tov πᾶντος κοσμου τῶν auGopssyey σωτηριᾶς. Mart. 
Polyc. 17. τὸν Σωτηρα Twy Ψψυχὼν ἡμων. 19. μὴ διψυχωμεν, ἀλλα 
ἐλπίσαντες ὑπομείνωμεν, ἵνα καὶ TOV μισθὸν κομισωμεθα. Clem. Rom. 
d.11. ἔπει ουν τέλος τὰ πραγματαὰ £9 £1, καὶ ἐπίκειται τὰ δυο ὅμου, 
ὁ τε θανατος καὶ ἡ Gun, x. T. A. Ign. Μαρη. s. σωτηριᾶ καὶ ζωη 
αιωνιος. Epbes. 18. ] Conf. 2 Cor. v. τὸ. Epbes. vi. 8. Jac. i. a1. 

IO [oi yap θειοτατοι Προφηται κατα Xpwroy Incovy εζησαν, 
x.T.A. lgs. Magn. 8. οὐ (Insou Χριστου) xai oi Προφηται μαθηται 
οντες, τῷ πνευμᾶτι ὡς διδασκαλον αὐτὸν προσεδοκουν. 9. οἱ γαρ 
ἀγαάπητοι Προφηται κατηγγειλαν εἰς ἄὐτον (Χριστον). PLilad. 9.] 
Conf. Luc. x. 24. [ Προφηται" In talibus totum est volumen Prophetarum 
intelligendum. Valck. ap. Act. xiii. 4o. ἕν δὲ καὶ Πνευμα ᾿Αγιον, τὸ £y- 
ἐργησᾶν ἐν Μωσῃ καὶ Προφηταις καὶ Αποστολοις. Ign. ad Philipp. p. 
99. Poss, ὥσπερ Δανιηλ περι τῶν μελλοντῶν, ὃς καὶ δια τουτοὸ "* Áymp 
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ἐπιβυμιων᾽ £xAnÜx ὑπὸ του Αγγελου. (Ecumen. ap. Greg. Aia, μεν 
Ἡσαΐου φησιν, “ ὡς προβατον ἡχθη.᾽" δια δὲ Ιερεμιον" ** δευτε ἐμβα- 
λωμεν ξυλον εἰς τὸν ἄρτον avrov" καὶ δια Μωυσεως, 6 οψεσθε απε- 
νᾶντι τῶν οφθαλμὼν ὕμων τὴν ζωὴν κρεμαμένην ἐπὶ ξυλου.᾽᾽ Aia 
τουτοἐλεγεν ὁ Σωτηρ, “πολλοι Προφηται καὶ δικαιοι ἐπεθυμησαν 
ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ ovx εἰδον." Scbol. ap. Cramer.] 

II [καὶ τὰ παθηματα eov nv προ οφθαλμων ὑμῶν. Clem. Rom. 
i. ». ] Conf. Pil. ii. 7-9. [Coll. Clem. Rom. i. 16. δοξας" gloriam. Usus 
est plurali numero, empbasis causá ex Heb. more, quod nusquam alibi invenio. 
Beza.| Co. Sob. xxiii. 3-17. [ Conf. Jos. Mut. x. 11. 7.] 

I2 [εις à εἐπιθυμουσιν οἱ ἀγγέλοι. ΑὨΔΙ Mpostolus ad duos illos 
Cherubim operculà Mrear insistentes, comversis in ipsam arcam oculis. Beza, 
τῶν διακονησαντων πρὸς Toy Ναβαλον. Jos. Mnt. vi. 33.6. τὴν δια- 
χονιὰν τὴν εἰς τὸ Χοινον ἀνηκουσαν. 755. Pbilad. x. κατανοησωμεν To 
παν πληθος τῶν ἀγγέλων αὐτὸν, πὼς TU θελημάτι αὐτου λειτουρβγου- 
σινπαρεστωτες. Clem. Rom.i. 34. ἐγκεκυφοτες εἰς TG (Ja0n. 40. ἐνκυπ- 
τέτεεις τὰς γραφᾶς. 45. 53. εἰς ὡς, εαν εγκυπτητε, δυνηθησεσθε oixo- 
δομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμιν πιστιν. Ῥοΐγε. Pbil.3. οἱ Αποστολοι 
ἥμιν ευηγγελισθησαν. — Clem. οι. i. 42. οἱ εναγγελισάμενοι ἡμας 
Αποστολοι. Poly, Phil. 6.1] παρακυψαι Conf. Sir. xiv. a3. 1 Par. xv. 
19. ἱμακαριος ὁ γινώσκων καὶ λαβών, ὅτι το Ἅγιον Πνευμα tai 5 
δοσις aurov. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. 7 acobs.] 

13 [dio ἀαναζωσαμενοι τὰς ocQuac ὑμὼν δουλευσατε τῳ Θεῳ εν 
φοβῳ, x. τ. A. Ροίγε. Phil. a. tay τελείως εἰς "Incovy Χριστον ἐχῆτε 
τὴν πίστιν. Ιρμαὶ, Epbes. 14. ] καὶ ἐστῶι δικαιοσυνῃ εζωσμενος τῆν 
οσφυν avTov. Esa. xi. s. [νήφοντες πρὸς τας εὐχας. Poly. Phil. 7.] 
Conf. a Tim. iv. ς. ἀγαθον᾽ καὶ ὕπομενει, καὶ ἡσυχάσει εἰς σωτήριον 
Kupiov. Thren. iii. 26. καὶ aya TnGV εἰς τὸν κλῆρον σοὺ εἰς CUVTEAELO 
ἡμέρων. Das. xii. 13. Conf. 5up. €. 7. 

14. [βαδιζειν κατὰ τᾶς εἐπιθυμιας αὐτου τὰς πονηρῶς. Clem. 
Rom.i. 3. ἐν ὑπακοη δικαιος εὐρεθεις. 9. ] μετασχηματιζομενος εἰς 
α«φῇαρσιαν. 4 Mac. ἐκ. χ1. ty ταις πρότερον ἡμεραις. Ὑ uditb, viii. 18. 
Num. οἱ. a. Αεα. Mid. Conf. x "oan. ii. 15,16. Rom. xii. α. Sir. xviii. 
30. del. xvii. 30. 1 Cof. xi. 32. x Pet. iv. 3. [ Jg. Magn. 9. ] 

15, 16 [ὠττε, αδελφοι μον, ποιησωμεν TO θελημα του καλεσαν- 
τος ἡμας, ἱνα ζησωμεν, κιτιλ. Clem. Rom. ii. το. do ἀπολειπωμεν 
τὰς χενᾶὰς και ματαιᾶς φροντιδας, καὶ ελθωμεν ἐπι τὸν εὐχλεῆ και 
σεμνον τῆς ἄγιας κλήσεως ἥμων κανονα. d. 7. ᾿Άγιου ουν μερις ὑπαρ- 
χόντες ποιήσωμεν TO TOU ὦγιασμον, X. T. Δ. 30. £V Χριστῷ Ιησου 
χληθεντες. 32. 59. dm mew ψνχῃ ἐπικεχλημενῃ το----ογιον ὀνομιοι 
αὐτου, πιστιν,---εγκρατειᾶν, ἀγνειᾶν, X. T. À.. 58. ] 


720 ἘΠΙΣΤΟΛΗ I. 


17 [απροσωπολήηπτως γαρπαντα ἐποιεῖτε. Clem. Rom. i. τ. κα 
ταλειψαντες τὴν παροικιαν του χοόμου τουτου----,χαὶ μὴ φοβηθωμεν 
ἐξελθεῖν ἐκ του κοσμον, x. T. Δ. di. 5. ὁσιως ἀναστρεφομένους ἐν κα- 
θαρᾳ διανοίᾳ. ἐ. «1.1 Coll. a Cor.i.12.. Epbes. ii. 3. 2 Pet. ii. 18. Conf. 
Luc. xix. 15. Mal. ii.9. "uda. a3. Phil. ii. τω. μακάριος oc ty τουτοις 
αναστραφησεται, X.T.À. Sir. ὦ, 18, Coll. Sap. xviii. 11. [πατριϑὰς oi- 
κουσιν (oi Χριστιανοι) ἰδίας, αλλ᾽ ὡς παροικοι" μετέχουσι πάντων ὡς 
πολιται, καὶ πανθ᾽ ὑπομενουσιν ὡς ξενοι, κιτ.λ. Epist. ad δίορπ. s. ]] 

I8 Conf. Sir. Ji. ας. Gal. i. 4. cap. iii. 18. πέρας ovv κακῆς ava- 
στροφῆς, x. T. A. 2 Mar. v. 8. [οἱ ἐν παλαιοις πράγμασιν ἀναστρᾶ- 
φεντες, εἰς χαινοτητὰ ἐλπιδὸς ηλθον. Ign. Magn. 9. ov φθαρτης ὑλης 
ταυτὰ παντα; Epist.ad Diogm.$ 2. λυτρωθειησαν ἐν τὴ χαριτι TOU 
Ιησου Χριστον. Iga. Pbilad. τι. μηδὲν ἐπιθυμεῖν κοσμικὸν n μάταιον. 
Rom. 4.} i06; πεπαιδευμένος εν 7r&.0Y ἀνῶστροφῃ cov. Tob. iv. 14. 

I9 ἰἰδωμεν ὦ ὡς ἐστιν τιμίον τῷ Θεῳ αἷμα muros. Clem. Rom. i. 
7. δια ToU αἱματος του Kupiou λυτρωσις sm Tas. 12.] Conf. oam. ἐ. 
36. Heb. vii. a6. cap. ii. 23. [αμωώμος" ἄμεμπτος, καθαρος, αψεκτος. 
. Hereb. τηρηῆσατε τὴν capxo a/yyny καὶ τὴν σφραγιδὰα ἄσπιλον, X. T.À. 
Clem. Rom. ii. 8. καὶ εξ αὐτῆς (mapltvov) mponAÜsy ἀμνος ἀμωμος. 
Test. XII Patr. ῥ. γι4. αἀμῶώμον ὑπερ ἁμαρτωλῶν. Polyc. Mart. 17. 
"gnus omnis prorsus labis purus et integer. Valck. φερετε μοι ὧδε δω- 
δεκα ἀμναδὰας ἀσπιλοὺυς καὶ ἀμώμους εἰς θυσιᾶν, Kupip τῳ Θεῳ μου, 
X. T. À.. Jfacob. Protevang. cap. 4. Coll. Clem. Rom. ii. τ.} 

20 [ὃς προ αἰωνων παρα Πατρι ἢν, καὶ ty τελει ἐφανη. gam. 
Magn. 6. «termo Dei decreto destinatus in victimam pro peccatis bom. of- 
ferendam. Glass. P bil. Sac. p. 978. Datbe. καταβολὴ γενεσεως.  Pbilo.] 
Conf. Rom. viii. a9. Heb. i. τ. Mb initio ἀπὸ καταβολης, a ἀρχῆς. 
Labb. Gloss. Vett. προγινωσκω" ante cognosco, preeseio. Id. προετοιμα- 
σὰς τὰς ευεργεσιας αὐτου, πριν ἡμᾶς γεννηθηναι. Clem. Rom. i. 38.] 
Cof. 2 Pet. iii. 8. 

21 [ὁ δὲ ἐγείρας avrov £x vexpuv, καὶ ἡμᾶς εἐγερει----πιστευσαντες 
εἰς τὸν ἐγειραντα τὸν Κυριον ἡμων. — Polyc. Pbil.2. εἰς τον θανατον 
avrov. lgm. Trall.a. εἰς τὸ αἷμα Χριστου. Smyrn.6. sav τελειως εἰς 
Ιησουν Χριστον ἐχῆτε τὴν πίστιν. Ephes. 14. ] ευσεβεια εἰς Θεον. 
Prov. i. 7. Conf. Cof. iii. 1. 

22 [αγαπη ἀνυποχρίτῳ. ἴση. Pbil. Inscr. Voss. p.98. τῆς φιλα- 
δελφιας ἡμων ἄγνην ἀγωγὴν. Clem. Rom. i48. βοησωμεν πρὸς av- 
τον EXTEVOS. 34. "» τῆς ἀδελφοτητος στοργη. Mart. Ign. 4. αγαπω- 
μὲν ουν ἀλλήλους. Clem. Rom. ii.9.. Ign. Magn. 6. Trall. 13.] Conf. 
Exed. xix. τος 1 Jfoan. ii. 21. à Tim. i. ς. eap. iv. 8. [αἀννποκριτος" 
αδολος, ὥπροσωπολήπτος. Hesycb. ] TUTTE αϑοκιμον ργυριον, xo. 
καθαρισθήσεται καθαρον ἀπαν. Prov. xxv. 4. 
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23 [αὐτὴ γουν ἐστι πασης σαρκὸς Quai, xai Tov τὴν εἰκονᾶ ToU 
χοικὸν Qopouyroc ἀνῇρωπον, λέγω δὴ του φιλοσωματου καὶ του κατα 
capxa Guyrog. Euseb. Ceesar. ap. Cramer.] Coll. τ oan. ii. 29. iii. 9. 
9. 18. Joan. i, 12, 13. 14. 6. Esa. xxvi. 17-19. Heb. iv. 1a. Colf. P. 
(tiii. 99, εἰς ray αἰωνα Κυριε ὃ λογος σου διαμενεῖ, x. 7. A. CITAT. 

245 [ανωθεν ταντα καὶ προεγνὼ XO) προηγορευσεν, αλλ᾽ ὅμως και 
ταυτὴν τὴν ἀπειθειαν ἰδὼν ὃ των ὅλων Θεὸς ἐπίμενει προτρεπῶν εἰς 
σωτηρίαν. Cramer. ] £&yc Kupioc ὁ Θεος ὕμων, χαὶ οὐχ ἠλλοιωμαι. 
Mal. ii. 6. Conf. Joan. x. 3s. Matt. v. 18. xxiv. 415. [ἐξζηλθον (οἱ 
Αποστολοι) ευαγγελιζομενοι τὴν βασιλειαν του Θεου μελλειν ἐρχεσ- 
θαι, κι τι Δ. Clem. Rom. i. 43. το δὲ Ἐναγγελιον ἀπαρτισμᾶὰ ἐστιν 
αφθαρσιας. gsm. Pbilad. 9. πρέπον ovy ἐστιν---προσέχειν oic Προ- 
φηταις, ἐξαιρετως δὲ τῳ Ἐναγγελίιῳ, ἐν ᾧ τὸ παθος ἡμιν δεδηλωται, 
και 3 ἀνάστασις τετελείωται. Émyrn. 7. ἐρβωσθαι ὑμας εὐχομεθα, 
αδελφοι, στοιχουντας τῳ κατα To Ευαγγελιον λογῳ ἴησον Χριστου. 
Mert, Ῥοΐγε. a2. εἰς ὕμας, vobis" Coll. Valck. ap. Heb. ἐϊ. 3. Nom paràm 
elegans locus. P bilonis De Vit. Mos. ii. p. 656, ubi aliarum gentium jura 
legesque subinde. mutatas, perpetuam autem legis divina Judeis praseripte 
firmitatem commemorat, τὰ ds rovrov μόνου βεβαια, ἀσάλευτα, ἀκρα- 
δαντα, καθαπερ σφραγισι Quasoc αὐτῆς σεσημασμενῶ μένει παγίως, 
ἀφ᾽ ἧς ἡμερας ἐγραφὴ μέχρι νυν, καὶ προς τὸν ἐπειτὰ παντὰ διαμε- 
νειν ἐλπὶς αὐτὰ αἰωνα ὥσπερ αθανατα, ἕως ἂν "iios και TtÀ"y" 
καὶ ὁ συμπᾶς ουρᾶνος τε καὶ κοσμος ἢ. Loesmer. τὸ pnj.x*. Hebraica 
cadem vox et verbum et rem significat: (23). Hine Judei Helenisticee voci 
Pha, ap. Grec. verbum signifianti, rei etiam notionem contribuerunt, - 
Pic locum invenit, Valck. ad Luc. ii, τς. του Ἐναγγελιου λέγοντος, *' 
swavos καὶ ἡ γῆ παρελευσεται" οἱ ; δὲ λογοι μὸν μῆ παρελθωσι," en 
ὁ Κυριος Ιησους Χριστος. Scbol. ap. Cramer.] 


ΚΕΦ. β. a. 


ETRI sententia. bóc capite scatet. Hebraismit. | Valck. im dct. i. 
15. ἀποθέμενοι πασᾶν αλαζονειαν. Cem. Rom. ἡ. τι. Qtv- 
γοντες χαταλαλιας, X. T. À. 30. ἐπάκπουειν κατα μηδεμίαν ὑποχρι- 
Ci. Jen. Magn. 3. τῶν ἐν ὑποκρίσει Qepoyroy τὸ ovojux Tov Κνριαν. 
Poly. Phil. 6. μισήσεις πασαν ὑποχρισιν. Barmab. p. 248. Voss. Conf. 
Jac. iv. τα. à Cor. xii. το. Epbes. iu. a3. [πρωτον μὲν μῆϑδενος κατα- 
λάλει, μηδὲ ἤδεως ἀκουε του καταλαάλουντος, X. τ. Δ. Herm. Past. 
P- 147. Hefele. ἐγχράτευου ἀπὸ mane πονηριας---απὸ Ψευδους, καὶ 
καταλαλιᾶς, καὶ ὑποκρισεως----ὁ yap μὴ ἐγκρατευόμενος τουτῶν OU 
δυναται ζησαι τῳ Θεῳ. p. τ69.] Col. Jac. i. 17. 
2 [αμιγη, αδολον, καθαρον. Pbile.] Ps. Ixxxiti. 7. Luc. xviii, 17. 
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[αδολως, Jos. dat. v. 1. 2o. Coll. Valck. ap. Heb. v. xa. et 1 Cor. iii. 1.] 
Coll. Pi. exxx. a. Esa. xi. 8. a Pet. i. 9-7, iii. 18. 

3 [μὴ ow avaicÜnrupty τῆς χρηστοτητος αὐτου. Ign. Magn. xo. 
δια rovrov ἡθελησεν ὁ Δεσπότης τῆς αθανατου γνωσεως ἡμᾶς γευσασ- 
θαι. Clem. Rom. i. 46. γευσασθαι τινος motat reperiundo quid cognoscere 
——45iquidem ( non sane leviter gustastis) sed, experiumdo cogmovistis, Domi- 
num esse bonum. Valck. ad Heb. vi. s. 

4 εἐχλεχται καρδιαι παρὰ Κυριῳ. Prov. xvii. 5. [λίθοι £X £XTOL* 
Fabr. Cod. Pseudepig. p. 184. προσελθωμεν ovy αντῳ εν ὁσιοτητι Ψυχης. 
Clem. Rom. i. 29. τοῖς προσερχομεένοις αὐτῷ arn διανοίᾳ. 23. ] Conf. 
Luc. xvi. 1s. [παρ᾿ ἡμιν μὲν ανισοτῆς, ἰσοτῆς ds παρα τῳ Θεῳ τιμιον. 
Philo. a. De Legg. Spec. παρα μὲν ανθρωποις τὸ adixov πληθος προ 
ἕνος δικαίου προτιμηται, παρὰ δὲ τῳ Θεῳ To σπᾶνιον ἀγαθὸν προ 
μυρίων ἀδίκων. De Agric.] Conf. Ephes. ii. 20, 21. 

ς [ἐκζητωμεν τα----εὐπροσδεκτα ἀντῳ. Clem. Rom. i. 35. ὡς ὀντες 
λιθοι ναου Πατρος, x. T. Δ. Jgnat. Ephes. 9. τοὺς πνευματικοὺυς μαρ- 
γαριτας. i1. πνευματικος στεφᾶνος. Magi. 13. οἰικοδομεισθαι εἰς 
τὴν δοθεισαν v ὑμῖν πίστιν. Polyc. PLil. 3. ] Conf. τ Tim. iii. τς. Ps. ἃ 
17. Rom. xii. τ. Heb. xiii. 16. por. xx. 6. [ Barnab. Epist. $16. Sig- 
nificat οἰκοδομεῖν proprie domum struere et coogmentare, Paulus autem, in 
verbis in figuratum sensum derivaudis pro ingenio suo sepe feliciter audax, 
ad edificium spirituale sic illud transtulit, ut in ejus Epist. significet firmare, 
solidare, coagmentare. | Valck. ad τ Cor. viii. xo. ὡς λιθοι ζωντες" CoJJ. 
gos. viii. 31, θυσιαστηριον λιθων ὁλοκλήρων, sp ὁυς oux επεβληθησιδηρος. 

6 xai σαν (cà ἐπιστολαι) περιέχουσαι τον Tpomoy τοῦτον. 1 
Mac. xv. 2. 2 Mac. ix. 18. καὶ oU μὴ καταισχυνθῃ ὁ λαος [soU εἰς τὸν 
αἰωνα. "Foel. ii. 26, a7. Coll. dct. viii. 32. xxiii. ας. 1 Cor. iii. 11. [πε- 
ριέχουσι yap (επιστολαι Ιγνατιον) πίστιν καὶ ὑπομονὴν, x. T. A. 
Polyc. Phil. 1a. 0 νομὸς Μωσεως περιέχει, Ears στόματος δυο καὶ τρίων 
μᾶρτυρων, x. T. A. Nicod. Evang. p. 66ο. Tbilo.] ὄντος ἐγενηθὴ ἀκρο- 
γωνιαιος. Ps. exvii, aa. Sym. [περιέχει Recte ut. puto vertunt; “ὁ con- 
tinetur im. Scriptura, ita ut περιέχει positum sit pro vrspiey ero. Similis 
esse videtur locus Fosepbi Ant. J. 131. c. 4: Mitto ad vos exemplar epistole 
Cyri, quam in ipsius Commentariis invemi, καὶ βουλομαι γινεσθαι rav Ta, 
καάθως sy ἀντῳ περιέχει, et. volo, ut omnia fiant, quemadmodum im. eo con- 
tinetur.. Kypbe.]. καὶ yap πᾶντες δι ὑπομένοντες σε ov [am καταισ- 
χύυνθωσιν, x. 7. A. Ps. χαῖσ. 3. eap. iv. τό. 

7 [και oU δει ἡμᾶς μικρὰ φρονεῖν πέρι τῆς σωτηριας ἡμῶν" Ey TU 
yxp φρονειν ἡμᾶς μικρὰ περι αὐτου, μικρὰ καὶ ἐλπίζομεν λαβεέιν, 
X. T. λ. Clem. Rom. ii. 1. ἰδωμεν ὡς ἐστιν τίμιον τῳ Otto αἷμα ἄἀντου, 
X.T.À. 4.7. TOV σταυρου-----ὖ ἐστιν σκανδαλον τοις ἀπιστουσιν, ἡμιν 
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δὲ σωτηρια καὶ Con αἰωνιος. Ign. Ephes. 18.| | Conf. Matt. xi. 42. 
Marr. xii. yo. Lue. xx. τὴ. Met. iv. 31. CITAT. 

8 [ss κολασιν καὶ αἰκισμον τιθησι,---εῖς Tovro σημεῖον ετεθη. 
Clem. Rem. ἐς 11.. μᾶλλον ανθρωποις----προσχοψωμεν n τῷ Θεῳ. 21.] 
φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβὴς εἰς ἡμεραν κακὴν. Prov. xvi. 5. εἰς 0, Coll. 
εἰς TI, Sap. iv. 17. τοῖς δὲ ἀσεβεσι μέχρι τελους ἀνελεημων θυμος 
ETECTW προηδει yap αὐτῶν καὶ τὰ μελλοντα. Xix. 1. ἰπροσκοπτουσι, 
Cell. Val. ad Cer. viii. 9. ] Coll. Rom. ix. 17. 

9 [Lendar. 3. 128. 177 gnat. Voss. Barnab. Epist. 5. 248-3 5». Foss.] 
ἐγὼ κύριος ὁ Θεὸς, TovTo μου ἐστι TO ονομῶ, τὴν δοξζαν μου ÉTEDU OU 
δωσω, οὐδὲ τας ἀρετὰς μου τοις γλυπτοῖς. Esa. xlii. 8. [ἀρετη᾿ θεια 
δυναμις. Hesyeb.] Conf. a Pet. i. 3. deve, πορενθωμεν τῳ φωτι Κυριου. 
δια. d. ς. Conf. Bar. iv. a. Sir. a9. |t» Χριστῳ Incov κληθέντες. 
Chim. Rom. i. 31. 59. δια TovTov (Ineev Χριστου) ἢ ἀσυνετος καὶ EC- 
κοτωμένὴ διανοια ἥμων αναβαλλει εἰς vo θαυμαστον aurov φως. 16.] 
Conf. Jacob. i. 17. Matt. iv. τς. «ἄροί. i. 6. Tt. di. τ4. τ Thess. v. 9. 
[ὁ ἐκλεξαμενος τὸν Κυριον ἴησουν Xpic rov, καὶ ἡμας dV αντου εἰς 
À&0y περιουσίιον, X. TA Cem. Rom. i. 58. ] Cel. Mal. iii. τὴ. CITAT. 

IO [ἐκάλεσεν γὰρ ἡμᾶς ovx οντας, και ηθελησεν £X μη ὄντος EG 
"pac. Clem. Rom. ii. τ. Eye κατάκριτος, ὑμεῖς ἡλεήμενοι. — Ign. 
Ephes. 133. ἐκκλησιᾳ---ηλεημεένη. Pbilad. Inir.] λαος Gsov Coll. a 
Reg. xiv. 33. Jud. xx. 2, ty εκκλησίῳ Tou λαον του Gtov. 

II [αγαπητοι, Clem. Rom. i. 7. et. sep. καὶ γινώσκετε, αδελφοι, 
ὁτι 3 ἐπιδημιᾶ t TU κοσμῳ TOUTO τῆς σᾶρχος ταυτὴς μιχρῶ ἐστιν 
X&4 ολιγοχρονιος, X. T. À. Hi. 5. ἡ ἐκκλησιὰ του Θεου ἡ παροιχουσὰ 
Ῥωμην, τῇ sxxAncig του Θεου τῇ παροικουσῃ Κορινθον. Clem. Rom. x. 
[uerit. ovi πᾶσα επιθυμια κατὰ ToU πνευματος στρατενεται, 
xv. A.  Polyc. Phil. 5.| Coll. Joan. xo. το. Gal. 9. 16. Jacob. iv. 1. 
Rom. vii. 23. Heb. xi. 13. Phil. iii. ao. Ps. cxviii. sq. Exod. vi. 4. 
[μαχου δὴ καὶ συ, ὦ διανοια, προς rav παθος, καὶ διαφεροντως προς 
ἥδονην, x. T. À. Pil. 2 4eg.$ 26.] 

12 [οἱ φανερουνται ty τῇ ἐπισκοπῇ τῆς βασιλειας του Χριστου. 
Clem. Rom. ἡ. go. ἡ | ψυχὴ σου 'δηλος ἐστὼ £V τοῖς κάλοις ἐργοῖς. ii. 12.] 
xai 160i πεπαιδευμένος ἐν πασῃ ἀαναστροφῃ cov. T05. iv. 14. του 
ὕψους κατελάλουν. Ps. Ixxii. 8. Sym. [ὅσιως ἀναστρεφομένους ἐν χα" 
θαρᾳ διανοιᾳ. Clem. Rom. ἐς 21. Conf. Polyc. Ρ δὲ, 10.]. 1 Cor. xiv. 25. 
Matt. v. τό. Luc. xix. 44. [ἐπισκοπη" ἐκδικησις. Hesyeb. τὴν κατὰ 
χοσμον ἐξετασιν. CEcumen.] Conf. Sir. xviii, a0. [κατεψεύσαντο ἡμὼν 
Θυεστεια δειπνα, και Οἰδιποδειους μιξεις, κιτ. λ. Epist. Mart. Vienn, 
εἰ ζυγά, Routb. Reliq. Sacr. tom. 1. p. 300. τριᾶ ἐπιφημίζονσι ἡμῖν 
ἐγχλήματα, ἀθεοτητα, Θνεστειᾳ δειπνα, Οἰδιποδειους μιξεις. “4118ὲ- 
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nag. Id. p. 338. ἐν σαρκι τυγχάνουσιν (δι Χριστιανοι), αλλ᾽ ov κατα 
σαρκα ζωσιν᾽ ἐπι γῆς διατριβονσιν, αλλ᾽ εν ουρανῳ πολιτενονται" 
πείθονται τοῖς ὡρισμένοις νομοιῖς, καὶ τοις ἰδίοις βιοις νικωσι τοὺς 
γομους, X. T. À.. Epist. ad Diogn. $ s. tx τῶν κάλων ἐργὼν ἐποπτευ" 
σαντες Concisum dicendi genusex. Heb. idiotismo. ἐν ἡμέρῳ ἐπισκοπῆς" 
Quando illorum quoque Deus miserebitur. Beza.] 

13 [ἐρωτὼω τοὺς ὑπερέχοντας, κι τ. A. Barm. Epist. sub. fm. τῳ 
Καισαρι ὑποταγητε; £y οἷς ακινδυνος ἡ ὑποταγη. Ign. Fragm. 3.] Conf. 
Sir. xxxviii. a. [Τραΐανον του βασιλέως. Mart. ἴρπ.χ. 0i μὲν yap 
Ῥωμαιωὼν (jJaciAtig ἐτίμησαν τε καὶ προσεχοσμῆσαν To ἱερὸν at. 

Joseph. Bell. "ud. v.13. 6. Coll. Lardner. Cred. Gosp. Hist. fib. x. cap. 
— 2. $ 11. To vroracataÜo: χρειττοόσιν ὠφελιμον. Philo. Fragm. p.652, 
Mang.] δια vov Κυριον᾽ Conf. Col. iii. 17. 23. 

14-16 [ὑποτασσομενοι τοις ἡγουμενοις μων. Clem. Rom. i. τ. εν 
καιρῷ τῆς ἡγεμονίας Ποντιου Πιλάτου. Jgm. Magm. τι. διωξώμεν 
μᾶλλον τὴν ἀρέτην, τὴν δὲ κακιὰν καταλειψωμεν. Clem. Rom. ii. 1o.] 
Conf. Tit. iii. x. Matt. xxii. a1. ty ἀγνωσίᾳ. Job. xxxv. τό. Sap. xiii. 
I. [ανθρωποις ἄφροσι καὶ ἀνοητοις. Clem. Rom. i. ax. ἀγνωσιαν᾽ δυσ- 
φημίαν. Pollux] κατα παν αγνωσιᾳ κεχρατήμενος. 3 Mac. σ.27. [tav 
ap σπουδασωμεν ἀγαθοποιειν, διωξεται ἡμας εἰρηνη. Clem. Rom. ii. 
1o.] Conf. Sir. xx. 29. Matt. xvii. 27. [ravra ἐργαζομενος ἐναρεστος 
ἐσῃ δουλος Θεου. Herm. Past. p. 1380. Hefele. Verbum φιμουν bóc loco 
vertere potes, coé£rcere, cobibere, reprimere. Sic Josepbus Bell. Jud. /. 6. 
C. 4. f. 906: φιμουμενοι δὲ τὰ ys παθη τῳ φοβῳ, quàm timor adfectus 
eorum reprimeret, Idem de Maccabeeis c. 1. 9. 55 5 φιμουται Tavra τὰ 
TOU σώματος κινημᾶατα ὑπὸ TOU λογίσμον, Offiés corporis motus à ra- 
tione. cobibentur. Per αγνωσιᾶν ignorationem. insiptentium. significatur, 
quid bis bominibus neque Christiani quód ad indolem eorum et vitae rationes 
attinet, satis noti fuerint, neque illi sancta Christ. Relig. precepta per- 
spexerint, Kypbe.] Conf. Sir. xxxix. 24-27. ελενθεροι" Coll. Joan. viii. 
33736. Rom. vi. 18. 2. "Jacob. i. ας. ii. 12. 1 Cor. viii. 9. [oi δουλοι 
Θεφυ. Mart. 10»... Clem. Fragm. 4.} Coll. Matt. xi. 30. 

17 [αγων---ὐπερ πάσης τῆς αδελφοτητος. Clem. Rom. i. 2. fra- 
ternitatis amatores. Polyc, Phil. το. ἡ τῆς αδελφοτητος στοργη. Mart. 
Ignat. 4.1 τὸν βασιλεα, (IEmperatorem). Coll. Joan. xix. x5. Rom. 
«iii. 7. ovx ἐξομνυμαι τὴν £uytym τῆς ἀδελφοτητος μον συγγενειαν. 
€ Mar. x. 3. |fraternitates amatores. Polyc. Pbil. το. τὴν αδελφοτηται 
Heb. WWW, pro fratrum. catu δὲ conjunctione. Coll. Zacb. xi. 14. Bos.] 
Coll. Gal. vi. xo. τ Tim. ii. 1. Prov. ii. 2. CITAT. 

18 [προς vo ἀγριον ἀντων ὑμεις ἥμεροι. gm. Epbes. το. δουλους 
καὶ δουλας μὴ ὑπερηφανει ἀλλα μηδὲ αὐτοι φυσιουσθωσαν, ---ἶνα 
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xptirroyoc ἐλευθεριᾶς ἀπὸ Θεου τυχωσιν. Ign. Ῥοΐγε. 4.1 Conf. τ Tim. 
ἐπ... Tit. i. a. [ἐπιεικέσι λογοις" Jos. “41π|. viii. 13. 8. ὑποταγηση 
Κυριῳ᾽ xupiosc, ὡς τυπῳ Θεου, ἐν αἰσχυνῆ καὶ φοβῳ" ov μὴ ἐπιταξης 
παιδίσκη, n δουλῳ cov ἐν πικριῷ. Barmab, Epist. p. ao. Voss.] 

19, 20 κρυψωμεν εἰς γὴν ανδρα δικαιον αδικως. Prov.i.11. | ravra 
πασχόοντες εὐκλεὼς ἡνεγχαν. Clem. Rom. i. 45.] λυπας, Coll.Gen. 
iii. 16. κατα ψυχὴν δὲ ἡδέως ταυτὰα πασχομεν. 2 Mac. vi. 3o. [κα- 
λους μαθητὰς sav φιλῇς, χαρις σοι ovx ἐστιν, x. τ. Δ. Ign. Polyc. a. 
TO γενναῖον τῆς πιστεὼως αὐτου κλεὸος ἐλαβεν. Clem. Rom. i. 5. ποι- 
χίλαις βασανοις κολαφιζομενοι. Mart. Polyc. .] Conf. Luc. xxiii. 41. 
ἡμεῖς δὲ δια τὰς ἑαυτῶν, ἁμαρτίας πασχομεν. 3 Ma. vii. 33. 

21 [swa Üey δι᾽ ἡμας. Ign. Smyrn. α. ὑπὲρ τῆς Tov πᾶντος χοσμου 
των σωξζομενων σωτηριᾶς παθοντα. Mart. Polyc. 17. 0v T0 αἷμα ὑπερ 
ἡμῶν £doUn. Cem. Rom. i. 21. σαρκα----τὴν ὕπερ τῶν ἀμαρτιων ἡμων 
παθουσαν. lgrat. Smyrn. 6. vovroy γαρ "pav Toy ὑπογράμμον εθηχε 
δι᾿ ἑαντου, καὶ ἡἥμεις Tovro ἐπιστευσαμεν. Poly, Phil. 8. γένοιτο ty 
Th βασιλείᾳ Ιησου Χριστου προς τὰ (ΧΡΉ — εὐὑρεθηναι ἡμας. Mart. 
Poly. fin. οἱ επηκολουθησαν μοι εἰς λογον Θεου. Ign. Smyrn. 1o. ] Luc. 
ix. 23. Esa. xfiii. 3. 1 Jfoan. iii. 5 16. [ὑπογραμμος" TUT 06, μιμῆμα. 
Heycb.. ἔχοντες ovy rovrov τὸν ὑπογράμμον, ἀοκνως προσελθωμεν To 
θεληματι &uTOU, X. T. 4. Clem. Rom. i. 33: μοι ακολονθει, αποταξ- 
ἄμενος τῷ βιῳ. Tgn. Pbilad. τι. easy ὑπερ ἡμῶν" Coll. Vakk. ad 
t Cor. xv. 3. ovx εἰδοτες ποθεν ἐχληθημεν, καὶ ὑπὸ τινος, καὶ εἰς ὃν 
τόπον, καὶ ὅσα ὑπέμεινεν Ιησους Χριστος παθεῖν ἕνεκα ἡμῶν, x. T. λ. 
Clem. Rom. ii. τ. ποιησωμεν τὸ θελημα Tov καλέσαντος ἡμας. 5.] 

22 |Leudat. Polyc. Pil. $.] Conf. Heb. vii. 26. cap. i. 19. 

23 [μιμηται του Κυριον σπουδαζωμεν ειναι" τις πλέον αδικηθη, 
τις ἀποστερηθῃ, τις αθετηθη; Ign. Epbes. το. Coll. Epist. ad Diogn. $ 5. 
ἀντιλοιδορω" remaledico. Labh. Syrus legit, nv xpicw avrov, judicium 
usm. Glass. Philol. Sac. p. 612. Laudat. Ign. Voss. p. x3o.] Conf. 
Matt, xxvi. 67, 68. ὁ κρινὼων δικαιοσυνην. Ps. ix. 4. 

24 πᾶς κρεμάμενος ἐπι ξυλου. Deut. xxi. a3. Coll. Gal. üi. 13. 
[μωλωψ' ὃ sx τῆς πληγὴς αἱματωδὴς τυπος. Hesych. vibex. Labb. 
ἀπογενομενοι" ἀποθανοντες.  Hesycb.] Conf. Rom. vi. «. Coll. Clem. 
Rom. i. 16, ubi. Esa. cap. lili, et Ps. xxi. 6-8 secund. LXX. invenies.] 
Conf. Heb. iv. τς. vii. a7. [οἱ αθλιοι τας ψυχας τεθνηκασιν. Philo. 
Laudat Polyc. Phil. 8. ιασαι με, Κυριε, και ιαθησομοι, x. 7. Δ. Jer. 
Xvi. x4. [ὃ im Tpog τῶν ἐν νόσῳ κατακειίμενὼν ᾧνχων, x. T. Δ. Aet. 
Them. $ το. καινος καὶ παράδοξος ιατρειᾶς τροπος᾽ ἰατρὸς ἐδεξατο 
τὴν τίμην, κι ὁ ἄρῥωστὸος ετυχε τῆς ιάσεως. 7 Ῥεοά. ap. Cramer. | 

26 ὃ ποιμαίνων τὸν Ισραηλ πρόσχες, ὁ ὁδηγων ὥσει προβατα vov 
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Ιωσηφ, ὃ xaÜnpsvoc ἐπι τῶν Χερουβιμ ἐμφανηθι x. T. Δ. Ps. Ixxix. 
1,2. (tidy δὲ πάντων, ὅτι σὰ ἐστι παντὰ Δεσποτα φιλοψυχε. Sap. 
xi. 36. Mex. ἕξει καρπον ty £7 0X OTT ψυχων. ἐδ. τΔ. ἐλεγχῶὼν καὶ 
παιδενων, καὶ διδάσκων καὶ ἐπιστεφων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον XU OU. 
Sir. xviii. 13. [Οὐ Carpzov. ad Heb. xiii. 20. p. 654-6 s] Ces 
Deut. iv. a9. 30. «εἴ. xx. 28. fob. xx. ag. [μνημονευετε εν τῇ προ- 
σευχή ὕμων τῆς ἐν Συριᾳ ἐκκλησιᾶς, ἥτις ἀντι ἐμοῦ ποίμενι τῳ Θεῷ 
χρῆται" μόνος αὐτὴν ἴησους Χριστος ἐπισχοπῆσει;) x. T. Δ. Ignat. 
Rom. 9. τῳ Πατρι ἴησου Χριστου, To παντῶων ἐπισκόπῳ. Magn. 3. 
voy Kupioy ἥμων Incouy Χριστον τὸν Σωτηρῶ τῶν ψνχὼν ἡμων---καὶ 
ποιμένα τῆς κατα τὴν οἰχουμένην καθολικῆς ἐχχλησιας. Polyc. Mart. 
19.] Coll. Sap. v. 6,7. avTog ποιμᾶνει ἡμας εἰς τους αἰωνας. Ps. 
xlvii. 14. [ἐπισκοπον" curatorem V ulgat. episcopum: ἃ quá voce alibi ποῖ 
abborruimus, quam tamen bic non putamus retinendam, quoniam de Mediatore 
expiationis agitur. Beza.] Coll. Num. iv. 16. 4 Reg. xi. 18. 


e 


ΚΕΦ, 5. s. 


I TNAIEIN τε ἐν ἀμώμῳ καὶ Gtjvü καὶ ἀγνη συνειδησει 

πᾶντα ἐπιτελεῖν παρηγγελετε, στεργουσας καθηκόντως τους 
ανδρας ἕαντων, ty TE τῳ κάνον! τῆς ὑποταγῆς ὑπαρχουσᾶς, X. T. λ. 
Clem. Rom. i. τ. ὅσιως ἀναστρεφομένους sy χαθαρᾳ διανοιᾳ. 21. gm. 
Fragm. s. τῶν ἰδιὼν δονλων. Mart. Polyc. 20.]. κερδηθησωνται, Co. 
1 Cor. ix. 19. vii. 16. Matt. xviii. 15. 

2 [ἐν ἀγνη συνειδησει περιπατεῖν, Polyc. Phil. s.] Col. Tw. ἐσ. 
14. καὶ ισθι πεπαιδευμένος ἐν ram ἀναστροφη σου. [ἐποπτευω" pro 
picio. ἐποπτης" inspector. 146. Cof. Prov. xxxi. 30. 31. 

3 {περι ἐνδυσεὼς καὶ τροφῆς μὴ μεριμναν. Epist. ad. Diogn. S 9.] 
Conf. Epist. Jer. 9. [ἐμπλοκης vpigcov' Coll. Valck. ad 1 Cor. xi. 14.] 
Co/J. Matt. vi. 28. x Tim. ii.9. "Tuditb. 5 4) 4. 

4 [ἐν πίστει καὶ πρῳὕτητι αὐτου ἡγιασεν αὐτὸν ( Mosem. ) Sir. 
x/v. 4. Comp. μαθετωσαν τι ταπεινοφροσυνὴ παρα Gro ἰσχνει. Clem. 
Rom, i. αἰ. ἐπιειχειατστκαι πραύτης παρα τοῖς ευλογημεένοις ὑπο TOU 
Θεου. 3o. λειτουργησαντας---ἡσυχὼς καὶ αβαναυσως. 44. τῶν κρυπ-ο 
τῶν τῆς καρδιας. Ῥοΐγε. Pbil. 4. τιμιωτερα λιθων πολυτελων. Mart. 
Polyc. 18.] Prov. i. 13. Conf. x Cor. iv. 21. Gal. vi. 1. [βλέπωμεν τι 
καλον, καὶ TI τερπνον, καὶ προσδεχκτον ἐνωπίον TOU ποιήσαντος ἡμας. 
Clem. Rom. ἐς 7.]. ἔντιμον τὸ ονομᾶ αὐτῶν ενωπίον αὐτου. Ps. ἐκαὶ. 14. 

ς [κατα παᾶντὰ κεκοσμήμενοι ἐντολαῖς Ιησου Χριστου. Ign. Epbe:. 
9. σεβασμιῳ πολιτείᾳ κεκοσμημενοι. — Clem. Rom. i. α. τῳ ἐνδοζῳ 
ονομᾶτι κεκοσμημενη. 44. τᾶς γυναικας ἥμων Emi τὸ ἀγαθὸν διορθω- 
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μεθα" vo αξιαγαπητον τῆς ἀγνειας ηθος ἐνδειξασθωσαν; x. T. A. 21.] 
Coll. 1 Cor. xiv. 14. Exod. xxxv. 25,26. Prov. xii. 4. 

6 ἐγενηθητε. Gen. xxi. 3. 5.9. Sap. vii. 3. μη θαμβεισθε, καὶ μη 
πλανασθε. Esa. xliv. 8. Theod. δι Αβρααμ παιδες. 4 Mar. 6. 17. Coll. 
xai αὐτὸς cov χυριευσει. Gem. iii. 16. [xvpiog τῆς γυναικος ὁ amp. 
Ammon. p. 86. δι Αττιχοι τὸν συνεύνον xvupioy ἐλεγον. Eustatb. ap. 
Vakk. ad τ Cor. xi. 3. τὰ δὲ περι τῆς γυναικὸς αὐτου Σαρᾶς νυν 
ἐρουμεν,κ. τ. λ. Pbilo De Mut. Nom. $ x1. Coll. Krebs. p. 400. Lasner. 
j 475.] Colf. 2 Reg. zi. 26. 

7 [δια τὴν τιμὴν ἦν ἀπένειμε τῇ γαμετῃ. Pbile. De Air. $ 43. 
Mar. φοίηθεις μη ποτε ἡ τῆς adi pornos e'ropyn τῆν poc Κυριον 
avrov σπουδὴν ἐκκοψη. Mart. Ign. 4. ὁμοίως καὶ τοῖς ἀδελφοῖς μου 
ταράγγελλε Ey ονομῶτι ἴησου Χριστου, ἀγαπᾷν τὰς συμβιους, κ.τ.λ. 
Poly. ς. Fragm. s. τοῖς νεοῖς ἐπέτρεπε γαμειν, πριν διαφθαρωσιν εἰς 
ἑταιρας. 6. Conf. fos. Ant. iv. 8. 35. Coll. Vakk. ad τ Cor. vii. τΆ. 
συνοικεῖν" Rem naturá suá non turpem omnes tamen gentes bumatiores bo- 
a65lo quodam vocabulorum involucro censuerunt. involvendam.—Verüm rar 
potitur γινώσκειν in bunc sensum. à Grec. vett. frequenter autem ab In- 
γῇ. Alex. — Grecis frequentatur in istiusmodi loguutiomibus verbum συν- 
xe, cobabitare, ut in bóc loco caste de coitu conjugum. Mp. iex. Inter. 
frequemtantur. bunc in sensum καθευδεῖν et xo. .o0o μετὰ Tiv og. ——Re- 
btritur in V. T. bác in re formula Grec. prorsàs inaudita, εἰς yvvouxa 
εἰσελθεῖν. Graecis potis teruntur bác in re verba πλησιάζειν, συγγι- 
γεσῦαι γυναικιγ δὲ δεγίβ. IMttie, διαλεγεσθαι.---- Phbrasis bis ἐπ libb. 
οὐνὶα ἀπτεσθαι γυναικος, etiam. Latinis est. usitatissima. Valck. ad Luc, 
Lge.] Col. Tit. i. 15. 1 Cor. x. 31. [ Ign. Ephes. 8.] 

8 [ἐνδυσωμεθα τὴν ὁμόνοιαν, x. T. Δ. Clem. Rot. i. 30. sep. συμ 
τάσχειν ἀλλήλοις 0QEIAOJAEV. ii. 4. συντρέχετε, CUATRO ETE, Tm. 
Poly. 6. ἐγκρατεις περι srayra, εὐσπλαγχνοι, κι T. Δ. Polye, Pil, 
9.6. Toy ἐπιεικῆ καὶ εὐσπλαγχνον Πατερὰ ἡμων. Clem. Rom. i. 29; 
τις εὐσπλαγχνος; 54. EV. ὁμονοιῷ ἐπι TO XUTO cuya Devis, 34. 39. 
προς τὰς μεγαλορῥημοσυνας αὐτῶν ὑμεῖς ταπεινοφρονες. Ign. Epbes. 
1o.] Conf. 1 Cor. xii. 36. Heb. x. 34. [ταπεινοφρονες, Griesb. Conf. 
Prov. xxix. 23.] ὁμοφρονες, Conf. 2 Mac. xiv. το. φιλαδελφος, xv. x4. 
Ron. xii. 16. οὖ. xxxi. 39,30. | CoJl. Κα εξ. “4 Act. iv. 31. Τήσου Χριστε, 
ὃ τῆς εὐσπλαγχνίᾶς viog. det. Thom. $ το. Φιλοφρονουμαι" concilio. 
ὁμοφρων" unanimus. Labb. Coll. Clem. Rom. i. 47, 48.] 

9 [Leudat Polyc. Phil. a.] μη moii xaxa, καὶ ov μὴ σε κατα- 
λαβῃ χαχον. Sir. vii. x. [κολληθωμεν ovv TT εὐλογιῷ (UTOU, και 
ἰδωμεν τινες αἱ ὁδοι τῆς εὐλογιας. Clem. Rom. ἐς 31. ou μονον---αλλα 
Towayrioy— Mart. Polyc. 13.] Cof. Num. xxiii. 2o. poc. xiv. 13. 


7328 EIIIZTOAH ΠΡΩΤῊ III. 


IO—I2 [C/rm. Rom. i. as, δευτε τεχνα ἀκουσατε μου, φοβον 
Κυριου διδαξω ὑμας" τις ἐστιν ανθρωπος ὁ θελων ζωην, x. T. A. verbis 
ferà ipsiss, Ps. xxxii. 11-17. voro Tov oQsug πλανᾶται, μη ἀγακπησας 
τὸ ζην. μη ἀγαάπησας To ζην. Epist. ad Diogn. $12.] 

Ij ἐᾶν yap αὐτὰ ποιησή, προς παντὰ ἰσχύσει, ὅτι φως Kupio 
τοιχνος αὐτου. Sir. ἦ. 38, 39. οὐδὲ εκαχωσα ουὐδενα αυτων. Num. xvi. 
15. δοῤῥιὶ. τα. Ps. xxxvi. 4-5. [χρηστενεσθε, οὕτως χρηστευθησεται 
ὑμιν. Clem. Rom. ἐς 13. tav γὰρ σπονδασωμεν αγαθοποιειν, διωξεται 
ἡμας tipnyn. ii. το. μιμηται γενωμεθα κάκεινων, X. T. Δ. P. 17. ζηλω- 
ται περι τὸ καλον. — Polyc. Pbil. 6. μιμηται γινεσθε Ιησου Χριστον. 
Ign. Plilad. γ.} CoJ. Rem. xiii. 5. 

14. [ravra πασχοντες suxAsuc mvsyxay, x. T. λ. Clem. Rom. i. 
4s.] εἰδοτες, ὅτι oi δια vov Θεὸν ἀποθανοντες ζωσιν τῳ Oso, x. 7.2. 
4 Mac. xvi. 25. [μιμηται ovy γενωμεβα τῆς ὑπομονῆς αὐτου, καὶ tax 
πασχώμεν δια τὸ ονομα ἀντου, δοζαζωμεν αὐτον, x. T. A. Polyc. PHI. 
$.] ὡγιασθητω TO ονομῶ σου. Matt. vi. 9. Cenf. Matt. v. 10. x. a3. 
[ἀγιασατε" κηρυξατε. Hesycb.] Coll. Lev. x. 3. 

I$ [ἢ δὲ wpaorne avrov δυναμις. Igm. Τα. 3. μετὰ φαβου xai 
αγαπης. Clem. Rom. i. 51. επιειχειῶτσσκαι πραύτης "rapa. τοῖς EUAO- 
γημενοις ὑπο Tou Θεου. 3o.] Aoyov Coll Ps. civ. το. Heb. x. 11. 
het, xxii, τ. Col. iv. 6. fac. iii. 13. Sir. x]o. 4. ἐγὼ μητὴρ της x'ya- 
πησεως τῆς καλῆς, καὶ φοβου, καὶ γνωσεως, καὶ τῆς ὁσιας ἐλπίδος. 
xxiv. 18. Comp. καὶ ἐν μακροθυμίᾳ φθέγγου ἀποχρισιν. Sir. v. 11. 

16 [οἱ ἐπηρεάζοντες. Verbum originis incerta forense est. ἐπηρεῶς 
Cu», proprie significans, im judicio falsi criminis accusare, aut simpliciter ea- 
lumniari.— ἐπήρειαν et affnia Pollux Sycopbantis tribuit et falsorum c«ri- 
minum delatoribus. Plerumque dieitur ἐπηρεαζειν τινι. Valck. ad. Luc, vi. 
28. τὸ ἐξεμπλαᾶριον τῆς ἀγάπης μων sAa(2oy—ó» λογίζομαι και 
τοὺς αθεους ἐντρεπεσθαι, x. τι A. Ign. Trall. 3. tv αγαθῃ συκειδησει 
ὕπαρχων. Clem. Rom. i. 41. αγαπωσι παντας, καὶ ὑπα παντων διω- 
κουνται---αγαθοποιουντες, ὡς χακοι χολαζονται, x. τι A. — Epist. ad 
Ῥίορη. ἃ s. ὑπομένοντες τὴν πᾶσαν ἐπηρειαν του ἄρχοντος TOU αἰῶνος 
τουτου. Ign. Magn. x.] Conf. Luc. xiii. 17. μη ἀγαπα καταλαλειν, 
iva, μὴ ἐξαρθης. Prov. xx. 13. ac. iii. 17. 

17 Col.cap. ii. το. iv. 15, 16. [C/em. Rom. ii. 1o. ] 

I8 [ὁ Αβελ, ro παραδοξοτατον, ἀνηρηται s xoà Qr ovnpnras μεν 
£X τῆς a.Qpovoc διανοιας, Cm δὲ τὴν ἐν 79 Θεῳ ζωην εὐδαίμονα. P bile. p. 
137. Edit. Col. σαρκα---τῆν. ὑπερ των ὥμαρτιὼῶν ἡμων παθουσαν. 765. 
8myrn. 6. Mart. Ῥοῖγε. 17. “ ὃς ἀμαρτιᾶν oux ἐπαιησεν, ουδὲ εὐρεθη 
δολος ἐν τῳ στωμᾶτι αὐτου ---αλλα dy ἡμας, ἵνα ζησωμεν ἐν αὐτῷ» 
παντὰ ὑπέμεινε.  Polyc. Pbi. 8. Clem. Rom. ii, 1.] Cap. ii. 21. [τὸ 
αἷμα αὐτοῦ ἐδωκεν ὑπὲρ ἡἥμων Incove Χριστος ὁ Κυριος ἡμων, εν θελη- 
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Mai Θεου, xoi τὴν σαρχὰ ὑπερ τῆς C&pXxog ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχην 
ὑπερ τῶν Ψψυχων ἡμων. Clem. Rom. i. 49. ἀμῶώμον ὕπερ ἀμαρτωλὼν. 
Mart. Polyc. 1). καθηλωμενον ὑπερ ἡμων ἐν σαρχκι. Ign. 8myrn. τ. ὡν 
μὲν τὸ πρωτον Πνευμα, ἐγένετο σαρξ, x. T. A. Clem. Rom. ii.9. τοὺς 
vexpoug θελει ζωοποιησαι. Test, XII Patr. p. 679.] Co. x Reg. ii. 6. 
Esa. xlix. 3. Heb. vii. 16. [ὑπὲρ αδικων" Οοἷ, Valck. ad τ Cor. xo. s] 
(em περι τουτῶν αἰσχυνθης----περι νομου Ὕψιστου xai διαθηκης, και 
περι χρίματος δικαιίωσαι Toy ἀσεβη. Sir. xlii. 1, 2. καὶ ὑμεις ἐσεσθε 
μοι δικαιοι, λεγει Κυριος. Esa. liv. 17. [ἵνα ἡμας προσαγη Τῷ 
Or In ege Mosis mibi] magis frequens est, quàm. banc προσαγωγῆν 
Levitis δὲ Sacerdotibus, qui cultui. divino preerant, tribuere : — Ita et 
Lic Cbristus, verus. Sacerdos, justus pro mobis. injustis passus. dicitur, et 
quidàm pro peccatis, ut nobis jus acquireret prope ad Deum accedendi. Quod ut 
liqueat, banc esse empbasim verbi προσάγειν, ex multis pauca tantüm de- 
lialimus: Exod. xxviii. x, Deus Mosi dicit: dppropinguare fac, scilicet, 
Aaronem et filios, ut sacerdotio mibi fungantur; im Hebraeo est Jp, LXX 
reddunt, καὶ σν προσαγαγου, ete. Ita et. Lev. i.a, ἢ. iii. 1. 7. "ii, 8. 
35 Num. xvi. 5. 9. 10.— 114 anon efferre, à à LXX per προσάγειν ber- 
titur, a Par. xxxv.xa.. Keuchen. δίκαιος v ὑπερ xdixuy Pbrasis est usita- 
tissima, quá Christus dicitur fuisse mortuus, 4, mortem. subiisse ὑπερ τὼν 
ὡμαρτιων ἡμῶν, vel simpliciter ὑπὲρ ἡμων. Sciendum autem, et rite tenens 
dum est, ἀποθανεῖν ὑπερ τινος mon tantüm in. N. T. sed etiam ap. Seript. 
profas. significare ** mori [oco alterius; ut certà Christus non tantüm in com- 
modum mostrum mortuus est, sed nostrüm loco mortem subire non recusavit, 
quam. nos fueramus comumeriti. Coll. Valck. ad 1 Cor. xv. 3, et Grot. Dé 
Satifaet. Christ. pass.] Col. di. τα. Rom. vi. 4. 

I9 [Asemovnc τῶν Πνευμαάτων: Clem. Rom. i. 58. ἐν wy quo Spiritu 
divino, Küttmer. Conf. Evang. Niícod. $20. 21. 0 απὸ vov ἕψους ὥυτοις 
απόσταλεις, καὶ ἕως του δου καταντησας, ὃς καὶ τας θυρας ἀνοιξας 
aynyaysc ἐκεῖθεν τους ἐγκεκλεισμεένους πολλους χρόνους ἐν τῳ TOU 
κόσμου ταμείῳ, καὶ τουτοις τὴν ἀνοδον ὑποδειξας τὴν εἰς TO ὑψος 
ἀναγουσᾶν, X. T. Δ. dct. Tbom. ὃ 1o. ] Co. 2. Pet. ii. 4. "fuda. 6 

20 cv δὲ 0 Θεος ἡμων oy pna voc, καὶ ἀληθης, μακροθυμος x. T. ^. 
Sap. xv. τ. [xai διεσωσὲν δι᾽ αὐτου à Δεσποτὴῆς τὰ εἰσελθοντὰ εν 
ὁμονοίας Gu εἰς τὴν κιβωτον. Clem. Rom. i. 9. Nas εἐκηρυξεν μετα- 
νοιαν---καταστροφὴν ἐκηρυξεν. 7. παλιγγενεσιῶν κόσμῳ εχηρυξεν. 9: 
φοβηθωμεν τὴν μακροθυμιαν του Θεὸν, x. T. A. Ignat. Epbes. τι. ἀθέεοι 
οντες, τουτεστιν ἀπιστοι. γα], 1o.] Conf. gab. v. γ. [απεξεδε- 
χετο, Griesb. ἄπαξ ἐξεδέχετο. Marg.|] Coll. Sap. x. 4. 

21 ευσεβεια εἰς Otov. Prov. i. 7. [ἐπερωτημια, τουτέστιν ἀρῥαβων, 
ἐνέχυρον, ἀποδειξις. Scbol. ad Dan. iv. 14. τὰ αντιτυπὰ μυστηριᾶν 
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του σώματος καὶ αἵματος TOU Χριστου. Const. Apost. v. 13. ty ἀγαθη 
σνυνειδησει vmapy uy, — Clem. Rem. i. 41. πληροφορήθεντες δια τῆς 
αναστασιως Tov Kupiov μων Ιησου Χριστου. 41. το βαπτισμα μων 
μενέτω ὡς ὅπλα. ἴρπ. Ῥοΐγε. 6. ἐᾶν μὴ τηρησωμὲν To βαπτισμα ἀγ- 
νον και ἀμίᾶντον, ποιῷ πεποιθησει εἰσελευσομεῆα εἰς To βασιλειον 
του Gsov; Clem. Rom. ii. 6. ἀντιτυπον᾽ exemplum, instar. Labb.| Conf- 
Gap. xvii. 31. Οὐ. iii. 31. Esa. i. 16. Jer. iv. 14. 

22 [ἀρχαῖς καὶ ἐξουσιαις ὑπο Tou Giov τεταγμέναις. Mart. 
Polyc. 10.] CoN. Rem. viii. 34. Epbes. i. 20-22. Matt. xxvi. 64. Heb. ix. 
a4. xi. a. [ᾧ ὑπεταγὴ τὰ παντὰ επουρανιὰ καὶ εἐπιγεία. Polye. 
Ῥδί 3. ὁ Θεος αγγεέλὼν καὶ δυναμεων. Μάανρὶ. Ῥοΐε. 14.. Conf. Clem. 
Rom. i. 36. ] Coll. Mpor. iii. 31. Zacb. vi. 33. Cof. iii. x. 


ΚΕΦ. δ. 4. 


1* IIAIZOMEOA τοις ὅπλοις της δικαιοσυνης. Polye. Pbi. 4. 

ὠσπὲρ καθηλωμενους ἐν τῳ σταυρῳ----σαρκι TE καὶ "TysU- 
. μαδξι-τταληθως--καθηλωμεένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σαρκι. Ign. Smyrm. τ.} 
πέπαυται ἀμαρτιαᾶς, 1, 6. a. ἁμαρτιας. Coll. cap. sup. iii. το. [eoer- 
citus, repressus est peccando. ὑπὲρ τῆς TOU παντὸς χοσμου τῶν σωζο- 
μένων σωτηριᾶς παθοντα. Mart. Polyc. 17. οὐ τὸ αἷμᾶ ὑπὲρ ἡμων 
εἐδοθη. Cem. Rom. i. 21.]. Col. cap. ii. απ. dii, 18. ἀαντιλογιῶς Tout 
xAmpoc. Prov. xviii. 18. Mid. Coll. a Pet. ii. x4. [Glass. Philol. Sar. 
2.348. Coll. Valtk.ad 1 Cor. xv. 4. ὑμας δὲπαρακαλει Χριστος εἰς τὴν 
«υτου αφθαρσιᾶν, δια του παθους avrov καὶ τῆς ἀναστάσεως, οντας 
μελη αὐτου. Ign. Trall. p. τόρ. Voss. Empbatica est locutio: "edem vos 
armate mente." — Hostes contra quos animum Cbristi induendo, se munire de- 
bent pii, sunt adflictiones et persecutiones ob. Christum sustinenda. drma 
veró quibus instructus perpessiones subibat. Cbristus erant, animi alacrítas, 
preces et lacrymae, patientia et in Deum patrem fiducia. Similiter loguuntur 
profani. pud "Yosepb. de Maccab, c. τι: Fratres Maccabezi contra inimi- 
nentes cruciatus bis se. firmant verbis: καθοπλισωμεθα vovyapovy τὴν 
τον θειου λογισμου ἐγκράτειαν, Bell. Jud. J. 3. cap. 14. p. 843, τὴν 
κοινὴν τῆς πολεὼς ἀπογνωσιν ὁπλισάμενος, COPI UBI desperatione civitatis 
artátus..— dnt. i. 6. cap. το. f. τ89ο, David ad Goltatbum dicit: Ego te 
invadens, roy Θεὸν ὠπλισμαι, Deo armatus sum. Conf. Bell. ud. 1. 1. c. 
30. f. 767. Kypke, Conf. omtinó Rom. vi. a-11. 

. 2 [βαϑιζειν κατὰ vac ἐπιθυμιας. Clem. Rom. i. 3. ἵνα μὴ dovA oi 
εὐρεθωσιν ἐπιθυμίας. Ign. Polyc. 4. xaXov yap o ανακοπτεσθαι απὸ 
τῶν εἐπιθυμίων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ, X. T. Δ. Poly. Phil. s.] Conf. Sir. 
vili. 30, 31. vili. s. Ps. xxiv. 7. Cap. i. 14. | Epist. Diogn. 8 9.ἢ 
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3 [voie vopsoig του Θεοῦ πορευεσθε. Cem. Rom. i. τ. 3. πορενεσθαι 
t» ΤῊ ἐντολῃ Tou Kupiov. Polyc. Pbi. 4. spo rou ἡμᾶς πιστευσαι T 
Gio, n» ἥμων To κατοικητηριον τῆς xapdiac φθαρτον, x. v. A. Bartab. 
Epist. $ τό. 20. εἰδωλολατρονντες, μάχιμοι, Φφιλαργυροι, ὑπερήφανοι, 
ανοόμοι, ἀσελγεῖς) X.T.À.. Test. XII Patr. p. 584. ] αθεμιτος, 2 Ma. 
vi.5. vii. x. | MPominandum cultum. Idolis deferre dicitur ambulare ty αθε- 
μιτοις εἰδωλολατρειαις. Valck. ad fct. x. 28. φθονος ἀδελφοκτονιαν 
κατειργάσατο. Clem. Rom. ἐν 4. 32. oiyopA v yia ἐπιθυμια οιγου ἀμε- 
τρος. Pbaver.| μὴ μνημονευετε τὰ πρωτα, καὶ τῷ ἀρχαϊὰ μὴ συλ- 
λογίζεσθε, X. T. À. Esa. xliii. 138,19. Colf. Rom. vi. το. xiii. 11, 12. 
και ὁ (uoc ἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν t» εἰ μη θανατος, x. v. A. Clem. 
Rem. ii. 1.] Conf. Gen. xl. 20. [κωμος δὲ ἐστι τὰ μετὰ μεθης και 
ὕβρεως notum TR, X. T. Δ. Ecumen. T'beopbyl. Peculiaris usus verbi πο- 
psusa as bác Jocó observandus.  Milliàs illud invenietur ap. Script. Grec. 
Vett. at. ne semel quidóm imvenietur δὲς us, qo blc legitur.— Orientales 
vitam bumatam considerant ut iter. Inde pro verbo " vivere" sepe scribunt 
incedere, iter. facere, vel ambulare. litam ideam ut exprimerent verbis 
Grecis, quibut propria ambulandi vel incedendi vis, tribuerunt notionem vi- 
vendi, qualia περίπάτειν, et sropsusa lou. Vivere secundum precepta Domini 
Pic est πορενεσθαι sy ἐντολαῖς Tov Kupiov. Vitam instituere, prout animo 
ferit libitum, phrasi Hellenisticá. dicitur, incedere ἐπ desideriis cordis sui, 
Siracbide v. 3. Comparari poterunt x Pet. iv. 3. a Pet. ii, το. Verbum 
ambulandi, περίπάτειν, im bunc sensum reperietur in y Cor. iii. 3. a Tess. 
Wi.6. Galet. v. 16. Valck. ad Luc. i. 6. 'Ovroi μεν ovy ὑπο διαρβεονσης 
πιότητος TE καὶ τερψεως ἐπὶ πλεοὸν οἰδησαντες καὶ περιταθεντες sEep- 
ῥάγησαν, κιτ.λ. Philo De Post. Cain. $3 s.] Co. omninà Sap. xiv. 21-17. 
4 [ὅπως συντρεέχητε τῇ γνωμῇ του sov. Ign. Epbes. 3.4. Magn. 
7. ἀναχυσις᾽ φνυρμος, συγχυσις. Pbavor. φυρμος, βλακια. Hesych. 
ξενιζονται" θαυμαζονσι. QEcumen. | ἀασωτιᾶς, Coll. Prov. xxviii. 7. 

ς [xpirne ζωντων καὶ νεχρων. Polyc. Phil. a. οὕτως δει ἡμᾶς Qpo- 
yt περι σου Χριστου ὡς περι Θεου, ὡς περι κριτου ζωντων καὶ vexpuy. 
CIem, Rors. ii. τ. καὶ οὗτοι Θεὸν ἔσονται, yo, ὡσιν κατὰ ἴΙησουν Χρισ- 
τὸν ζωντες. Ign. Pbilad. 4.1 Coll. a Tim. iv. τ. Conf. Sap. iv. 2o. 

6 [xara ανθρωπους ζην. Ign. Rom. 8. κατὰ Θεὸν ζητε. Epes. 8. 
οἱ κατὰ σαρκὰ ταυτὰ πράσσοντες, ἀπεθανον. 16. τοῖς VExpoig sUmy- 
γελισθη" Conf. Nicod. Evang. $ το. 41] Coll. Gal. ii. 30. Rem. xiv. 9. 

7 [σωφρονονυσὰς περι τὴν του Κυριου πίστιν. Polye. Pbil. 4. ἐπεὶ 
VU) TEÀOG τὰ πράγματα ἔχει, X. T. Δ. Ign. Magn. 5. γνηψατε, σωφρο- 
γῆσατε εν Χριστῳ Incov' ἐσχατοι κάιροι λοίπον εἰσιν. Ephes. p. 130. 
Voi] ἔπι τῆς φυλώκης μου στήσομαι, καὶ ἐπιβησομαι ἐπὶ πέτραν, 
χαι ἀποσχοπευσὼ TOU ἰδειν τὶ λαλησει ἐν ἔμοιγ X, T. Δ. Hab. di. τ. 
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Conf. Luc. xxi. 32. Col. iv. 2-6. Matt. xxvi. 41. ΄νηφοντες προς τας 
tuy ue. Ῥοΐγε. Pbil. 7. σωφρονειν᾽ Clem. Rom. i. τ. Polye. Phil. 4. 4.] 
Coll. "facob. v. 8, 9. Neb. iv. 9. φυλασσετε ἐπαλζξεις. Esa. xxi. 11. 
Nab. ii. τ. γρηγορειτε. Marr. xiii. 37. 

8 [προ πᾶαντος προνοουντες ἄγνειας. Polyc. Phil. s. ἡ ἀγαπη--- 
xaAvm TG πληθος ἁμαρτιων, Clem. Rom. i. 49. πὼς μεγα και θαυμασ- 
TOV ἐστιν ἡ ἀγάπη, καὶ τῆς τελειότητος αὐτῆς οὐκ ἐστιν εἐζηγησις, 
X. T. À. 5o. ] Conf. "facob. v. 12. 130. 1 Cor. xiii. τ. tuf. i. 22. 

9 [ov διστασεις δουναι, ουδὲ διδους γογγνυσεις. Barnab. Epist. $ 
19. TO μεγαλοπρεπες τῆς φιλοξενιας ὕμων ηθος. Clem. Rom. i. 1. το. 
φιλοζενος. 12. Conf. Valck. ad Heb. xiii. 1.] Rom. xii. 13. 

JO [καθως xai &rtÜn cv τῳ χαρίισμᾶτι αὐτου ὁ voc tv τῇ 
σαρκιπ-ττκαι μὴ αλαζονενεσθω, γινωσκὼν ὅτι ἕτερος ἐστιν ὁ ETTioCopni- 
γῶν αὐτῷ τὴν ἐγχρατειαν. Clem. Rom. i. 38. οἱ λειτουργοι τῆς χῶριτος 
του Θέον. 8.23. προσέχοντες τῇ του Χριστου χάριτι. Mart. Polyr. 2. 
ὡς Θεου οἰκονομοι. ἴρη. Polyc. 6.] Conf. Deut. viii. 18. Luc. xii. 42-46. 
XUÍ. τι 1 Tim. iv. 134. 1 Cor. iv. 1,2.. Epbes. iii. 10. 

II [rove καταδεξαμενους τὰ Aoyia αὐτου. Clem. Rom. i. το. τὰ 
Aoyia Tou Θεον. 53. τὰ Aoyim Tov Kupiov. | Poly. Pbhil.7. d) οὐ 
ἀντῳ δοξα καὶ μεγωλωσυνη, κρατος, τιμη. Clem. Rom. i. 58. 59. ᾧ ἢ 
δοξζα συν Πατρι καὶ 'Ayio Πνευμαᾶτι, εἰς τους αἰωνας τῶν αἰώνων. 
Αμην. Mart. Polyc. 22. τοῖς κατ᾽ ανδρα κατα βοηθειαν Θεον λάλει. 
Ign. Polyc. τ. εἰς το δοξζασθηναι vo ονομὰ του ἀληθινου καί μονον Gov, 
ᾧ ἡ δοζα εἰς τοὺς αἰωνᾶς των αἰωνῶων. Αμῆν. Clem. Rom. i. 4.3. ὁ yop 
ποιησας τὸν ουὐβᾶνον καὶ τὴν γὴν και παντὰ EV (LUTOLG, καὶ πᾶσιν 
ἡμῖν χορήγων, x. T. A. Epist. ad Diogn. $ 3. στηριχθηναι ἐν δοξη 
αυτου To πᾶν. Sir. xlii. 17. Coll. 2 Tim.iv. 18. Heb. v. 12. Cap. v. 11. 

12 [avyamnrov Clem. Rom. i. 7 et sep. καὶ ξενισμον (stuporem ) 
παρεῖχεν ἡ καινοτῆς αὐτου. Ign. Epbes. το. ξενιζεσθαι emi τινι" fos. 
nt, i τ. 4. ξενιζω" ἐκπληττω. T. Mag. πυρωσις" δοκιμασια. Hesycb.] 
Conf. Zacb. xiii. 9. J'uditb. viii. 27. [οὐδὲν Esvov, οὐδὲ αλλοτριον εδειξεν 
——aAAXa, τὴν φυσιν αὐτου. “422. Tbom. $44.] Coll. Eccles. ix. 1, a. 

13 [ὠσπερ καθηλωμενους sv To σταυρῳ Tou Kupiov, x. T. Δ. Jg. 
Smmyrm. v. μόνον £y TQ ονομᾶτι ἴησου Xpia ov, εἰς To συμπαθεῖν αὐτῳ, 
παντὰ ὑπομένω, X. T. À. 4. μιμητὴν εἰνᾶι ToU παθοὺυς του Gov μου. 
Rem. 6. μιμηται ovy γενωμεθα τῆς ὑπομονῆς aurov, (Χριστου) καὶ tay 
πασχώμιεν δια τὸ ονομῶ αὐτου, δοξαζωμεν aurov, x. T. X. Polyc. Phil. 
8. καὶ τὰ παθηματα αὐτου ἢν προ οφθαλμων ὕμων, Clem. Rom. i. 2. ] 
Conf. Act. v. 41. Tac. i. 2. 2 Qor.i.7, εἰδοτες ὅτι ὠσπερ κοίνωνοι ἐστε 
τῶν παθημάτων, οὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως. Coll. Esa. Ixvi. το. 

14. [πρέπον ovv ἐστι κατὰ παντὰ τρόπον δοξαζειν Ιησουν Χρισο 
Toy τὸν δοξασαντα μας. Ign. Epbes. ..} μακαριος εἰ, καὶ κάλως σοι 
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ἐσται. Ps. cxxvii. a. [** λοιδορησον rov Xpia roy — 5 πως δυναμαι 
βλασφημῆσαι Tov βασιλεα μου, roy σωσαντὰα jt; Coll. Mart. 
Pelyc. 9. 14. ] Coll. Act. v. 41. 1 Cor. xi. 23-28. 

I$ [και τὰ κοσμῖίκα ταυτὰ ὡς &AAoTpia ἡγεῖσθαι, χαι μὴ ἔπι- 
lusti» auTOv, x. T. A. Clem. Rom.ii.5.] Conf. cap. ii. το. iii. 17. 
[«yalomoiovy ec, ὡς xaxoi κολαζονται---καὶ τὴν αἰτίαν τῆς εχθρας 
εἰπεῖν οἱ μιίσουντες οὐκ ἔχουσιν. Epist. ad Diogn. $ 5.| αλλοτριοεπι- 
σχοπος, Coll. Act. xviii. vo. x Tim. v. 13. Ti πρὸς σε; Joan. xxi. 11. 

16 [πρεπον ουν ἐστιν, [A μόνον καλεισθαι Χριστιανους,αλλα και 
εἰναι. Jgnat. Magn. 4. ἵνα μὴ μονον λεγωμαι Χριστιανος. Rom. 3. 
μέτα παρβησιας ακουε, “ Χριστιᾶνος εἰμι." Mart. Polyc. το. Conf. 
Co. i. τό. 2. Cor. iii. το. [εὐχαριστω σοι, Δέσποτα, ὅτι με τελειῷ Τῇ 
πρὸς σε ἀγάπῃ τιμῆσαι κατηξιωσας, τῳ ᾿Αποστολῳ σου Παυλῳ δεσ- 
μοὶς συνδησας σιδηροῖς. Mart. Ign. 2.] ὁ ὑπακονων μου ovx αἰσχυν- 
ἢησεται, x. τ. λ. δὲν. xxiv. «2. xlii. a. Coll. Pbil. i. 20. Matt. v. το. 

17 xai Ti ποιήσετε óray ἐπισχεπτητῶι ὃ Kopiog; Sir. ii. τ4. [ou 
(του Χριστου) τὸ αἷμα ἐκζητήσει ὁ Θεὸς avro τῶν ἀπειθουντων αὐτῳ. 
Ριΐε, P biJ. 2. ] Tov oixov του Θεον' Coll. Num. xii. 7. Jot. i. 15, τό. 

ἔπει οὺν TEAOG τὰ πραγματα EX, E, καὶ ἐπικειτῶι TG, δυο ὅμου, ὃ TE 
ϑανατος καὶ ἡ Con, καὶ ἕκαστος εἰς τὸν idioy τόπον μελλει χώρειν, 
X. T.À.. Ign. Magn. s.] Cell. "Yer. xii. s. Matt. vi. 23. Heb. ii. 3. 

18 CoJj. x Tim. iv. το. [mas γαρ διψυχος avnp, sav μὴ μετανοη- 
05, δυχολως σωθησεται. Herm. Past. p. 172. Heftle. κόπῳ καὶ μοχθῳ 
τῆς σωτηριᾶς τυγχάνει" Diam n γαρ ἐστιν n βασιλεια rov Θεου, καὶ 
δια πολλων θλιψεων τις τυγχάνει αὐτῆς. CEcumen. ap. Greg.]. Luc. 
X. 24. poc. vii. 14. Heb. xi. a5. 

19 ὥστε Sap. vi. 25. τὴν παραθήκην, "Tic παρετεθὴ αὐτῳ. Lev. 
vha. [καὶ αἀτενισωμεν εἰς TOV πατερὰ καὶ κτιστὴν TOU συμπᾶντος 
χοσμου,χ. T. A. Clem. Rom. i. 19. TAXUTM οὖν TY ελπιδι προσδεδεσθω- 
σαν αἱ ψυχαι ἡμῶν τῳ πίστῳ ἐν τῶις ἐπαγγελίαις, καὶ τῳ δικαίῳ ἐν 
τοῖς χρίιμασιν, X« τ. Δ. 27.] Conf. 2 Tim. i. 12. [αμεταμελητοι "T£ 
tri πασῃ αγαθοποιιᾳ. Clem. Rom. a. Toy Σωτηρα τῶν ψυχων ἡμῶν. 
Mart, Polyc. 19. ] Coll. Sir. xxiv. 8. cap. ii. 14, τς. 2 Mar. xiii. 14. 
φειδῃ δὲπαντων, ὅτι σὰ ἐστι Δεσποτὰ φιλοψνχε. Sap. xi.16. 


KEQ. e. 5. 


1,2 IMHN τὴν καθηκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς παρ᾽ ὑμιν πρεσ- 

βυτεροις. Clem. Rom. i. 1.21. καὶ τὰ παθήματα αυτοῦυ wy 
προ οφθαλμων ὕμων. 4. κοινωνοι τῆς ἀαναστησεὼς ἄντου. Ign. Trail. p. 
16. Voss, ψινεσθε μιμηται Tov παθημάτων και ἀγαπῆς αὐτου. p. 
163. Χριστου κοινωνος γενομενος. Mart. Ῥοἶγε. 6. τῆς μελλουσης βα- 
fÀnac, Clem. Rom. ii. 5.1 ἡγγικε yop τὸ σωτήριον μου παραγινεσ- 
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9 Call. 4 Mac. cap. 18. Κυριε εν θλιψει ἐμνησθην σου, fV θλίψει 
μικρῷ ἡ παιδεία σου ἡμιν. Esa. xxvi. τό. [va καὶ ἡμέτερα τῶν κατ᾽ αν- 
δρα παθηματα. Ign. Smyrm. s. ἀγὼν ἣν ὑμιν----τὗπερ πάσης τῆς αδελ- 
φοτητος, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 3. ἐδραιοι vn πίστει. Ign. Epbos. io. ] 
Conf. Epbes. vi. 13. [ov δυναται γὰρ xavadvvac tutis τῶν δουλων 
του Θεου τῶν εξ ὅλης καρδιᾶς ἐλπιζοντων ἐπ᾿ avrov. Δυναται ovy. ὁ 
Διαβολος παλαῖσαι, καταπαλαισαι δὲ ον δυναται. αν ovy ἀντισ- 
τῆς avTOv, νικηθεὶς φευξεται ἀπο σου κατησχυμμενος. Herm. Past. 
Mandat. 1a. $ 5. p. 182. Hefele.] Col. Esa. )..7. Ἐπεεῦ. iii. 9. 

IO, II [καταρτεσας----τοὺς £y Ῥωμῃ τῶν ἀδελφων ἀκοντας. Mart. 
Ign. 5.] Col. Heb. xiii. 2x. [0 Κυριος της δοζης καὶ πάσης χαριτος, 
μετα Tov πνευμῶτος ὕμων. Αμην. Barnab. fin. à ἡ doa καὶ ἡ με- 
γαλωσυνὴ εἰς τους αἰωνᾶς τῶν αἰώνων. Αμην. — Clem. Rom. i. ao. 38. 
43.45. αὐτῳ δοξα, τιμὴ, κρατος. s9. στηριξας" Coll. Valck. ap. a. Pet. 
ii.14. τῷ δυναμένῳ παντας ἡμᾶς εἰσαγαγεῖν εν τῇ αὐτου χάριτι κα! 
δωρεᾳ εἰς τὴν αἰώνιον ἄντου βασιλείαν, δια του παιδὸς αὐτου του μο-- 
γογένους ἴησου Χριστου, x. T. A. Mart. Ῥοἶγε. λο. ἐν Χριστῳ Incov 
κληθέντες. Clem. Rom. i. 32. ποιήσωμεν τὸ θελημα τὸν καλέσαντος 
ἡμας. dH. s. τὸ θελημα του Πατρος του καλέσαντος ἡμᾶς. 10. οὖς 
xara To idioy θελημα so rupi ny ἐν βεβαιωσυνη, τῳ ᾿Αγίῳ αὐτου Πνευ- 
μᾶτι. ἴρπ. Plilad. Inser. ἵνα ἐν μιῷ ὑποταγῃ τε κατηρτισμενοι. 
Epbes. a. Pbil.8. Smyrn. 1.] Conf. Matt. vii.25. Ηδό. xiii. 20, 21. 
[σθενωσει" ἐνισχύσει, δυναμωσει. Hesyeb.] | Conf. a. Cor. xiii. vs. Ps. 
(íi, ς. Esa. xl. 31. . 

I2 [και δου ἐπιμαρτυρομαι ὑμιν----τοῦυ μὴ πορευεσθαι ἐν αγνοιῷ, 
X. T. À.. Test. XII Patr. p. 520. δι᾿ ολιγων γραμματων αἰτουμαι 
ὑμας. lgnat. Rom. 8. Polye. γι ὅθεν καὶ γράφω ὑμιν δια Bovppov 
x. T. A. Philad. τι. ὃν λογίζομαι καὶ τοὺς αθεοὺυς ἐντρεπεσθαι. 
Trall. 3. παρακάλω σε ty χαριτι, ἢ ἐνδεδυσαι, προσθειναι τῷ δρομῳ 
σον, X. T. A. Polye. ..] Conf. 1 Thess. i. τ. 1 Cor. X9. τ. 

13 [ασπαζεται ὕμας n ἀγαπη Σμυρναίων. Ign. Trall. v3 et sep. 
συνεκλεχτη" Col/. συναχροατης, Mart. Ign. 3. συνδουλος, Ign. Epbes. 2. ] 

I4 [τὴν ἐκκλησιαν---ὴν ασπαζομαι ty ἄιμᾶτι Ιησου Χριστου. 
Ign. Philad. Inscr. ἀσπαζεται ὑμας ἡ ἀγαπὴ τῶν αδελφων. διιγγη. 
15. Coll. Clem. Rom. ς9. fin. 0) ἐν Χριστω. 43. ἀλλήλους φιληματι 
ασπαζομεβα, πανσαμεένοι τῶν εὐχῶν. Dustin. Αροΐορ. 2. ἀσπάσασθε 
αλλήηλους ἐν ἅγιῳ φιληματι, Ign. ad Tarsems. sub fin. p. 81. Voss. dus 
παση---ψυχη πίστιν, φοβον, εἰρηνην. Clem. Rom. i. 58. ἐνευλογηθησαν 
παᾶντες, οἱ τεταγμενοι εἰς ζωην αἰωνιον ἐν Χριστῳ. Ign. Magni. p. 150. 
Voss.] ἐπᾶραι Κυριος το πρόσωπον aurou ἐπι σὲ, και dwn σοι εἰρηνῆν, 
Num. vi. 26. Epbes. vi. a4. 


- IIETPOY TOY AIIOXTOAOY 
EIIIZTOAH KAGOAIKH AEYTEPA. 


ΚΕΦ. o. 1. 


I IIIZTOAH Καβολικη — Coll. Jacob. i. 1. [ 8ymeon, Συμεων, 
Heb. WIND, sicut pleraque exemplaria scriptum babent 2. Pet. 1, 
quüm aliis omnibus locis dicatur Σιμὼν WU. Simon. Sed videtur à Grecis 
Gimon pro Simeon corruptà dici, propterea quod. lit. y mom possunt exprimere. 
Bexa. im. dct. xv. 14. κατὰ πίστιν και ay any, ἐν Incov Xpic To, TU 
Σωτῆρι ἥμων. gm. Epbes. τ. Magn. Inser.. 8myrn. 6. Poly. Pil. 
Insr. iva μαθῃς ὁτι τὸν σοφον vrovi soy χοσμῳ 0 Θεος ἡγαγε. PLibe. 
Cain εἰ Abe]. x. p. 165. Μσηρεγ. ἰσότιμον xao (Quo σοῷον. De Proem. 
V 19. ὃ γὰρ Θεος ἡμῶν Ιησους Χριστος, ἐν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινεται. 
lgn. Rom. 3. τις εἰμι ἐγω---ἶνα ἰσοτιμον ἐμαυτον εἐχεινων ET ;. Epist. 
Pbilad. p. 179. Voss. von yap ἡ χάρις ἡ του θειον βαπτίσματος. δεδοί, 
4j. Cramer. ἵνα δικαιωθης ὁ og ἐν τὴ δικαιοσυνῃ σου ty ταις avo- 
quoae ἥμων. — Psalt. Sal. ix. 4.} ! 
2 [χαρις ὑμιν καὶ eipnyn—- πληθυνθειη. Cem. Rom. x. Inser. Mart. 
Poly. Inscr. αναστασις dt sai Πατρος n ἐπιγνωσις. Clem. Fragm. 8. ] 
3 [ὡς πασα γλωσσα πιστευσασα εἰς Θεὸν συνηχθη. Ign. Magn. 
10, ποιῆσωμεν TO θελημὰ TOU καλεσᾶντος "jme. Clem. Rom. ii. 4.} 
δωσω σοι----καὶ τὰ προς ζωὴν σον. Jud. xvii. το. [ Δεδωρημενης activ? 
lelligenduz; est: quia donavit nobis vis divina. Teuendum est, ἐπ verbis, 
(ue perfecto. vel alio tempore Medie vocis careant, loco temporis Medii 
jauivum adbiberi, alias autem. Passiva nunquam significationem activam 
babere, Quee. observatio debetur 8. V. Ernestio B. N. I. 119. Küttner, 
δὶς μὲν yop ὥληθινος πλουτος εν ουράνῳ κατακεῖται δια copiae και 
ór irpoc ἀσκηβεις, rovroic καὶ ὁ τῶν χρηματων ἔπι γῆς περιουσια- 
ζει----δις δὲ ὃ κλῆρος ovx ἐστιν ουρῶνιος δι᾽ ἀσεβειῶν ἡ αϑικιᾶν, οὐδὲ 
τῶν ἐπι, γης ἀγαθων svodtiv πεφυκεν n xT10i6, X. T. À. PLilo. De Prem. 
t Pan, $ 17. p. 425. Mang. sy Χριστῳ Ιησου κληθέντες. Clem. Rom. i. 
32. τῇ ἀρετή TOU Θειου. Jor. nt. xvii. s, 6. ἀρετη θεια δυναμις. 
Hec. τα βαθη τῆς θειας γνώσεως. Clem. Rom.i. 4o. Coll. ογεμέπὸ ὃ ao. 
W&.— TOU ἀοράτου δῳ τὴν ἐπίγνωσιν. Fragt. 8. των--λατρενοντῶν τῷ 
παναρετῳ ονομᾶτι ἄντον. 1. 4.5. οὗτως γὰρ λεγει ἡ παναάρετος σοφιᾶ. 57. 
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4 πνευμα θειον σοφιας. — Exod. xxxi. 1. ob. xxxiii. 4. [ἐπαγ-- 
γελμα. Dos. e. p.i. 5. θειας δὲ δοκουντι μετεσχηκεναι φυσεως. Jos. 
€. «4. i. 26. TO μεγαάλειον τῆς ἐπαγγελιᾶς avrov. Clem. Rom. i. 16. 
ἐπαγγελμῶᾶ, pignus. Labb. Gloss. Vett...» εἐπιδημια ἐν τῷ χοσμῳ 
τουτῳ τῆς σαρχος ταυτῆς. Clem. Rom. ii. 5. μοιχειῶν καὶ φθοραν. 
6. νυν μανθάνω δεδεμενος μηδὲν ἐπιθυμεῖν κοσμικὸν ἡ μάταιον. Ig. 
Rom.4. ἐν ᾧ ὑπομένοντες τὴν πασᾶν ἐπηρειᾶν του ἀρχοντὸς TOU αἰω- 
νος τουτου και διαφυγοντες Θεου τευζομεθα. Magn. τ. iva ἐκεῖνος μεν 
τον ἰδιον κληρον ἀπαρτισηγ Xpiovov, κοινωνος γενόμενος. Mart. Ῥοΐγε. 
6.] φθορα Conc. Sap. xiv. 12. 25. Conf. 1 Pet. i. 15, 16. Ps. xvi. 15. 
Sir. xviii. 30. 

& και διωξωμεν μαλλον τὴν ἀρέτην. Clem. Rom. ii. το. τῆς---- 
ὕπερ τῆς αθλησεως σπουδῆς. Mart. Ign.4. ὁ πλουσιος ἐπιχορηγειτῶ 
τῷ πτωχῳ. Clem. Rom. i. 38.] Conf. Phil. iv. 8. [ἐν τῇ πίστει ὕμων, 
pro emi, ut sit sensus, adjicite ad fidem vestram ( Coll. Esa. xxviii. το ): nisi 
dicere malimus ev respondere lit. Heb. quee tertiis casibus praeponi consuevit. 
Beza.] Co. Matt. xxv. τό, 17. Ephes. iv. τό. Cof. ii. 19. 

6 [ὁ ἄγνος ἐν n capii—xaà. μὴ αἀλαζονενεσθω, γινωσκὼν ὅτι 
ἕτερος ἐστιν ὁ ἐπιχορηγων avo τὴν ἐγχράτειαν. Clem. Rom. ἰ, 38. 
dun πασῃ ψυχη----εἰρηνῆν, ὑπομονην" 58. ] Conf. P bil. ii. 12, 15. 

7 [της φιλαδελφιας ἡμῶν ἄγνην αἀγωγην. Clem. Rom. i. 48. 51. 
ἀρχὴ μὲν πίστις, τελος δὲ ἀγάπη. Ign. Epbes. 14.] Coll. x Cor. 
Xii. τΆ). μείζων δὲ τουτων ἡ ἀγαπή. 

8 [xoi χαρποφορει εἰς Toy Kupioy ἥμων ἴησουν Χριστον. Poly. 
Pbil.1. μη ἀργους---ἔπι πᾶν ἐργον αγαθον. Clem. Rom. i. 34. ἀργη- 
σωμεν ἀπὸ τῆς αγαθοποιιας; 33.] Conf. Matt. xiii. 22. Tif. iii, 14. 
gan. xv. s. Phil. iv. τγ. | Ign. Trall. 11.] ἐν γη---ακαρπῳ. Jer. ἐϊ. 6. 

9 [7«Aa: yap n» auTO QUA. Jos. nt. xi. 3. 13. κατὰ τὸ πάλαι 
προσταγμα. Mart. Ign. 6. ἐπὶ τοὺς εγγιστα γενομένους. Clem. Rom. 
às c £yyio To ἐκκλησίαι. Ign. PLilad. xo. ἐν τῇ πίστει αὐτου ἀμ- 
βλυωπησαι. Clem. Rom. i. 3.}] Conf. Esa. xlii. 8. poc. iii. τ8. Sap. 
ji. 21. 1 Jfoan. ii. 11. [μυω" χαμμνω. poema Gy" οφθαλμιων. Hesycb.| 
| Mibi quidem bic totus locus, ᾧ [pn πάρεστι ταυτα, τυφλος ἐστι», μυω- 
ra Guy, Anny λαβὼν ov καβαρισμου τῶν πάλαι QUTOU ὁμαρτιων, ifa 
videtur reddendus: ** Cui desunt be virtutes," que ex fide proficisci debent, 
“ἦς cecus est, et oculos claudens, et qui vim baptismi amisit; b. e. mibil ei 
prodest, baptismo lavatum esse. Hanc. interpretationem orationis συνάφεια 
non tàm postulat, quàm efflagitat. 9ic apud "Fosepbum A. 11. 6. 9: τῆς sEov- 
cias ἐπιλανθανεσθαι. eidem lib. xv. 4 de Hebraeis im Mosen rebellibus: 
Toy Μωῦσην ἡτίωντο, πᾶντων ἐπιλελήσμενοι τῶν EX Θεου προς τὴν 
ελενθεριαν αὐτοῖς σημειὼν γεγονοτων. et Bell. 7. vi.6. «1 ἐκλαθεσθαι 
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τῶν τοῦ πόλεμον νομῶν. Gic de iisdem ΑἹ. iii, x. 44. ληθὴν £X £M τῶν 
ἐμπροσθεν εὐυεργεσιων᾽ quod quid sit, statim dilucidids explicatur per τῆς 
διανοιας ex(JaA At τας τον Θεον χάριτας καὶ δωρεας. Eodem modo 
igitur Tou καθαρισμου AnÜny λαβεῖν licet interpretari, τῆς διανοιας ἐκ- 
βαλλειν τον καθαρισμον, atque ade) ilfius vim amittere. Krbs.. Δέον 
γαρ, εἰδοτα ὡς καθαρισθεις xai ἄγιοτητος μετελαβε, vnptiw, iva δια 
* παντὸς T"üpY) TOV ἄγιασμον, οὐ χώρις οὐδεὶς οψεται Toy Κυριον. Scbol. 
4). Cramer. | 

IO [αγαπωντες τὸν ἐπιεικῆ καὶ εὐσπλαγχνον Πατερὰ ἥμων, ὃς 
ἐχλογῆς μερος ἐποιησεν- ἑαυτῳ. Clem. Rom. i. 19. τὸν ἐχλογαᾶς ποι- 
ουντα ἀπὸ τῶν ἰδίων δουλων. Mart. Polye. 20. σπουδαζετε ovy μιᾷ 
tUxapig Tia χρησῦαι.  Ignmat. Pbilad. ᾳ. τον--ττῆς ἅγιας κλησεως 
ἡμῶν xavoym. Clem. Rom. i. 7. μια κλησις ἐν Χριστῳ. 46. πλέον 
σπουδαιος γινου οὐ εἰ. ἦρα. Polyc. 3. dio μαλλον ἐσπονδασὰ γρα- 
Qa. Barm. p. χ54. Ρο.} Conf. Phil. ii. xa. Rem. xi. s. [βεβαιαν" 
ἀσάλευτον, μένουσαν. Hesycb. 0 Aoyog ἄντου τῆς πίστεως, ἡ κλησις 
&UTOU τῆς ἐπαγγελίας, X. T. Δ. Barn. Epist. $ τό. ov δησεις Toy πται- 
σαντας x.T.À. Clem. Fragm. 10.] Col. τ Cor. ix. a7. x. τα. Phil. iii. 12. 

II Conf. Sap. v. 15, 16. Ps. cxx. 7. [oU (Tov Xpio rov) τῆς βασι- 
λειας οναιμῆν. Mart. Ign. 2. εἰς τὴν αἰώνιον avrov βασιλειαν. Mart. 
Poly. 20. ποιῷ πεποιθήσει εἰσελευσομεθα εἰς το βασιλειον του Θεον ; 
Clem. Rom. ἐδ. 6. Tovro ὁ ποιησὰας ἑαντῳ μεγαὰ κλεος ἐν Κυρίῳ περι- 
ποιησεταιγ καὶ πᾶς τοπὸος δέξεται ἀντον. i. 54.} πλουσίως" Epbes. 
H. 4. 2 Cor. ix. 6, 10, 11. [di ὃν (Χριστον) πλουτίζεται ἡ ἐκκλησία, 
χαι χάρις οὐπλουμενη ἐν ἅγιοις πληθυνεται, x. T. Δ. Epist. ad Diogn. 
$1]. CoZ. 1 Cor. di. τς. xv. 4τ. Luc. xxiii. 42. Ps. cv. 45 5. 

12 [soy ἐστηριγμιενὴ ἢ 3» διανοια ἡμων. Clem. Rom. ἰ. 45. ταντα, 
ἀγάπητοι, οὐ μόνον ὑμᾶς νουθετουντες ἐπιστελλομεν, ἀλλα καὶ ἑαυ- 
τους ὑπομεμνήσκοντες, X. τ. À. 7.] Conf. Sir. vi. 37. [ἐστηριγμενους" 
Coll. Valck. ap. cap. ii. xq. ἐν τῇ παρουσῃ ἀληθειφ" recte Latinus Interp. 
“ Quod pervenit ad vos." Nam παρεῖναι ponitur pro VWAN venire, Prov. 
hay. Est particip. pres. pro preeterit. more Hel, Grot. | 

13 [spere ὑμας χαριν αἰτουμενος,) ὡς &Ti TO κῶλον σχευος ἐστι 
μεθ᾿ μων, x. T. Δ. Barnab. Epist. p. 253. Voss]. ἐφ᾽ ὅσον. Job. xxxii. 
11. Bleni2s Rom, vii. 3, Gal. iv. 1, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον. ἐν ὑπομνησει" Col. 
2 Tim. i. ς. [σκηνωματι" σωματι, ὄντω καὶ Παυλος καλεῖ τὸ σωμὰ 
ἡμων, τὴν ἐπίγειον οἰκιᾶν TOU σχηνους, 4 Cor. €. 1, 4. Oecurmen. ap. 
Greg. δικαιον ἡγησάμην, x. T. Δ. os. tt, ἐχ. 8.2. καὶ διεγειρη εἰς 
μιμησιν τῆς ἐκείνου πίστεως. Clem. Rom. Fragm. a. αθανατος ἡ ψυχὴ 
ἐν ὕνητῳ σκηνωμᾶτι κατοικει,Χ. τι λ. Epist. ad Diogn. 6. Conf. emnini.] 

I4. [αποθεσις᾽ Clem. Alex. Strom. iv. 25] σκηνωμα" Col. Job. 
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Xxi.a28. ὥσπερ ὃ cX"vmy καταλυων πηξας. Esa. xxxviii. 12. [ IHevpot 
μὲν ἐσταυρουτο. lgn.ad Turs. p. 26. Voss.]. CoU. fob. iv. 19. 

I6 ἐσπουδασα Tov μὴ βλέπειν. Esa. xxi. 3. [μιμηται δὲ τοῦ 
Κυριου σπουδαζωμεν εἰναι. Ign. Epbes. το. σπουδαζετε ovv βεβαιωθη- 
yas ἐν τοῖς δογμασιν του Κυριου. Magn. τ3. εἰς τε τὴν τῶν ηβλῆχο- 
τῶν μνημῆν, καὶ τῶν “μελλοντῶν ἀσχησιν TE XO ἐτοιμῶσιαν. Mart, 
Polyc. 18. - ἐσπευδὲ προς αὐτοὺς χαιρουσὰα και ἀγαλλιωμενὴ ἐπι τῇ 
t£odu. Epist. Mart. Vienn. et Lugdn. $ τ4. Routb. Relig. Sacer. tom. i. 
3. 116. διάκονους των μέλλοντων πιστευειν. Clem. Rom. i. 42. ] 

16 [ἐν μεγαλειοτητι Πατρος ὕψιστον. Ignat. Inscript. Rom. ἡ με- 
γαλειοτῆς τῆς προνοιας του Δεσπότου. Clem. Rom. i. 24.] ἡ παρου- 
vi& Trou Κυριον" Co/J. Matt. xxiv. 4. [μη πλανασθε---ρμουθευμασιν 
τοις παλαιοις ἀνωφελεσιν ουσιν. Ign. Magn. 8. μυσαρου ζηλους αρ- 
χλγοις ἐξακολουθειν. CJem. Rom. i. 14. ] Conf. 1 77m. i. 4. a Tim.iv. 
4. οἱ μυθολογοι καὶ οἱ ἐκζητηται τῆς συνέσεως, 0doy δὲ σοφιᾶς ovx 
tyvecay. Bar. iii. 23. [Coll. Krebs. ad loc. Coll. Act. xxvi. 26. 

17 [τῇ μεγαλοπρεπει δοξη αὐτου. Clem. i. 9. το μεγαλοπρεέπες 
καὶ ἅγιον ονόμα GUTOV. 58.] Deut. xxxiii. 26. [Cim Petrus Pic mer- 
tionem faciat. μεγαλοπέπους δοξης, respexisse videtur loc. Ps. xx. s, uli 
δοξα et μεγαλοπρεπεια de Messiá praedicuntur; vel Ps. xxviii. 4. ubi dia- 
Jur, Φωνὴ Kupiou ἐν μεγαλοπρεπειῶ. Keucben. Quam tres duntaxat is 
monte fuerint Transformationis Domini testes, Yobannes, Facobus fobani 
Jrater, et. Petrus: Jacobus autem pridem. esset. interfectus ab. Herode arte 
quam bec sceriberentur, Met. xi. a, superest ut. vel Tobanni vel Petro 
tribuatur bec Epistola, in quá certe nibil est quod Petri Apostolicam majer- 
latem non prodat. Imi mibi etiam videor genus illud dicendi Petro pre 
ceteris peculiare, in bác epistolá facile dignoscere, quo videlicet ommia inter 
“9 connectuntur, vix distinctis periodis, quod Graeci πτωτικον vocant. Beza.] 
Conf. Esa. xli. 3. CITAT. 

I8 idov, Quyn ex τῆς νεφελῆς, x. T. A. Matt. xvii.s. Marc. ix. 7. 
[Tovro ndn τριτον ἡνεχθη᾽ emi vov βαπτισματος πρωτον" δευτερον oTt 
ἐβοησεν ὁ ὃ Ὑἱος προς τὸν Πατερα, το, “Πατερ, δοξασον με εν τῇ δοζει 
ἡ εἶχον, πρὸ τοῦ τὸν κοσμον εἰνῶιϊγ παρὰ σοι" ---καὶ τριτὸν ἔπι τῆς 
μεταμορφωσεως. Cramer.] CoH. Joan. xiii. 31, 31. 

Ig [καλως ποιεῖτε προσέχοντες. faerito, recte, preeclare animum ad- 
wertitis,. Elsner. ap. Valck. in Act. xxi. 13. οἱ yap ἀγαπητοι προφῆται 
κατηγγειλᾶν εἰς αὐτὸν (Χῤιστον)" το δὲ Εναγγελιον ἀπαρτίισμα ἔστιν 
᾿αφθαρσιας. Ign. Pbilad.9. καὶι προσέχοντες τοὺς λογοὺυς GUTOU ETi- 
μεέλως. Clem. Rom. i. 2. λέγει yap ὁ προφητικος λογος. ii. 11. πρέπον 
ἐστιν--- προσέχειν τοις Προφηταις, x.T. A. Ignat. Smyrn. 7. mpoct- 
χοντες τὴ του Χριστου χαριτι. Mart. Polyc. «. ὁρᾶτε, αγαπητοι, 0 
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jeovoy πίστις, A0, προφητειῶ ἐν TM γυνῶϊιχι γέγονεν. Cem. Rom. i. 
12. λυχνου δίκην Ürixou τὴν ἑκάστου φωτίζων διανοιαν δια τῆς τῶν 
γράφων ἐξηγήσεως. Mart. Ign.x.] ὃ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ ορθρινος. 
poc. xxii. 16. ii. 28. αὐχμωδης" Μίεδ. iv. 8. σκοτωδης" Aqui. [avx- 
μεέρον" σκοτωδὲες, Hesycb.. bispidus.. Labé. Givss.] Conf. Dan. xii. 4. 
Heb. i. τ. [εἰ ουν 0i EV πάλαιοις πράγμασιν ἀναστραφεντες, εἰς και- 
νοτήτα ἐλπίδος ἡλθον, μηκετι σαββατιζοντες, ἀλλα κατὰ κυριακὴν 
ζωην ζωντες, εν v) καὶ ἡ Gum ἡμων ανετειλεν di! αὐτου καὶ του θανάτου 
ἄντου, X. T. A. Ign. Magn. 9 .] Conf. Bar. iv. 1. 2. Sir. ἢ, 28, a9. [πα- 
paxaAw ὑμας--- pom t iy dt τῇ τῶν Αποστολῶων διδαχη X04 VO[AU, X Gti 
Προφητάις πιστευειν, X. T. À. Ign. ad Zntiocb. Voss. p. 82. ] 

20 [oi yap θειοτατοι Προφηται κατὰ Χριστον Ιησουν ἐζησαν" διὰ 
TOUTO καὶ edax Unc, ἐνπνεομενοι ὑπο τῆς χάριτος αὐτου; X. T. A. 
lgw. Magn. 8. οὐ (Incou Χριστοῦ) καὶ oi Προφηται μαθηται ovrt, 
τῷ Πνευματι ὡς διδϑασκαλον αυτον προσεδοκουν, x. T. A. 9.] πασης 
συντελείας εἰδὸν περας,. πλατειὰ ἡ ἐντολὴ σου σφοδρα. Ps. cxviti. 96. 
ἐν γραφῇ αληθειας. Dan. x. αἰ. Coll. τ Pet. i. 11, τῶ. [καὶ πᾶντι 
δὲ ανῇρωπῳ αστειῳ ὁ ἱερος λογος προφητειᾶν μαρτυρει" προφητῆς yap 
ἰδιον μὲν ουδὲν αἰποφθεγγεται, αλλοτριῶ δὲ παντα, ὑπηχουντος ἔτε- 
pov. φαυλῳ δ᾽ ov θεμις spjumves γενεσῇαι Θεον, ᾧστε κυρίως μοχθῆρος 
οὐδεὶς ἐνθουσιῷ, μονῳ δὲ cou Tav ἐφαρμοττει, ἔπει καὶ μόνος op- 
γανον Θεου ἐστὶν "ovy, κρονόμενον καὶ πληττομενον ἀοράτως UT 
avrov. PLilo. Quis. Rer. Div. Her. p. 404: Edit. Col. $ sa. Mang.] 

2I [ἐνκυπτετε εις τας γρῶφας, τας ἀληθεῖς p ρῆσεις Πνευματος Tov 
Ἅγιου. Clem. Rom. i. 45. καὶ οἱ Προφηται δι προκηρυξαντες τὴν ἐλευ- 
viv Tou Κυριου ἡμων. — Polyc. Pil. 6. ανθρωπος Θεὸν ἐσομαι. Ign. 
Rem. é.] Cof. 5 Reg. xiii. x. 4 Reg.i.9. xxi. το. [καὶ ὁ μὲν τοιαυτῶ 
ἐπεθειαζεν, ovx ὧν sy ἑαυτῳ, τω δὲ θειῳ πνευμᾶτι πρὸς αὐτὰ κινουμεν 
γος, X. T. À.. Jos. “1π|. iv. 6. ς. λεγὼω γὰρ ουδὲν 1di0y, αλλ᾽ aTT ἂν 
ὑπηχηση τοθειον. Philo. Vit. Mos. τ. $ 51. Mang. | Conf. Ezech. ii. 2. 
Joan. i, 13. Met. ii. 4. [μακαριος o ὁ ψινώσκων καὶ λαβων, ὅτι τὸ Αγιον 
Πνευμα ἐστιν ἡ δοσις ἀντου. Clem. Rom. Fragm. 8.] Πνευμὰ Κυριου 
ἐλάλησεν EV ἐμοι, καὶ ὁ λογος αὐτου ἔπι γλωσσης μου. 2 Reg. xxiii. a. 


ΚΕΦ. β. 2. 


I*' AUS a 090i εἰσι παντῶων τῶν CUVTEAOUVTUV τὰ ἀνομᾶ, τῇ 

yap ἀσεβειῷ τὴν ἑαυτων ψυχην αφαιρουνται. Prov. i. 19. 
ἀπώλειαν τῇ ψυχῆ avrov περιποιειται, Vi. 32. [ὅτι £y ὑμιν ουδεμια 
αἱρεσις᾿ καάτοικει, αλλ ουδὲ ἀκονετε τινος πλεὸν "tp Ιησου Χριστου 
λαλουντος ty ἀληθείᾳ. Ignat. Epbes. 6:: ἐν ἀγάπῃ προσελαβετο ἡμᾶς 
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ὁ Δεσποτης. Clem. Rom. i. 49. ὁ μεγὰας δημιουργος καὶ Δεσπότης 
τῶν ὥπαντων. 30. εὐχαρίστω CO, Δεσποτα, ὅτι [AE τελειῷ ΤΏ προς 
σε ἀγάπη τιμῆσαι κατηξίωσας, τῳ Αποστολῳ cov Παυλῳ δεσμοις 
σννδησας σιδηροις. Ignat. Mart. «. ἀπολειποντες---τας ψευδοδιδασ- 
xaAime. Ῥοίγε. Pbil. 3. ὁ τῆς ἀασεβειας διδασκαλος. Mart. Polye. τα. 
θεασαμένος ἐν ἡμιν πολλὴν πλανὴν καὶ ἀπωλειαν. Clem. Rom. ii. τ.] 
Conf. Act. iv. 24. Deut. xxxii. 3s. Rom. xiii. a. cap. idi. 16. "Fer. xiv. 
14. xxiii. 14. [ὃν τινες ἄγνοουντες ἀρνουνται, μᾶλλον δὲ npynÜncav 
ὑπ᾿ αὐτου. Jgm. 8myrm. s. Magn. 9.] Δεσποτα Κυριε. Gen. xv. a. 
Coll. x Thess, 5. 3. ἡγορασθητε yap τιμῆς. τ Cor. vi. ao. 

2 [αποπιπτομεν τῆς ὅδον τῆς δικαιας. Clem. Rom. ii. 5. θωμεν 
τὴν ὅδον τὴν εὐθειαν. γ. Coll. Clem. Rom. i. 47. fn] 

4 |Serdidi questás gratid sermonibus adulterinis fraudulentarm inter 
vos exercebunt mercaturam. Valck. ad y Cor. Ὁ. 6. a Cor. iv. 2. πλαστα 
ypap^parm. Jos Vit. $6 s. Conf. Rom. xvi. 18. ενεπορευοντο 

ἐνεμπορενονται lex.) σοι ἐν ψνχαις ανθρωπων. — Ezech. xxvii. 13. 
[οἱ Χριστεμποροι, τὸν λογον χαπηλευοντες, καὶ τὸν Incouy πωλουντες. 
Jgnat. Maght. 9. 149. 7γαϊ) 159. Edit. Voss.] Coll. 2 Gor. ij. 17. Conf. 
Gen. xxv. 27, ἀνθρωπος απλαστος LXX. ἄπλους" Aquil.| ἀμωμος" 
Sym. [ὧν τὸ κριμα προδηλον ἐγενηθη, x.v. A. Clem. Rom. i. 51.} 
μνησθητι ὅτι opyn οὐ χρονιει. Sir. vii. 16. Conf. Juda. 4. φυλασσεται 
ὁ actione εἰς ἡμεραν κάκην. Prov. xvi. s. [sx«maxow jam tum. Labb. 
Gjoss.]| ὅτι καὶ ὁ Ὕψιστος ἐμισησεν ἁἀμαρτωλους, καὶ τοις ἀσεβεσιν 
ἀποδώσει ἐκδικησιν. Sir. xii. 6. Coll. cap. iii. 9. 

45 αὶ ζοφος" Ps. x. 2. xc. 6. $ym. [ζοφον "tpotyra τὸν αἴδου το- 
πον ὁμιχλωδη, σχοτος, GA AUS. Hesych. TO τῆς μελλουσῆς XpiO EU 
καὶ αἰώνιον κολάσεως τοῖς ἀσεβεσι τηρουμενον rop. Mart. Polyc. ττ.] 
Conf. Apoc. xx. 3. [ἐγὼ εἰμι ὃ τους ἀγγέλους αωθεν κατω ριψας.--- 
&yc εἰμι ὁ τὴν a(Juccov του Ταρταρου οἰκὼν καὶ κατέχων, X. T. À. 
Act. Thom. $ 41. Coll. Evang. Nicod. cap. a2, σιδηροις καταδεσμησατε 
τὰς χειρᾶς και τοὺς ποδας, X. T. A. Ταρταρος" ὁ ὑπὸ τὴν γὴν κατὼ- 
τατος τοπος. Hesycb. ταρταρωσας" Sic vocarunt Greci infima terre foa, 
que puniendis nocentium animabus essent destinata. Itaque quod ad vocabulum 
ipsum attinet, non dubitavit Petrus illud tanquam vulg tritum usurpare, quo- 
modo etiam Matt. et Luc. ἀϑὴν vocarunt. Beza. raprapucag εἰς Toy 'Tap- 
ταρον ἐκβαλων.----ογδοον Νωε δικαιοσυνης" ἕπτα yap mpo xvrov, Evos, 
Καΐῖναν, Μαλελεηλ, Ιαρεδ, Ἐνωχ, Μαθουσαλα, Λαμεχ᾽ ογδοος δὲ ὁ 
Nw. Scbol. ap. Greg.] κοσμῳ ἀσεβων ( impiorum multitudine ). Col. Prov. 
xvii. 6. [vov παντὸς κοσμου τῶν σωζομένων. Mart. Polgc. 17. Nag— 
πολιγγένεσιαν κοσμῷῳ ἐκηρυζεν. Clem. Rom. i. 9. Nus εκηρυξεν με- 
τανοιᾶν, X. T. Δ. 7. Xnpub γεένομενος ἐν τῇ ἀνατολῇ xa ἐν τῇ δύσει. 
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s] ovx ἐφεισατο περι τῆς παροικιᾶς Λωτ, x. T. Δ. Sir. xvi. 8. Noe 
ανῇρωπος δικαιος. Gem.gi. 9. | Philo. De Erud. Cong. $ 17. Mang. | 

6 [Ιωνας Νινευΐταις καταστροφὴν ἐκηρυζεν. Clem. Rom. i. 7. τῶν 
αρχαιων ὑποδειγματων. ς. τῶν μελλοντῶν πιστένειν. 42.] Col. 
Matt. x. τς. Rom. ix. a9. uda. 7. [τεφρωσας" σποδωσας. Hesycb. | 

7 [sv βιβλοις Ενωχ, τον δικαιον. Test. XII Patr. p. 609. 653. 
δια φιλοξενίαν καὶ εὐυσεβειαν Λωτ ἐσωβὴ ex Σοδομων, τῆς περίχωρου 
τασης χριθβεισῆς dio, πνρος καὶ θειον, x. τ. Δ. Clem. Rom. i.x1.. xa- 
ταπονουμαι" adflicto. Labb. ἀασελγεια" lascivia, libido. 141 

8 αθυμια ατεσχεμε πὸ ἀμαρτωλὼν τῶν ἐγκαταλιμπανοντων 
τόν νομὸν σου. Ps. cxvili. 53. osos ὅτι ἡ παροικιᾶ μου εἐμιαχρυνθη, 
κατεσκηνωσα μετὰ τῶν σχηνωματων Kndap. cxix. 5, 6. [ερις----ἢ δὺ- 
ναμενη μας βασανισαι. Ign. Epbes. 8. βλεμμα" aspectus. 1αὐ6. 

9 [eid Heb. YV i.e. longo usu exercitatus est ἐπ liberandis et eripiendis 
justis, et. pumiendis sceleratis. Est autem baec. conclusio inductionis. Beza.] 
Cul. Jer. x. 23. — ὅτι γινώσκει Kopiog ὅδον δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσε- 
Duv απολειται. Ps. i6. καὶ παντὰ Tporroy ευσεβειτε᾽ γινώσκοντες ὅτι 
τῶν παθων δεσποτης ἐστιν ὁ εὐσεβης λογισμος, x. T. Δ. 4 Mac. xviii. 
13. [τὰ τηρουμενα τοις ὑπομεινασιν αἀγαθα, Mart. Polyce.2.. εἰς κο- 
λασιν TOU αἴωνος τετηρηται. Test. XII Patr. p. 529. ἕως ἡμερας κρι- 
9:106. f. 544. Οοἷ, Ign. Magn. s. Coll. Num. xvi. s. Ps. xxxiii. 17. 

IO [εν σαρκι τυγχανουσιν (οἱ Χριστιάνοι), αλλ᾽ ov κατὰ σαρχᾶ 
ζωσιν, X.T. A. Epist. ad. Diogn. $ s. φανλων spyuv μιαρᾶς ἐπιθυμίας. 
Clem. Rom. i. 28. ava dng" ὑπερηφανος, θυμωδὴης. — Hesycb.]. πορευσο- 
μᾶι οπισω τῶν ἐράστὼν μον. Ose. ii. s. [7o Καισαρι ὑποταγητε, ty 
οἷς ακινδυνος ἡ ὑποταγη. gn. Εγαρ. 3.] καὶ γε εν συνειδησει σου 
βασιλεα μὴ χαταρασῃ, x.T. A. Eccles, x. ao. [mporwma προπετή 
xai αυὐθαδη. Clem. Rom. i. x. ty τοῖς νομίμοις τῶν προσταγμᾶτων 
avrov πορενεσθαι!. 3.] ὅστις ἐπορευθη omis c Βεελφεγωρ. | Deut. iv. 5. 
4 Reg. xiii, 2. [πορευομενος" Coll. Valck. ad x Pet. iv. 3. Beza ad Rom. 
δια, cyrioy δὲ τῆς ἀνεπιστημοσυνὴς μέγιστον ἡ σαρξ και ἡ "poc 
σαρχα oixs10016, X. T. À.. Philo De Gigant. $ 7.] 

II Job.iv. 18, το. [κατανοησωμεν τὸ "r&y πληθὸος τῶν ἀγγέλων 
ἄντουν, πως τῳ θελημᾶτι αὐτου λειτουργουσιν παρεστωτες, X. T. À. 
Clem. Rom. i. 34. | θυμουμενος γε τοι Μωσῆς κατα Δαθὰν καὶ Αβειρων, 
oU θυμῳ τι κατ᾽ αὐτῶν ἐποιῆσεν, ἀλλὰ λογισμῷ τον θυμον διητησεν. 
4 Mac. i, 17-20. uda. 9. [βλασφημος" maledicus.. Labb. ] 

I2 εἰς ἅλωσιν. fob. xxiv. s. quil. — Coll. Gal. iv. 14. [οὖς di 
ὑμας ὡς θηρια ἐκκλίνειν. Ign. Epbes. 7γ.} δια vovvo ὡς παισιν ἀλογισ- 
Τοῖς τὴν xpiciy εἰς ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας. δι δὲ παιγνιοις ἐπιτιμήσεως 
μηνουθετηθεντες,) αξιαν Osov κρισιν πειρασουσιν, x.T.À. Sap. xii. 25-27. 
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13 [σπιλος, Ἑ λληνικως" κηλις, ATTIXOC. Pbrynic. τηρησᾶτε τὴν 
σαρκαὰ a'yyny, καὶ τὴν σφραγιδα ἀσπιλον, ἵνα τὴν αἰωνιον ζωὴν ἀπο- 
λαβωμεν. — Clem. Rom. ii. 8. τὸν μισθον κομισωμεθα. τι. μισβον 
αδικιας᾽ Conf. Vorst. de Heb. cap. 9.] Conf. Luc. vii. ας. Sir. xxvii. 
13. Prov. xiv. 9. dq. Theod. [Colf. Ign. 8myra. 8.] 

I4. ὁ ἀντοφθαλμὼων ἡδοναῖς στεφανοῖ τὴν ζωὴν avrov. — Sir. xix. 
5. Comp. αἱ ψυχαι διεστραφησαν του λαου μου, xoi ψυχας περι- 
ἐποιουντο. Ezech. xiii. τ8. νυν δὲ ἐπιμεένουσιν κακοδιδασκαλουντες 
τας ἀναιτιους ψυχας, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. 10.] Col. Deut. xi. 26- 
29. Jer. v.8. Sap. iv..11. Prov. i. το. Mq. Sym. Theod. φιλαργύυρον 
μὲν "yap οὐδὲν ἀνομωτερον, οὗτος yap καὶ τὴν ἑαυτου ψυχὴν ἐκπρακ- 
τὸν ποιει. Sir. x. 8. Comp. xiv. 9, το. [ἐπιστηριζειν rac ψυχας τῶν 
μαᾶθητων significat, teneros Christianorum amimos fulcire, et suffultos per 
adbortatiotes confirmare et roborare. Hinc facile liquet, quosnam Petrus 
appellet ψυχας ἀστηριχτους, nimirum nondum satis confirmatos im. Evan- 
gelicá veritate, atque adeo in prolapsionem valde pronos. Valck. ad Met. xiv. 
22, οφθαλμους ἐχόντες μεστους μοιχαλιδος" oculi enims impudices 
indices impudicitiae sunt— unde Sir. xxvi. 9, πορνεία γυναικος sy μετεῶ- 
pio oic οφθαλμων, et. Prov. vi. a6, μηδὲ αγρευθης 0016 οφθαλμοις, 
X. T. A.—xarapag τεχνα᾿ Sic Ose. ii. 4, τεχνὰ ἀδικίας est idem cum 
illo vios αδικιας. Senes enim vocem Heb. O'32 filii, modà oiog, modo τέκνα 
interpretantur. Drusius. ὅδοι duo εἰσὶ διδαχῆς καὶ ἐξονσιας, n τε τον 
φωτος, ἡ τε TOU σκότους. διαφορα δὲ πολλὴ τῶν δυο ὅδων, x... 
Barz. Epist. $ 18-20. pp. 25-27. Hefehe. ] Coll Tit. ἐκ τς. Juda. τ. 
Matt. vi. a3. Ephes. iv. το. fob. xxiv. 15-18. 

I6 [θωμεὲεν τὴν ὅδον τὴν εὐθειαν, ἀγωνα τὸν αφθαρτον, x.T. ^. 
Clem. Rom. ἐΐ, 7. τῇ 0do τὴ κατὰ σάρκα. lgm. Rom. 9. μυσαρου ζη- 
λους ἀρχηγοῖς εἐζακολουθειν. — Clem. Rom. ἡ. 14... οὐτε τὸν Χριστον 
ποτε καταλιπεῖν δυνησομεθα. Mart. Polyc. 17.] Conf. Num. xxxi. 8. 
gos. xiii.22. Deut. xxiii. s. Neb. xiii. a. Met. i 18. xiii. το. poc. ii. 
14. καὶ Em optuÜm ev odo Ἱεροβοαμ, x. T. A. 3 Reg. xv. 14. xxii. 53 
| Quamquam im bistoriá Mosaicá non traditur disertà, Bileemum praemia, 
ἃ Balacó per legatos missa, accepisse; tamen id. accidisse, et. Petrus bic 
indicat, et Josephus baud obscurà innuit: qui M. iv. 6. 2 in primá Bala 
ad Bileamum legatione nibil quidem de muneribus missis babet, sed tradit 
lantüm, πεμπουσι μετὰ τῶν Βαλάκου πρεσβεὼν ἀανδρας των παρ᾽ xv- 
τοις ἀξιολογων, παρακαλεσοντας TOV μκᾶντιν. ἐλθεῖν" quos quamquam 
propà verum est non venisse sine muneribus, pro more veterum in legatis mit- 
endis receptos tamen paulo post & 3, ubi de alterá ad eundem legatione 70. - 
sepbus exponit, dilucidà cognoscitur: Μαδιανιται δὲ, Βαλακον σφοδρὰ ty- 
κειμένου καὶ δεησιν Avmapay προσφεροντος, παλιν πεμπουσι προς TOV 
Βαλαμον" et mox $ 5, Tou δὲ Βαλακου δυσχεραινοντος, καὶ παρᾶ- 
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βαινειν avrov τας συνθηκας, sQ' αἷς αὐτὸν ἀντι μεγαλων λαβοι du- 
ρων παρὰ τῶν συμμαχώων, ἐπικαλουντος" Sed omnium disertissimà docet 
Phils De Vit. Mos. p. 643, Bileamum ad boc negotium à Balaco muneribus 
fuisse δὲ mercede conductum : Eari TovToy ἐξεπέμπε τῶν ἑταιρὼν τινας, 
παραχάλων ἥκειν, και ϑωρεας τας μὲν mdm παρεῖχε, τας δὲ δωσειν 
ὡμολογει" paulo post: Ἕτεροι δὲ ευθυς ἐπὶ τὴν αὐτὴν χρειὰν ἐχειβοτο- 
γοῦντὸ τῶν δοκιμωώτερων, πλειὼ μὲν ἐπιφερομενοι χρήματα, περιττο- 
τερᾶς δὲ δωρεας ὑπισχνουμεένοι. Verum igitur est, Bileemum munerum 
acipieadorum. spe. ductum ad. Balacum venisse, ( quod solüm ex boc Petrino 
le colligi posse putat Surenbusius, ) sed mec illud negandum, Bileamum mu- 
atra accepisse. Krebs. ad loe] Col]. Ose. ix. 1. το. 

I6 μη παραζήλου ty τῳ κατευοδουμένῳ εν τῇ 009 αὐτου, ἐν ἂν- 
puro ποιουντιὶ παρανομίας. Ps. xxxvi, 7. ἱπαραφρων᾽ demens. Lab^.] 

17 [ὁ Σαταν ὁ κληρονομος του σκοτους. Evang. Niced. cap. ao.] 
ἐγχατελιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφιᾶς. Bar. iii. τα. Conf. Sir. i. 5, 
Comp. omini. μόνοις δὲ ἐκείνοις ἐπετετάτο βαρειὰ vol, εἰκὼν του μελ- 
λοντος αὐτοὺς διαδέχεσθαι σκοτους, ἑαυτοις δὲ ἡσαν βαρυτεροι σκο- 
τους, Sap. xvii. τ. δεσμιίοις αἴδιοις ὑπο ζοφον τετηρηκεν. — Juda. 6. 
Cil. Matt. viii. τα. xxii. 13. xxv. 3o. [τὸν vero ἡλαυνε ἄνεμος. os. 
4st. v. 5. $.] Coll. Jer. ii. 133. sup. v. 4. [και ἐσονται ὡς καταιγιδὲς 
ψευδοπροφηται, x.T.A. Test. XII Patr. p. 614. οὗτοι εἰσιν πηγαι ανυδ- 
pn οὐχ ἔχοντες τὸν ζωντα rou Πνευματος λόγον, τὸν χειμάρῥουν τῆς 
τρυφῆς, roy ἐπικλυζοντα εἰς δοξαν εὔνων. Caten. Patr. ap. Cramer.) 

18 Coll. 7εγ. σ. 16, 27. [οἱ ἐν παλαιοις πράγμᾶσιν ἀναστρᾶφεν- 
τες, lgm. Magn. 9. τῶν ματαία λαλουντων.  Pbilad. τ. θεασάμενος ty 
ἡμιν πολλὴν πλανὴην και απωλειαν. Clem. Rom. ii. x. ὑπερογκᾶ px 
Ταιότητος, Preetumida vanitatis loquentes, boc est, preetumidam vanitatem. 
Cap. i. 3, ἐσχατον τῶν ἡμέβων, ultimum dierum, b. e. ultimi dies. 
Hi. vi 17, ro ἀμεέταθετον τῆς βουλης avrov, immutabilitatem consilii 
αἰ, Glass, Pbi]. Sacr. p. 25. Datbe.. ὑπερογκος" ὑπερήφανος, superbus, 
litpidus, Labb. Gloss. Vett.| Coll. Juda. 16. 

I9 [ovx, ἡδομαι τροφῃ φθορας, οὐδὲ ἥδοναις vov βιου rovrov. Ign. 
Rom, 7. ἵνα μη δουλοι εὐρεθωσιν ἐπιθυμιας. Ῥοΐγε. 4.} φθορα" Sap. 
XiU.1i. ᾿ς, Rom. i.aa. Prov. σὶ, τς. [vo δ᾽ Ἀντωνίῳ τὸ μεν ὅλον ἡτ- 
τασῇαι συνεβαινε τῆς γυναικος, ὡς μὴ μόνον ἐκ τῆς ὁμιλιας, ἀλλα 
και φαρμακοις δοκειν ὕπάκονειν εἰς ὃ, τί ἂν EXE MT θελει. Sos. Mnt. xv. 
4. 1.] Conf. Sap. xvii. a. x Esd. iv. a6. Fuditb. xvi. 9. τ Cor. vi. x2, 
t'y. [Cosf. Philo. Quod. Omn. Prob. Lib. pass. ὅτι πανταὰ ndovne dovAa, 
X210 βιος ὁ των φαυλων δεσποζεται ὑφ᾽ ndovne, x. T. A. 2 Aleg. sub fin. 
Rarir est constructio ἡττασθαι τινι) vinci ab aliquo ; addam ergo aliquot 
ἐχέπρία, "Yosepbus: nt. ἡ. x3. 6. 35. ἢ. 448: ἥττατο δὲ μόνῳ τῷ προς 
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τὴν μητερα καὶ τοὺς ἀαδελφους οἴκτῳ, vincebatur sola erga suatrem et 
fratres misericordia. Ibid. ]. 3. e. 13.9. 99, item J. 1. c. 19. p. a9, ubi Jacob. 
ἐρωτι τῆς παιδὸς ἥττηθεις, amore puelle ( Rachbelis) victas dicitur; eti. 
19. ὦ. 3. f. 667, "doyn Tt ἥσσωμενος, voluptatibus deditus; adde Bell. ud. 
[. 5. c. 41. p. got. In Test. XII Patriarcb. p. sa9. Ruben dicit, sibi reve- 
latum essé, ὅτι αἱ γυναῖκες ἡττωνται TU πνευμᾶτι τῆς πορνειᾶς, UTrtp 
Toy ἀνθρωπον, quod spiritus scortationis magis mulieres teneat, quam viros, 
Kyphe. εἰ μὲν γαρ πρὸς ἐπιθυμιας ἐλαυνεται, n ὑφ᾽ ndovnc ϑελεαζε- 
τῶι, ἡ φοβῳ ἐκχλινει, ἢ λυπῇ συστελλεται ἢ ὑπ᾽ αποριᾶς τραχηλι- 
ζεται, δουλὴν μὲν αὐτὴν, δουλον δὲ καὶ Tov ἔχοντὰ μυριὼν δεσποτῶν 
ἀπεργάζεται, x. T. A. Pbile. Quod. Οὐιπ. Prob. Lib. $a2.] 

20 [spnyn vapa— Kupiov Incou Χριστου rov σωτῆρος ἡμῶν. Poly. 
Pbi. Inser. voy σωτηρῶ τῶν ψυχὼν ἡμων. Mart. Polyc. 19.] xapr- 
coa ἐπὶ TO Oro τῷ σωτῆρι μου. Hab. iii. 18. Conf. Hab. ii. 3,4. 
oan. v. 14. Luc. si. 26. Matt. xii. 45. xxvii. 64. Ps. Ixxii. 17. Jac. 
ἦ. 7). Exmecb. xxxiii. 32,13. 18. Ose. vii. 13, οναι αὐτοῖς, 0TM a TETIT- 
δησαν ar. ἐμου---εἐγω δὲ ελυτρωσαμὴν αὐτους, GUTOI δὲ κατελαλῆσαν 
κατ᾽ ἐμου ψενδη. Coll. Matt. vi. a3. er. iv. 14. 

21 [κατα τοὺς νομους παραδεδομενη εἐυσεβεια. Sos. c. p.) τ. 
ἐπαναδραμωμεν ἐπι τὸν εξ ἀρχῆς παραδέδομενον ἡμιν τῆς εἰρηνῆς 
σχοπον. Glem. Rom. i. 19. 0pavrs, ἀγαπητοι, μὴ αἱ ἐνεργεσιαᾶι AVTOV 
αἱ πολλαι γενωντῶι εἰς Χχριμα πᾶσιν ἡμῖν, ἐᾶν [^n ἀξιως αντοῦυ πολι- 
τευομενοι, κι τ. Δ. 21. ὅρατε, ἀδελφοι, ὅσῳ πλειονος κατηξιωθημεν 
γνωσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑποκειμεθα κινδυνῳ. 41. ἰδωμεν τινες αἱ 
ὁδοι τῆς ευλογιᾶας, 31. ἐπὶ τὸν εξ ἀρχῆς ἡμῖν παρωϑοθεντα Aoyor 
ἐπιστρέψωμεν. Ῥοΐγε. Phil. γ. ἡ ἀπὸ τῶν κρειττονῶν ἐπι τὰ χείρω 
μετανοια. Μαγι. Ῥοΐγε. τι. δικαιοσυνῆς μόνον ἐργον, fidem ἐπ Deum 
verat Phile. Quis Rer. Div. $ 19.] Conf. er. xxi. 8. Heb. vi. 4. Χ.38 

22 [xoi καθὼς φρονουσιν, xo συμβησεται ἀντοις.  Tgnat. Smyrr. 
2.] λουσαμενη, Cof. Exod. ii. 5. [ Dresig. de Verb. Med. p.325.] xvve7 
ματα. Ezech. x, 13. Sym. ἐν ὦμαρτιαις oux ἐγχκυλισθησονται. Sir. 
xxiii. 12. [Conf. Scboettgen. Hor. Heb. Vorst. de Adag. N. T. eap. V 
βορβορος" caemum. Labb. Gloss. Vett.] Coll. Tit. i. 12, 15. [δείκνυσι 
δια τούτων, ὡς 0UX ελευθερουσι τῆς πλανῆς τοὺς πειθομένους auTO" 
αλλ᾽ εἰς χειρονα πλᾶνην ελκουσι' τὰ ἐσχάτα δὲ χείρονα τῶν πρῶ" 
τῶν λέγει, καθὸ ποτε μὲν ἐν ἀγνοιῷ διαγοντες καιρον εἰχον ἐπιστρθ" 
Φης᾽ νυν δὲ ty T" δοκουσῃ γνώσει ἀμαρτανοντες, ποῖον £T) σωτηριᾶς 
εὐρωσι καιρου;  Caten. Patr. ap. Cramer. Coll. Ign. Epbes. 16.] 
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ἄλλα και ἑαντους ὑπομιμνήσκοντες, X,T.À. Glem. Rom. i. 7. 
xai διεγειρῃ εἰς μιμησιν τῆς ἐκείνου πίστεως. Fragm. «. εἰλικρινεὶς 
X&4 ἀχεράιοι τε. i. 2.. εἶ εἰλικβίνους καρδιας. ii. 9. λογισμοῖς εἰλικ- 
pueri, Dos, dnt, xix. 7.1. τοῖς προσερχόμενοις auTQ arm diavoim. 
Clem. Rom. i. 43. ἀμῶώμον διανοιαν. Ign. Trall. x. καταρτισας----τοὺς 
& Pup τῶν ade Quy ἀκοντας δια τῆς ἐπιστολης. Mart. Ign. s. Coll. 
1 Cor. 0. $. 2 Cor. i. τὸ. idi. 17. Pbil.i. το. x Thess. v. 132. 

2 [va προειρημενα. 77:. Mnt. ii 2. 4. οἱ yap αγάπητοι Προφηται 
χατηγγειλᾶν εἰς αὐτὸν (Χριστον). Ign. Pbilad. 9. λαβωμεν προ οφθαλ- 
pu» ἥμων Toug ἀγαῦους Ἀποστολους, x. T. A. Glem. Rom. i. s. μνη- 
μόνενοντες δὲ ὧν εἰπεν 0 Κυριος διδάσκων, x. τ. Δ. Polyc. Phil. s.] 

3 [ἐσχατοι καιροι" λοιπὸν αἰσχυνθωμεν. ἴρπ. Epbes. τι. πορευο- 
μένοι κατὰ τὴν αληθειαν του Κυριου. Polyc. Pi. ς.} Coll. Num. xxiv. 
t. οὐδὲ κατα τὴν βουλὴν Tov Θεου ἐπορευθητε. Sap. vi. 4. [ἐμπαικ- 
τῆς, vox. Mlexandrina. Lob. Pbryn. p. 243. derisor. Labb.| Coll. Matt. 
XXV. 4, 5. Sir. xviii. 3o. [ἕκαστον βαδίζειν κατα τὰς επιθυμιας 
avro) τὰς πονηρᾶς. Clem. Rom. i. 4.1 Coll. Met. dic τ3. xvii. 33. 

4 xoi ποὺ εἰσιν οἱ ροφηται vjuoy, x. T. Δ. Jer. xliv. το. tow 
ὑστερήσῃ, ὕπομειμον avTOv, ὅτι ἐρχομενος ἥξει, καὶ οὐ μὴ Χρονισῇ, 
CX. Ηδό. iio 3,4. [ταλαίπωροι εἰσιν οἱ διψυχοι, οἱ δισταζοντες 
τὴν ψυχὴν, οἱ λεγοντες, “ "Tavra ἠκουσαμεν---καὶ ουδὲν ἥμιν τουτων 
vui my," x. τ. λ. Clem. Rom. i. 23.] οἱ πατέρες μων που εἰσι, 
X41 οἱ προφηται μη τὸν αἰωνα ζήσονται; Zacb. i. s. (ravra τῆς παρ- 
ουσιας αὐτου δειγματα. Epist. ad Diogn. 7. τὴν παρουσιαν vov Κυ- 
pio ἡἥμων Ιησου Χριστου. Igm.Pbilad.9. Conf. Clem. Rom. i. 23. ἥμεις 
00 "ty ἐν τῳ GO μετὰ πάντων απ᾽ αἰωνος κεχοιμήμενων, X. T. À. 
Evase, Nicod. cap. 18.] CoA. a Par. xxxvi. 16. 

$5; 6 [ἐν λογῳ τῆς μεγαλωσυνὴς αὐτὸν συνεστήσατο τὰ "XV TX, 
X41 ἐν λόγῳ δυναται αὐτὰ καταστρεψαι. Clem. Rom. i. 47. ὧν οὐδὲν 
λαγῇανει μας, txy τελείως εἰς Ιησουν Χριστον £y nT£ τὴν TiO TI. 767. 
Ephes. τᾷ. τῶν τότε ανθρωπων. Polyc. Phil. 3.] οἱ rove εὐσεβεῖς ἕερεις. 
2 Mac. i, το. Conf. Matt. xxiv. 37-39. 

7 [εν τῷ yuy αἰωνι. Polyc. Pbil. 5. ον yap τὸν νυν ηγαπησᾶν 
ἁιῶνα, 9. τὸ τῆς μελλουσὴς κρισεὼς καὶ αἰωνίου κολάσεως τοις ἀσε- 

ἐδι τηρουμενον πυρ. Polyc. Mart. 31. vnpnÜsisy δ᾽ ἑτερῳ κατακλυσμῳ. 
Jo. Bel, Sud. i. 3. 7. ἕως ἡμέραν Ἐρισεως. Ter. XII Patr. 5. 544. 
yia πυρὶ καὶ βασανοις. 4 Mac. xii. τα. Esa. xxxiv. 4. poc. vi. 14. 
8 [οὐδὲν λανθάνει Tov Kupioy, x. T. Δ. Ign. Epbes. τς. δου σημε- 
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ρὸν ἥμερα ἐσται ὡς oua. &rn.. Barsab. $ s.] ἕν δὲ τουτο, Coll. PhiJ. 
iii. 14. xparog μεγαλωσυνὴς avrov τις ἐξαριθμησεται, x. T. A. Sir. 
xviii. s. Coll. Job. xxxviii. 37. por. x. 6, ὡμοσ ε----ὖτι χρόνος ovx. 
ἐσται &TV Conf. Pbilo De Mund. ibid. 

9 το μὲν ovv πρωτὸον και αναγκαιοτατον τῶν εἰς μετανοιαν tipt— 
ται" μετανοειτὼω δὲ τις, [^n μονον tQ. οἷς ηπατηθη, x. T. A. Pbhile De 
Panitent. $2. ὁμοῖον To παρὰ τῳ θεσπεσιῳ Δαβιδ εἰρημένον εν To. i 
[6] ψαλμῳ * oTi χίλια ETM EV οφθαλμοις σου, Kupis, ὡς ἥμερα ἡ 
tx Use, ἡτις διηλθὴ καὶ φυλάκη ἐν vuxTi." πρὸς ταὐτὰ ουν εἰρηχᾶσιν 
οἱ ἐξηγηται οὕτως. Caten. Patr. ap. Cramer.] μη ονειδιζε ἀνθρωπον 
ἀποστρεφοντα ἀπὸ ἁμαρτίας, μνήσθητι ὅτι παᾶντες ἐσμεν εν ἐπίιτι- 
μιοις. Sir. viii. 5. [Παρακαλὼ ουν ὑμας ἐν Κυρίῳ, ὅσοι ἂν μετανοη- 
σαντες ελθωσιν ἐπὶ τὴν ἑνοτητα τῆς ἐκκλησιας, προσδέχεσθε αὐτοὺς 
μετα πάσης πραότητος, X. T. Δ. Ign. Pbilad. p. 174. Voss. Tou τὸν μὲν 
θανατον Tov ἁμαρτωλου μὴ βουλομενον, ἐπι δὲ τὴν μετανοιᾶν χρησ- 
τενομεένου Θεου. — Epist. Eccles. Vienm. et. Lugdn. $ 12.] Col. Ezech. 
xxxiii. 11, [fpadurne 7700. Mnt. vii. 4. τ. Mart. Ign. s. καὶ παιδευ- 
Ünrs εἰς μετανοιαν. Clem. Rom. i. 57. οὐδεὶς yap δικαίων Tao ov xxp- 
πον ἔλαβεν, αλλ᾽ ἐχδεχεται αυτον, X. T. À. Fragm. 3. εἰς TO 7rUp TO 
ἀσίεστον χωρησει. Ign. Ephes. 16. ἕκαστος εἰς τὸν idioy ToTOV μελ- 
λει χωώρειν. Mags. 5. εἰς τι ἀγαθὸν χωρῆσῃ. Born. Voss.p. 253.] ελεεις 
δὲπαντας---κῶαὶ παρορᾷς ἀμαρτημᾶτα ἀνθρωπὼν εἰς μετανοιαν. Gap. 
Xi. 23. Coll. fer. xvii. τς. 1 Tim. ἐδ, 4. Matt. xviii. τᾳ. "foan. iii. 17. 

10 δου ἡμεραι ἐρχονται Κυριου. Zacb. xiv. τ. ὅτι πάρεστιν ἡμε- 
px Κυριου. Joel. ii. x. [ἐκδεχωμεθα οὖν καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλείαν του 
Θεου ἐν ἀγαπῃ καὶ δικαιοσυνη ἐπειδὴ οὐκ οἰδαμεν τὴν ἡμέραν τῆς 
ἐπιφανείας του Θεου. Clem. Rom. ii. 1a. ] ῥοιζησει avro; ὁ Θεος. P. 
ἀκ δὶς 8. dquil. Conf. Mal. iv. 1. [εἐγγνς yap ἥμερα, εν " συναπολειται 
παντὰ τῳ πονήρῳ. Ἐγγυς ὁ Κυριος καὶ ὁ μισθος αὐτου. Barn. Epist. 
8.21. ὅταν ελθων 0 Y voc αὐτου καταργήσει τὸν καιρον αὐτου, καὶ κρίνει 
τους ασείβεις, και ἀλλάξει Toy ἥλιον, καὶ τὴν σελήνην, καὶ TOUS ἀστε- 
ρᾶς, X. T. À. $15. βοιζος" impetus. Labb. ] 

II [ἐν ἄγιαις αναστροφαις xoi ευσεβειαις" usurpavit numerum 
multitudinis ex Heb. more, ut pietas significetur ommibus suis numeris ac par- 
tibus constans, quam pro viribus sectari stos oporteat. Beza. ὁρατε, adsA Qoi, 
ὁσῳ πλείονος κατηξιωθημεν γνώσεως, τοσουτῳ μᾶλλον ὑποκειμεθα 
χινδυνῳ. Clem. Rom. ἐς 4τ. ἐν ἀγαθη συνειδησει ὑπαρχων. 41. ὅσιως 
ἀναστρεφομένους ἐν καθαρῷ διαναιᾳ. ax. ποσὰ δὲ αὐυτῳ οφειλομεν 
ὁσια; X. T.À. ii.1. ἀναστροφη" conversatio. Labb. | Conf. Luc. vii. 36. 

I2 [Ευσεβιου: Παν γαρ σωμὰ χρονοις καὶ μᾶκροις αἰωσι πα- 
λαιουται, ὡς ἱματιον παλαιωθεντα παλαιωθεντα δὲ, αὐυθις ανακαινω- 
θησεται τῇ 0C" πᾶλιν ἐνθεῳ βουλῃ.---Ουχ ὡς ἀπολλυμένων λέγει τῶν 
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ουρανωγ" Q&A ὡς αναστοιχειουμεένων εἰς Χρειττονᾶ ληξιν" ὥσπερ γὰρ 
τὰ σωματαὰ τὰ ἡμέτερα λυομενῶ οὐκ εἰς TO μηδαμὼς εἰναι χωρεῖ, 
αλλ᾽ ανακαινιζεται εἰς αφθαρσιαν, καθως εἰπεν ἡ θεια γραφη, οὕτω 
και τὰ ουρανια σωματα δια TOU δηλουμένον πυρὸς ἀνακᾳινιζεται, 
ἐλευθερουμενα και αὐτὰ ἀπὸ τῆς δουλειὰας τῆς φθορας, τὰ ὅμοια και ὁ 
Αποστολος. Παυλος φησιν. Caten. Patr. ap. Cramer. οὐ (Χριστου) οἱ 
Προφηται μαθηται ovrtc, τῳ Πνευματι ὡς διδάσκαλον αὐτον προσεδο- 
xov. legs. αρπ. 9. σπευσώμεν μετὰ εκτενειῶς καὶ προθυμιᾶας πᾶν 
γον ἀγαθὸν ἐπιτελεῖν. Clem. Rom. i. 33. σπεύδοντι θαττον ἀαναχω- 
ρῆσαι Tou κοσμον. Mart. Ign. ς. μη φθονησαι τῳ σπευδοντι προς τον 
Κυριον. 6.] ἐτάκη v yn. Ps. ἰκχῖν. 3. τοὺς ἐκδεχομένους παιδείαν 
ἐλεειγ χαι τοὺς κατασπευδοντας ἐπι τὰ κριμᾶτα αὐτου. Dir. xviii. 
14. Conf. sup. v. 4. Matt. xxiv. 3. saw ἄνοιξης TOV OUpayOV, τρομοος 
ληψεται ἀπο cov opn, και τακήσονται, X. T. À.. Esa. /xiv. τ. Tuditb. 
Avi. 15, opn γὰρ £x θεμελίων συν ὕδασι σαλευθησονται, πέτραι δὲ ἀπὸ 
προσωπου σου ὡς κηρος τακησονται, X. T. À. 

13 [ἐπαγγελμα" Jos. c. Mp. i. 5. p. 1333. Hud;.] ἐστι κληρονο- 
μια τοῖς θεραπεύουσι Κυριον, και ἐσεσθε μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. 
Esa. liv. τ). Coll. Esa. Ixvi. aa. xxxii. τό, CITAT. 

I4. [εὐρεθηναι ἐν τῷ αριθμῳ τῶν ὑπομενοντων. Clem. Rom. i. 55. 
τηρησᾶτε τὴν σαρκα ἀγνην καὶ τὴν σφραγιδὰ ἀσπιλον. d. 8. ty τῳ 
ποιμνίῳ TOU Χριστου----εὐρεθηναι. 57. μιμηται δὲ του Κυριου σπου- 
δαζωμεν εἰναι. ἴρπ. Epbes. το. εὐρεθειητε ἀμωμοι. TYall, 13. ἀμω- 
μητος παντελὼς £y ἡμιν ουδεις. Cyrij. Alex] Coll. Pil. ii. 15. 

I6 [eofnÜupsy τὴν μακροθυμίαν του Θεοῦ, να μὴ ἡμῖν εἰς κριμᾶ 
γένηται. lgm. Epbes. τα. ἐν τῇ δοθείσῃ αυταις πίστει. Ῥοΐγε. Phi. 4.] 
ἡγήσατο με ὥσπερ ἐχθρον. Job. xix. τι. xxxiii. 10. [ἐκείνους δὲ oU 
ἡγουμῶι αξιους. Mart. Pelyc. το.] ὃ γαρ Κυριος ἐστι μακροθυμος, 
0v tn 06 AY. Sir. v. 4. Comp. Sap. xv. s. [ours γαρ ἐγω, ours ἀλλος 
ὅμοιος ἐμοὶ δυναται κατακολουθησᾶι τῇ σοφιᾳ τοῦ μακαρίου καὶ £y- 
δοξου Παυλου, x. T. A. Polyc. Phil. 4. ἡμεῖς δετ--μεμηνυκαμεν δια 
τον αδελφου ἥμων Μαρκου. Marti. Ῥοΐγε. 20. Coll. Polyc. Phil. τ4.} 

16 Coll. Heb. xii. 9. [αναλαβετε τὴν ἐπιστολὴν Tov. μακαρίου 
Παυλον του Αποστολου, X. T. A. Clem. Rott. i. 47. et sep. Conf. cap. 
H.:. τῇ Yap ἀσεβειῳ τὴν ἑαντων ψυχὴν ἀφαιρουνται. Prov. i. 19. 
à ἐνδειαν φρενων ἀπωλειᾶν τῇ Ψψυχη avrov περιποιειται. vi. 32. 
ἴστρεβλω" pravo. 1αὁό. ἀστηρικτοι" Coll. Valck. ap. Act. xiv. aa.] 

17 φυλασσετε ἐπαλζξεις. Esa. xxi vi. καὶ ovx ἐπλανηθησαν tv 
Ty πλανὴ τῶν ἀδελφων ἥμων. T6. €. 13. [ov προέγνω Μωύσης rovro 
μέλλειν ἐσεσθαι; μαλιστα ἡδει. Clem. Rom. i. 43.] σημεια καὶ τερῶ- 
τὰ προγινωσκει. Sap. viii. 8. Conf Gal. ii. 13. v. 4. Heb. x. 38, 39. 
Deut. iv. 9. [οὖς κατὰ vo idioy θεληήμα εἐστηριζεν. Ign. Pbilad. 
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Inscript. ταντῇ τῇ ἐντολῃ---στηριξωμὲν ἑαντους. Clem. Rom. i. 13. 
$45. πρὸς τὴν πλανὴν αντὼν ὑμεῖς ἑδραιοι τῇ πίστει. Ign. Epbes. το. 
αἀποπιπτομεν τῆς ὁδον τῆς δικαίας. Clem. Ron. ii. ς.} 

18 [αὐται μὲν αἱ ὑπερ vov ἀνθρώπων των ἀγαθὼν εἰσιν εὐχαι---- 
ὡς φησι τελεσφορηθησεσῇαι χάριτι του φιλοδωρου Θεου, τα καλα δια 
τὴν πρὸς αὗτον ὁμοιωτητὰ σεμνοποιουντος καὶ γεραιροντος. Pbilo De 
Pram.et Pan. sub fis. παντες ἐν χαριτι εξ ονοματος συνερχεσθε. Ign. 
Epbes. το. ἐρῥωσθε εν χαριτι Θεου. Sesyrm. τ3. παντὰ ovy ὑμιν εν 
χάριτι περισσευετω. 9. προσέχοντες TY TOU Χριστου χαριτι. Mart. 
Polyc.a. τὰ (Jun τῆς θειας γνωσεως. Clem. Rom. i. 40. κατα πίστιν καὶ 
αγάπην ἐν ἴησου Χριστῳ τῳ Σωτῆρι ἡμῶν. Ign. Epbes. τ. Magn. Inscr. 
Smyrn.6. Polyc. Phil. Inser. ᾧ ἡ δοξα εἰς τους αἰωνας των αἰωνων. Αμην. 
Clem. Rom. i.38.43. 45. 5o.]. καὶ ἐξοδοι avrov or ἀρχῆς εξ ἡμέρων 
αἰωνος. Micb. v. 2. Conf. Col. i. 10. ἡμερας ἄιωνος TIG εἐξαριθμησει ; 
Sir. i. a. [Incou Χριστου----ὠ ἡ δοξα εἰς αἴωνας τῶν αἴἰωνων.  Nicod. 
Evang. fin.| Coll. εἰς μακροτητα ἡμέρων. Ps. xcii. s. 


IOANNOT TOY AIIOXTOAOY 
EIIIZTOAH KAOOAIKH IIPOTH. 


ΚΕΦ. o. 1. 


I IIIZTOAH Καβολικη — Coll. Sacob. i. τ. ὁ Hy am ἀρχῆς" 
Christus πεπιβὸ, Sic poc. i, 8. uy ὑπαρχων. ἐπὶ δὲ Θεου, 
TO Ὧν, ἡγουν αἴδιος. ἐγὼ εἰμι ὁ Ὧν. Suid. Christus autem secund. 
Divinam naturam ejus jam erat ab eeterto. Prices. Ὅντος 0 ἀπ᾽ ἀρχῆς" 
——ovrog ὁ cti, σήμερον Tog λογιίσθεις, δι᾿ οὐ πλουτίζεται 9) ἐκκλησία, 
x. T. À.. Epist. ad Diogn. $ x1. τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς γενομενα, Clem. Rom. i. 
31. ἡ καθολικὴ Ἐκκλησια. Igm. 8myrm.8. Tov Αποστολου lcomvvov 
Mart. Ign. τ Magn. 3. ὧν μὲν τὸ πρωτὸον Πνευμα, ἐγένετο σαρξ. Clem. 
Rom. ii. 9. σᾶρκι αὐτον οἰδα, καὶ πιστενὼω οντα. Ign. Smyrn. 4.] CoZ. 
Micb. v. 3. ακηκοα Gen. xlii, a. Exod. iii. 7. et sep. χειρᾶς ἔχουσι 
και ov ψηλαφησουσι. Ps. cxiii.z. Gen. xxvii. xa. Conf.a Thess. ii. 13. 
[Ὁ neutrum genus interdum pro masculino usurpatur, quando nempe, de persona 
sermo est.—-Nam sermo est de. Filio Dei incarnato, quem Mpostoli viderumt, 
audiverunt, et manibus contrectaverunt. Conf. "oan. i. x. 14. Glass. Phil). 
Sacr. p. 55.] CoJ. Joan. xx. 25. 
2 [ὃς προ αἰωνων παρὰ Πατρι wv, καὶ ἐν τέλει ἐφανῆ, X. T. À. 
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lgn. Magn. 6. εἰς Θεος ἐστιν 0 φανερωσας ἕαντον δια Ιησον Χριστου 
του Ὕιου αὐτου, ὃς ἐστιν αὐτου Λογος αἴδιος, x. T. Δ. 8. μετὰ δὲ 
τὴν αναστασιν συνεφαγεν αντοις, X. T. Δ. δαγγα. 3.] Conf. 2 Mac. 
íi. 36. καὶ ἑωράκασιν οἱ οφθαλμοι μου. 3 Reg. x. 7. Job. xix. 17. 
Conf. oan. v. 25. xvii. a. s. | Ign. 8myra. s.] 

συν τοις Αποστολοις καὶ πᾶσι δικαιοις αγαλλιωώμενος, δοξαζει 
Toy Θεὸν καὶ Πατερα, και εὐλόγει τὸν Kupioy ἥμων Incovy Χριστον, 
x. T. A. Polye. Mart. το. Χριστου κοινωνὸς γενομενος. 6. ἐνένοει yap 
τὴν δια μαρτυριου γινομενὴν ὁμολογιαν πλεῖον αὐτὸν προσοικειουσᾶν 
τῳ Κυριῳ. Mart. Ign. τ. δὼ τας £xxAnciag sy αἷς ἕνωσιν εὐχομαι 
σαρκος καὶ πνευμαᾶτος ἴησου Χριστου, TOU διαπαντος n[Ay on», Tic- 
τέως TE XO ἀγάπης, x. T. Δ. Ign. Magn. τ. ἵνα ἕνωσις ἢ ca pyixm καὶ. 
πνευματική. 13. κοινωνιῶ τῆς ὁμοιᾶς συμφορας. fos. nt. ii. 5. . ] 
Conf. Ps. xIi. 8. [κοινωνια" participatio, communio, consortium. Lab). ] 
Conf. Pbil.i. g. iii. 10. "Joan. vi. 44, 45. 

4 [Ιγνατιου πληρουσθαι τὴν ἐπιθυμίαν, κατὰ τὸ γεγράμμενον, 
Ἐπιθυμια δικαιον δεκτή, κι T. A. Mart. Ign. 6.1} Bar. x. χ4. Conf. 
joan. iii. 29. 3 Joan. 4. 1 Pet. i. 8. [Polye. Pbi. s.] 

9 Conf. Bar. iv. 1, a. [το φως αὐτου ἀνεκλάλητον. Igm. Ἐρδε:. 

19. φως οἰκὼν ἀπροσιτον. τ Zim. vi. 16. ἐπαγγελια" Coll. a Tim. i. 
1, Jacob. i. 17. [ὅτε μὲν γὰρ φως ἐπιλάμψει τοθειον, δνεται τὸ ἂν- 
ὕρωπινον, ὅτε δ᾽ sxtivo δυει; TOUT ανισχει καὶ ἀνατέλλει. — Philo. 
Quis Rer. Div. Heres. $ 53. p. 511. Mangey. p. 518. Par.] Joan. i j. 4, 5.1. 

6 [ὅϑοε δυο εἰσι διδαχης καὶ ἐζουσιας, n τε rov Quroc, ἡ τε του 
σχοτους, X. T. A. Barm. Epist. $ 138-20. ἀξίως τῆς ἐντολῆς αὐτου-περι- 
πατειν.----εν αἰ γνῇ συνειδησει περιπατεῖν. Polyc. Pbil. ς. εἰτις ἐν αλλο- 
τριῷ γνωμνῃ περιπατει,ούτος TU era ss ov συγκατατιθεται. Ign. Pbilad. 
4| tav ἐπιστρέψητε προς αὐτον---ποιησῶι ἐνώπιον αὐτου ἀληθειαν. 
Tob. xiii, 6. Conf. Rom. i. 38. Neb. ἐπ. 4... Ps. xcvi. τας Joan. iii. as. 
τις δὲ χοινωνια Qu) πρὸς σχοότος ; 2 Cor. vi. x4. Conf. Matt. vii, 23. 
Lut. vi, 46. [C/em. Rom. ii. 4. T£Xy& ovy Quoc καὶ ἀληθειας, φευγετε 
τὸν μερισμον, X. T. À.. Igi. Pbilad. 2. δια rovrov ἡνεωχθησαν ἡμῶν οἱ 
φθαλμοι τῆς καρδιας" δια τουτου ἡ ἀσννετος καὶ ἐσκοτωμενη διανοια 
ἡμῶν ayalaAAE εἰς TO θαυμαστον αὐτου φως, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 
36.] CoZ. Tit. i. 16. Ps. xcii. 20. 

7 ἱμακαριοι ἐσμεν, ἀγάπητοι, εἰ τὰ προσταγμᾶτα TOU Θεου 
ἑποιουμνεν £y ὁμονοιῷ ἀγάπης, εἰς τὸ ἀφεθηναι mpay δι᾽ ἀγάπης τας 
ἁμαρτιᾶς ἡμῶν, κι T. A. Clem. Rom. i. so. αἀτενισωμοεν εἰς TO αἵμα TOU 
XpimroU, x. T. Δ. 7. ὅτι δια TOU αἱμαᾶτος----λντρωσις ἔσται. Y3. TO 
αἷμα αὐτου tdwxry ὑπὲρ ἡμὼν Ιησοὺς. 49.] scri Coll. Heb. xi. 6. 
pic, vii. 14. Matt. v. 48. Ps. exviii. τος. πηγὴν εἰς περι ὡμαρτισμον, 
X&i εἰς περι βαντισμον. Zacb. xiii. 3. Sym. Conf. Sap. vii. 36. sav yap 
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ἄντα ποιησῇ, προς πάντα ἰσχύσει, ὅτι φως Kupiou TO ἐχνος ἄντου. 
δὲγ. 1, χ9. Coll. Foam. i. τ9. ἐσημειωθὴ ἐφ᾽ ἡμας To Quc Tov προσωπου 
σου Κυριε. Ps. iv. 6. Coll. Heb. ix. τ8. cap. ii. τ, a. 

8 [μη πλανασθε ταῖς ἑτεροδοξιαις. Ign. Magn. 8. μὴ πλανασθε 
a0sAQoi μον. Ερδε:. τ6. Pbilad. 3. εἰδοτες ὅτι παντες οφειλεται ἐσμεν 
ὡμαρτιας. Ροΐγε. Phil. 6.] Conf. Ps. δ. ς. ἐῶν γαρ ὦ δίκαιος, τὸ 
στομᾶ μου ἀσεβησει" ἐᾶν τεω ἄμεμπτος, σκολιος ἀποβησομαι. 7. 
iX. 20. 30, 31. Esa. ἐχὶσ. 6. [ Cen. Cem. Rom. i. 17. Ign. Smyrna. 6. ] 
CoA. Jacob. i. 26. Matt. ix. τι. 1. Esd. viri. 71-76. 

9 τα δισμα μον, ἃ οὐχ, ὑπερηφανησατε; οὐδὲ ἐπαισχυνθητε" ουδὲ 
ὑμας ἐπαισχυνθησεται ἡ τελειὰ πίστις) Imrovuc Χριστος. gn. Smyrn. 
10. ] Θεὸς mimos, καὶ οὐκ ἐστιν αδικια. Deut. xxxii. 4. μὴ αἰσχυν- 
θης----περι κρίματος δικαίωσαι Tov ἀσεβη. Sir. xlii. 1,2. [ἵνα τῳ aUe 
τὸ ὑδὼρ καθαρισῃ. lgm. Epbes. 18. ἵνα τῳ αἵματι ἀντου καθαριση 
ἡμας παλαιὰς δυσσεβειας. Tall. Voss. p. 163. πιστος ὁ Πατὴρ εν Im- 
σου Χριστῳ πληρωσαι μου τὴν αἰτῆσιν καὶ ὕμων. Trall. sub 35. ἵλεως 
ἐσομαι ταις ἀαδικιαις ἀντων, X. T. λ. fer. xxxviii. 34. Coll. Esa. i. 
18. Coll Heb. i. 17. Sir. xx. 1, a. 

IO Coll.cap. v. το. Rom. iii. 4. μὴ ονειδειζε ἀνθρωπὸν ἀποστρεφον- 
TX ἀπὸ ἀμαρτιᾶς, μνησθητι ὅτι παντες ἐσμεν Ep ἐπιτιμίοις. Sir. viii. 
5. Οὐηῇ, Joan. v. 38. [vo μὲν yap μηδὲν συνολὼς ὥμαρτειν, idiov 
Θεου, ταχα δὲ καὶ θείου ανδρος" vo δ᾽ ἁμαρτανοντα μεταβαλεῖν προς 
ανυπαίτιον ζωην, φρονιμου, καὶ TO συμφερον εἰς ἅπαν οὐκ ἀγνοησαν- 
τος. Pbil De Ῥιαπέῤεπι. ὃ .] Coll. Matt, ix. 13. 1 Cor. xv. 5. 


ΚΕΦ. f. 2. 


I μεέτανοειν, οὐκ ἐν τῇ πρωτῇ και ἀνωτάτῳ τεταγμενον ταξει 

των ἄγαθων, αλλ᾽ εν τῇ μετὰ ταυτὴν Φερομενον δευτερεια, 
x. T. A. Philo De Panitent. cap. x.] ὡς μεγαλὴ ἢ ἐλεημοσυνὴ Tov Κυ- 
piov, καὶ ἐξιλασμος τοις ἐπιστρεφουσιν ἐπ᾽ αὐτον ; Sir. xvii. 29. ταυταὰ 
δὲ λέγω ὕμιν, X. τ. Δ. Prov. xxiv. 221. ἡμαρτῆκᾶ τὸ vuy' ὁ Κυριος 
δικαιος, x. T. A. Exod. ἐκ. 27. Deut. xxxii. 4. Esd. ix.xs.. "oan. xvii. 
25. [εἷς δὲκαὶ ὁ Παρακλητος, Ἕν yap φησι καὶ Πνευμα, κι τι λ. Ign. 
Philipp. p. xoo. Poss. τις ἥμων Παρακλητος εἐσται, ἐᾶν μὴ εὐρεθωμεν 
£p*ya ἐχόντες 0010. καὶ δικαια; Clem. Rom. ii. 6. ὅσα ovy παρεβημεν 
δια τινος των του ἀντικειμένου, ἀξιωσωμεν συγγνωμῆν, X«T.À.. d. x. ] 
Conf. 2 Mae. xv. 12-14. δικαιον᾽ Οὐ, x. Pet. iii. 18. Heb. vii. 26. 
[ Carpzov. ad Heb. p. 15 s. Conf. P5. cxxix. 3. ανθεξεται του [pn πε- 
σειν εἰς θανατον, x.T. A. Tob. xxxiii. 23, 24. πρὸς τὸν IImrtpa'  CoJf. 
Joan. 9. 4.5. [apax^nroc* advocatus. Labb.| Coll. Sepbon. iii. 11. av 
δὲ ὁ G soc ἡμων x pna rog xau ἀληθης, μακχροθυμος xai εν ἐλεεῖ διοικὼν 
τὰ πανταὶ καὶ γὰρ εᾶν ἅμαρτωμεν, σοι ἐσμεν, εἰδοτες σου τὸ κρατος" 
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ovy, ὡμαρτησομεθα δὲ, εἰδοτες ὅτι σοι λελογισμεῆα. — Sap. xv. a. 
[Παράκλητον £X 0p.ty* τοῦ ὑπερ ἡμῶν τον Πατερα παρακαλονντα,ῆτοι 
τροτρέπομενον. ανθβρωπινωτερον δὲ ταντα, και οἰκονομικώτερον εἰρηται" 
xai yap ὁ T ioc ἐξουσίαν ἐχει αφιεναι ἀμαρτιας ἡ παρίστησι τὸ προς 
voy Πατερα Tov "fiov opsoQusc τε καὶ ὁμοδυναμον, καὶ ὁτι ὁ ἂν ποιή τὸ 
ἐν τῶν TpiUV ἀγιαστικὼν ὑποστάσεων, κοινὸν ἐστι και τῶν λοίπων. 
Gxumen. ap. Greg.] Coll. Esa. lix. 17. ob. ix. 33. 

2 [τῶν μὲν γὰρ ἀλλὼν οἱ ἑερεις ὑπερ οἰχείωῶν καὶ φιλὼν XO πολιτων 
avro μονον εἰωθασι τας τεευχας και θυσιας ἐπιτελεῖν. Ὁ δὲ των Ιου- 
δαιων Αρχιερευς, ou μόνον ὑπὲρ ἅπαντος ανθρωπὼν γένους, ἀλλα και 
UTtp των τῆς φυσεως μερων---τὰς TE εὐχᾶς καὶ τας ευχαριστιας 
ποιειταῶι, τὸν κόσμον, OT Ep. ἐστι ταῖς ἀληθειαις, πατριδα ἕαυντου vo- 
μιζων, x. v. Δ. Philo. 2 Μοπαγεξ. p. 825. Edit. Par. τὸν ὑπὲρ τῆς TOU 
παντὸς χοσμου των σωζομένων σωτήηριας παθοντα. Mart. Polyc. 17. 
πᾶντι τῷ κοσμῳ μετανοιὰᾶς χαριν ὑπηνεγκεν. Clem. Rom. ἰ.. 7. ὅπως 
ἱλεως γενόμενος ἐπικαταλλαγὴ ἥμιν. 438. ἱλασμος" ευμενεια, συγ- 
χωώρησις, διαλλαγη, καταλλαγη, πράοτης, Hesycb. placatio, exoratio. 
Ζαῤῥ.} Conf. Ezech. xliv. 27. Ps. xlvii. 7,8. avrog Coll. Heb. x. 12. 
1 Tim. ii. 6. [dove ἑαυτον ὑπερ ἥμων λυτρον. Jgm. Trall. Voss. p. 163.] 
Conf. 'foan. i. 29. iii. 17. iv. 42. cap. iv. 14. 

3 [9 δὲ ἐγειρας avrov ἐκ νέχρων, καὶ ἡμᾶς tyspti, ἐᾶν ποιωμεν 
αυτοῦυ TO θελημα, xo πορενωμεθα ἐν ταῖς ἐντολαὶς ἄντον. Ῥοΐγε. 
Phila. τας ἐντολας του Κυριου φυλαξαντες. Clem. Rom. ii. 8. xoi 
γινωσχω τὰ ἐμὰν καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. TOR. X. τ4. χίν. 15. 
23. Ceomf. Deut. xi. τ. cap. 9. 3. [C4m. Rom. ii. .] 

4 [ὁ ἔχων ἀγάπην εν Χριστῳ, τηρησατω τὰ του Xpurrov παραγ- 
γελματα, X. T. λ. Clem. Rom. i. 49.] καὶ (sed), Ps. exvii. τ8. Co£. 
Matt. xxv. 1a. Joan. x.27.. xiv. τς. οἱ φοβουμενοι Kupioy oux ἀπειθη- 
σουσι ῥημώτων GUTOU, καὶ οἱ GyOVTGVTEG αὐτὸν συντηρήσουσι τας 
ὅδους auTov. δὲν. ii. 15. Coll. Ose. viii. 2, 3. CITAT. 

ς [oi s» ἀγαπῃ τελειωβεντες. Clem. Rom. i. 5o. μακαριοι ἐσμεν, 
ἀαγαπητοι; εἰ τὰ προσταγματα TOU toU ἐποιουμεν £y ὁμονοιᾳ Gy&- 
τῆς, X. T. À. Ibid. ] Cof. oan. viii. 31, 33, 515 52. 

6 xaÜuc—ouruc— Coll. "foam. iii. 14. xii. so. xiv. 31. [αξιως 
τῆς ἐντολῆς αὐυτου---περιπαάτειν.-τεν ὠγνη συνειδήσει περίπάτειν. 
Polyc. Phil. ς. εἰ τις δυναται ἐν ἄγνειᾳ, μενεῖν---ἰν ax auo maios μενέτω. 
Ign. Polyc. ς. μιμηται δὲ του Κυριον σπουδασωμεν εἰναι. Ἐρδε:. το. 
μιμηται γινεσθε Incou Χριστου. Pbilad. 7] αὐτος" Conf. Luc. i. 17. 
v. 16. [Conf. Polyce. Phil. 8. Clem. Rom. i. 16. εἐδοξα supuy ὑμας pa- 
para oyras Incou Χριστου του Σωτῆρος. Ign. Tvall. p. 156. V ess. | 

7 Conf. foan. xiv. 21. [dio ἀπολείποντες τὴν ματαιοτῆτα TOV 
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πολλῶν, καὶ τας Ψευδοδιδασκαλιας, ἐπι τον εξ ἀρχῆς ἡμῖν πκαραδο- 
θεντα λογον ἐπιστρεψωμεν, x. τ. Δ. Polyc. Phil. 7.] 

8 [σκοτος" Αττικ. σκοτια" Ἑλληνικ. Morris. T. Mag. εἰς καινο- 
τητὰ tXTidog ηλθον. Ies. Magn. 9. δια τουτου ἡ ἀσυνετος καὶ ἐσχο-- 
τωμενῆ διανοια "pA ayalaAXt εἰς To θαυμαστον αὐτου Que, X. T. A. 
G/em. Rom. i. 36.1 ἐπιστρεφον Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβου αὐτῆς, διοδευσον 
προς τὴν λαμψιν χατενᾶαντι TOU φωτὸς αὐτῆς. Bar. iv. 2. Conf. Jean. 
i. 9. Α. xvii. 30. Rom. xiii. 13. Epbes. v. 8. 

9 μνηδθητι ἐντολων, xoi μὴ μηνισῃς τῷ πλησιον. Sir. xxviii. 7. 

ἀγάπης γαρ αληθους και βεβαιας ἐστιν, μη μόνον ἕαντον θελειν 
σωζεσθαι, ἀλλα και παντὰας τοὺς ἀαδελφους. Mart. Ῥοΐε. τ. Conf. 
Barnab. Epist. p. 248-252. Foss.]. Conf. Rom. i. 22. [συμβολον φωτος 
ἐστιν καὶ ἥμερα. Dos δὲ ψυχῆς ἐστι παιδεια. Πολλοι ovy τὰ ἐν ψυχῆ 
φωτὰ ἐχτησᾶντο εἰς νυχτὰ Χᾶϊ σχοτος, αλλ᾽ οὐκ εἰς ἡμέραν καὶ φως, 
X. T. A. Pile. 4 Αερ. $ 58. vo φὼς yap ἡμῖν ἐχαρίσατο. Cm. ii. r.] 

IO [αγαπωμὲν ovy. ἀλληλους, x. T. A. Clem. Ron. ii. 9. Ign. 
Magn.6. et pass. απεέχομενοι τῶν σκανδαλων. Polyc. P bil. 6. τοὺς μεν 
xaAtcas ευθβυβολως αδελφους, ἵνα μηδεὶς φθονῃ τῶν idiey ὥσαν tx φυ- 
σεως συγκληρονομοις αδελφοις. Pbilo De Septen. ξ 8. De Caritat. $6.] 
Conf. Apoc. ii. 14. Rom. xiv. 13. xvi. 7. Matt. v. 44. [ουδεις πίστιν 
ST Gy y AA Of^£y06 ὥμαρτανει, ουδὲ αγαπὴν κεκτήμενος μίσει. — Ign. 
Ephes. 14. τεκνὰ ovy φωτος----φευγετε τὸν μερισμον, X.T.ÀA.. PLilad. ;.] 

II Conf.a Cor. iv. 4. a Pet. i. 9. Matt. vi. 23. 1 Reg. xiv. 37. 29. 
Jfoan. xii. 4o. ἀπετυῴλωσε yxp αὐτοὺς ἡ Xoxi&, ἀντῶν, X. T. Δ. Sap. 
Hi. 21,22. [xai ὅλος ἀποτυφλουται ἀπὸ τῆς διανοιας τῆς ἀγαθῆς, 
x. T. A. Herm. Past. p. 165. Hefele.] Col. Esa. xlii. 18. 

P2 tay ἀνομιᾶς mapa rnpnone Κυριε, Κυριε τις ὑποστήσεται; 
OT! παρᾶ 60) ὁ ἵλασμος ἐστιν, ἕνεκεν τοῦ ονομᾶτος σου. Ps. exxix. 5, 
4. [πᾶσιν ovv μετανοουσιν ἀφίει 0 Κυριος, x. τ. λ. Ign. Pbilad.8.| 

13 [ὁ πονηρὸς ( Diabolus). Mart. Ῥοίγε. v5. Ign. Trall. 8. 4. 
T'bom. ὃ 45. Barnab. Epist. $21 .] Coll. oan. xvi. 35. [ Epist. Diogn. $ 5.] 

14. νικησᾶντες TOV τυρᾶννον τῇ ὑπομονῃ. 4 Mac. i. 11. [xoi ενθὺυς 
εἐβοησεν ὁ ᾿Αἰδης, Ἐνικηθημεν, ovas ἡμιν. Nicod. Evang. cap. 23.] 

I$ [αμηχᾶνον συνυπῶρχειν τὴν προς κοσμοὸν a.yovrTy Τῇ πρὸς TOY 
Θεον αγαπῇ, ὡς αμηχανον συνυπάρχειν ἀλλήλοις φὼς καὶ σχοτος, 
Pbih. Fragm. p. 370. Par. 649. Mang.] ἀγαπησις Κυριον παντὰ 
ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Dir. xxv. 11. Comp. [κοσμῳ μη χαρησησθε, 
Jgm. Rom. 6. μὴ λάλειτε Incouy Χριστον, κοσμον δὲ ἐπιθυμεῖτε. 7, 
ov yop τὸν νυν ἡγάπησαν αἰωνα. Pole. Phil. 9. ἐστιν δὲ οὗτος 0 αἴων 
καὶ ὃ μέλλων duo ἐχθροι----οὐ δυναμεθα ouy των dvo φιλοι εἰναι" δὲι δὲ 
ἡμας τοντῳ αἀποταξαμενους, Extiyo χρασθαι. Οἰωμεθα ὅτι βελτιον 
ἐστιν τὰ ἐνβαδὲ μισησαι, ὅτι μικρὰ καὶ ολιψγοχρονιῶ, καὶ φβαρτα' 
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£xtiya de αγαπησαι τὰ ἀγαθὰ xai αφθαρτα. Clem. Rom. ii. 6.] Conf. 
2 Tim. iv. 10. 1 Pet. i.14. τ Cor. xi. 31. fac. iv. 4. 

I6 [Χριστιανοι t» κοσμῳ οἰκουσιν, οὐκ εἰσι δὲ £x τοῦ κοσμου, 
x.T.À. Epist. ad Diogn. 6. ὁ τυφος ὁ βιωτικὸς, ἡ φαντασία Tov βιου. 
Chrysost. πασα εἐπιθυμια κατὰ του πνευμᾶτος στρατενεται. Ῥοΐγε, 
PH. s. βαδίζειν κατα τας ἐπιθυμιας. Clem Rom. i. 3. απολειπωμεν 
φαυλων tpyty μιαραᾶς ἐπιθυμίας. 28. ἀποθέμενοι πασαν αλαζονειαν. 
13. 14. 35. νομίσματα δυο, ὁ μεν Θεου, ὁ δὲ χοσμου, x. T. A. Ign. Mags. 
5. οὐχ ἡδομιαι----ἥδοναις του βιου rovrov. Rom. γ.} Conf. Job. ix. 15. 
Sym. Judith. x. 4. fac. i. a7. Ose. v. 5. Gal. v. 16. Rom. xiii. 14. 
[Οἱ Pbilo De Gigant. $ 7.] Kvpit 7ror£p xou Θεὲ ζωῆς μον, μετεω- 
ρισμον οφθαλμὼν μὴ due μοι, καὶ ἐπιθυμιαν ἀποστρεψον ἀπ᾽ ἐμου. 
Sir. xxiii. 4, s. Coll. cap. iii, 1. iv. ς. poc. «ii. 9. 

17 [xaXov γὰρ τὸ ανακοπτεσβαι amo τῶν εἐπιθυμίων τῶν ἐν τῷ 
χοσμῳ, κι T. Δ. Polyc. Phil. s. ποιησωμεν τὸ θελημα Tou καλέσαντος 
"pac. Clem. Rom. ii. 5.6. 8.] Coll. Tit. d. τα, [Fidetur Mpostejus Pic 
respicere locum Deut. xxvii. 36, ubi maledictus dicitur, qui verba bujus Iegis 
aen confarmiabit (Di?) faciendo illa. LXX babent óc οὐκ ἐμμενεῖ ἐν πᾶσι 
X. T. À. contrà autetz, juxta effatum post. permanebit, et coram judice ab- 
sloendus consistet, qui fecerit voluntatem Dei. Keucben.] CoH. Joan. viii. 
35 Esa. viii. 30. x/. 8. CITAT. 

I8 [μέχρι τῆς συντελειᾶς Tov αἰωνος᾽ TOTE δὲ μελλομεν ἀποαστα- 
ληνᾶι παρὰ Θεον ἐπὶ TO ἀντιστηνᾶι τῳ Αντιχριστῳ, X. T. Δ. Need. 
Evang. p. 760. Tbilo.] ὅθεν γνωσεσθε ὅτι oux. εἰσι θεοι. Epist. Jer. 23. 
Cell. cap. iii. το. ἐφχατη pot Coll. Das. viii. a7. Heb. x. ας. uda. 
18, [ἐσχχατοι καιροι. Ign. Epbes. $ τα. ὡρισμένοις καιροῖς καὶ ὥραις. 
Οὔ. i. 4o. ] goan. xii. 37. xxi. s. [Iosdia, JfMioli. Non est causa, cur 
Dic distincte sumamus boc nomen ad significandum «etatis discrimen, ut suprà, 
&bi παιδιοις filiolis opponit tümg πατέρας patres, tüm νεανίσκους juvenes, 
Nam càm absolute ponitur bac. vox, Manda est appellatio, quá Doctor. disci- 
julos suos salutat: ut Cbristus ipse im Evangelio bujus dpostoli xxi. ς. Και 
xaluc nxouc as, et sicut oudistit. Nom ex epistolis Paulinis, quee, cüm bec 
itriberet Tobanes, aut scripte mon erant, aut non vulgate per Ecclesias; sed 
οὐ ipio Domino, Matt. xxiv. aq, et ab. Mpostolis, qui Domini verba sepe 
Christianis inculaverant. Αντιχριστοι" Etiam ante excidium urbis Hiero- 
HÀ. venturos aliquos, qui sibi Cbristi momen aut. potestatem. arrogarent, 
Cbristus ipse dixerat Matt. xxiv. s. Tales autem fuere omnes ili Judei, 
qui se libertatis vindices profitebantur. Nam ὁ μελλὼν λυτρουσθαι τον 
Ἰσραηλ, est περιφρᾶσις, circumlocutio Messice. In bis Tbeudas, πλᾶνοι, 
Iipostores, multi καὶ ἀπάτεωνες, ut Josepbus loquitur, Felice fudeam pro- 
curante, | Aat. xx. 4.1. AEgyptius impostor eidem Josepho ( et Actis Apor- 
telicis nominatus Alous) sub. Festo awvnpyaw ἐπαγγελλόμενος καὶ Tae 
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Amy xaxay st. xx. 7.9. Simon Magus qui se dicebat δυναμιν Gov, 
vim Dei; Dositbeus, qui se Christum vocari volebat; de quo vide, Originem 
ἐδ. a adversus Celium, et in Matt. Tract. xxvii. Grot. ] 

I9 [οὗτοι γαρ οὐκ εἰσιν φνυτεια Πατρος" εἰ γὰρ nov, ἐφαίνοντο 
ἂν χλαδοι τον σταυρον, καὶ ἣν ἂν ὁ καρπὸς αὐτῶν αφθαρτος, x. T. λ. 
Ignat. Trail. 13.] καὶ οἱ ἐρημώσαντες C£, ἐξελευσονται EX σον. — Esa. 
xlix. 17. dct. x0. «4. Conf. a Tim. iv. το. — ον δικαιωθησεται tvo- 
mioy CoU πᾶς ζων. Ps. exlii. a. [ut manifestum fiat neminem eorum ἃ veri 
nostris fuisse. Est. Ellpsis plame eadem quee ap. oan. Evang. i. 8, να μιαρ- 
τυρησῃ κι T. A. Priceus. εξ ἡμῶν sEnAUor. γεγονοτες yap μαθηται 
απεσῖησαν τῆς ἀληθειας, και ἰδιας βλασφημίας ἐξευρον. Gicumen. ap. 
Ο»».] Coll. Luc. viii. 33-14. 2 Pet. ii. ax. 

20 τὰ πανταῦ 1 Cor. ix. 33. Conf. Ps. xliv.7. Tob. xii. v5. Sir. 
XXiii. 9. "foam. iv. 35. a Cor. i. aa. καὶ Uputig ἐσεσθε μοι dix ooi, λέγει 
Kupiog, Esa. Jiv. 17. [καὶ ὑμεῖς χρισμα ἔχετε, sed vos unctionem babe- 
tis. καὶ pro sed, ut Dic recte interpretantur et. Latinus et Syrus: permutatio 
vocularum Hebraeis frequens. Si quis vestrm, inquit, tales imitetur, non eit 
quod se ignorantia excuset. Sic Cbristus dixerat, Mattb. xxiv. a5: idov 
mrposipnxa, up, ecce preedixi vobis. Est autem χρίσμα unguentum potius 
quam usctio, oleum σης Heb. i.9: Spiritus mimirüm ille, qui saneta dog- 
mata magis magisque imprimit apimo, Rom. v. s. viii. 15, 16. a Cor. i. 22. 
v. 5. Ephes. i. 13, 14. et ἐσ. 30., Θ»ο!.} 

21 Coll: Pet. ἐ. 21. — καὶ πασα διαφθορὰ ovx, εὐρεθη εν ἀντῳ. 
Dan. vi, 33. Coll. oan. viii. 44. 55. 

22 [ὃ, τε τὴν ἐπανθρωπησιν παραιτουμενος, καὶ τὸν qovopoy ἐπ- 
αἰσχυνόμενος, δι᾿ ὁ δεδεμιαι, οὗτος ἐστιν Αντιχριστος. Ign.ad Antiocb. 
2. ὃς. Poss. πᾶς yap, ὃς ἂν μ᾽ ὁμολογη ἴηφουν Χριστον sy σαρχι! Xv 
λυθεναι Αντιχριστος. ἐστι. Pole, Phil. 2. — Evang. Nicodem. 8. a5.] 
Conf. Jet. iii. 13, 14. "foan. iii. 33. [ Nominis Χριστος duo composita in 
Jibó. nost. sac. obvia Y svdox pio oc δὲ ÁyTiy pia Toc, quorum prius Matt. 
KxXiv. 24. iilis tribuitur, qui se Messias venditabant. "Tudeorum. Αντι- 
xpi Toc de illis omtibur ponebatur, qui fundamenta caste discipline, que 
Jesus salutifer jecerat, allaborabant subvertere, atque adeo ver? erant Cbristo 
oppositi. Valck. ad x Cor. i. 1. ] Coll. Luc. x. τό. foan. v. 42. [:av τις 
Gov νομου καὶ προφητῶν κηρυττῃ ἕνα, Χριστον δὲ ἀρνηται "iov εἰναι 
Θεου, ψευστης ἐστιν, κι τ. Δ. Ign. Philad. p. 381. Voss. εἰ τις φῶνλι- 
ζει τὸν νομον, » τους προφητας, οὖς ὃ Χριστὸς Trapuy ἐπληρωσεν; £go 
σοι ὡς Αντιχριστος. ad Heron. p. 93. Κ7:..ἢ 

23; 24. [των δοκουντων ἐχειν Otov. Clem. Rom.ii. a. αδελφοι, οὕτως 
δει npa φρονεῖν περι Inmou Χριστου ὡς περι Gov, x. T. A. 1.]. Conf. 
Matt. xi. 27. Sfoan. viii.sg. xiv. 6. [ὃ yap Gsoc ἥμων ἴησους Χριστος, 
ty Πατρι ev, μᾶλλον φαινεται. Den. Rom. 3. πᾶς ὁ ἀρνουμένος Toy 
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Tior,ouds τον Πατερα εχ ει, ommis qui negat Filium,nec Patrem babet. Qui 
Jesu detrabit auctoritatem, is ne Demm quidem, qui Pater est Ἴδε, tenet, 
id est, not novit eam, quee salutaris est, Dei voluntatem. Hóc seusu dixit ipse 
Jesus, Neminem esse, qui Patrem noverit, preter. Filium, et eum, cui Filius 
dignabitur revelare, Matt. xi. 27: et ad Patrem neminem venire, nisi per 
ipsum: John. Evang. xiv. 6. “4446 Hebr. i. 3. 2 Cor. iv. 4. Coloss. i. 15. 
Grot. ὃν τινες ἄγνοουντες ἄρνουνταῶι, μάλλον δὲ ἡρνηθησαν ὑπ᾽ avrov, 
x. T. À.. Jpn. Smyrn. ς.} Coll. a οση. 9. στῆτε ἐπὶ ταῖς ὅδοις, καὶ 
ἰδέτε, καὶ ἐρωτησᾶτε τριβους Κυρίου αἰωνίους, x. T. Δ. Jfer. vi. 16. 
Heb. xiii. 9. [vov εξ ἀρχῆς pav παραδοθεντα λσγον. Polyc. PBi). 7.] 

Ὡς [αναπαυσις τῆς |4tAAevome βασιλειας xo ζωης αἰϊωνιου. 
Clem. Rom. ij. s. διὰ ov μὴ mi sut ἡμᾶς τὴ ἐταγγελίᾳ τον O ov. 
τ. o» ἐπαγγελία Tov Χριστου μεγαλη. 5. ληψόμεθα ζωην αἰωνιον. 
8. Ign. Epbes. τ8. Polye. «. ἐπαγγελια" promissio, repromissio. Lab. | 
auTO; Col]. Heb. x. xa. oam. iii. 16. cap. 9. 12. 

26 [μη πλανασθε ταις ἑτεροδοξιαις. Ign. Magn. 8. με τινες ηθε- 
λησᾶαν πλανησαι, ἄλλα vo Πνευμὰα ov πλαναται. Pbilad. 7.] CoJ. 
Esa. xliv. 20. 2 Tig. iii. τ4. | Ign. Polyc. 3.] 

27 [διδασκει" v. bis in LL. teritur motione Suggerendi, que etiam. buic 
ho congruit. Hebraei Vates, quibus dicenda, quae nequidem ipsi sepe intel- 
ligelant, Deus O. M. 1uppeditabat, atq. inspirabat, binc mon tantum θεο- 
πγευστοι, sed et θεοδιδακτοι dicebantur. Inde etiam Paului, ubi fucatam 
à sé removet bumanam eloquentiam, tamquam. ihdignam pravitate persone, 
quam sustinebat, loqui se scribit sy διϑακτοιῖς ary. ἄγιου λόγοις, eo.sermone, 
quem Sanctus sibi Spiritus suggesserit, y Cor. ii. 13. Valck. tom. 1. p. 209. 
εἰδὼς ὅτι Θεου γεμετε, συντόμως παρεχελευσὰ μας. Ten. Magn. 14.] 
χρισμα" Coll. x Reg. x. x. xvi. 13. 3 Reg. i. 49. [os. Ant. vi. 8. 1.] 
a ἧς ἡμέρας ἐκτισθης συ μετὰ TOU χερουβ, κεχρισμένος παρὰ Θεου 
στ εθηχα σε εν opti ἅγιῳ Θεου. Ezecb. xxviii. x4. Comp. Conf. Bos. ad 
he. ἀληθὲς ἐστι, καὶ ovx ἐστι ψευδος᾽ Coll. Gen. xlii. a. "Tuditb.v. s. 
Joan. ii. ας. xv. 4. το. 26. 1 Thess. iv. 9. Luc. xvii. a1. 

28 ὁ ὕπακουων μου (σοφιας) οὐκ αἰσχυνθήσεται, καὶ oi ἐργαζο- 
μένοι ἐν ἐμοὶ οὐχὶ ἁμαρτησουσι. Sir. xxiv. 23. καὶ νυν, τεχνιῶ μου, 
ὑπακουσετε, κιτιλ. Test. XII Patr. b. 542. τὴν παρουσίαν rou Κυριου 
jy Ἰησου Χριστου. gm. Pbilad. 9. TavTX τῆς παρουσίας αὐτου 
θειγμανα. Epist. Diogn.$ 7. ὃ ἀγαθος ἐργατης pera παρβησιας λαμ- 

ἄγει Toy ἄρτον. Clem. Rom. i. 34. τὸ χαυχημα ἡμῶν καὶ ἡ παρβησια 
ἔστω ty αὐτῷ, Ib. φανερουνται εν τῇ ἐπισχοπῇ τῆς βασιλειὰᾶς Tov 
Χριστου. so.] am. αὐτου" Coll. Ps. xxxii. 8. yer. xxii. 32. Conf. Heb. 
Wi, 5, 1 Thess. ii. το. Mare. viii. 38. Sopbon. iii. ττ. Dant. xii. 13, 
χα! ἀαναστηση εἰς TOV κληρον σου εἰς συντελειαν ἡμέρων. | 

29 [ἵνα ἡμᾶς προσδεζηται ὡς νἱους. Clem. οι. ii. 9.] Co. 
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Prov. viii. 17. oan. viii. 39. 1 Pet. i. a3. εἶ ἐμον 0 καρπος σου εὑρη- 
ται. Ost. xiv. 9. [γινωσκετε | imperativà cum. Vulgat. vertendum. est 
Seitote: Ita a Tim. iii... Luc. x. xs. Priceus.]. Coll. cap. iv. 17. v. 18. 


ΚΕΦ, ». 3. 


I' PATE αἀγαπήτοι, πὼς μεγα καὶ θαυμαστον ἐστιν » aya, 
καὶ τῆς T£ÀfiOT"WTOG αὐτῆς οὐκ ἐστιν ἐζηγησις, X. T. Δ. 
Clem. Rom. i. so.] vios λοιμοι, oux εἰδοτες τρν Κυριον. τ Reg. ii. τα. 
[CoU Clem. Rom. i. 4 s.] ὅτι Wyvonct τὸν πλασᾶντα AVTOV, X. T. À. 
Sap. xv. 11. Coll. Joan. i. το. xv. 18. Matt. x. 24, 25. [αντος yi- 
νωσχκει τὴν ποσοτητὰ καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν. Clem. Rom. i. 35. ὡς 
πατηῆρ υἷους ἡμας προσηγόρευσεν, ἀπτολλυμενους ἡμας ἐσωσεν, X. T. À. 
i. 1. τὸν δεσμὸν τῆς ἀγαπῆς του Θεου τις δυναται ἐξηγησασθαι; 
X. το À. i.49.] ov γινωσκει" Conf. Luc. xiii. ας. ob. vi. 17,18. Ps. 
i. 6. τις εἰμι ἐγὼ, Κυριε μον Kupit——oóTi ηἡγαπησας [4t £06 τουτων ; a 
Reg. vii. 18. Conf. "foan. viii. ss. Prov. xiv. 26. [οἱ δὲ ἐπιστήμη κε- 
χρήμενοι του Ἕνος vios Geov προσαγορενονται δεοντως, καθα xai 
Μωῦσης ὁμολογεῖ φασκων, ““ "Tioi ἐστε Κυριου του Gtov" ( Deut. xiv. 
1. ), καὶ “Θεὸν τὸν γεννησαντα σε" ( xxxii. 18.). Pbilo De Confus. 
Ling.$28. τεχνὰ ἐκκλησίας. Clem. i.a. Qurog. Igm. Pbilad. a.] 

2 Gell. Esa. [xiv. 4. 1 Cor. ii. 9, 10. [κατα vo ὁμοιωμα, ὃς καὶ 
ἡμας τοὺς πιστευοντὰας 'αυτῳ οὕτως ἐγερεῖ ὃ IIlarnp, x. T. Δ. Ign. 
Trall. 9. φανερουνται sy τῇ ἐπισκοπὴ τῆς βασιλειας του Χριστου. 
Clem. Rorn. i. 5o. ] και οψομαι ἄντους, καὶ EGO[AG ἄντοις εἰς Θεον, 
καὶ αντοι ECOVTO μοι εἰς λᾶον. J'er. xxxviii. 33. εχ. xou ow ὡς 
viog Ὕψιστου. Sir. iv. το. Conf. 1 Cor. xiii. x2. 2 Cor. v. x. [δια rovrov 
ἐνοπτριζομεβα τὴν ἀμωμον καὶ ὑπερτατὴν οψιν avrov, x. T. A. Cem. 
Rom. i.36. παντὰ 0Uy ποιωμὲν ὡς GUTOU ἐν ἡμιν κατοικουντος, ἵνα 
ὠμεν ἄντου νᾶοι, καὶ αὐτὸς ἡ Ey ἥμιν Θεὸς ἡμων᾽ ὅπερ καὶ ἐστιν, και 
φανησεται πρὸ προσώπου suy, e£ ὧν δικαίως αἀγαπωμεν αὐτον. Ten. 
Ephes. 15. καὶ ἂν μηδέπω μέντοι τυγχανῆ τις ἀξιοχρεως ὧν υἱος Θεου 
προσαγορενεσθαι») σπονδαζετω κοσμεισβαι κατὰ τον πρωτόγονον av- 
του Λογον,; TOV αΎγελον πρεέσβυτατον, ὡς ἀρχάγγελον πολυωνυμον 
ὑπαρχονταὶ καὶ γὰρ ἀρχῇ; καὶ ovopua Gov, καὶ Λογος, και ὃ xaT. 
sixoya, ἄνθρωπος, καὶ ὅρων Ισραηλ, προσαγορενεται.---Καὶι yap εἰ 
μῆπω ἱκανοι Θεου παιδὲς νομίζεσθαι γεγοναμεν, ἀλλα τοι τῆς αἴδιου 
εἰκονος ἄυτον, Λογον του isporaov Gov γαρ εἰκὼν Λογος ὁ πρεσ- 
βυτατος. Pbilo De Confus. Ling. $ 28. ] Col. Ps. xv. 11. 

3 [n7 ἄγνος ἐν ἐργοις. Clem. Rom. i. 48. ταυτῇ ovy τῇ ἐλπίδι 
προσδεδεσθωσαν αἱ ψυχαι ἡμῶν, X. T. À. 27. ] Col/. Matt. v. 48. 1 Pet. 
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i21. μερὶς μου Kupioc, εἶπεν ἡ ψυχὴ μον" δια Tovro ὑπομένω αὐτῳ. 
Thren. iii. 24. “πνευμα φοβουμινων Κυριον ζησεται, ἡ γαρ ἐλπὶς αὐ“ 
τῶν ἐπι τον σωζοντα αὐτους. δὲν. καὶ. 13. τυπτε adoxipuoy αργυ- 
pov, xou καθαρισθήσεται xalapoy ἅπαν. Prov. xxo. 4. a*yis πᾶντος 
ἁγιασμου Κυριε. a Mac. xiv. 16. [ἀγνιζω" purgo, purifico. — Labé.] 
Coll. 1 Pet. i. 22. [ἀγνιζει ἑαυτον᾽ Emphasis verbi ἀγνιζειν δὰ ipsius 
vs in LX X-virali versione patescit.— Significat quandoque expiare, et tàm 
reipondet Hebraeo NOVWY, uti Num. xix. 12, et. passim. toto capite: ità 
etiam Num. xxxi. 23, idem verbum adbiletur, aquá purgationis expiabitur, 
τῳ ὕδατι του ἄγνισμον ἀγνισθησεται. Quandoque W'ATWA sanctificare, 
vertitur ὠγνιζειν" vid. Exod. xix. 10, Νωσι. xi. 18, τ Par. xv. 1a. 14, 
2 Par. xxix. 5. 15: atque μὰ Num. vi. 8, V sanctus, est ὥγνος (aios). 
Sepissime etiam usurpatur de Nazareris, qui se Deo segregabant, à vino 
et aliis abstinentes ; et tüm respondet. Hebreo M23, atque bec segregatio et 
abititentia per ἀγνιζειν exprimitur. vid. Num. vi. a, 3, imo vers. a1, ipsa 
lx YO. Nazireatus sui vocatur, νομὸς ἄγνειας. Keucben.]. εγὼ μητὴρ 
TM αἀγαπήσεως τῆς χαλης, και Qo[Jou, καὶ γνωσεως, καὶ τῆς 00106 
ἐλπιδος. δίδωσι δὲ συν πᾶσι τοις τεχνοις μον, αειγενεις τοις λεγο- 
μένοις ὑπ᾿ αὐτου. δὲν. χαίν. 18. Comp. Coll. a Cor. iii. 18. 

4 [εἰσι δὲ ἄνομοι μὲν οἱ παντελὼως ἀνῆκοοι τῶν θείων νομων᾽ ἀμαρ- 
τωλοι δὲ οἱ ἀχουσιως ὡμαρτανοντες, μετα τὸ λαβεῖν τὴν ἐπιγνωσιν 
τῆς αληθβειας. Basil.] Conf. Rom. iii. 20. iv. 15. [xau BANI. καὶ Dro 
yap, ex Heb. idiotismo. Beza. εἰ βονλει ὑπο του Gsov βασιλευεσθαι, μη 
βουλει ἀμαρτανειν. Es δὲ ἀμαρτανεις, πως βασιλευσῃ ὑπο του Gtov; 
Phil, Fragm. p. 648. Mang.] ὅτι ἀνομιαν ἐποίησαν. Ose. vi. 10. 

ς [Θεου ἀνθρωπίνως φανερουμενου. gm. Epber. 19. tic Θεος ἐστιν 
ὁ φανερωσαᾶς ἕαντον δια ἴησου Xpia rov, x. T. A. Magn. 8.] Cesf. Rom. 
vi. 6. "oan. i. a9. viii. 46. iy^ Coll. Exod. xxxii. 30. Heb. vii. 26-38. 
1 Pet. ii, «4. [Coll. omninà Polyc. PhiJ. 8.] 

6 οἱ εργαζομενοι ἐν ἐμοι (copio) οὐχ, ἀμαρτησουσι. Sir. xxiv. a2. 

7 [ev ovv sio sus τῷ δικαίῳ» τῷ δὲ ἀδίκῳ μηδὲν πιστευσης" τὸ γαρ 
δικαιον ορθην ὁδὸν εἐχει, τὸ δὲ αδικον στρεβλην. Herm. Past. 2. 166. 
Hefele.| . ἐστι κληρονομία τοῖς θεραπενουσι Kupiov, καὶ vjstig etat: 
μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. liv. 1γ. μηδεὶς πλανασθω. Tgnat. 
Ephes, ς. Smyrn. 6. ἡμεῖς ovy ἐν καθαρᾳ καρδιῳ δουλευσωμεν τῳ Θεῳ, 
και ἐσομεθα δικαιοι, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. τι.} Conf. Ephes. t. 6. 
3 Tbes;. ii, 3: goat. 9.37. eap. ii. 6 

ὃ [και ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μαρτύριον τοῦ σταυρου, εκ TOU δια- 
βολου ἐστι. Polyc. Phil. 7. εν καὶ (πραοτητι) καταλνεται ὁ ἀρχῶν τοῦ 
αιωνος τουτου. 105. Zrall4. ἐν ἢ (epo) πας πόλεμος καταργειται 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Epbes. τ1. ὃ τὰ δεσμα, δις κατεζευκτο καὶ 
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Prov. viii. 17. Ἴσοιπ. viii. 39. 1 Pet. i.a3. εἶ ἐμου 0 καρπος σου εὐρη- 
ται. Ost. xiv. 9. [γινωσκετε | imperativà cum Vulgat. vertendum est 
Seitote: Ita a Tim. iii. τ. Luc. x. 11. Priceus.| Coll. cap. iv. 17. v. 18. 


ΚΕΦ, 5. s. 


I PATE αγαπητοι, πως μεγα καὶ θαυμαστον ἐστιν ἡ ἀγαπη, 
χαὶ τῆς τελειότητος ἀντῆς OUX ἔστιν εξηγησις, X. T. À. 
Clem. Rom. i. so.| vios λοιμοιγ οὐκ εἰδοτες τρν Κυριον. 1 Reg. ii. 12. 
[C7 Clem. Rom. i. 4 s.] ὅτι "yvoncs τὸν πλασαντα αντον, X. T. À. 
Sap. xv. τι. Coll. foan. i. 10. xv. 18. Matt. x. 24, 25. [αντος yi- 
νωσκει τὴν ποσοτητῶ καὶ τὴν χάλλονην αὐτῶν. Clem. Rom. i. 35. ὡς 
πατὴρ νἱους ἡμας προσηγόρευσεν, ἀπολλυμένους ἡμᾶς ἐσωσεν, X. T. À. 
ii. τ. τὸν δεσμὸν τῆς ἀγάπης του Θεου τις δνναται ἐξηγησασθαι; 
X. T. λ. f. 49.] ov γινωσχει" Conf. Luc. xiii. a5. go. vi. 17,18. Ps. 
i. 6. τις εἰμι £y, Kupit μου Κυριε---ὁτι ηγαπησας με $06 τουτῶων; 2 
Reg. vii. 18. Cenf. 7 απ. viii. ss. Prov. xiv. 16. [οἱ δὲ ἐπιστήμη κε- 
χρήμενοι vou Ἕνος vios Gtov προσαγορενονται δεοντως, καθα xoi 
Μωΐσης ὁμολογεῖ φασκὼν, ** Ὕοι ἐστε Κυριον τον Θεου᾽ ( Deut. xiv. 
1. ), καὶ ** Gsoy τὸν γεννησανταὰ σε" (xxxii, 18.). Pbilo De Confu:. 
Ling.$28. τεκνὰ ἐκκλησιας. Clem. ii. a. φωτος. Ign. Pbilad. a.] 

2 Coll Esa. xiv. 4. 1 Cor. ii. 9, το. [κατα TO ὁμοιωμᾶ, ὃς και 
ἡμας τοὺς πιστευοντας αὐτῳ οὕτως tytpti ὁ Πατηρ, x. T. Δ. Ign. 
Trail. 9. φανερουνται ἐν ΤΉ επισχοπ τῆς βασιλειας τον Χριστου. 
Clem. Rom. ἐς 5o.] καὶ οψομαι avoue, καὶ ἐσομαι αντοις εἰς Gov, 
καὶ ἄντοι ἐσονται μοι εἰς λαον. fer. xxxvii. 33. lex. καὶ ἐσὴ ὡς 
viec Ὕψιστου. Sir. iv. 10. Conf. 1 Cor. xiii. xa. » Cor. v. x. [δια rovrov 
ἐνοπτριζομεθα τὴν ἀμωώμον καὶ ὑπερτατὴν οψιν avrov, x. T. A. Clem. 
Rom. ἰ.36. παντὰ 0Uy TOMOJASV ὡς αὐτον EV ἥμιν κατοικουντος, ἵνα 
ὠμεν αὐτοῦ ναοι, καὶ αὐτος ἢ £y ἡμιν Θεὸς ἡμων᾽ ὅπερ καὶ ἐστιν, και 
φανησεται πρὸ πρόσωπον ἡμῶν, εἶ ὧν δικαίως ἀγαπωμεν αὐτον. Tem. 
Epbes. 15. καὶ ἂν μηδεπω μέντοι τυγχανῃ τις ἀξιοχρεως ὧν υἷος Θεου 
προσαγορευεσθαι, σπουδαζετω κοσμεισθαι κατὰ τὸν πρωτόγονον au- 
του Λογον, Toy a*ysXoy πρεσβυτατον, ὡς ἀρχάγγελον πολυωνυμον 
ὑπαρχονταὶ καὶ γὰρ ἀρχῇ; καὶ ονομα Gov, καὶ Λογος, καὶ ὃ xaT. 
sixoya, ἄνθρωπος, καὶ ὅρων Ἰσραηλ, προσαγορενεται.---Καὶ γαρ εἰ 
μηπω ἱκανοι Θεου παιδὲς νομίζεσθαι γεγόναμεν, ἀλλα τοι τῆς αἴϑιου 
εἰκονος αὐτου, Λογον του ἱερωτατον Θεου γὰρ εἰκὼν Λογος ὁ πρεσ- 
βυτατος. Pbile De Confus. Ling. 8.18. Col. Ps. xv. 11. 

3 [nre ayvoc ἐν ἐργοις. Clem. Rom. i. 48. ταντῇ οὺν TW ελπιδι 
προσδεδεσθωσαν αἱ ψυχαι ἡμῶν, X. T. À. 27. ] Colf. Matt. 9. 48. 1 Pet. 
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ἥντιν μέρις μου Κυριος, εἶπεν ἡ ψυχη μου" δία TovTO ὕύπομενω &VTU. 
Thren. iii. ᾽4. “πνευμα φοβουμενων Κυριον ζησεται, ἡ yap ελπις αὖ- 
τῶν ἔπι TOV σώζοντα &uTOUS. Dir. xxxi. 13. τυπτε αδοχιμον ἀργυ- 
po, καὶ καθαρισθησεται καθαρον ἅπαν. Prov. xxv. 4. ἅγιε avrog 
ἁγιάσμου Κυριε. « Mac. xiv. 16. [ἀγνιζω" purgo, purifico. — Labb.] 
Cell. x Pet. i. «1. [ἀγνιζει ἑαυτον᾽ Empbasis verbi a*yviGew ex ipsius 
us ins LX X-virali versione patescit. Significat quandoque expiare, et tàm 
respondet. Hebrizo NOTWY, uti Num. xix. τὸ, et. passim. toto. capite: ità 
etiam Num. xxxi. 23, idem verbum adbibetur, aquá purgationis expiabitur, 
Te ὕδατι του ἄγνισμον ἀγνισθησεται. Quandoque W'YOTYT sanctificare, 
vertitur ὠγνιζειν᾽ vid. Exod. xix. xo, Num. xi. 18, τ Par. xv. 12. 14, 
2 Par. xxix. 5. 15: atque ità Num. vi. 8, Vj sanctus, est ὦγνος (άγιος). 
Sepissime etiam usurpatur de Nazareris, qui se Deo segregabamt, à vino 
et aliis abstinemtes 5; et tütn respondet. Hebreo 2, atque σε segregatio et 
abititentia 2 ἄγνι ζειν exprimitur. vid. Num. Ui. 2, 3, im vers. a1, ipsa 
kx Y Nazireatus sti vocatur, γνομος ἄγνειας. Keucben.] εγὼ μη τΤηρ 
τῆς ἀγαπησεως τῆς κάλης, καὶ φοβου, και γνώσεως, xai τῆς 00106 
ἐλπίδος, διδωσι δὲ συν πασι τοῖς τέκνοις μον, ἀείγεένεις τοῖς λεγο- 
μένοις ὑπ᾽ aurov. Sir. xxiv. 18. Comp. Coll. a Cor. iii. 18. 

4 [εἰσι δὲ ἄνομοι μὲν οἱ παντελως ἀνῆκοοι τῶν θείων νομων" ἄμιαρ- 
τωλοι δὲ οἱ ἀκουσιὼς ἁμαρτάνοντες, μετα τὸ λαβειν τὴν ἐπιγνωσιν 
τῆς ἀληθειας. Basil. ] Conf. Rom. iii. 20. ἐσ. 15. [xau Ham. καὶ fro 
yxp, ex Heb. idiotismo. Beza. εἰ βουλει ὑπο rov Θεου βασιλευεσθαι, μη 
βουλει ἀμαρτανειν. Et δὲ ἁμαρτανεις, πως βασιλεύσῃ ὑπο του Θεου; 
Phil, Fragm. p. 648. Mang.] oTi ἀνομίαν ἐποιησαν.  Ose. vi. 10. 

5$ [Θεου ανθρωπινὼς φανερουμενου. Ign. Epbes. 19. tic Θεος ἐστιν 
οφανερωσας ἕαυτον δια Imo ov Χριστονυ, x. T. 4. Magn. 8.] Conf. Rom. 
vi. 6. oam. i. 29. viii. 46. iv^. Coll. Exod. xxxii. 3o. Heb. vii. 36-28. 
! Pet, ij «4. | Col. omnino Polyc. PBiJ. 8.} 

6 οἱ ἐργαζομενοι εν ἐμοι (coti) ουχ, ἁμαρτησουσι. Sir. xxiv. a2. 

7 |ev ovv πιστενε τῷ δικαίῳ τῳ δὲ ἀδικῳ μηδὲν πιστευσης" TO γὰρ 
δίκαιον opÜny ὁδὸν sti, τὸ δὲ αδικον στρεβλην. Herm. Past. f. 166. 
Hefile.] | ἐστι κληρονομία Toi θεραπευονσι Kupiov, καὶ ὑμεις ἐσεσθε 
μοι δίκαιοι, λεγει Κυριος. Esa. liv. 17. [μηδεὶς πλανασθω. Ignat. 
Epbes, 5. 8myrm. 6. ἡμεις ovy ty χαθαρᾳ καρδια δουλευσωμεν τῳ Oso, 
χαι ἐσομεθα δικαιοι, x. τ. A. Clem. Rom. ii. τι. Conf. Ephes. v. 6 
3 Ho ii. 3: oan. 9. 37. eap. ii. 6 

ὃ [και ὃς ἂν μὴ ὁμολογῃ TO μαρτυριον του στάυρου, EX. τοῦ δια- 
βολου ἐστι. Ροΐγε. Phil. γ. ἐν ἡ πραότητι κατάλνεται ὁ Gp UV τοῦ 
αιώνος τουτου. 105. Trall. 4. ἐν ἢ ὁ (ειρηνῃ) πας πόλεμος καταργειται 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. Ephes. 13. 0 τὰ δεσμα, δις κατεζευκτο καὶ 
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ἐπέπιεστο ἡ οἰκουμένη, παραλυσας. Philo 4d Cai. (de Jul. Ca: 
Priceus. )] Conf. Joan. viii. 44. vi. 7o. [καθαιρουνται o δυνάμεις vov 
Earava. Conf. lgm. Epbes. xiii. το. βουληθεις ὁ Θεος τῆς θειας αρε- 
τῆς ἀπὸ ovpavou καταπεμψαι τὴν εἰκόνα emi τὴν γὴν, δια ἐλεὸον τοῦ 
γένους ἡμων, ἵνα μὴ ατυχήσῃ τῆς ἀμεινονος μοιρας---καὶι αἀπολου- 
σομενον τὰ καταρβυπαινοντα ἡμὼν τον αὔλιον καὶ δυσκλειας ye 
μοντα βιον. Philo. Fragm. p. 669. Tom. 2. Mangey. καὶ καταργήσει 
Βελιαρ xa Toug ὑπηρετουντας &uTo. Test. XII Patr. p. 731. Conf. 
Evang. Nicod. ca. 20-23. ἐν τῷ σταυβῳ προσηλωθης---καὶ χατελυσὰς 
πασᾶν τὴν δυναμιν ἡἥμων. Evang. Nicod. p. 724. Thilo. aT & poo" 
Trpo yap αὐτου ἥμαρτεν οὐδεις᾽ ἥμαρτε de, οὐκ ἐκ φυσεως, αλλ᾽ εἶ 
οἰκειας προαιρέσεως. Cyrill. Hieros. ap. Greg.] 

9 [^a(lovrss τὴν ἀφεσιν τῶν ἀμαρτιων, καὶ ἐλπίσαντες ἔπι τῷ 
ονομᾶτι τοῦ Κυριου ἐγενομεθα καινοι, παλιν εξ ἀρχῆς χτιζομενοι, 
x. T. A. Barn. Epist. ξ 16.] ἐπιθησω τὸ πνευμῶ μου ἐπὶ τὸ σπερμᾶ 
σου. Esa. xliv. 3. liii, 10. [δυνασθαι" θελειν. Hesycb.]. CoU. Job. vi. 7. 
[οὐδεὶς πιστιν ἐπαγγελλομενος ἄμάρτανει, οὐδὲ ἀγάπην κεκτημενος 
pacti. Ign, Ephes. τ4ᾳ.. δι σαρκικοι τὰ πνευματικὰ πράσσειν ou. δὺ- 
νανται, οὐδὲ οἱ πνευματικοι τὰ CO pXIXO—ty Incou Χριστῳ Tavra 
πράσσετε. 8.] Conf. Matt. xii. το. — foam. viii. 43. [ἀμιαρτιαν ov 
mov" In Ecclesiaste cap. 2, dicitur: non est justus im terrá, qui quanquam 
facit bona, non etiam peccet. Sunt enim magne infirmitates et multa errata 
eliam optimorum et. vigilantissimorum. Necesse. est. igitur peccatum b. ὦ 
intelligi de contumaciá im. atrocibus. delictis, qualis est in Diabolo et Cain, 
quorum Lic fit mentio. Hic gradus peccati non cadit. in sanctos, qui. |gpsi 
agnoscunt. suam infirmitatem, et. conversi ad Deum petunt. veniam. fiduciá 
Mediatoris, et. deinceps majore eurá. witant. scandala, nec. perseverant. in 
manifestis et atrocibus delictis. Strigelius ap. Küttner. τὶ ἐστι To σπερ" 
μα Tou Osov, ἡ ἡ rov Ἅγιου Πνευματος επιφοιτησις, δι᾿ ἧς ἀνεγεννη" 
θημεν, ἥτις ovx aua Tavra ἡμῶν, εἰ μὴ δια τῶν αἰσχίστων πραξζεῶν 
αὐτο λυπωμεν; Scbol. ap. Pricarum. rag ὁ γεγεννήμενος ἐκ τοῦ Θεον᾽ 
Quisquis indolem induit divine nature pro modo. bumane similem. Nan 
qui similes alicui sunt, ab Hebrais ab illis nati. aut eorum. filii dicuntur, 
goban viii. 39, 43, 44, 47. OLI QD TLOLV ou ποιεῖ" Passim "Yobannas in bác 
&pistolá pro eodem ponit GG A 0p T OV ποιεῖν, Ef ὡμαρτανειν: cui oppositum 
est suprà v. 7, ποιεῖν δικαιοσυνην. Grot. Simillimá ei que "Joannis lot- 
tione. Paulus y Cor. ii. x4 de carnali bomine, vo. Tov Πνευμαᾶτος vov Gto 
X. T. À. οὐ δυνωται γνωναι, OTI πνευματικὼς ἀνακρινεται. Ov δυναται 
GA Gp T VEM, d. e. cotsultà aut graviter peccare non potest, quia ex Deo gen 
Ius est. i. e. quia exuit velerem bominem, etc. Priceeus.] Coll. Esa. xliv. 1. 
ἔχ. 21. Gal. iii. τό. | 

10 [xai ἐπειδὴ τὰ σημειᾶ, ἃ ἐποίησαν, oux. ἡσᾶν ex Tov Otov, 
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ἀπώλοντο καὶ αὐτοι καὶ δι πιστεύοντες αὐτοις, Nicod. Evang. p. 554.] 
we λοιμοι. τ Reg. H. 12. [" φανερον vo. δενδρον ἀπὸ vov κάρπου 
avTov" οὐτως Oi ἐπαγγελλομενοι Χριστιᾶνοι εἰναι!» dv ὧν πρασσου- 
σιν οφβησονται. Igm. Ερδέ:. τ4.1 Coll. cap. ii. 29. ' 

11 Cof. cap. iv. 21. [Test. XII Patr. p. 678, 682. 

I2 βδελυγμα δικαιος ἀνὴρ ἀνὃρι αδικῳ, βδελυγμα δὲ ἀνομῳ 
κατευβυνουσα ὅδος. Prov. xxix. 27. [ἐγὼ εἰμι (ὁ δρακων) 9. ἐξαψας 
xai πυρωσᾶς Καὶν, ἱνὰ ἀποκτεινῆ τὸν ἰδιον ἀδελφον. Met. Thom, $ 
4. τιμος S psy ηυλογηθη; Clem. Rom. i. 31 .] £x TOU 7roynpou' Conf. 
Matt, 9. 37. — Sir. xiii, 15-18. Sap. di. 15. | Conf. Bos. Obs. Critic. 
(f. 6. p. 27. [ὄυτος ἐστιν ὁ πρωτὸς ενάγης, o puros καθαρευουσῃ vn 
yu τὸ μιάσμα προσβαλων, x. T. A. Philo. De Prem. et Pan. S τ5.} 

13 [eov δὲ οὗτος 0 muy καὶ ὁ μελλὼν δυο εχθροι, x. T. ^. 
Clem. Rom. ii. 6. ὥσπερ yop ἐστιν νομισματα duo, ὁ μεν Θεου, o δὲ 
χοσμου, x. T. A. Ign. Magn. v. 8. Conf. Clem. Rom. ἐς 4, 5.}] μι- 
σουντες τὰ X0,À.06 , καὶ ζητουντες τὰ πονηρα. Micb. iii. a. [κοσμῳ μη 
χαρησησθε. 1ρη. Rom. 6. μὴ λᾶάλειτε ἴησουν Χριστον, κοσμον δὲ 
ἐπίυμειτε. 2. || Coll. Eccles. v. 7. eap. ii. x5. 

14 [ποιὸν ouv auvoy avro δώσομεν, » pio Ooy αντιμισθιὰς ὧν sAa- 
«M; "poi οντες τῇ διανοιᾳ---καὶ ὃ ὁ βιος ἡμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν mv 
ε! μῆ βανατος. Clem. Rom. ii. 1. ὑπερ τῆς τῶν αδελφων εἰς ἀλλήλους 
ἄγαπῃς, Jgm. Mart. 6. εν ὥγνειῳ μένειν---ἶν ἀακαυχησιᾳ μενέτω: 
μι. Ροίγο. ς. ἀγάπης yap. ἀληθους xai βεβαιας ἐστιν, μὴ μονον 
ἑαυτον θελειν σωζεσθαι,; ἄλλα καὶ πᾶντας τοὺς ἀδελφους. Mart. 
Poly, αν δι αθλιοι τας ψυχας τεθνηκασιν. Pbilo. ] Gonf. 'foan. v. 24. 
? Mac. vii, 46. [rovro (το Πνευμα) δι λαβοντες τυπουνται ἀληθείας 
TUrU, χάριτος τελειᾶς. lem. Rom. Fragm. 8. ἐν vo θανατῳ CoJ. 
Lu. i. 79. 1 Tim. i. 9. 13. [ Conf. Pbikle. De Profug. $ xo, 11.] 

1$ πας ὃς ἀδελφον πτωχον pacti ( megligit, contemnit ), καὶ φιλιας 
μᾶχραν saxa. Prov. xix. 7. [ζηλος και φθονος αδελφοκτονιᾶν κατειρ- 
yacaro. Clem. Rom. i. 4] φονενὼν τὸν πλήσιον ὁ ἀφαιρουμενος συμ- 
βιωσιν, καὶ ἐκχεων αἷμα ὃ ἀποστερων μισθον μισθιου. δὲν. χαχί. a2. 
Conf. Jac. iv. 2. oU μισήσεις τὸν ἄδελφον mou τῇ διανοιῷ σον. Lev. 
ix, 17. [ανθρωποκτονος" bomicida. Labo. Gh. 

I6 [δια τὴν αἀγαπὴν ἣν ἐσχεν pog ἡμᾶς, To ἀιμα αὐτου £OoxEV 
ὑπερ ἡμῶν Ιησους Χριστος, x. T.À. Clem. Rem. A 49-] Gonf. Eia, 
Wii 3, 4. x Pet. d. 21. Bar. iv. «. [ὕπερ ἡμων᾽ Coll. Valck. ad 1 
Cor, xv, ..] Coll. 2 Tim. ii. το. 1 Cor. ix. 22. 2 Cor. xii. 15. [CoJ.. 

| Clem. Rom. i. 55, $5.] Οὐ... Reg. xviii. 33, ἐγὼ ἀντι σου. 

17 [ὁ τα dia σπλαγχνᾶὰ μὴ ἐπισχωνιεξ £40U TOU ἀπολλύμενον, 
X*«7.À.. Aet, Tbom. $15. εστερνίσμενοι ἡτε τοῖς σπλαγχ,οις. Clem. 
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ἐπέπιεστο ἡ οἰκουμένη, παραλνυσας. Philo 44 Cai. (de Jul. Ces. 
Priceus. 2] Conf. Joan. viii. 44. vi. 70. [καθαιρουνται ὧι δυνάμεις του 
Σατανα. Conf. Ign. Epbes. xiii. το. βουληθεὶς ὁ Gsoc τῆς Ütiac ἀρε- 
τῆς ἄπο ουρᾶνου καταπεμψαι τὴν εἰκονὰ ἔπι τὴν γῆν, διὰ ἔλεον τοῦ 
γένους ἥμων, ἱνα [am ατυχησῃ τῆς ἀμεινονος μοιρας---κᾶι απολου- 
σομενον τὰ καταρῤνπαινοντὰ ἡμὼν voy αθλιον και δυσκλειας γε- 
μοντὰ βιον. Philo. Fragm. p. 669. Tum. 2. Mangey. καὶ καταργήσει 
Βελιαρ καὶ τοὺς ὑπηρετουντας αὐτῳ. Test. XII Patr. p. 231. Conf. 
Evang. Nicod. cap. 10-33. ἐν τῷ σταυβῷ προσηλωθης---καὶ χατέλυσας 
πασᾶν τὴν δυναμιν ἡμῶν. Evang. Nicod. p. 724. Tile. om APA 
προ yap aurou ἥμαρτεν oudtic" ἡμαρτε δὲ, ovx ἐκ φυσεως, αλλ᾽ εξ 
οἰκειᾶς προαιρέσεως. Cyril. Hieros. ap. Greg.] 

9 ἴλαβοντες vn» αἀφεσιν τῶν ἁμαρτίιων, καὶ ἐλπίσαντες Emi TO 
ονομᾶτι ToU Κυριου ἐγενομεθα καινοι, παλιν εξ ἀρχῆς xTiGopssyos, 
x. T. A. Barn. Epist. $ 16.] ἐπιθησω τὸ πνευμῶ μου ἐπι τὸ σπερμα 
cov. Ese, xliv. 3. liii, το. [δυνασθαι" θελειν. Hesycb.]. Coll. ob. vi. 7. 
[οὐδεὶς πιστιν ἐταγγελλομενος ἀμαρτανει, οὐδὲ αἀγαπὴν xexTnpatvog 
μίσει. Ign, Ephes. τ4. 0) σαρκικοι τὰ πνευματικὰ πράσσειν οὐ dv- 
νανται, οὐδὲ οἱ πνευματιχοι τὰ σαρκικα᾽---ἶν Incou Χριστῳ παντα 
πράσσετε. 8.] Comf. Matt. xii. το. — foan. viii. 43. [ἁμαρτίαν ov 
ποιει" In Ecclesiaste cap. 7, dicitur: mon est justus im terrá, qui quamquam 
facit bona, mon etiam peccet. Sunt enim magna infirtnitates et multa. errata 
etiam optimorum et. vigilamtisiimorum. Necesse. est. igitur. peccatum b. |j. 
intelligi de contumaciá in. atrocibus. delictit, qualis est im Diabolo et Cain, 
quorum bic fit mentio. Hic gradus. peccati. non cadit. in sanctos, qui. Japsi 
agnoscunt suam infirmitatem, et. conversi ad Deum petumt veniam fiduciá 
Mediatoris, et. deinceps majore curá. vitant. scandala, nec. perseverant. in 
manifestis et. atrocibus delictis. Strigehus ap. Küttmer. τι ἐστι τὸ σπερ- 
μα του Θεου, ἡ ἡ του γιου Πνευματος επιφοιτησις, dv ἧς ἀνεγεννη- 
θημεν, ἥτις οὐκ ἀφισταται ἡμῶν, εἰ μὴ δια τῶν αἰσχίστων πραξεων 
αὐτο λυπωμεν; Scbol. ap. Pricaum. πᾶς ὁ γεγεννήμενος ἐκ του Gsov' 
Quisquis indolem. induit divine natura pro modo bumano similem. Nam 
qui similes alicui sunt, ab Hebresis ab illis mati. aut eorum. filii dicuntur, 
g'oban viii. 39, 42, 44, 47. &^xpriay ov ποιεῖ Passim Tobannes in bác 
epistelá pra eodem ponit ἀμαρτιαν ποιεῖν, et ἀμαρτανειν: (ui oppositum 
eit suprà 9. 7, ποιεῖν δικαιοσυνην. Grot. Simillimá ei que '"Foannis locu- 
tione Paulus y Cor. ii, 134 de carnali bomine, τὰ του Πνευματος Tou Θεου 
X. T. À. οὐ δυναται γνωναι, ὁτι πνευματίικὼως ἀναχρινεται. Ov δυναται 
ἀμαρτανειν, d. e. comsultó aut graviter peccare non potest, quia ex Deo geni- 
fus est. i. e. quia exuit velerem bominem, etc. Priceeus.]| Col. Esa. xliv. 3. 
lix. a1. Gal. iii. τό. 

10 [και ἐπειδὴ τὰ σημειᾶ, a; ἐποιῆσαᾶν, OUX "CXV EX TOU Θεου, 
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ἀπώλοντο X04 αὐτοὶ καὶ δι πιστενοντες αὐτοῖς, Nicod. Evang. p. 5 54. ] 

vie λοιμοι. τ Reg. d. τω. [** φανερον τὸ deydpov ἀπὸ vov κάρπου 

TOV". οὕτως Ok ἐπαγγελλόμενοι Χριστιᾶνοι εἰναι» di. ὧν πρασσονυ- 

σιν οφθησονται. ἴρη. Epbes. 4.] Cod. cap. ii. a9. 

11 Cof.cap.iv. 21. |Test. XII Patr. p. 678, 682. 

I2 βδελυγμα δικαιος ἀνὴρ ἀνδρι adixo, βδελυγμα δὲ ἀνομῳ 
κατευθυνουσα 0dog. Prov. xxix. 27. [ἐγὼ εἰμι (ὁ δρακων) ὁ ἐξαψας 
xai πυρωσας Kai», ἱνὰ avroxwrtym τὸν ἰδιον ἀαδελφον. Met. Thom, $ 
32. Tiu06 xc py ηυλογηθη: Clem. Rom. i, 31.] £x τὸν 7roynpou' Conf. 
Matt. v. 37. Sir. xiii. 15-18. Sap. di. 15. | Conf. Bos. Obs. Critic. 
cap. 6, p. 17. [δυτος ἐστιν 0 πρωτος ἐναγὴς, ὁπρωτος καθαρευουσῃ τὴ 
qn τὸ μιάσμα προσβαλων, x. T. Δ. Philo. De Prom. et Pan. S va.] 

14 [ἐστιν δὲ οὗτος ὃ αἰὼν καὶ ὃ μελλὼν δυο &xÜpoi, x. T. A. 
CJem. Rom. ii. 6. ὥσπερ γαρ ἐστιν νομισματα duo, ὁ μεν Θεου, ὁ δὲ 
κόσμου, x. T. A. Ign. Magn. v. 8. Conf. Clem. Rom. i. 4, 5.] μι- 
σουντες τὰ καλα, καὶι ζητουντες τὰ πονηρα. Micb. iii. a. [κοσμῳ μ᾽ 
χαρησησθε. Jgm. Rom. 6. μὴ λᾶάλειτε Imcovy Χριστον, κοσμον δὲ 
ἐπιθυμεῖτε. 7. ] Colj. Eccles. v. 7. cap. ii. τς. 

14 [oiov ouv auvov avo δωσομεέν, n μισθον avri Maa Dine ὧν ἐλα- 
βομεν; npos οντες τῇ διανοιᾳ---καὶ ὁ (Jioc ἥμων ὅλος ἀλλο οὐδὲν mv 
εἰ μὴ θανατος. Clem. Rom. ii. τ. ὑπερ τῆς των ἀδελφὼν εἰς ἀλλήλους 
ἀγάπης. gm. Ματγὶ. 6. ἐν ὥγνειῳ μένειν---τεν ἀακαυχησιφῳ μενέτω: 
Igm. Polyc. 5. ἀγαπῆς γὰρ aAnÜouc καὶ βεβαιας ἐστιν, [^" μόνον 
tavroy θελεῖιν σωζεσῇαι, ἀλλα καὶ παντὰας τοὺς ἀδελφους. Mart. 

^ Poly. το δι αθλιοι τὰς ψυχας τεθνηκασιν. Pbile.] Conf. Joan. v. 24. 

2 Mar. vii. 36. [vovro (το Πνευμαν)Ρ} δι λαβοντες τυπουνταῶι ἀληθείας 

TUTU, χάριτος τελείας. Clem. Rom. Fragm. 8. £y TU θανατῳ" Co/. 

Lue, i. 79. x Tim. i. 9. 13. [Cos. Pbile. De Profug. $ 10, 11.] 

Ig πᾶς ὃς αδελῷον πτωχον pacti ( negligit, contemnit ), καὶ Quae 
| baxpavy c TU. Prov. xix. 7. [ζηλος καὶ φθονος αδελφοχτονιᾶν κατειρ- 
| γάσατο. Clem. Rom. i. ᾳ.Ἷ φονενων τὸν πλησιον ὁ ἀφαιρουμενος συμ- 
βιωσιν, καὶ ἐκχέων αἷμα ὃ moo ipa μισθον μισθίου. Sir. xxxi. aa. 
᾿ς Cenf. Jac. iv. α. οὐ μισήσεις Toy ἀδελφον σου τῇ διάνοιῷ, δον. Lev. 
Xix. 17. [ανθρωποκτονος" bomicida. Labb. Ghoss.] 

16 [δια τὴν αγαπὴν ἦν ἐσχὲν προς ἡμᾶς, To cjuo αὐτου ἐδῶκεν 
ὑπερ ἡμων Ιησους Χριστος, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 49.] Genf. Esa. 
Xlll, 3, 4. 1. Pet. ii. τι. Bar. iv. a. [ὑπὲρ mp» Coll. Valck. ad a 
| Cor. xv. 4.} Coll. 2 Tim.ii.10. x Cor. ix. 22. 2 Cor. xti. 15. [CoJ. 
|(— Clem. Rom. i. 53, 55. Coll. a Reg. xviii. 33, ἐγὼ ἀντι σου. 

17 [ὁ τὰ idia σπλαγχνα μὴ ἐπισχωνιεξ ἐμου του ἀπολλυμενου;, 
x. T. À.. fct. Tbom. τς. εἐστερνίσμενοι ἡτε τοῖς σπλάγχνοις. Glem. 
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Rem. i. 3. ἡ εἰς Θεὸν ἀνθρωπου ἀγαπη. Clem. Frag. τ. Conf. x Tin. 
vi. 17-19. 2 Cer. vi. τω. Sir. xiv. 8. Τοῦ. iv. γ. [xou oi Πρεσβυ- 
Ttpoi δὲ εὐσπλαγχροι, εἰς παντας ἐλεήμονες----μὴ ἀμελουντες χῆρᾶς, 
ἢ ὀρφανου, n πενῆτος, X. T. À.. Polyc. PLil. 6.] Coll. '"Yob. vi. 14, 15. 

18 [πρεπον OU» ἐστιν μὴ μόνον καλεισθαι Χριστιανους, ἀλλὰ xai 
εἰναι. 155. Magn. 4. ἵνα [^n μόνον λεγωμαι Χριστιανος, ἀλλὰ καὶ 
εὐρεθω. Rom. 3. μη εν λογοις, αλλ᾽ ἐν ἐργοις ἀγαθοις. Clem. Rom. i. 
48. ὥστε ουν, ἀδελφοι, ἐν τοις ἐργοις αὐτὸν ὁμολογῶμεν, £y τῷ &ya- 
TOV ἕαντους, X. T. Δ. ii. 4-] (οὐ. "Facob. i1. 15, τό. Luc. $i. 46. 

Ig και ἔπεισε Aavid τους aydpac avrov ty Aotyoig, τ Reg. xxiv. 
8. Coll. Matt. xxviii. x4. ἐμπροσθεν Kupiov. τ Par.ix.20. καὶ tom 
τὰ $p*y&, τῆς δικαιοσυνῆς, εἰρηνη καὶ χράτησει ἡ δικαιοσυνὴ αναπαυ- 
σιν», καὶ πεποιθοτες ἑως του aityog, X. τ. Δ. Esa. xxxii. 17. [ Clem. 
Rom. ii. 3.] Coll. Rom. xiv. s. [ $i 1 Tess. di. 13. πείσομεν τας 
xapdias" i. e. alacri et. bumili fiducia sentimus corda vegeta et erecta; ai 
epponitur—xaaywooxtv. Priceus.] Coll. Heb. xiii. 9. 

20 [oux αθῳωσει βλασφημον ἄπο χειλεῶν αὐτου, ὅτι τῶν vtQpuy 
αὐντου μάρτυς ὁ Θεος, καὶ τῆς καρδιας αὐτου ἐπίσχοπος ἀληθης, xoi 
τῆς γλωσσης ἀχουστῆς. S$ap.i.6. εἰ ὡμαρτανοτες τὴν καρδιαν ἕαυ- 
τῶν λανθάνειν ou δυναμεθα, momo μάλλον. roy Θεον----λαθειν ov dv- 
ναμεθα; Scbol. ap Priceum. κατηξιωθην, οὐκ ἐκ συνειδοτος, αλλ᾽ ἐχ 
χάριτος Θεου. ἴρπα!, 8myrm. τ1.}] Conf. Prov. xv. τι. xxiv. τ2. 95. 
xxvii. 6. Sap. xv. a. xvii. 11. κρινόμενοι δὲ προσδοκωμεν ἐλεος. xii. 22. 
Coll. cap. v. 9. 2 Tim. di. 13. Rorg. xi. 38. Ps. xxv. τι, 12. e.a. 

21 [δ aya ec ἐργατῆς μετὰ παρῥησιας λαμβάνει τὸν ἄρτον Tov 
tp'you αὐτου" ὁ νωθρος και παρειμένος οὐκ ἀντοφθαλμει τῳ εἐργοπαρ- 
ext ἄντὸυ. — Clem. Rom. i. 34. ἐν ἀμωμῳ--- συνειδησει πάντα επι- 
τελεῖν. 1.] Conf. Heb. iv. τ6. μακαριος ὃς ἐν τούτοις ἀναστραφῆσε- 
ται, καὶ ὁ Ütic avro ἐπι καρδιαν αὐτου σοφισθησεται, x. T. λ. Dir. 
ἦ, 28,29. Rom. v. 1. [καταγινωσκω" μέμφομαι. Hesyeb.] 

22 [pjexopios ἐσμεν, ἀγαπήτοιν εἰ τὰ προσταγματα roy ton 
ἐποιουμεν,) X. T. Δ. Clem. Rom. i. so.] καὶ ευηρεστησεν Eyux, τῷ G9, 
X. T. A. Gem, v. 24. [τηρησατὼω τὰ του Χριστου παραγγελμῶᾶτα. 
Cem. Rot. i. 49. εὐχωμεθα ovv και αἰτωμεθα ἀπὸ τον ἐλεους ἀντον, 
ἵνα ἐν ἀγάπῃ ζωμεν, κι T. Δ. so. Θεῳ ἀρεσαι, ὥσπερ καὶ ἀρεσκετε. 
1ρπ. Rom. «. καὶ ἀπόστης ἀπὸ πάσης ὡμαρτιᾶς, καὶ Tro mono Τὸ 
ἄρεστον ἐνωπίον ἀντου. Tob. iv. ax. Conf. ὅδε. iv. 3. Sap. ix. 9, 10. 
Ca. V. 14 15. μνήσθητι Kupis, ὡς ἐπορευθὴν ἐνωπίον cou μετὰ ar 
θειας, ἐν καρδιᾳ ἀληθινη, καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον σον ἐποιησα. Est 
xxxviii. 3. CITAT. 

23 [μηδεὶς πλανασθω" καὶ τὰ ἐπουρανια, καὶ ἡ δοξα τῶν ayye— 
Aty, καὶ 0) ἄρχοντες ὁρατοι TE καὶ αὐρατοι, ἐῶν μὴ πιστευσωσιν εἰ 
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Té GA Χριστου, κόώκεινοις κρισις ἐστιν. Ign. 8myrn. 6. ἀγαπωμεν 
οὺν ἀλλήλους, ὁπως ελθωμὲν παντες εἰς τὴν βασιλειαν του Θεου. 
Chem. Rom. ij. 9.] Conf x Tim. i. ς. foam. xiii. 34. 

24. [μακάριος ὁ γινωσκὼν καὶ λαβων; ὅτι το Ἅγιον Πνευμα ἐστιν 
ἡϑδοσις avrov. Clem. Rom. Fragm. 8.] αὐτὸς ty auTQ' Colf. Heb. x. 12. 
Xii. s. Coll. Ephes. i. τι. 2 Cor. i. aa. foam. xiv. a5. [καὶ ὃ Tnpuv 
Xei fro yap, ut ep. Heb. V. pro '2.—8sx του Πνευματος" Spiritum sanc- 
tifcatiomis intelHigit, i. e. quo regenerati vivimus Deo. Beza.] 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


1 TAIIHTOFL  C/em. Rom. i. 7. et sep. dV ὃν καὶ θανατος εἰσ- 

nAÜsy εἰς τὸν κόσμον. i. 3. δοκιμάσαντες τῳ Πνευματι. 
4.. τὸ Πνευμα ov πλαναται. Ign. Pbilad. γ. κενοδοξιῳ γαρ ἀνθρω- 
τῶν εἰσηλθεν εἰς κοσμον. Sap. xiv. 14. ὅπως πειράσω αὐτοὺς εἰ πο- 
βένσοντῶι τῳ γομῳ μον, ἢ ου. Exod. xvi. 4. Conf. τ Tim. iv. τ. Epbes. 
i0. 14. 1 Cor. xii. το. Jfer.xxiii. 16. xxxvi. 8. Matt. vii. 35. xxiv. a6. 
Lu. xvii 23. Sir. xxxi. x-6. sx ToU Osov' Co. Joan. Vil. 17. Viii. 42. 
2 [ov μὲν τὸ πρωτὸν Πνευμα, ἐγένετο σαρξ. Clem. Rem. ii. 9. 
ἐστὶν ovy τουτὸ ὦγιον καὶ εὐθες, ro ov? αὐτου προελθον, καὶ δυναμεις 
ἄντου, και θελημα αὐτου, x. τ. λ. Clem. Rom. Fragm. 8.1] Conf. Matt. 
Xi. 6. oan. i. τ4. [τι γὰρ με ὠφελεῖ τις--- μὴ ὁμολογῶν ἀντον σαρκο- 
φορον; Ign. Smyrn. 5. sy σαρκι εληλυθοτα Eum mimirüm, qui venit, i. e. 
eparnit in carne, i. e. cum carne, quomodo infrà, v. 6, Jesus dicitur ve- 
aisé ἐπ aguá et samguite. Gic ἵνα ἐν oppo. ελθω, ut veniam ad vos ix 
tdi, Rom. xv. 33, ut cum gaudio veniam. sy ῥαβδῳ ελθω, im virgá 
vetiam, x Cor. iv. a1, eum virgá vehiam. Caro autem, more Heb. significat 
atum. bumilerm, Hebr. v. 7. Ita solet sumi "WU2. ab Heb. nec aliter ponitur 
ἐν capa, ig carne, τ Tim. di. τό. ἐν m θνητῇ σαρκι, ἐπ carne mostrá 
πογίαἰϊ, à Cor. iv. τι. δι᾽ ἀσθένειαν τῆς σαρκος, per infirmitatem caris, 
Gal. iv. 13. sic et caro δὲ sanguis ponuntur. Heb. ii. xa. Grot. Col]. Clem. 
Rom. i.32. Igm. Fragm. 8. p. 480. S acobs.] 

3 [Clem. Rom. ii. 3. οὗτος ovv ἐστιν ὁ μισθος ἡμων, εᾶν ovv ὁμο- 
λογησωμεν δι᾽ ὄν ἐσωθημεν, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. 3.] 

4 Cell Jean. i. x3. cap. iii. 20. [ovdtv μοι ὠφελησει τὰ τερπνᾶ 
τοῦ χόσμου, X. T. A. Igm. Rom. 6.] Coll. Heb. vi. το. cap. v. 4, 5. 

5 [ΓΧριστιανοι εν χοσμῷ οἰκουσιν, οὐκ εἰσι δὲ £X TOU κοσμου,---- 
μίσει καὶ Χριστιάνους ὃ κοσμος μηδὲν αδικουμενος, ὅτι ταῖς ἡδοναις 
ἀγτιτασσονται. Epist. ad Diogn. 6. αντοι ἐκ του χοσμου" Coll. ἂν- 
ἤρωπος ἐπὶ τῆς γῆς. Ps. ix. 18. [νομισματαὰ δυο, ὁ μεν Θεου, ὁ δὲ 
χόσμου, κι τ. A. σα. Magn. ς. δι ἀπιστοι του κοσμου τουτου. 12. 

᾿ Coll oan, viii, qq. cap. ii. x5. | 

6 Τειδως óri Gsov spere. Ign. Magn. τᾳ. ὅλοι οντες Θεου. Epbes. 
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8. ουδὲ ἀκονετε τινος πλεὸν ἡπὲρ Incou Χριστου λάλουντος ἐν &An- 
θειᾳ. 6. προς τὴν πλάνην αὐτῶν ὕμεις ἔδραιοι τῇ πίστει. 10.] πνευμα 
ψευδὲς. a Por. xviii. αι. Conf. Luc. x. τό. [ελαβον yap πνευμα ὧλη- 
θειας, και ἐγένοντο οἰχητηρια TOU αληθινον Πνευμαᾶτος. Hermas. p.158. 
Hefele. αλεθεια yap owadoc Θεου. Philo. De Vit. Mos. lib. 3- $ 21. 
πασαν Ἰουδαϊκην xai Ἑλληνικὴν ἀπορβιψαι arXayny' καὶ jnre πληῦος 
Θεὼν ἐπεισάγειν, μῆτε τον Χριστον ἀρνεισθαι προφάσει vou ἕνος Θεου. 
Ign. ad Antiocb, p. 82. Voss.] Conf: a Joan. 7. 

7 [αγαπωμεν ουν ἀλλήλους, X. T. A. Clem. Rom. a. 9. ἀαγαπὴη 
κολλᾷ ἡμᾶς τῳ Θεῳ, x. T. Δ. 1. 49. δι de TiO TOI EV ay am χαρακτῆρα 
(εχουσιν) Θεου Πατρος δια Ιησου Χριστου, κιτ.λ. ἴρπ. Magn. 5.] 
Coll. Joan. ἰδὲ. 6. xiii. 35. cap. ii. 29. 

8 [ὁ Gsoc yap αγαθοτητος ἐστι Tov αἰτίου ονομᾶ, x. T. Δ. Pbi. 
3 A lleg.$ 23. To Un Θεὸς αἰωνιος voy ἐστι TU ὁ χαριζόμενος ον ποτε 
μεν, ποτε ds ov, a&i δὲ καὶ συνεχως, ὁ αδιαστατως ενεργετων, x.T.À. 
De Plant. Νοξ. $ a0. ἐλεεῖν πεφυκὼς, μῶλλον δὲ ἐλεους πηγὴ τυγχα- 
νων. 7 Ῥεοά. ap. Priceeum.] Coll. cap. i. 5, ὁ Θεὸς φως ἐστι. [CoII. Ciem. 
Rom. ὃ 49, 5o.] 1 Par. xxviii. 9. ἀγαπησις Kupiov παντὰ ὑπερεβαλεν 
εἰς φωτισμον, X. T. Δ. Gir. xxv. 11. Οὐ.  atyamag γὰρ τὰ ovra 
mr&vyTO, καὶ οὐδὲν βδελυσση ὧν ἐποιησας, ουδὲ γὰρ ἂν μισὼν τι xa- 
τεσχευασας. Sap. xi. 14. Φειδῃ δὲ πάντων, ὁτι σὰ ἐστι Ato ToO, Qi- 
λοψυχε. a6. Coll Tit. ii.4. Gir. xviii. 13. 

9 [ive ζησωμεν ἐν avro, mavre ὑπεμεινε. — Polyc. Phil. 8.1 τις 
εἰμι ἐγω, Kopie μου Κυριε---τι ἡγαπησᾶς με ἕως TovTUy; 2 Reg. 
Vii. 18. [ὁ Ὑἱος του Θεου ὁ μονογενῆς. Mart. Ignat. a. δια του παιδὸς 
αὐτοῦ TOU μονογένους. Mart. Polyc. το. ἐν ἀγάπη προσελαβετο ἡμᾶς. 
Clem. Rom. i. 49. εἰς πληρωμα δοξης αὐτου φανερωθεν. Clem. Rom. 
Fragm. 8.] ἐν rovro, se. μέρει. plemius, a Cor. ix. 3. | Bos. Ellips. p. 175.] 
[«ovoyytyne* Conf. "fud. xi. 34. Prov. viii. a5. 

IO [ Notissimum est iram alicujus avertere, id dici Grarcé ἱλάσκεσθαι, 
εἰρηνόποιειν, καταλλασσειν, αποκαταλλάσσειν, Latine placare, pacare, 
conciliare aut reconciliare, item propitiare. "Tum acus ipse, tum id pro que 
proprió actus peragitur, Grecis λα σμος, Latinis placamen dicitur. Grot. 
De Satisfact. Christi. cap. 7.| Conf. Heb. iv. 16. x. τα. Rom. iii. a5. 
[πως ἀγαπήσεις Toy οὕτως προαγαπησαντα σε; ἀγαπησας δε, μι" 
μητης ἐσῃ ἀντου τῆς χρηστότητος. Epist.ad Diogn. $ το. ἱλάσμον περ! 
των GjAGpTiGV ἡμων᾽ Christus, tanquam Pontifex Max. Deum reddidi 
placabilem. Deo autem placato et propitio reddite peccata expiantur. ἴλαος, in 
usu propitium significans, Grecum peperit ἵλαρος, et Lat. bilarus et bilaris. 
Nimirum ab bilarando, exbilarando, manarunt significat. quae vigent in v. 
ἱλασκεσθαι" Valck. ap. Heb. ii. 17. Coll. Clem. Rom. i. 48. iAacquos. 
placatio, exoratio. ἱλαστηριον᾽ propitiabile. Labb. Gloss.] 
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1I, I2 [ἡδρασμενους ey ἀγαπῇ ἐν To αἱματι Xpio rov. Ign. $myra. 
:, τέλειοι OVTSG TEAELO, καὶ QpoVEVTE. 11. Gm μὲν πίστις, TEAOG δὲ 
αγαπη. Epbes. 14.] ovx ἐδει καὶ σε ἐλεησαι τὸν συνδουλον σου; ὡς xai 
ἐγὼ σε ἡλεησα; Matt. xviii. 31. Coll. inf. vers. 20, 21. [ἔχοντες ουν 
TOVTOy τὸν ὑπογράμμον, ἀοχνως προσελθωμὲν τῳ θεληματι αντονυ. 
Clem. Rot. i. 33. τῆς τελειότητος αὐτῆς (αγαπης) οὐχ ἐστιν εἐξηγησις, 
X.T.À. 50. GSemius est, Deum, dum carne induimur, videre non possumus: 
amenus ergà proximum quem videmus, et qui imago Deiest. Priceus.] CoA. 
Job. xxiü.9. "oan. xiii. τς. Rom. xv. s. x Pet. ii. as. 

13 [και γὰρ avroc die του Πνευματος του AsioU ὄυτως mporxa- 
λειται ἡμας. Cem. Rom. i. 22. Tovro οἱ λαβοντες τυπουνται ἀληθείας 
τυπῳ, χάριτος τελειᾶς.  Fragt. 8.} μὴ supnaop.ey ἄνθρωπον τοιουτον, 
ὃς ἔχει πνευμα Θεοῦ ἐν auro; Gen. xli. 38. Rom. viii. 16. 

I4. [και εὐλογεῖι----τοὸν Σωτηρῶ τῶν ψυχων ἥμων. Mart. Polyc. το. 
'πᾶντι τῷ κοσμῳ μετανοιᾶς χάριν ὑπήνεγκεν. Clem. Rom. ἐς γ.} εἰπὸν 
τῇ ψυχὴ μου, Σωτηριῶ cov tya' tipa. Ps. xxxiv. 3. Conf. Joan. iii. 
17. 1 Tim. ii. 4. Eornp πάντων ανθρωπων, μαλιστὰ πίστων. ἐν. το. 

I5 [say τις Θεὸν νομου xai προφητῶν κηρυττῃ ἕνα, Χριστον δὲ 
ἄρνηται Ὕ πον εἰναι Θεου, Ψευστης ἐστιν») ὡς καὶ ὁ πατηρ αυτου ὁ δια- 
βολος, x. v. A. Ign. Pbilad. Voss. p. 181.] Conf. cap. ii. 22. 

16, 17. [avr ὁμου καλὰ ἐστιν, ἐῶν £v αγαώπῇ πιστενητε. gn. 
Philad. 9. ἡ ἀγάπη ὅδος ἡ ἀναφερουσα εἰς Θεον. Epbes. 9. οἱ ἐν ἀγα- 
πὴ τελειωθέντες κατὰ τὴν Tov Θεοῦ χάριν ἔχουσιν χώωρον ευσεβων, 
x. T. À.. Clem. Rom. i, το. καθηλωμεένους ἐν τῳ σταυρῳ----σᾶρχι τε 
xai πγευμᾶτι. Ign. 8myrm. τ χκρατήθεντες τῇ CXpXi αὐτου καὶ TQ 
Ty TI. 3. Golf. Clem. Rom. ii. 9. ἕως ἐσμεν ἐν τουτῳ τῳ κοσμῳ. 8. 
Conf. Juda. 6. "foam. xv. 9, 10. Phil. iii. 30. a Cor. v. 14. Epbes. v. a. 
(4j. i.a. Job. xxvii. o. ἀσεβὴς δὲ αἰσχννεται, καὶ ovx ἕξει παρβη- 
σιαν. Prov. xiii. 5. — - 

18 καὶ εἰπεν avroic, μὴ φοβεισθε, εἰρηνη ὕμιν ἐσται" roy δὲ Θεὸν 
ἐνλογειτε εἰς τὸν (QVO, X. T. À. Job. xii. 17. [τελειῷ τῇ προς σε 
ἀγάπη. Mart. Ign.2. οὐδὲν βανανσον sv ἀγαπῇ, οὐδὲν ὑπερηφᾶνον; 
X. τ᾿ Δ, Clem. Rom. $ 49. ἐν τῇ ἀγαπῇ eri cunc TOVTEG 0i) EX- 
λεχτοι TOU Gov διχα ἀγᾶπης ουδὲν εὐάρεστον ἐστιν τῳ Otto, x. T. λ. 
llid. τὸ καυχῆμα ἡμῶν καὶ ἡ παρβησιὰ sa TO εν GUTU, 34. ἐᾶν τελείως 
εἰς Ιησουν Χρισζον ἐχλτε τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην, X. τ. λ. Ign. 
Epbes, 34. ἢ τελειὰ πίστις. Ümyrm. 1o. | Conf. 2 Tim. i. 7. Sir. XXv. 

τι, Comp. μὴ φοβον, μετῶ σου γὰρ tiet, κι T. λ. Esa. xdi. 10. 14. 
&liv. 2. 8. δὲ sep. [ἀπο---τοῦυ μὴ δειλειαν ἡ ἀγαπὴ γίνεται. Chrysost. 
4p. Priceum.| Coll. Luc. xii. 33. Ps. xxx. 24. Xr. 14. 

19 [avrapxns εἰς cornpiav ἡ εἰς Θεὸν ἀνθρωπου αγαπη. Clem. 


γ66 ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤῊ IV. 


Rom, Fragm. 1. εἰς τιμὴν £xtiyou Tou θεληήσαντος ἡμας. Igm. Magn. 
3. 0UX ἔγω, αλλ᾽ ἡ ἀγαπὴ Incou Χριστον. Trail. 6. δια το φιλοθεον 
γινόμενοι θεοφιλεῖς, ἰσῃ ἀντιτιμηθεντες evvoig, x. v. Δ. Pbilo. Oma. 
Prob. Lib. Coll. Pbil. iii. τα. Priceus.] ἀντος" Heb. x. 12. cap. ii. 25. 
AMpoc. xix. 15. Coll. Prov.viii. x7. Rom.v.8. Gal.ii.2o. Sir. xxiv.18. Comp. 

20 [ευχωμεθα οὖν καὶ αἰτωμεθα ἀπο Tov ἐλέους αὐτου, ἱνα εν 
αγαπῃ ζωμεν, κι T. A. Clem. Rom. i. go.] καὶ μολις εἰκάζομεν τὰ 
ETÀ γης) καὶ τὰ £V χεέρσιν εὑρίσκομεν μετα πονου τὰ δὲ ἐν ουρανοις τις 
ἐξιχνιασε; 84. ix. 16. [ουδεις πίστιν ἐπαγγελλομενος ἁμαρτάνει, 
ουδὲ αγαπην κεκτημένος μίσει, X. T. Δ. gn. Ephes. τ4.} μνησθητι e- 
τόλων, καὶ μὴ μηνισῃς τῳ πλησιον. Sir. xxviii. 7. Coll. Joan. iii. τα. 
Jacob. iii. 9. Matt. xxii. 49. xxv.35-45. Luc. xvi. 11. 

21 Col. Deut. vi. s. Lev. xix. 18. cap. iii. 11. [mpoaova me τῆς 
αγαπης, τῆς εἰς Θεὸν καὶ Xpic Toy, καὶ εἰς τὸν πλησίον. Polyc. PEif. 1. 
μακαριοι ἐσμὲν ἀγαπήτοι, εἰ τὰ προσταγμαᾶτα ToU Θεου ἐποιουμεν 
ἐν ὁμονοιῷ ἀγάπης, X. T. Δ. Clem. Rom. i. το. ἀγαπὴ χολλᾳ ἡμᾶς 
τῳ Θεῳ, ἀγαπηκαλυπτει πληθος ἁμαρτίων, X. T. Δ. 49.] 


KEQ. ε. 5. 


I ANTA yap oy πέμπει ὁ oixodsaoTWG εἰς idi οἰκονομίαν, 

οὕτως δει μας avrov δεχεσθαι, ὡς αὐτὸν ov πεμψαντα. 
Ign. Epbes. 6.] Col. cap. ii. 22. 29. iv. 7. [παν δὲ μιμημα ποθει τὸντο, 
οὗπερ ἐστι μιμημα; και μετ᾽ ἐχείνου ταττεται. Philo. 2. Alleg, αὶ a.] 
Ιδου Eyw xai τὰ παιδιὰ & μοι tduxty ὁ Θεος. Esa. viii. 18. Heb. 
ii.13, 14. Joan. xv. 18, 19. Rom. xiv. 15. 

.2 μαᾶκαριος ἀνὴρ ὁ φοβουμενος roy Κυριον, sy ταῖς £yTOAOAG GUTOU 
θελήσει σφοῦρα. Ps. cxi. τ. δια rovro ηγαπησα τας ἐντολας σοὺ ὑπερ 
χρυσίον, X. T. λ. (XUÍil. 127. 131. τὰ τεχνῶ τὸν Osov' Coll. Prov. xiv. 
20. [say ποιῶμεν XUTQOU TO θελημα, καὶ πορενωμεθα εν ταις ἐντολαῖς 
αὐτου, καὶ αἀγάπωμεν ἃ ἡγαπήσεν, κι T. Δ. Poly. Pbil. «. ἀρχῇ 
μὲν πίστις, τελος δὲ αἀγαπη. Ign. Ephes. 14. Conf. Trall. τι. 

3 Coll. Mich. vi. 8. [ ὃ ἔχων ἀγάπην ἐν Χριστῳ, τηρησάτω τὰ τοῦ 
Χριστου παραγγελματα. Clem. Rom. i. 49.] καὶ ἐπορενομὴν ty πλα- 
τυσμῳ, ὅτι τας ἐντολᾶς σου ἐξεζητησα. Ps. exviii. ας. ὅτι βαρεια ἡ 
δουλεια. Neb. v. τᾶ. Sap. ii. 15. Sir. xxix. 18. Met, xv. 28. [o yop 
EX0V ἀγάπην, μᾶχραν ἐστι mone ἅμαρτιας.  Polyc. Phil. 4. Coll. 
Herm. Past. δι 2. Mandat. τ. $ 3, 4] Conf. cap. ii. 5. 

O4 τῇ yap πίστει ἱστηκᾶτε. 2 Cor. i. 24. ἐγὼ νενικηχῶ τὸν X00- 

oy. Jjoam. Xvi. 33. νιχησαντες τὸν τυρῶννον TT ὑπομονη. 4 Mar. i. 
11. τὸν τῶν ἀμιᾶντων αθὔλων ἀαγωνὰ νικησασα. Sap. iv. a. x. 1n 
[ἰσχυε ouv ἐν ἄντῶις καὶ ἐνδυναμον, καὶ νικήσεις, καὶ ζήσεις. Herm. 
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Past. p. 165. Hefzle. ὁ Θεὸς yop ἐστιν ὁ παρέχων τὴν νικῆν. p. 182.] 
Coll. τ Pet. i. ς. Heb. xi. Rom. viii. 47. [ Epist. Diogn. $ s. ] 

5 [αδελφοι, οὕτως dti ἡμας φρονεῖν περὶ ησου Χριστου ὡς περι 
Θεου, x. T. A... Clem. Rom. ii. 1. παντὰ βεβαιοῖ ἡ ev Xpirro πιστις. 
22. TOUTOV [4tV yOp, "Yiov ovra Tou Θεου, TT pocXUVOU[AEV, X. T. ΔΑ. 
Mart. Polyc. 17. ὅτι Gov "Tioc my. Ign. Fragm. 8. Epbes. ao. Ὕιον Θεου 
κατὰ θελημα καὶ δυναμιν Θεου. Smyrn. τ. ὁ νικὼν τὸν κοσμον" CoP. 
ἀποφυγοντες τὰ μιασματα TOU χοσμον. 2 Pet. ii. 20. Rom. viii. 37. 

6 [αυτος (ὁ Χριστος)---ελθων ὡς ἀνθρωπος---καὶ ἐν ἡσυχίᾳ συν- 
τρίβων τὴν κεφαλὴν του δρακοντος δι᾿ ὕδατος. Ttt. XII Patr. p. 696. 
ὃς ἐγεννηθη, καὶ βαπτισθη, iv τῳ πάθει τὸ ὕδωρ καθαρισῃ. Ign. 
Ephes. 18. To Πνευμα ov πλαναται, ἀπο Θεον ον" oid tv yap ποθεν 
tPX£TGU, καὶ που ὕπαγει, καὶ τὰ κρυπτὰ εἐλεγχει. Pbilad. γ.} dv 
ὕδατος" Coll. Matt. ἐδ. τ3-τ7. Marc. ἐς 9-11. Luc. iii. 21, τα. oan. i. 
qy34.. d) aipxrog Coll. Matt. xxvii. Marc. xv. Luc. xxiii. καὶ ὃ 
γομος σον ἀληθεια. Ps. exviii. 42. 151. 160. 

ἡ Coll Matt. xxviii. x9. 2 Cor. xiii. 13. poc. i. 4. [ev "Tio xoi 
IIavpi καὶ tv Πνευματι---- τῷ Χριστῳ καὶ τῳ Πατρι καὶ τῳ Πνευματι. 
Igs. Magn. 135. Zn ὁ Θεος, και ὁ Κυριος ἴησους Χριστος, xai τὸ 
Πνευμα ᾿Αγιον. CJem. Rom. Fragm. 7. Coll. Ign. ad Philip. S x. p. 99. 
Voss. 

ὃ [συντρεχετετττεπι i ἕνα Ιησουν Χριστον, τὸν a tyoc Πατρος τρο- 
ἐλθοντα, καὶ εἰς ἕνα oyra καὶ χωρησαντα. Igm. Magn. 7. Ιησου καὶ 
IIorpos, sy ᾧ, x. T. A. τ. Πατὴρ μὲν τῶν ὅλων 0 μεσος, ὃς ἐν ταις ἱεραῖς 
γράφαις κυρίῳ ονομᾶτι καλειται ὁ Ὧν" αἱ δὲ παρ᾽ ἑκατερα πρεσβυ- 
T&TGA καὶ ἐεγγυτατῶι τον Οντος δυνάμεις, ὧν ἡ μὲν ποιητική, * δὲ 

ἀσιλικὴ προσαγορεένεται. Και ᾿ μὲν ποιητικη, Θεος᾽ ταὐυτῇ yap 
Unc τε καὶ διεκοσμησε τὸ παν. ἢ δὲ βασιλικη, Κυριος, x. T. A. Philo 
De Abrab. 8. a4. p. 19. Mangey. p. 367. Par. αἰσθανεσθε πὼς To ὕδωρ 
xai TOV σταυρον ἔπι TO αὐτὸ ὥρισε, x. T. A. Barnab. 6 x1. 2. 21ς. Poss. 
à, ἡ ofa, συν Ilarpi xai Ay Πνευματι. Mart. Polyc. fin. Πνευμα, 
ὕδωρ, αἷμα ἢ ἀνάστασις, το βαπτισμα, 0 σταυρος.----τουτέστιν εἰς ᾿ 
Τὴν μιᾶν περι ToU. Χριστου μαρτυριᾶν. Oecumen.. παντὰ ταυντὰ εἰς 
ἑνοτητα Gov. Ign. Pbilad. 9.] 

9 [ὁ παραγγειλας μὴ Ψευδεσθαι, πολλῳ μᾶλλον avroc ov Ψευ- 
σεται" οὐδὲν γαρ ἀδυνατον παρα τῳ Oto, εἰ μὴ το ψευσασθαι. Clem. 

0m.i. a7. μακαριος ὃ γινώσκων xai λάβων ὅτι το Ἅγιον Πνευμα 
ἐστιν ἡ δοσις αὐτου. Fragm. 8.] Coll. Apoc. iii. 14. 

I0, 11 Co/f. cap. i. xo. [sav μὴ πιστευσωσιν εἰς τὸ αἷμα Χριστου,. 
κάχεινοις κρίσις ἐστιν. ἤρα. Smyrn. 6. Trall. a. ἡ Gun ἡμῶν ἀνετειλεν 
δ’ avrov καὶ τοῦ θανάτου αντου. Magn. 9. πιστευσαντες εἰς TOV 
ἐγείραντα τὸν Κυριον ἡμων. Polyc. P bil. a. μὴ ἕαντῳ μαρτυρειτω, αλλ᾽ 
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ἑατω ὑφ᾽ ἕτερου ἑαυτον μαρτυρεισθαι. — Clem. Rom. i. 18. Coll. oan. 
V. 26. 40. Ui. $3. Uii. 17. XUIi. 3. Matt. xvi. 16. xxvi. 643, 64. [n [^«p- 
τυρια τῆς ἀγαθῆς πραξεως. Clem. Rom. i. 3o.] 

I2 [τῶν δοκουντῶν sxysi» Osov. Clem. Rom. ii. a. oido ὁτι ov φυσι- 
ovcUs" Ιησουν γαρ Χριστον ἔχετε tv ἑαυτοις. Ign. Magm. τι. δι᾽ ov 
(Χριστου) ta» μη αὐθαιρέτως ἔχωμεν τὸ αποθανειν εἰς To αὐτου παθος, 
το ζην αὐτου οὐχ ἐστιν £y ἡμιν. ς. οὐ χωρις) To ἀληθινὸν Guy ovx ἐχο- 
μεν. Trall. 9. εὐχαρίστω σοι, Κυριε,---ὁ μακραν με τῆς φθορας ποιη- 
σας, κἂι σπειρᾶς ἐν ἐμοι τὴν ζωην, x. T. À. “4ώ. Thom. $ 15. CoR. 
Clem. Rom. i. 48. Ign. Pbilad. 6.] 

I3 [/ve πιστευσαντες εἰς Tov θανατον avrov, vo ἀποθανεῖν ex- 
φυγητε. Ign. Trall. a. τῶν δεξαμένων με εἰς ονομα Ιησου Xpia rov. 
Rom.9. ποιησαντες To θελῆμα του Πατρος, καὶ τὴν capxo ἄγνην 
τηρήσαντες, καὶ τὰς ἐντολὰς Tou Κυριου φυλαξαντες, ληψομεθα 
ζωην ατωνιον.---ἶνα τὴν αἴωνιον ζωὴν ἀπολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 8.] 

14. Ceo. δὶγ. xxxv. 23, 14. [το χαυχημὰ ἡμῶν και ἡ παρῥησια 
ἔστω ἐν auTO. Clem. Rom. i. 44.] Conf. οαλκ. xiv. 132-14. xvi. 21, 24. 
QX0UCQ TE, ἀκουσατε τὰ ῥηματὰ μου, ἀανάγγελω γαρ ὕμων ἀκονοντῶν. 
Job. xiii. 35. [ αἰτωμεθα" | Coll. Valck. ad x Cor. i. χα. εὐχωμεθα ovy 
xai αἰτωμεθα ἀπὸ ToU tAtouc αὐτου, ἵνα ty ἀγάπη ζωμεν, διχα 
προσχλισεως ἀνθρωπίνης, ἀμώμοι. Clem. Rom. i. so. 

I5 [αιτησας τε παρ᾽ αὐτῶν τὴν ἀληθινὴν αγαπην. Mart. Ign. 
6.] Conf. Ps. xxxi. 6. xliv. 18. Joan. xi. a2. cap. ii. 1. iii. 22. δια Tovro 
ηυξαμην, καὶ φρονησις εδοθη μοι, ἐπεκαλεσαμην, xou "As μοι πνευμα 
σοφιας. Sap. vii. 7. Coll. Matt. xxi. 22. Luc. xi. 9. 

I6 [αιτησασθε περι sov. Igm. Rom.8.. δεησεσιν αἰτουμενοι τὸν 
παντεποπτην Θεὸν μὴ εἰσενεγκεῖν ἡμας εἰς πείρασμον. Ροΐγε. Phil. 7.] 
μη ζηλουτε θανατον ἐν T AOV ζωης ) ὑμῶν, X. T. À. Sap. i. 12. [ἐντυ- 
χώμεν περι τῶν ἐν TIVI παρωπτωματι ὑπαρχόντων, x.T.À. Clem. Rom. 
i. 56.] ὅτι ovx ἀφεθησεται ὑμιν &urn ἡ ἁμαρτία, x. T. Δ. Esa. xxii. 
14. Matt. xii. 31, 33. 1 Reg. iii. τα. er. di. 22. | Igm. Ephes. τοι 

17 [απορῥιψαντες a9? ἑαντων πᾶσαν αδικιαν. Clem. Rom. i. 35. 
amtxop.tvoy πάσης adiac. — Polyc. Phil. 2. καὶ (sed, tamen. Ang. 
and yet.) Coll. Joan. ix. 30. xx. 29. [ὡς το ἑκουσιως ὡμαρτανειν ἐστιν 
αδικον, οὗτω TO ἀκονσιὼως XO κατὰ αγνοιῶν ovx εὐυθυς dixauov, ἀλλα 
ταχῶ TOU μεθοριον ἀμφοιν, δικαιου καὶ αδικου.---ἀὁμαρτημα γαρ 
οὐδὲν ἐργον δικαιοσυνης. Philo. Fragm. p. 526. Par.| 

I8 ὁ ὑπαχουων μου (σοφιας) ovx. αἰσχυνθησεται, καὶ οἱ εργα- 
ζομενοι εν ἐμοι οὐχ ὡμωρτήσουσι. Sir. xxiv. χα. [ὃ πονηρος" ( Dia- 
bolus ). Ign. Trail. 8. Mart. Polyc. 17. dct. Tbom.S$45.. Barnab. Epist. 
$ 21. ] ον μὴ anos σου χᾶχον. Job. v. 19. oan. i. 32, 13. cap. ii. 29. 
Hi.9. 1 Pet. ἐς ag. Epber. vi. τα. [οὐδεὶς πίστιν ἐπαγγελλόμενος 
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apapravts. Ign. Epbes. 14.]. óc φυλασσει τας ἑαυτου 0dove, τήρει my 
ἑαυτου ψυχην. Prov. xvi. 17. Coll. 1 Tim.v. 23. [ τηρεῖ" φρουρει. Hesycb.] 

I9 [ὅλοι οντες Θεου. Ign. Ephes. ἃ. ὃ βιος ἥμων ὅλος αλλο ovdty 
ἣν εἰ μη θανατος, x. τι Δ. Clem. Rom. ii. τ. νομισμῶτα δυο, ὁ μεν 
Θεου, 0 δὲ κοσμου, x. T.A. Ign. Μαρπ. s. κοσμῳ μὴ χαρήσησθε. Rom. 
6. κοσμον δὲ ἐπιθυμεῖτε. 7.] ovx ἐστιν ἀληθεια, ουδὲ ἐλεος, ουδὲ emi- 
γνωσις Θεου ἐπι τῆς yn, X. T. Δ. Ose. iv. 1,2. Coll. x Cor. xi. 31. 
[ἐγγυς γαρ ἡμερὰ εν καὶ συναπολειται παντὰ τῷ πονηρῳ. Barn. Epist. 
“πὸ fin. | 

20 [oi δὲ φοβον ἔχοντες Θεου, καὶ ἐρευνωντες περι Geov spyyav καὶ 
αληθειας, καὶ τὴν xapdiay ἔχοντες πρὸς Kupioy, πανταὰ -Atyopusya 
αυτοις ταχιον νοουσι καὶ συνιουσιν, ὃτι----τὸν φοβον του Gov ἐχου- 
σιν ἐν ἑαυτοις, κι τι A. Herm. Past. lib. a. Mandat. 10. f. 174. Hefeie. 
ἵνα μὴ Tou διαβολον (Jorayn τις eoptÜn ενιὕμιν, αλλ᾽ ἐν rae ἄγνειᾷᾳ 
Xa σωφροσυνῇ μένητε εν ἴησου Χριστῳ σαρκικὼς καὶ πνευματικῶς. 


gn. Ephes. το. ἡμιν δὲ σωτηρία καὶ ζωὴ αἰώνιος, 18. ἰδωμεν αὐτὸν 


κατὰ διανοιῶν, X. T. A. Clem. Rom. i. το. το ονομα τοῦ αληθινου καὶ 
μόνου Θεου. 43. τὴν ἑκάστου φωτίζων διανοιαν, x. v. A. Mart. Ign. :. ] 
ἐγὼ tipi ἡ ὅδος καὶ ἡ ἀληθεια καὶ ἡ ζωη. απ. xiv. 6. Conf. Joan. 
i.1. viii.42. x Jess. ἐ. 9. Dan. xii. 30. fct. χα. τ8. Rom. ix. ς. Tit. 
i3. Heb. i. 8. Juda. 4. [C/em. Rom. ii. 4. οὗτος ad proximà preecedens 
ἴησουν Xpic rov, non ad remotiàs Deum ἀληθινὸν referendum esse. Glass. 
3. τ57. Ζη----ὖ Θεος, και ὃ Κυριος ἴησους Χριστος, και To Πνευμα 
γον. Clem Rom. Fragm. 7. facobs. p. a s6.] 

21 Coll. Sap. xii. 417. Epbes. v. ς, πας---πλεονεχτης----ὡς ἐστιν 
εἰδωλολατρης. Coll. Act. xv. ao. προς ἐμὲ κάλει παρᾶ rou Zntip, Qu- 
λασσετεεπαλξεις.----Φυλασσὼ τοπρωΐϊ και τῆννυκτα. Esa. xxi. 11, 13. 


IOANNOY TOY AIIOZTOAOT 
EIIIZTOAH KAGOAIKH AETTEPA. 


ΠΙΣΤΌΛΗ Καθολικη Coll 'facob. i. τ. τέκνα φωτὸς καὶ 
αληθειας. Ign. Pbilud. a. Αγαθοποδι, ἀανδρι ἐκλεκτῳ. 11. 
στεργουσῶς τοὺς ἑαντὼν ἄνδρας ἐν παση αληθειᾳ. Polyc. Pbil. 4. πο» 
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ρευομενοι κατὰ τὴν ἀληθειᾶν του Κυριου. ς.] Conf. Cant. vi. 9. ὦ 
αληθειᾳ. Pi. cxliv.38. εἰ τανταὰ οἰδατε, μακάριοι ἐστε, EXV ποιῆτε 
αυτα. "foan. xiii. 17. Coll. a Cor. viii. 18. σωζεσθε, αγαπης vtxva 
xai εἰρηνῆς. Barn. Epist, fin. ὁ Πρεσβύυτερος. Clem. Rom. i. 2.] 

2 εἐξαποστειλον τὸ φως σου xai τὴν ἀληθειᾶν cov, αὐτὰ με ὠδη- 
γησαν καὶ ἤγαγον με εἰς ορος ἀγιον σου, X, τ. Δ. Ps. xlii, 3. [ακο- 
λουθησωμεν τῇ 009 τῆς αληθειας. Clem. Rom.i.35.. To βαπτισμα 
ὑμων μενέτω ὡς ὅπλα. Ign. Polyc.6.| Coll. Gen. xxviii. 15. 

3 [χαρις ὕμιν, ἔλεος, X. T. Δ. Ignat. Smyrnm. τ2. ἐλεος, καὶ tipnyn, 
καὶ aya ἀπὸ Θεου Πατρος καὶ vou Kupiou ἥμων, x. τ. Δ. Mart. 
Poly. Inseript. Pole. Phil. Inscr. x. 7. .] Epbe:. iv. 15. 

4 [συνεχαρὴν ὑμιν μεγαλὼς ἐν Κυριῳ ἡμῶν Inrou Xpio ro, δεξα- 
unos τα μιμήματα τῆς ἀληθους aane, x. T. λ. Polye. Phil. x.] 
εγὼ μητηρ τῆς ἀγαπησεως τῆς καλῆς, καὶ Qo[Jov, xai vectes xai 
τῆς ὁσιας εἐλπιδος" διδωσι δὲ συν τοις TEXVOIG μου ἀειγενεις τοῖς λέ" 
γομενοις ὑπ᾽ avrov. Sir. xxiv. 18. Comp. καὶ ὅταν ἰδωσι τὰ τεχνὰ 
αὐτῶν τὰ tp'y& μον, QV. ἐμὲ ἀγιασουσι τὸ ονομα μου, X. T. Δ. Eid. 
XXix.23. μαάκαριος ὃς EX £) £y Σιων σπερμᾶ, καὶ οἰκείους £y. Tepouca- 
λημ. Esa. xxxi. 9. [ἡνωμενοις πασῃ ἐντολῇ avTov. Jgnm. Rom. 1». 
εἰτις ἐν GÀ OTIUC γνωμὴ περιπάτει, οὗτος τῳ rale) ov συγκατατιδε- 
ται. Pbilad. 3. Toy πατερα τῆς ἀληθειας. Clem. Rom. ii. 3. καλὸν ow 
ἐστι μαθοντὰ τὰ δικαιωματα Κυριον, ὅσα προγεγραπται, ἐν τουτοις 
περιπατεῖν. Barn. Epist. $ “1. Coll. Clem. Rom. i. 19.] 

B καινυν τι εστε ὧδε. Esa. Jii, 5. [ἐρωτω ὑμᾶς χαριν αἰτουμενος.--- 
£T! καὶ ETI ἐρωτω μας. Barn. Epist. sub fin. ἀγαπωμεν ouy AA mov. 
Clem. Rom. ii. 9. αλληλους diamayrog ἀγαπᾶτε. Ign. Μαρη. 6. TO 
εξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθεντα Aoyov. Poly. Pbi. 7.] 

6 [ὃ yop tx» ἀγάπην, μᾶκραν ἐστι πάσης ἀμαρτιας. Poly. 
Phil. 3. αξιως τῆς ἐντολης αὐτου----περιπάτειν. ς.] Conf. Ephes. σ. 3. 
ἀγαπησις Κυριου παντὰ ὑπεραβαλεν εἰς φωτισμον. ϑὲγ. xxv. τι. 
Comp. [μακάριοι ἐσμεν, ἀγαπητοι, εἰ τὰ προσταγμᾶτα Tou Otov 
ἐποιουμεν εν ὁμονοιφ ἀγαπῆς, x. τι A. Clem. Rom. i. so. ὑποδεζαμε, 
yo ὡς Siaxovous Χριστου Θεον. Ign. Smyrn. 1o.] 

7 [mas yap ὃς ἂν p ὁμολογῇ Incovy Χριστον ty σαρχι εἐληλύυθεναι, 
Αντιχρίστος ἐστι. Ῥοΐγε, Phil. γ. ἐγὼ yxp καὶ μετὰ τὴν αναστασιν 
ἐν CXpXi αὐτὸν οἶδα, καὶ πιστενὼ οντα. Igtt. Syr. 5. s.] Conf. 1 
Joan. iv. 3. Esa. ix. 16. Coll. a Thess. ii. 4. [V ulgó Grecis πλανος, qui 
Lat. planus, i. e. vagans, vagalundus, qui et. Graecis mAayne et πλανητης. 
Coll. Valck. ap. 1 Gor. vi. 9. Quandoque etiam VW et οὗτος idem eit, 4 
* talis S" substantia pro qualitate. Coll. Deut. e. ag—rie δωσει εἰναι 
οὕτω τὴν καρδιαν avra, x.T.À. οὗτος b.e. τοιουτος, QUi est bujurmudi, 
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quomodo, sci. mox atiteced. verb. fuit descriptus, quod ** pon confiteatur 76- 
um Christum venisse in carne." Glass. Phil. Sacer. p. 154.] 

8 [rov τῆς αφθαρσιας στεφᾶνον αἀπολαβων. Mart. Polye. τ 19. 
Clem. Rom. ii. 9.] δυναμωσον ὁ Θεος Tovro, ὁ κατειργάσω εν ἡμῖν. 
Ps. Ixvii, 28. Mid. Comp. Conf. Deut. iv. 9. 1 Reg. xii. as. Ezecb. 
xvii. 24. [ὃ "yap παρὼν πονος ολιγος, ὃ δὲ προσδοκωμενος μισθος πο- 
Av. ἴρπ. ἢ. 72. Vors.] ὃ μισθος σου moAve ἐσται σφοδρα. Gen. xv. 1. 

9 [εἰ τις δυναται sy ὥγνειᾳ μενειν----ν arare maig μένετω, κιτιλ. 
ἶσα. Ροΐγε. ς. Χριστος ἐν Πατρι ὧν, μαλλον φαινεται. Rom. ..] Con. 
1 Mac. x. 26, 27. [εἐγνων-- τινας---εχοντας κακὴν διδαχην. Ign. Epbes. 
9. εἰς TUTTOV καὶ διδαχην αφθαρσιας. Magn. 6. τῶν δοκουντων ἔχειν 
Θεον. Clem. Rom. ii. 2. Xp Toy ἐχων---ὁ Χριστον ἐχῶὼν ἐν στέρνοις. 
Mart. lgn. α. τῶν ἐν ὑποχρισει Φεροντωΐ To Ὄνομα του Κυριου. Ῥοέγε. 
Phil. 6.1 CoH. Act. ix. 15. 1 σαν. di. 24. [Clem. Rom. ii. α.} 

. 1O [προφυλασσω δὲ ὕμας amo TUVy θηῤίιων τῶν ανθρωπομορφων, οὖς 
ev μόνον des μας μη παραδέχεσθαι, αλλ᾽ εἰ ϑυνατον ἐστι μηδὲ συναν- 
τᾷν, μονον δὲ πτροσευχεσθαι ὑπερ ἀντῶν, teu πὼς μετανοησωσιν" ὁπερ 
ϑυσκολον. Zgnat. Smyrm. 4. μὴ συνδειπνει ανδρι βασκανῳ, μηδὲ emi- 
lue των βρωματων avrov. Prov. xxiii. 6. Sir. ix. 14-16. τας ὁ λε- 
γῶν ταρα TX διατεταγμενα: xay ἀξιοπιστος v, κἂν νηστενῃ, xay πᾶρ- 
ϑενενή, κῶν σημειῶ ποιῃ, κῶν προφητενῃ, λυκος coi φαινεσθω, X. T. À. 
Ign. Fragm. 9.] Conf. Matt. x. 13, 14. εἰς βουλὴν αὐτῶν μὴ ελθοι ἡ 

ὑχη μον, κοι ἐπὶ τῇ συστάσει αὐτῶν μὴ ἐρισᾶι τὰ ἡπατὰ μου. Gen. 
xlix. 6. Conf. Esa. xlviii. 22. | 

II [ravra γῶρ oi πράσσοντες στυγητοι τῷ Θεῳ ὑπαρχουσιν᾽ ou 
μῦνον δὲ οἱ σπρασσοντες αὐτὰ, ἀλλα και οἱ συνευδοκουντες αυὐτοῖς. 
Clem. Rom. i. 45. αντος τε xa οἱ auTO συνεργησαντες. Ign. Fragm. 
1 χαίρειν" plemids, tus op au — mA tio TO, χαίρειν. Magn. Trall. Inscr. 
TÀtoTO χαιρειν' Ephes. Inser.. Coll. Valck. ad x Cor. i. x.]. Colf. Ps. 
XT. 4. exin. s. 1 Esd. viii. 9. « Mac. ix. το. 

12 ἴπασαις ταις ἐκκλησίαις ovx nduvnÜny γραψαι, x. 7. ^. Ign. 
Poly, 8. ελπιζω ὑμας ασπασασθαι. Κορ. τ. dors ἡμῖν χαρτην καὶ 
μέλαν και καλαμον. Evang. Nicod. p. 672. Tbil.] Conf. Joan. xv. 11. 
0 ἡ φυβουμενος Κυριον ευθυνει φιλιῶν ἀντον, X. T. À. Sir. vi. 17. [στομα. 
Tpos στομα" *In Sacris passim legimus i2 ὃν ΓΘ, unde inter Hebr. pbra- 
πὰ banc numerare non dubitat 7 orst. de Hebr. Part. IH. p. 261. Wolf] 

13 [ασπαζεται Opec ἡ ἀγαπὴ τῶν αδελφων. Ign. Pbilad. 11. 
Smyrm. το, ἀσπάζομαι τοὺς οἴκους τῶν αδελφων μου, σὺν γυναιξι 
X04 τέχγοις, 13. ἐκχλησιῶ---εχλεχτῃ. Trall. Inser. ὃ ἐκλεκτὸς Δαβιδ, 
Clem. Rom. i. 52. Cof. Esa. xxxi. 9. [ Barn. Epist. sub. fn.] 
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I Y, 'N αληθειᾳ' κατα τὴν εναγγελικὴν ἀπλοτητα. CEcumen. In- 
σον Χριστον, λαλουντος ἐν ἀληθείᾳ. Ign. Epbes.6. ἡ καβθο- 

Aixn Ἐκκλησια. Smyrs.8. ἀσπαζομαι Ατταλοὸν τὸν ἀγαπητον μου. 

Polyc. 8. τους μαρτυρας---αἀγαπωμεν αξιως. Mart. Ῥοΐγε. 17.] 

2 [ἐᾶν τις ὑπερ ὑμας εὐοδδνται, pn λυπεισθε ἀλλα και ευχεσῦε 
ὑπερ ἀντον, iy& τελείως ἐνοδουται. Test. XII Patr. p. 684. εἰ ερ- 
ῥωσθε, sim av ὡς βουλομεθα" καὶ αὐτοι δὲ ὑγιαινομεν. α Mac. xi. 28. 
[εὐχομαι ὑμας ty αγαπῃ ακουσᾶι μου. Jgm. Trail. xa. ἐρβωσθαι 
μας εὐχομεβα. Mart. Poly. aa. ia παντῳ ὁσὰ ποιητε κατευοδω- 
θητε σαρκι καὶ πνευμᾶτι. Ign. Magn. τ3. ἐρῥωμενὴην σαβκινῆν καὶ 
πνευματικὴν ὕγειαν ὁ Κυριος ἁγιάσῃ ati, κιτιλ. Ign. Voss. p. 73. 
ὑγιαίνειν με κατὰ Θεὸν προσενχου, μακαριε ποιμὴν. 2. 69. Conf. a 
Par. xxiv. ao. καὶ suoduUn Ἐζεκιας ἐν πᾶσι τοῖς ἐργοις ὦντου. Xxaxxii. 
40. 70 ὁ. ἰν. 19. Rom. i. το. Coll. 2 Cor. eii. 16. Pbil. ii. 16. 

3 [evdpoc μεμαρτυρημενου. Ign. Pbilad. x1. xou μαρτυρουσιν ὑμιν. 
1). ἐν ayyn συνειδησει περιπάτειν. Polye, Phil. ς. 0 ταπεινοφρονων μὴ 
ἑαυτῳ μαρτυρειτῳ, αλλ᾽ sar ὑφ᾽ ἕτερου ἑαυτον μαρτυρεισβαι. Chem. 
Rom. i. 38. ] Cof. fos. xxiv. 14. [το, εν anno respondet. Heb, ΓΙΩΝΩ 
— Tenendum bic est, ex stylo Foanneo ** in veritate ambulare eum dici, qui 
verum se Cbristi discipulum et doctrinae et vite probitate demonstret. W^lf.| 

4 οἱ οφθαλμοι μου ἐπὶ τοὺς πίστους τῆς γῆς» X. T. Δ. Ps. c. 6. 
(xxi. 6-9. Conf. τ Tim. ἐς 2. 2 Tim. ii. 3. δευτε τεκνα, ἀκουσατε po» 
φοβον Kupiou διδαξω ὑμας. Ps. xxxiii. 11. [76, μειζοτεραν, κατ᾽ axpi- 
βειαν τῆς Ἑλληνικῆς γλωσσης ἀδοκιμον, ὡς ἐπίτασιν ἐπιτάσει Trpoo- 
ποριζον. Oecumen, Coll. Winer. $ xi. a. Phry. Lobeck. p. 136.] Coll. 
gon. xv. 13. Epbes. v. a. 

ς ἐργαζεσθε vo spyyoy ὕμων προ καιρου, καὶ δωσει τὰν μισθον μων 
ἐν καιρῳ αὐτου. Sir. fin. [ἡ ψυχη σου δηλος sat εν τοις καλοῖς spyois. 
Clem. Rom. ii. τ2. ἡτὼ ἄγνος ἐν ἐργοιῖς. i, 48. ὑπὲρ τῆς τῶν ἀδελφων 
εἰς ἀλλήλους ἀγάπης. Mart. Ign. 6. πιστον ποιεῖς" ἄξιον πιστοῦ 
ανδρος. Οδεώπόη.  εὐσεβεια εἰς Tov Θεον. Prov. i. 7. 

6 καλὼως ποιησεις" Coll. Act. x. 33. Philip. iv. 14. 2 Pet. i. 19. 
[καλως ἐποιήσατε ὑποδεξζαμενοι ὡς διάκονους Χριστου Gov. Igs. 
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$myrz. yo. ἡ προσευχὴ ὕμων ἀπηλθὲν ἐπὶ τὴν ἐχχλήσιαν. 11. tX 
πολιτευσωμεθα αξζιως αὐτου. Ῥοΐγε. Phil. ς. Clem. Rom. ἐς τι. προ- 
πεμπειν᾽ Ῥοΐγε. Pbil. τ. παντας δ᾽ ἐκείνους δικαιοσυνη μεμαρτυρη- 
μένους. Euseb. apud. 7 “εοὐ:. Patr. post. p. 73.] και £up£y ἄντους ἀξιους 
ἕαυτου. 84. iii. s. Conf. x Thess. ii. τα. Col. i. το. 

7 [sav πασχωμεν δια To ὀνομα αὐτου, δοξαζωμεν αντον. Polye. 
Phil. 8. ὑπὲρ Tov κοινου ὀνομᾶτος καὶ ελπιδος. gm. Epbes. τ. Colf. 
Philad. 6 omnim. εζηλθον εναγγελιζομενοι, x. T. Δ. Clem. Rom. i. 4a.] 
δωρεαν ἐλαβετε, δωρεαν dors. Matt. x. 8. [ Conf. Ign. Epbes. 7. 8myrm. 
n.] paxapioy ἐστι didoyas μᾶλλον, n λαμβανειν. Met. xx. 35. 

8 [καὶ στέργετε muTove, ὡς συνεργους Giov (de parent. ). Ign. 
Philid. p. 177. Voss. τῳ Θεῳ εὐχαριστω ὕπερ ὕμων, ovi ἐδεξασθε av- 
τους, ὡς και μας ὁ Kupiog. gm. Pbilad. sub. fin. αἀπολαμβανειν' 
ὑποδέχεσθαι.  Oecumen.. recipere. Labb. 6}... 

9 [eye γράφω ταις ἐκκλησίαις. Igm. Rom.4. Polyc.8. ἡ ἀγαπὴ τῶν 
ἐχχλησίων τῶν δεξαμενων με. Rom. 9. τοσουτῳ γὰρ μᾶλλον ταπεινο- 
epovtiy oQtiA Ei, 00 doxti μαλλον μειζων ειναι, καὶ ζητεῖν TO X0iy(pt- 
As πασιν, καὶ μὴ TO ἑαυτου. Clem. Rom. i. 48.] Conf. Matt. xx. 17) 
ὡς ἐᾶν ÜsAm ἐν ὑμιν εἰναι πρωτος, ἐστω ὑμων δουλος. [ Jgn. Fragm. τ, 
δι τῇ δεσποτική ἀποφάσει χρησαμενοι, X. T. Δ. f. 474. Jacob.] φιλο- 
πρωτευων" Coll. Epbes. 9. a1. 1 Cor. x. 14. Phil. ii. 3, 4. 

IO, II [εἰς τι 0Uy ἢ φλναρια αὕτη, ἦν εφλυαρηήσατε ἀπενᾶντι πον- 
τὸς τὸν λαου; Nicodem. Evang. ἃ 14. πνευμα φλναρον. ἴρη. Epbes. 
Vos. ἢ. 127.]. μνησθητε ταυτα, καὶ στεναζετε, x. T. λ. Esa. xlvi. 8. 
Cill. a Cor. xiii. 2. 1 Tim.v.13. Matt. xxiii. 34. Luc. x. το. [φλυαρων" 
λοιδορων, κακολογων. Oecumen. φλυαρει" garrit. Labb. μιμητὴν εἰναι 
τον παθους του Θεου μου. Jgm. Rom. 6. καὶ οφελον πάντες αὐτὸν 
ἐμιμουντο. Smyrn. 1a. ἐᾶν Ὑαρ σπουδασωμεν ἀγαθοποιειν, διωξεται 
ἡμας εἰρηνη. Clem. Rom. ii. o. ] Conf. Yoan. viii. 47. xiv. 9. 1 Jfoan. 
W. 29. id. 6. 1 Pet. iii. 15. 

12 [ἐμαρτυρηθη μεγάλως Αβρααμ. Clem. Rom. i. 17. μεμαρτυ- 
βήμενους τε πολλοῖς χρονοις ὑπὸ srayTOV. 44. ὑπο Incou Χριστου 
μεμαρτυρημενοι») x. τ. Δ. Ign. Pbilad. v. 11.] Conf. Joan. xix. 35. 
Ren. ix, 1, 2 Cor. viii. 18. Prov. xxvii. ax. 

13 [rmi τὰ πλατη τῆς καρδιας ὕμων ἐγεγράᾶπτο. Clem. Rom. i. 

Cenf. α οαπ. xa. a Cor. ἐδ... Exod. xxxiii. v1. 

14 στομὰ κατὰ c Toa λαλησω. Num. xii.8. Coll.2 Epist. v. xa. 

15 [ασπαζομαι----καὶ παντας κατ᾽ ονομα. Ign. Smyrna. sub. fin. 
ἄστασαι τους EV Λαοδικειρ πιστους ὥπαντας κατ᾽ ονομῶ ἐν Χριστῳ 


4d Heron, 2. 97. Voss. κατ᾽ oyojsa γράφω. 7700:. Vit. $ 16. 4 Reg. 26. 
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IOYAA ΤΟΥ͂ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 
EIIIZTOAH KAOOAIKH. 


1,2 IIIZTOAH Καβθολικη" Coll. Jacob. i. τ. [δι----δουλοι Xpia- 
τον, τοις κατὰ τὴν Ασιαν και Opuyiay, τὴν αὐτὴν τῆς 
απτολυτρωσεως ἡμιν πίστιν και ἐλπιδα ἐχουσιν αδελφοις, εἰβηνὴ καὶ 
xps xai δοξζα ἀπὸ Θεου Πατρος και Χριστου ἴησου του Κυριδυ 
ἡμων. Epist. Eccles. Vienm. Lugdn. Imser.. κλητοῖς, ἡγιασμένοις ty θε- 
ληματιθεου, δια του Kvpiou ἡμων ησου XpicTov* χαρις ὕμιν καὶ tipnyn 
--- πληθυνθειη. Clem. Rom. τ. Inscript. ἐλεος, εἰρηνη, καὶ ἀγαπη-- 
πληθυνθειη. Ῥοΐγε. Mart. Inseript. ἐν Χριστῳ Ιησον κληθέντες. Clem. 
Rom. 32. Δουλος, minister. Est dignitatis nomen apud Hellemistass minime 
igitur exinde colligi potest cum Grotio, quod "Judas moster nom fuerit Apostolu:. 
Conf. Phil. i. 3. Rom. i. 1. 2 Petr. i. 1. Küttner.] Coll. x Cor. i. 2. 1 
Pet. i. 2. Ti. i. 4. 
3 |layamnror | Clem. Rom. i. 7. et semp. τοῖς ἁπαξ παραδοθεισι. 
P bilo. ap. Carpzov.. ἀγωνισωμεθα εὐρεθηναι ἐν τῳ ἀριθμῳ των ὑπομε- 
γοντῶν auTov. Clem. Rom. i. 35. ἡμεῖς ovy. αἀγωνισωμεθα, ἵνα πᾶντες 
στεφανωθωμιεν. d. 7. δυνηθησεσθε οἰκοδομεῖσθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμῖν 
πίστιν. Polyc. Phil. 4. φυλαξεις, ὦ παρελαβες, μῆτε προστιθεις, μητε 


αφαιρων. Barnab.$ το. τὴν Tria Ti ἥν εξ ἀρχῆς παρελαβομεν. Routb. 


Fragm. Patr. i. 464. ἡ κατὰ τοὺς νομους παραδεδομενὴ ευσεβεια. yos. 
ὦ. Mp. i. 13. Commutis salus anime intelligitur. De communi salute patrie 
adbibetur à nostro in. bistoria Execbize Regis ejusque. supplicationibus ad- 
versus Rabsacis blasphemias: μηδεμίαν ἀλλὴν ἐλπιδα ἔχοντι σωτηριας 
ἡντίβολει, et mox ὕπερ τῆς κοινῆς σωτηριας παρακᾶλειν ἄντον, ui 
) “σἰαεγο communi salute precibus Deum τοὐεῖ!δ!. dntig. x. Cap. ἐς 8 4. 
“Δ. di. 13. 8 1.. Ottii Spicileg. ὑπερ TOU χοινου ονομᾶτος X0 ἐλπίδος. 
Ign. Epbes. i. a1. Pbilad. τι. τῳ Ἐναγγελίιῳ τῆς κοινῆς ἐλπίδος. 5. ἐπι 
voy εξ ἀρχῆς ἡμιν παραδοθεντὰ λογον ἐπιστρεψωμεν. Ροΐγε. Ρδίϊ. 7. 
ἐπαναδραμωμεν ἐπι τὸν εξ ἀρχῆς παραδεδομένον ἡμιν τῆς εἰρηνῆς 
σκοπον. Clem. Rom. i. το. κι.} Coll. 1 Cor. xi. a. xv. a. 

4 [7 ὑπεισιεναι. Mart. Ign. ..] παρεισπορευομενοι λεληθοτως. 
2 Mar. viii. x. ἐπεισηλθοσαν τῳ Σιμῶώνι εἰς τὸ συμπόσιον. 1 Mac. xvi. 
16. [H Jc articulus omnibus istis epitbetis communis, ostendit Christum δὶς 


- 
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vouri uticum berum, Deutn ac Dominum. Glass. Pbilolog. Sac. Datbe. 
2. 136. ὁ μεγας δημιουργος xai Δεσποτὴῆς τῶν ἄπαντων. Clem. Rom. 
j. 10. ἐν ἀγαπῇ προσελάβετο ἡμᾶς ὁ Δεσποτῆς δια τὴν ἀγάπην my 
ἐσχεν προς ἡμᾶς, TO αἷμα ἄἀντοῦυ ἐδωχκεν ὑπερ ἥμων, X. T.À. 49. ονομα 
τοῦ ἀληθινου καὶ μονου Θεου. 43. ὧν τὸ κριμὰ προδηλον ἐγενηθη. 51. 
εγεγονεισαν tyap πάλαι μαθηται. Mart. 1g. 11). 6. ἀσελγεια" τορ- 
νεια. Hesych. τὸ δὲ ἀρῶ κατεψηφιστο μεν ὁ Θεος aA, παρῆν δὲ ἡ 
εἰμαρμένη S poyty περιοδοις. — JF osepb. ap. Priceum.| TOV μόνον Δεσπο- 
τὴν Conf. dct. iv. aq. Mpoc. vi. 10. 3 Mar. i. 24, 25. [ὁ Θεος ἡμων 
Incov; ὁ Χριστος. Ign. Ephes. τ8. καὶ αντος ἢ εν ἡμῖν Θεὸς ἡμων. 15. 
Coll. Clem. Rom. ii. τ. Kopiog μὲν γὰρ παρὰ To κυρος, ὁ δὴ βεβαιον 
ἐστιν, εἰρηται, κατ᾽ ἐναντιοτητα αβεβαιου καὶ ἀκυρον" δεσποτης δὲ 
παρὰ τὸν δεσμον, αφ᾽ οὐ δεος οἰμαι. Ὥστε τον δεσπότην Kupioy εἰναι» 
καὶ ἐτὶ ὥσανει φοβερὸν Κυριον, ov μόνον τὸ κυρος και τὸ κράτος ἀπαν- 
τῶν ἀνῆμμενον, ἀλλὰ X0 δεος xai φοβον ἱχῶνον ἐμποιησαι. δὶ. 
Quis Rer.. Div. Heres. $ 6. 'H δὲ παραινεσις γινεται δι᾿’ ἀμφοτερων 
τῶν κληήσεων, καὶ TOU Κυριον, καὶ του Θεου. Ἐνετειλᾶτο yap Κυριος 
ó Θεος, ἵνα εἰ μὲν πειθοιτο ταις παραινέσεσιν; ὑπο TOV Θεου ενεργε- 
σιων αξιωθειη" εἰ δὲ ἀφηνιαζοι, ὑπὸ του Kupiov, ὡς δεέσποτον καὶ sE- 
ουσιᾶν ἔχοντος, σκορακιζοιτο.---ἶνα ἐπεὶ καὶ ὡς δεσποτὴς ὁ Κυριος, 
χαι ὡς ενεργετης ὁ Θεὸς ἐνετελλετο, παλιν ὡς ἀμφοτερὰ wy τὸν πὰ" 
ρακουσαντὰ τιμωρηται. τ leg. $ 30. p.63. Mang. Imperatorem Roma- 
num solebant titulis δέσποτον καὶ xvupiou appellare. ita Jdgrippa ad Cajum 
apud P bilonem im Legat. pag. 798, Edit. Coj. X à yai τις εἰμὶ τῶν εἰδοτων 
μὲν ὅτι δεσποτην ἔχὼ καὶ κυρίον. Judas δὲς Christum Dominum unicum 
Ecclesise regem et caput. ἐμφατικὼς vocat τὸν μόνον δεσπότην Gsoy καὶ 
Κυριον. Bos.] Col. 2 Pet. H. 3. Mpoc. dic 13. 767. vi. 30. a Cor. 
xii.21. ToU σωτῆρος ἥμων Θεου. Tit. i. 3. 

[ταυτὰ, αγαπήτοι, οὐ μόνον ὕμας vovütrouvrsc ἐπιστελλομεν, 
ἀλλα καὶ ἑαυτους ὑπομιμνήσκοντες, κιτιλ. Clem. Rom. ἰ. 7. ἡμεῖς ἐᾶν 
μὴ τηρήσωμεν τὸ βαπτισμα ἄγνον καὶ ἀμιᾶντον, X. T. Δ. di. 6. οὐχ 
εἰδοτες ὅτι δισσην ἕξουσιν τὴν κρισιν. ii. το. τοῖς ἀσεβεσι τηρονμενοὸν 
πυρ. Mart. Poly. 11.]. Conf. Num. xxiii. 22. [δια πιφτιν καὶ φιλο- 
ξενιων εσωθη Ῥααβ. Clem. Rom. i. τὰ. τὸ δευτερον" pro κατα vo δευτε- 
ῥὸν μέρος του χρονον; alio tempore. Coll. τοεσπεράς. Ps. xxix. 5, inte- 
grum est κατὰ To τῆς ἕσπερας μερος. , Sboettgen. ap. Bos. Ellips. p. 165. 
Edit. Hale. 1765. Ὁ yap βιος auro ἀκαθαρτος wv, oiovti μεγαλῇῃ 
φωνή ἀρνειτῶι τὸν Ἰησουν᾽ τις γαρ κοινωνιῶ Quri πρὸς σχοτος; δεδοί. 
ap. Cramer.] Coll. Num. xxxii. 13. 

6 [à αἀποστατης----ὖ τον χορου τῶν ἀγγέλων εξωσθεις. Ign. ad 
-Pbilip. cap. 11. f. 109. Poss. “Βεελζεβουλ ---εκτρωμα τῶν ἀγγέλων. 
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Euseb. p. 36. Edit. August. | ἐστι Πνευματα ὦ εἰς ἐκδικησιν ἐχτισται, 
X. T. λ. Gir. xxxix. a8. [αγγελοι του Σατανα. Barm. p. a48. Voss. 
τηρήθειεν δ᾽ ἑἱτερῳ κατακλυσμῳ. Sos. Bell. Jud. i. 3. 7.] φνυλασσεται 
ὁ ἀσεβὴς εἰς ἡμεραν κακὴν. Prov. xiv. s. καὶ δησαι Ασμοδαιον τὸ 
wovmpoy δαιμόνιον. 7Τοό. iii. 17. [aidiog" os. Mnt. ἐσ. 8. 2. αἴδιου 
Conc. Ign. Ephes. το. Magn. 8.] 84. ii. 23, tixoya τῆς ἰδιας αἱδιοτη- 
τος. Comf. x "foam. iv. 17. por. xx. s. | Evang. INicod. cap. 22. n. 
ζοφος" Ps. x. 3. xc. 6. Sym. 

7, 8 και trroptuln οπισω ἀμαρτιων Ἱεροβοαμ. 4 Reg. xiii.2. Deut. 
iv. 3. Conf. a Mar. viii. 11. |ovrs πόρνοι, OUTE μαλᾶχοι, OUTE ἀρσε- 
γνόχοιται βασιλειαν Θεου κληρονομήσουσιν, οὐτε οἱ ποίουντες τᾶ 
ατοπα. Poly. Phil. s. αἰωνίῳ πυρὶ καὶ βασανοις. 4 Mac. $ τα. Clem. 
Rom. i. 11 .] αι περι αὐτὰς πόλεις — τὰ περιπολιᾶα, τ Mar. xi. 4. 6x. 
Σοδομιτας---πυρι καὶ θείῳ κατεφλεξας, παραδειγμα τοις εἐπιγινο- 
μένοις καταστησᾶς. 3 Mac. ii. 5. [Cem. Rom. i. τα. δι δὲ προδοντες 
αὐτον, τὴν avrov του Ιουδα ὑποσχοιεν τιμωριᾶν. Mart. Polyc.6. ταντὰ 
τῆς παρουσιᾶς αὐτου δειγματα. Epist. Diogn. ξ.γ. Theoph. ad Δ«ἱοί, 
ἠδ. .2. f. 95. Conf. Deut. xxix. 23. Esa. iii. 9. Rom. ix. 29. [ὑπεχ ει" 
ὑπομένει. Hesych. | ενυπνιαζομενοι" Coll. Deut. xiii. s. [τηρησατε 
τὴν σαρχὰ ἄγνην. Clem. Rom. ii. 8.] Conf. Ps. xi. 3$;4 Es. xxxiii. 
1. χ Tess. iv. 8. [αθετει" ἀτιμάζει. Hesych. ] 

9 [rov ayiov Μωσεως θανατον ἠχουσαμεν, καὶ αὐτον (τὴν ταφην 
αυτον) oux εἰδομεν, x. T. A. — Nicod. Evang. p. 66o.| καὶ διελεξαντο 
προς αὐτὸν ἰσχυρως. J'ud. viii. x. [καταβας διελεχθη avrei. Mart. 
Polyc, γ. ὥστε xoi βλαφημιας εἐπιφερεσθαι. Clem. Rom. i. 47. Ac- 
γεται ἐν Avroxpugoic, Toy Μιχαηλ τὸν ἀρχάγγελον τῇ Tov Μωύσεως 
τάφη διηκονηχεέναι" τοῦ δὲ διαβολου rovro μὴ καταδεχομενου, αλλ’ 
ἐπιφέροντος ἐγχλήμα αὐτὼ dim τὸν του Αἰγυπτίου Qoyov, ὡς δια 
τουτοενοχονοντος Μουσεως,καὶ μὴ συγχωρεισθαι τυχεῖν τῆς ἐντιμον 
τάφης, X. T. À.. Oecumen. apud. Greg. et. Alberti Gloss. p. 218.] Οοἱ, 
2 Pet. ii. τὰ omini). Tob. xii. τς. |ó Μιχαηλ o ἀρχαγγελος Evang. 
Nicodem. p. 141. Bircb. 750, 776. Thilo. βλασφημειτω δὲ μηδεὶς θεους, 
οὖς πολεις ἀλλαι νομίζουσι. Jos. 4. iv. 8. το. Kou περι γε Του pni 
PIC pnr βλασφημεῖν τους νομιζομένους θεους παρ᾽ ἑτεροιξ, 
ἀντικρὺς ἡμῖν ὃ νομοθέτης ἀπειρηκεν, αὐτῆς ἕνεκα προσηγοριᾶς Tou 
Θεου. c. «βίον. ii. 33. προσταττει δὲ, μη---στομαργιᾳ χρήσασθαι 
και ἀχαλινῷ γλωσσῃ βλασφημουντας ove ἕτεροι νομίζουσι θεους, 
x. T. λ. Pbilo De Monarcb. a. 219. Mang. ὃς ἂν καταρασηται Θεον, 
ἀμαρτιᾷ ἐνοχος EC TQ, X. T. λ.--ο-Οαλλὰ ὡς £01X£ C tou τὰ νυν OU TOU 
πρώτου καὶ '"ytyETOU τῶν ὅλων, ἀλλὰ τῶν EV τοις πολεσὶ μέμνηται" 
ψευδωνυμοι δὲ εἰσι---ὧν τῆς βλασφημίας ἀνέχειν ἀνᾶγκαιον. De 
— Fit. Mos. iii. p. 166. ] Coll. Lev. xxiv. 15. 
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IO 2 Pet. ii. 19. ὅθεν και τους εν αφροσυνῇ ζωης βιωσαντας αδικους, 
dia τῶν ἰδίων εβασανισας βδελυγματων. Sap. xii. a3. Ps. Ixviii. aa. 
II [διαφορὰ δὲ moAAn τῶν δυο ὁδων" ἐφ᾽ ἧς μὲν γαρ εἰσι τεταγ- 
qe 80i φωτάγωγοι ἀγγελοι του Osov' ἐφ᾽ ἧς δὲ ἀγγελοι του Σατανα. 
Barn. Epist. p. 248. Voss. αδελφοι μου, Jay ἐκκεχμᾶι ἀγάπων ὑμας, 
valde pronus sum ad dilectionem vestram. Ign. Pbilad. p. 179. Id.] παρ᾽ 
ολιγον ἐξεχυθὴ τα διαβηματα μον. Ps. Ixxii. a. [ Cos. Cem. Rom. i. 
4- μνησθητι, ὅσα ἐποιησεν ὃ Θεος τοις Δαθαν, Κωρε xou Αβειρωμ, πως 
εἐδιχασθη ἡ yn καὶ κατέπιεν αὐτοὺς δια τὴν ἀντιλογιᾶν αὐτῶν. 7 αεοό. 
Protevang. ap. Fabric. p. $9.] Conf. Esa. iii. 9. Sir. 11. 12-14. Ps. Ixxix. 
6. Art. xiii. 45. 1 Pet. iv. 4. Hpoc. di. 14. καὶ m συναγωγὴ Kopt ty θυμῳ 
xai ὀργῇ. Sir. xlv. 18. [Kaiv Col. Pbhile. De Prom. et Pan. S 1a. 
εξεχυθησαν verterim effuse ruerunt, ut studium ingens et flagrans cupiditas, 
quá imitati Balaamum sint, significetur: via Kaini ambulaverunt, sed errore 
Balsami ruerunt, lucri scilicet mali acerrimá cupiditate incensi, ἐπλανη- 
θησαν in Joco parallelo 2. Pet. ii. τς. Sic Jud. ix. 44. ( Alex. Mid. Comp.), 
αἱ δυο apoya ἐξεχυθησαν ἐπὶ παντας. ità xx. 37, et "Fuditb. xv. 3. 
Sir. xxxvii. 29. Elmer. Coll. Ign. Smyrn. 7.] 
12 [ai δὲ εἰσι κρημνοι βαθεις xoi προυχουσαι σπιλᾶϑες εἰς τὸ 
. πελαγος. Jos. Bell. ii. 8.3. σπιλαδὲες oa περιεχομεναι T" θαλασσῃ 
πέτραι. Hesycb. Suid. σπιλας᾽ Gloss. Vett. procella, scopus, scopulus. 
ἀγαπαις᾽ Coll. Tertull. Apol. c. 39. οὐκ s£ovy ἐστιν χωρις του Ἐπισ- 
χοπου ovre βαπτίζειν, ovrt αγαπὴν ποιεῖν. Ign. Smyrs. 8.]. ἔσονται 
yap ὡς τερεβινθος ἀποβεβληκυια τὰ φυλλα, καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ 
Jen £x oy. Esa. i. 30. fob. xix. το. Conf. Ps. i. 3. δὶς ἀαποθανονταὶ Coll. 
Esa. xxii. 2. 1 Tit. i. 35». Matt. vi. a2. 2 Pet. ii. 14. παντᾶς τους 
TONAEVOLG σου ποιμᾶνει ἄνεμος, X. T. Δ. Fer. xxii. aa. [ eter: CPri:- 
tiani, post. celebratam sacram. Eucbaristiam, inter se publicó Convivia agita- 
bant, castitatis, ut tunc erant tempora, et sanctimonie plena. Ista Convivia 
dicebant Αγαπας. Valck. ad 1 Cor. xi. 17. ] Rom. xvi. 16. 1 Cor. xvi. το. 
I3 [4epumo, ἐπαφριζω. — Labb. Gloss. πλανηται" erratici. 14. 
το--- τοῖς ἀσεβεσι τηρουμεένον vp, Mart. Polsce. 11.] aepiGov Cor. 
Mare. ix. 18. 20. ἀφρος" Luc. ix. 19. Colf. Prov. xv. a. qu. et Sym. 
[ζοφον wsposyra τον ᾿Αἴδου τοπὸν ὁμιχλωδη.  Hesycb. πρὸς τὸ ἄγριον 
αὐτῶν ὕμεις ἡμεροι. Ign. Epbes. xo.] ζοφος" Ps. x. a. χε. 6. 85m. Conf. 
Ose. ix. το. οἷς ὃ ζοφος κι T. λ. 2 Pet. ij, 17. [ὁ Σαταν, ὁ κληρονομος 
του σκοτους---μὰ τὸ σκοτος ὃ ἔχομεν. Evang. Nirod. 20.] 
14 [ηλθε Κυριος" IMorist. pro futuro ἥξει. Ἰδου Κυριος ὡς Tp ἥξει 
χι τ À. Esa. [xví. x5, 16. Priceus.| Matt. xxvi. 53. poc. xix. 14: 19. 
[ Cos. Drusii “ Henocb." Franch. 1615. Λαβωμεν νωχ, ὃς tv ὑπα- 
χοῃ δικαιος εὑρεθεὶς puerertUn, καὶ οὐχ, suptUn αὐτου θανατος. Clem. 
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Rom.i.9. twpaxa yap tv χαρακτηρι γραφῆς Ενωχ, x. T. A. Test. 
XII Patr. p. 539. Conf. omninó De Emocb. Prophet. Cod. Pseudep. 
Fabric. Tom. i. p. 160-22a.] Deut. xxxiii. 3. CIT AT. 

I5 Conf. Lu. iii. 19. 2 Par. x. 13. Sap. i. 9. ὁ ἀσεβης και ἀμαρ- 
τωλὸς που φανειται; Prov. xi. 31. [μηδεις πλανασθω" καὶ τὰ ἐπου- 
ρᾶνια, καὶ 9 δοξα τῶν ἄγγελων, καὶ οἱ αρχοντες ὁρατοι TE κα! ἀορα- 
τοι) ἐᾶν μὴ πιστευσωσιν εἰς τὸ αἷμα Χριστον, κάκεινοις χρίσις ἐστιν. 
Ign. S8myrn. 6.] Conf. Apoc. i. 7. Ps. ii. a-4. [ασεβης ὡμαρτωλου 
διαφερει" ὁ μὲν ἀσεβης περι Θεὸν ἔχει τὸ πλημμελες, ὁ δὲ ἀμαρτωλος 
περι τὰ κατὰ TOV βιον πραττομένα. CEcumen. ap. Greg.] 

IÓ τι γογγυσει ἀνθρωπος ζων, ἀνὴρ περὶ τῆς ἁμαρτιας aurov; 
T bren. iii. 39. [πορευόμενοι κατὰ τὴν αληθειαν του Κυριου. Poly. 
Phil. s. βαϑιζειν κατα τας ἐπιθυμιας αντου τας πονηρας. Clem. Rom. 
Í. 3.] ὧν TO στόμα ἐλάλησε ματαιοτητα. Ps. cxlii. 11. θαυμαζοντες 
προσωπα Comf. 4 Reg. v. 1. a Par. xix. 7. Job. xiii. το. Sir. xxxii. 
12. ὠφελεια᾿ 7οὁ. xxii.3.. Ps. xxix. 9. Sir. xx. 30. Sap. i. τι. 2 Tim. 
iii. 4. [o στομα auTwv λαλει vaspoyxa* Os illerum loquitur pretu- 
mida. To ὑπέρογκον Josephus adbibet pro maximo numero, *O δὲ ὑπερογ- 
κὸν εὐρὼν τὴν τῶν πολεμίὼν πληθυν. Qui cum infinitum bostium numerum 
invenisset. B. "ud. iii. x. a. Ottius.] 

17 [μεμνημένοι των λογὼν του Κυριου. Clem. Rom. i. 13.46. Aa- 
βωμεν προ οφθαλμὼν ἥμων τοὺς ἀγαάθους Αποστολους, x. T. Δ. i. 5. 
42. 44. 47. μνημονευσατε κάκεινου TOU λογου ToU προειρήμενον. rt. 
T bom. $ 18. p. 45. T bilo. Coll. Ign. Magn. 11. Polyc. Phil. 6.] 

I8 μη ἐξακολουθεῖ 7n dux m cov— rov πορευεσθαι ev ἐπιθυμιαις 
καρδιας σον. Sir. 9. a. xviii. 3o. "Fer. ix. 14. Esa. Ixv. a. 1 Pet. iv. 5. 

Ig Conf. Luc. xvi. τς. [ὃ ovv μὴ ἐρχόμενος ἐπὶ τὸ αὐτο, οὗτος ndn 
ὑπερηφανει, καὶ εἄντον διέκρινεν, X. T. Δ. Ign. Epbes. s. μῆδε πειρα- 
σητε εὐλογοντι φαινεσθαι ιδιῳ ὑμιν' αλλ᾽ ἐπι TO αὐτὸ μιὰ T poT EUN 
X. T: A. Magn. 7. πνευμα, quod bomini proprium τοι ψυχὴ quod cum brutis 
animantibus commune. Krebs. talis, qui frena laxat pravis cupiditatibus δὲς 
dicitur ψυχικος ἀνθρωπος, et ubicumque vox occurrit in bis Epistolis, istbíc 
est sensi capienda. Corpus pravis affectibus amimi assuefactum, et ex. assue- 
tidine morigerum, a wt ψυχικὸν dicitur Paulo 1 ad Cor. xv. 44, et seqq. 
Iitiusmodi bomines pravarum. affectionum. suarum. servi dicuntur im. Epist. 
canonicá "Y ude v. 19, ψυχιίκοι Πνευμα μὴ εἔχοντες, ** bomines volupta- 
tibus prorsüs mancipati, instar. belluarum, et ratione velut penitis destituti, 
certà. rationis dictatis iemorigeri."  Mddiderunt Scriptores N. T. aliam et 
quamd. motionem voci Πνευμα, sic appellantes mon simpliciter mentem ra- 
tionalem bominis affectus frenantis, sed mentem talem Spiritu. Dei collas- 
tratam.. Quis itaque est in bis LL. πνευματικος; an bomo inspiratus, vel 
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spiritualis? Neutiquams sed qui opponitur τῷ Ψψυχικῳ, qui utitur. sand ra- 
Fione, Spiritu tamen. Dei illuminatás atque adeó. qui res appetit caclestes, et. 
spirituales: prem illis rerum bujus mundi contemtor, non ille quidem affectibus 
vacut: (affectus ἐπ. nunquam. bomines exuimus ), sed. frenans. affectus et 
regens, secundum dictata rationis, et juxta precepta divina O. M. Jesu. 
Valck. ad x Cor. ii. τ4. ψυχικος" Conf. Suid. ap. Parkburst. edit. Rose.] 

20 [ϑυνηθησεσθε οἰκοδομεισθαι εἰς τὴν δοθεισαν ὑμιν mi riw. Polyc. 
, Bil. 4.1 οἱ ἡγαπήμενοι καὶ ὥραιοι ov. διακεχωρισμενοι, κι τ. A. 2 
Reg. i. 23. Rom. viii. 26. 1 Pet. ii. ς. x Thess. v. yx. τ Cor. iii. το. 
μακάριος ὃ γινώσκων καὶ λαβων, ὅτι To Ἅγιον Πνευμὰ ἐστιν ἡ 
δοσις aurov. Clem. Rom. Fragm. 8. p. 258. gacobs.] εν Πνευματι 
᾿Αγιῳ" Coll. Ephes. iii. 5. Αβοε. i. 10. [πως ovy οἰκοδομηβησεται ἐν 
ονομᾶτι Κυριου; ; μαθετε.---οικοδομηθήσεται δὲ ἐπὶ τῷ ονοματι Κυριου. 
προσέχετε ἱνα ὃ νᾶος Κυριου ἐνδοξος oixodop nbn λαβόντες τὴν 
ἄφεσιν τῶν ἀὁμαρτιων, καὶ ἐλπίσαντες Emf τῷ ονομαᾶτι TOU Κυριου 
ἐγενομεθα καῖνοι», παλιν εξ ἀρχῆς κτιζομενοι" dio εν τῷ κατοιχητηριῳ 
ἡμῶν αληθως à Θεος κατοικεῖ ἐν ny, X. T. A. Barn. Epist. $ 16.] 

21 [ἐκδεχωμεθα----τὴν βασιλείαν του Gov εν ἀγαπη καὶ δικαι- 
συνῇ. Clem. Rom. ii. 12. ἱκέται γεένομενοι ToU ἐλέους---αὐτου. i. 9. 
αἀπολείπώμεν φαυλων ἐργὼν μιαρᾶς ἐπιθυμίας, iva TU ἐλεεῖ ἄντου σκε- 
πασθωμεν ἀπὸ τῶν μελλοντων χριμάτων. “8. Conf.a Pet. i. το. Phil. 
H. τα. ἀγαπησις Κυριου πανταὰ ὑπερεβαλεν εἰς φωτισμον. Sir. xxv. 
r1. Comp. [τὴν σάρκα ὕμων ὡς ναον Θεου τῆήρειτε. Ign. Philad. 7.] 

22, 23 [» yop τὴν μελλουσᾶν opyyny φοβηθωμεν, ῃ τὴν ἐνεστωσᾶν 
χάριν ἀγαπησωμεν. Ign. Epbes. τι. ov πᾶν τραυμὰ τῇ αὐτὴ ἐμ- 
πλαάστρῳ θεραπενεται. Ροΐγε. .} Conf. Ps. xvii. 25-27. Prov. xv. 23. 
Sap. xvi. a1. Sir. xxxvii. 28. ovi πνευμῶ ἕτερον sy auTQ. Num. xiv. a4. 
ἐν Qo(Jw | Coll. x. Pet. i. 17. καὶ χιτωνῶ εὐφροσυνης. Esa. [xi. 10. Bar. 
9. 1, 2. Coll. Sap. xvi. τι. Matt. v. το. s Gor. iii. τς. Conf. Lev. xv. 
4.17. 1 Cor. vi. το. [τηρησατε τὴν σαρκὰ ἄγνην καὶ τὴν σφραγῖδα 
ἄσπιλον, ἑνα τὴν αἰώνιον ζωην ἀπολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 8.] ασ- 
πιλον ἑαυτον τήρειν ἀπὸ TOU κοσμου. Jac. i. 27. [πειρασθαι δεῖ καὶ 
τους μεν πάντως ὑπὸ τῆς £y αὐτοῖς διαφθαρησομενοις κακιας, ὡς οἷον 
τε διασωζειν, x. T. A. Philo Cain et Miel. ap. Priceum. Ign. Ῥοίγε. x.]. 

24. | Tw δυναμένῳ παντας ἡμᾶς εἰσαγαγεῖν εν Τῇ ἄντου χαριτι 
xai δωρεᾳ εἰς τὴν αἰώνιον αὐτου βασιλειαν,--ττῷ ἡ δοξα---καὶ με- 
γαλωσυνῆ εἰς αἰωνας. Αμην. Polyc. Mart. ao. εὐρεθειητε ἀμωμοι. Igi. 
Trall. 13. κατενώπιον αὐτου τῆς δικαιοσυνης. Ῥοΐγε. Phil. s. δια 
τουτου ατενιζομεν εἰς τὰ ὕψη τῶν ουρανων᾽ dio τουτον syomTpiGo- 
μεθα τὴν ἀμώωμον καὶ ὑπερτατὴν oiv αὐτον, x. T. A. Clem. Rom.i. 
36. ἀπταίστως ακαταγνωστως. Hesych. ἀπροσκοπως. Vakk.] ὁ 
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βασιλεὺς τῆς do£nc. — Ps. xxiii. 7, 9, το. πληρώσεις jut εὐφροσυνης 
μετα TOU προσωπου σου, X. T. À. XV. 11. Col. Att. vii. 2. [ἐν ἀγαλ- 
Aiacti καὶ χαρᾷ. Mart. Polyc. 18. ἀπταιστος" impeccatus, irrepreben- 
fibilis. Labb. Gioss.] ἐστι κληρονομιᾶ τοις θεραπενουσι Κύριον, και 
ὑμεις ἐσεσθε μοι δίκαιοι, λέγει Κνριος. Esa. Jiv. 17. 

26 ὑπομένω ἐπὶ τῷ Oto To σωτῆρι μου. Micb. vii. 7. σὺ εἰ ὁ 
Θεος μονὸος ὁ μεγας. Ps. Ixxxv. 1o. 2 Mac. i. 14, 15. £m τὸ ονομᾶ 
του Θεου ευλογήμενον ἀπὸ TOU αἰῶνος, καὶ εὡς TOU αἰωνος, ὅτι ἡ σοφια 
καὶ ἡ συνεσις αὐτου ἐστι. Dan. ii. το. εὐχαριστουντες τῷ Θεῳ τῶν 
πατερων αὐτῶν, αἰωνίῳ σωτῆρι του Ἰσραηλ. 3 Mar. vii. 16. [o yap 
Θεος ἡμων ἴησους Χριστος, ἐν Πατρι ὧν, μᾶλλον φαινεται. Ign. Rom. 
3. ᾿αναζωπυρησαντες ἐν ὥιματι Θεον. Epbes. τ. ΐΩ ἡ δοξα καὶ ἡ με- 
. γαλωσυνῆ εἰς τους αἰωνᾶς τῶν ἀιωνων. Αμην. Clem. Rorm. i. 20. 58. 
δοξα, Tim, κρατος, καὶ μεγαλωσυνήῆ, X. T. Δ. 59. fa.] Conf. ddpoc. v. 
13, 14. . | 
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AIIOKAATTYIX 
IQQANNOY ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓῸΟΥ͂. 


ΚΕΦ. a. 1.. 


I . HOKAATYIX: 022, ἀποκαλυπτεσθαι sepe est ap. Dan. dt 
: iis rebus quarum cognitio Divino babetur munere. Inde ovwoxa- 
λυψις, quo nomine dicebatur liber ille Enocbi, de quo diximus ad Judam. 
ap. Esa. xxv. 7, Yon y53 est cireumlocutio αποκαλυψεως" Greci ver- 
ferunt Tro po,.dog ταυτὰ παντὰ τοῖς εθνεσιν. Utitur voce αποκαλυψεως | 
ῥδε sens. Paulus, y Cor. xiv. 26. 2 Cor. xii. x. 7. Gal. ii. 2. Grot. amo 
xaAv]ic Ἧ τῶν κρυπτῶν μυστηριὼν δηλωσις, καταυγαζομενου TOU 
ἡγεμονιίκου τῆς Ψυχῆς, εἰτε δια θείων ονειράτων, εἰτε καθυπὲρ ἐκ 
“θείας ελλαμψεως.  Mretb. p. 646. ap. Greg.] τοῖς δουλοις ἀντου" Cell. 
Esa. xlix. 3. 6, [ He£. ἼΩΝ Ὁ] τὸν δουλον μου. alii. [ΠΙωαννης" Cof. 
Mart. Ign. i. 3. τοὺς Tou Θεου dovAovg. Clem. Fragm. 3. Mart. Ign. 2. 
xaTa aroxaAvday φανερωσαντος μοι. Mart. Polyc. 23.]. Conf. Gal )- 
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12. 0 yap Πατηρ φιλεῖ τὸν T ioy, καὶ πᾶντα δεικνυσιν αὐτῳ, X. T. À. 
joan. v. το. καὶ τὰ ἐρχομενῶ ἀναγγελεῖ ὕμιν. xvi. 13. Πνευμα ἀπο- 
καλυψεως. Epbes. i. 17. ii. 4. [δειξαι" δηλωσαι, φανερωσαι. Hesycb.] 
xai ταξζον εἰς τὴν καρδιαν σου παντῶ ὁσὰ ἐγὼ δεικννὼ σοι, X. T. À. 
Ezecb. xl. 4. Coll. gg. ii. 7. Coll. oan. vii. 16. xiv. το. cap. v. 17. 

2 Coll. Joan. xxi. 24. [πιστωθεντες ey To λόγω Tou Θεου, x. T. ^. 
Clem. Rom. i. 43. 0€ ἐμαρτυρησε τὸν Aoyov Trou Gov. Quia Foam 
WI nomen erat multis commune, ideo proprió se designat, et se eum esse dicit, 
qui Verbum Dei, i. e. Evangelii precepta annuntiavit populis compluribus. 
Mapruptiy plerumque Dativum regit; at Dic Mecusativum, quia ponitur 
jr? χηρυσσειν, sive ἀναγγελλειν. Vide cap. xxii. 16. 20.---μαρτυρησε 
μαρτυριαν᾽ Jocutio et Ebraica et Greca: Sic 4 Reg. xvii. 5, τὰ μαρτυ- 
p& αὐτου ὅσα διεμαρτυρατο αὐτοις. Est autem bóc ῥοῦ μετωνυμια. 
Nam per μαρτυρίαν intelliguntur res ἦρτα, de quibus fertur testimonium, ea 
que fecit C bristus, ut ostendunt sequentia. Grot.] 

3 [ Non est propri. ἀναγινώσκειν degere, sed recognoscere. Quando 

putitur sensu. Jegendi eximi notat, lecta animo considerare, et. meditatione 
repetere. Quando beatus praedicatur ὃ αναγινώσχων, designatur, qui lecta 
mtáitationibus subegit. Καῖ. Scbol. ad Luc. vi. 3. ὃ αναγινωσκὼν, XO 
δι axovoyrec" Mutatio numeri ex Heb. idiotismo. Beza.| του ποιησαι---- 
χριμὰ ἐγγρᾶπτον. Ps. exlix. 9. Conf. foam. xiv. a1. τ Joan. ii. 4. 
Maxmpiog ὃ γινωσκὼν καὶ λάβων, ὅτι το Ἅγιον TIIptujsm ἐστιν ἡ 
δοσις aurov. Clem. Fragm. 8. τηρησάτω τὰ του Χριστου παραγγελ- 
ματα. Clem. Rom. 1.49. μακαριος ἐν ἴησου Χριστῳ, ὃς καταξιωθη- 
σεται τῆς τοιαυτῆς διακονίας. Ign. Pbilad. το. τοὺς καιρους κατα- 
μανβανε. Poly. 3. ] 0 xaipoc συνεσταλμενος. Y Cor. oti. 29. 

4 [αἱ τῆς Ασιας πόλεις καὶ εχκλησιαι. Mart. Ign. 3. Ign. Polyc. 
ὃ, Ιγνατιος--- τῇ ἐχκλησια--- Τῇ Οὐση £V Ἐφεσῳ τῆς Ασιας. Jem. 
Ephes. Trall. Pbilad. 8myrn. Inscr. χαρις VAM καὶ tipmym ἀπὸ πᾶν- 
τοχρατορος Θεου δια Incou Χριστου. Clem. Rom. 1. Inscr. εἷς ὁ Ὧν, 

και οὐκεστι πλὴν αὐτου) ὃ μονος ἀληθινος. ἴρη. αὐ Philipp. Voss. p. 
99. Conf. Esa. xi. 1-3. 1 Cor. xii. 4. ὅοαπ. xv. a6. cap. v. 6. εἰ 
D ELILY) Carpzev. ad Heb. i. 3. p. a4. Πατὴρ μὲν τῶν ὅλων 0 μέσος, ὃς 
ἐν ταῖς ἱεραις γρᾶφαις κυρίῳ ονομᾶτι καλεῖται ὃ Ὧν" αἱ δὲ παρ’ 
ἑχατερα πρεσβυταται καὶ ἐγγυταται TOU Ovroc δυναμεις" ὧν ἡ μεν 
ποιητικη, 9 δὲ av βασιλικὴ προσαγορένεται. καὶ ἡ [^£ ?roin Tix m Θεος" 
ταντῃ yap sÜnxs τε καὶ διεκόσμησε To παν ἡ δὲ βασιλικὴ Kupioc. — 

βυφορουμενος ουν ὁ μέσος ὑφ᾽ ἑκατερας των δυνάμεων παρέχει τῇ 

ὁρατιχη diovoig, τότε μὲν ἕνος, TOTE δὲ τριων φαντασιαν. Pile. De . 
Áir. 5. 365. Hujus libri tenebricosi Scriptor prorsüs insolens sermonis genus 
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studio videtur. sectatus.— Neque. ille Generum sepe rationem. babuit, nc 
Casuutm.— Viginti minimüm exempla similia libellus exiguus prarbebit atten- 
denti.  Valtk. Scbol. ad τ Cor. xiv. 31. Nomen Heb. WV. δι ἀκλιτον, 
ejusque nominis peripbrasis est baec, ὁ Ὧν, και ὁ Hy, καὶ ὁ Ἐρχομενος. 
taque peripbrasis quoque. sine flexione. casás ponitur. drticulus ὁ ter ex- 
pressus Greece parapbrasi nominis Heb. conciliat formam nominis. Küuttner. 
ἄπο TOU ὁ---ἶΟν, x.T.A. Nequis tamen miretur mon respondere. construc- 
tionem, sciendum est. dpostolum ità voluisse exprimere quod. scriptum est 
Exod. iii. 14, ubi loguems | Dominus Mosi ipsius nomen percontati, Die, 
inquit, lsraélitis Ἐγὼ εἰμι ὁ C2y—0 Ὧν ἐπέσταλκε μὲ προς ὑμᾶς, 
i.e. Sum, Fui, et Ero, misit me ad vos. Tradunt. enim. doctissimi He- 
breorum, ipsique ade Tbalmudiste, verbum EHELIE tria tempora com- 
plecti, praesens, praeteritum, et futurum: eique perfectam et omnibus mumeri 
absolutam. Dei. stabilitatem significari. Hoc verü qui tandem potuit unice 
vocabulo exprimi? Sed nondum videtur expeditus nodus: cur enim non dixit 
ToU Oyvoc; Respondeo voluisse Yobannem sacrum illud nomen ΓΤ "Febovab 
explicare, cujus etymologia est in illo Exodi loco tradita: quód si ὧν et sp- 
χομένος, usus esiet Tanquam participiis, et verbo my tanquam verbo, momen - 
illud certà non expressisset, sed ejus motationem duntaxat: mempà si dixisset 
TOU OVTOG XO ὃς WV, καὶ TOU ἐρχομενου. ifague ὧν, Ty, et ἐερχομενος non 
ut participia, sed ut. propria nomina accipienda sunt, etc. Beza. Ὁ y ὁ 
IIaTnp, ὃ oyr& μεν ἕαυτον ὠνομᾶσε χρηματιζων τῳ Μωῦσει. Ὁ Hy 
περι του Λογου τῆς ζωης. Ὁ Ἐρχομενος" τοθειον Πνευμα. «1» ε12 4: ep. 
Greg. το δε, ** απο του, ὁ Ὧν, xou ὁ Hy, καὶ 0 Ἐρχομενος,᾽" ἐσοδυναμει 
τῷ) ἀπὸ TOU πάντων Θεου ἡμῶν Λογου, οντὰ μὲν γὰρ ἄντος ἑἕαυτον 
ὀνομάζει ὃ Πατὴρ χρηματιζων τῳ Μωῦσῃ ἐπι Tov ορους *6 ἐγώ εἰμι ὃ 
Qu." vo δὲ Hy, ὁ πᾶρων θεοσοφος Ἐναγγελιστῆς προηνεγχεν svrt Τῷ 
Ευαγγελίῳ avrov, * ty ἀρχη mv ὁ Λογος," εἰπὼν, xa ἐν τῇ πρωτῇ τῶν 
καθολικὼν αὐτου Ἐπιστολων, “ 0 Hy am. ἀρχῆς," γραψας, περι τοῦ 
Λογου τῆς ζωης. ἐρχόμενον δὲ το θειον Πνευμα καλει, ὡς 0U μόνον κατὰ 
Toy ἡμεραν τῆς IIeyrnxoo ne ἀπεστάλμενον παρὰ Tov Πατρος, αλλ᾽ 
ati παραγινομενον τοις ἀξίοις avo δέξασθαι, και δια του ἅγιου βατ- 
τισμαᾶτος. Caten. ap. Cramer. Gratia vobis et pax ἀπὸ vov ὁ Ὧν, xai ὃ 
Ἦν, και ὁ ἔρχομενος. Sic. v. 8) rticuli empbaticà ut nominibus propriis 
adduntur : ab illo, Qui est, et Qui erat, et Qui venturus est. Exprimitur at- 
gustum nomen TWY σοὶ ΓΝ Exod. iii. 34: quó perfecta est omnibus mumeris 
absoluta Dei. stabilitas significatur. Coll. Carpzov. ad Rom. Glass. Phil. - 
Sacr. p. 133. ἕπτα Ἐκκλησίαις" praciptis Eccles. in Asiá propri sic dicta, 
. ubi fuerat regnum. Gog.. 414 eas specialiter. scribit, quia dum poterat, ed 
presens rexerat. Sed sub earum nomine tacità comprebendit et alias Ecclesias, 
quia earum status et. qualitates ad. septem quasi genera. possunt. revocari, 
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quorum exemplum prabent ille Asiatica. Grot. ὠν᾿ ὑπαρχων" emi δὲ Θεου 
το Ὧν, nyovy xidiog"- ἐγὼ εἰμι ὁ Ὧν. Suid.] Citat. CoH. v. 8. 

5 [τῳ πιστῳ EV ταις ἐπαγγελίαις, καὶ τῷ δικαίῳ ἐν τοις Χχριμα- 
σιν. Clem. Rom. i. 27. ἧς (της μελλονσης αναστασεως) τὴν ἀπαρχῆν 
ἐποιήσατο τὸν Kupioy ἴησουν Χριστον, ἐκ νεκρὼν ἀναστησᾶς. 24. TO 
αἷμα αὐτοῦ εἐδωκεν ὑπὲρ ἡμων Incouc. 49.] τις εἰμι ἐγω, Κυριε μου 
Κυριε---τι ηγαπησας με ἕως rovrov; 2 Reg. vii. 18. [ατενισωμεν εἰς 
το αἷμα TOU Χριστον, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 7. οὐ το αἷμα ὑπερ 
ἥμων εδοθη. 21. αναζωπυρησαντες ἐν mijumri tov. Igm. Epbes. 1. 
nv (εκκλησιαν) ἀσπαζομαι ty αἵματι Incou Χριστουν. Philad. Inser.] 
Conf. Rom. viii. 29. 37. 1 foam. i. 7. Sir. xxv. xx. Comp. | Laudat. 
Relig. Sacr. Routb. tom. x. p. 32o. | CoÀ. x Cor. xv. 13-17. et Glass. ap. 
Col.i.15. 1 Zim. i. 6. Gal.ii. το. Epbes. ii. 4. v. 2. Foam. iii. 16. 
Zatb. xiii. τ, ἀνοιγομενὴ mnn. Sym. πη} διανοιγομένη. TPeod. 
vperoroxog" Col. P;.ii. 7. [και ao ἴησου Χριστου, ὁ μάρτυς ὃ 
πιστος εἰς. τῷ ἀγαπησαντι ἡμᾶς ete. v. 6, καὶ ἐποιησεν ἡμας βα- 
σιλεὶς Cfr. ubi x genitivus, a nominativus, 4. dativus, 4. verbum ponitur, 
et tamen oratio eodem seni continuó fluit. Genitivus à prapositione regitur: 
Nominativus verbo in vers. 6, posito respondet :. Dativus ad finem vers. 6, 
pertinere videlur, aur ἡ doEo καὶ vo xparoc εἰς τους auwyac. Αμην. 
Glass. Pbilolog. Sacr. p. 650. Datbe. τῷ ἀγαπησαντι ἡμας" pro a&ya- 
πησαντι Codd. quidam apud Bengelium babent ἀγαάπωντι, fortasse ideo, 
dicit ad b. ]. Grotius, quod sic perpetua indicetur dilectio. Mtqui ea ipia 
motio est in voce αγαπησαντι. Constat enim, doristum sape apud Grecos 
actum rei continuum indicdre.. Sic infra C. xix. s, 6, εἐβασιλευσε Kupiog. 
ὁ Oros" semper, perpetuo regnat. ΕἸ apud Josepbum A. ii. 6. 44 &moa- 
γον ἤνεγχε, perpetuats laudem fert. Krebs. Christus dicitur πρωτότοκος 
ἐκ τῶν νεχρὼν; primogenitus ex mortuis, b. e. prestantissimus inter omnes, 
qui resurgunt ex mortuis: qua explicatio subjicitur statim bis verbis: ut 
“12 ipse im ommibus πρωτευων, primatum et praerogativam obtinens. Pre- 
stantissimus igitur resurgentium est Cbristus, tum ουσιωδως, ratione persone, 
qua θεανθρωπὸς, quam ad ὑπεροχὴν nulla creatura pertingere potest, tum 
ἐνεργητικως, quia merito et virtute ejus omnes credentes ad vitam eternam 
resurgent. Glass. Pbilog. Sacr. p. 43.] 

6 ὁ dt Osoc 0 σωσας Tov παντὰ λαᾶον αὐτου, καὶ ἀποδοὺς τὴν κλη- 
ρονομιῶν πᾶσι» καὶ τὸ βασιλειον, καὶ TO ἱερατευμῶ, καὶ TOV ἀγιασ- 
μον, X. T. À. 2 Mac. ii. 17. 18. [αὐτὸς δὲ ἐβασιλευσε καὶ ἱερατευσε τῳ 
Θεῳ. Jos. Ant. xx. 9. p. gos. Hudson.]. τῳ Θεῳ καὶ Πατρι" Col. iii. 17. 
Conf. Joan. vi. τς. 1 Pet. ii. 6-9. [doEuot τον Θεὸν xai Πατερα. 
Mart. Polgci19.] Qi, n δοξα εἰς τους αἰωνας τῶν avv. Αμην. 4 Mac. 
fn. [ Qo, ἡ δοξα εἰς τους αἰωνας τῶν αἰωνων. Αμην. Clem. Rom. i, 38. 
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43.4 5- so. | Coll. cap. 9.9, 10. xai &7roimo as ἡμᾶς τω Oto ἥμων βασιλεις, 
x.7.À. δια του ονομᾶτος του πρωτοτόκου αὐτου Ὕιου,τῶ βυπαρα ἱμα- 
TIU, TOUTECTI τας ἁμαρτιας; ἀπημφιεσμενοι, πυρωθεντες διῶ Tov λογου 
τῆς κλήσεως αὐτου, ἀρχιερᾶτικὸν τὸ ἀλήθινον γενος ἐσμεεν του Θεου. 
ὡς καὶ avrog ὁ Θεος μαρτυρεῖ, εἰπὼν ὅτι ἐν παντὶ τόπῳ εν τοῖς εὔνεσι 
θυσιας ευαρέστους αὐτῳ xai καθαρᾶς προσφεροντες. Just. Trypb. p. 
339. Edit. Jrebb.] Ma. 1.1τι. Luc. xxii. 39, 30. Esa. 4xi. 6. Ο]7 41. 

7 [δειξει avrois ( Judeis) χείρων καὶ τῶν ποδὼν τους ἥλους, καὶ 
τὴν πλευρᾶν αὐτου γενυγμένην, X. Τιλ. Hippol. ap. Priceum. | ευλα- 
βεισθω, πασα σαρξ ἀπο προσωπου Κυριου, ὅτι ἐξεγηγερται &x νεφελὼν 
ὦγιων ἀντου. Zacb. ii. 13. Conf. τ Thess. iv. τ7. ναι, Kopie, οὕτως 
ἐστιν. Herm. Past. p. 165. Hefele. καὶ περιττος 0 Προφητης (/ Zach. xii. 
10 ), ojyoyros εἰς ὃν ἐξεκέντησαν, καὶ κοψονται ἐφ᾽ ἑαυτοις ὡς Ti 
αγαπητῳ. Ign. Trall. p. 166. Voss. εἰ δὲ ἄνευ σωματος φασιν ἐρχεσθαι 
ἐπι συντελειῳῷ TOU ἀἰωνος,), πὼς αὐτὸν οψονται οἱ ἐχκεντησᾶντες, καὶ 
ἐπίγνοντες κόψονται εφ᾽ ἑαυτοις; x. T. Δ. Smyrn. p. 193. Voss. ὃ ἐρχο- 
μένος" — Matt. xi. 35, Σν εἰ ὃ ἐρχόμενος, boc est, venturus se. Messiay. 
Giss, Phil. Sacr. ἔπει δὲ οἅψονται avroy, τοτε ΤΉ ἡμερῷ τὸν rodnpn 
ἐχοντῶ τὸν χοχχινὸν περι τὴν σαρχα᾽ καὶ ἐρονσιν) οὐχ, οὗτος EGTIP, ὃν 
ποτε ἡμεῖς εστανρωσαμεν ἐξουθενησαντες, καὶ κατακεντήσαντες, καὶ 
ἐμπαιξαντες; ἀληθως οὗτος ἣν, ὁ τοτε λεγὼν &avuToy "T ioy Θεου εἰναι. 
Barn. Epist. $7. Videbunt eum omnes, xou ( etiam ) qui eum transfixerunt. 
Copulativam simpliciter mon esse, patet ex eo, quod jam tum omnium bominum 
mentionem fecit cap. ii. 33, Neque negasti fidem meam, καὶ ( etiam ) in die- 
bus, quibus Antipas trucidatus est, ete. Amplificdtur Pergamensium fides ex 
constanti im medio persecutionum. «estu. Tale est illud. Matt. x. 30, xai 
(etiam) ἀν τρίχες τῆς κεφαλης πασαιηριθμημεναι εἰσι" significat C bristat 
omnia nostra etiam minima, fide summá et optimá ἃ Deo custodiri et comer- 
vari, nedum majores et pretiosiores partes. Glass. Pbilolog. Sacr. p. κι s.] 

8 [ὁ ἐρχόμενος, boc est ὁ ἐλευσομενος. Syrorum Jocutio baec est, qui 
dicunt NIW', qui venit, pro qui venturus est, per enallagen ipsis familiarem. 
G/Jass. Pbil. Sacr. p. 353. Datbe.] ἔγω Eipa ὃ Ὧν. Exod. iii. x4. Conf. 
omit. T oan. i. 18. di. 13. vi. 46. Rom. ix. s. 1 Cor. xo. 47. Heb.i. s. 
[ὁ γαρθεος ἡμων Incovc Χριστος,εν Πατρι ov, μᾶλλον φαίνεται. 55. 
Rom. 3. Conf. Κυριε ὁ Θεος,ὁ Παντοκρατωρ. Mart, Polyc. va.Conf. Chen. 
Rom. τ. Inser.a. 3a. Pole. P bil. Inscr. ὃς ἀρχὴν πάντων ἐποιησε, xai 
τέλους ἐξουσιαν ἔχων. Clem. Alex. Strom. 6. εὕρομενος (ὁ Αβρααμ) 
τῆς αρεσκειας( propitiationis ) κεφαλὴν xai τέλος, τὸν θειον Λογον. Pbhih 
De Somn. p. 475. Edit. Par. 630. Mangey.] amo ἀρχῆς καὶ μέχρι τέ" 
λους. Eccles. iii. τας | Glass. Philol. Sac. p. 355. Datbe. A xou Ὡ" Hu 
quidem dicendi genus ab ordine alpbaletico Greco desumptum. Latine ex- 
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BMicari non potest. quid autem significet, mirum à quoquam ignorari potuisse, 
quod ipsemet fobannes mox explicat Esaie vestigia sequutus, xli. 4, et xlv. 
6, et xlviii. 2.— Christus igitur bic loquitur ut Deus eeternus: ac si diceret, 
Ego is Sum ante quem nibil est, imà per quem factum est quicquid factum est, 
quique zt omnia intereant, superstes illis omtibus maneam. Denique sicut AI- 
224 sese vorat quod ommium rerum principio sif'antiquior, ita accipiemus Omega 
pro eo qui sit omni fine posterior, ut verà sua. illi constet. ceternitas. | Beza. 
* Eye εἰμι 0 Ὧν," iva μαθοντες διαφοραν ovrog τε xai μὴ ovrog 
προσαναδιδαχθωσιν, ὡς οὐδὲν ονομαὰ tT sphou TO παράπαν κυριολο- 
γειται, ᾧ μονῳ προσεστι τὸ εἰναι. Philo. τ Vit. Mos. $ 14. Mangey. 
Conf. Carpzov. ad Hebr. pp. 24. 337.] Co. inf. v. 17. [Citar.] 

9 [Ιωαννης δὲ ἐφυγαδευετο εν Πατμῳ. Ign. “δ Tarsens. Voss. p. 76. 
ὧν vare καὶ ἡμας) συγκοινωνους τε καὶ συμμαθητας γενεσθαι. 
Mart. Polyc. 17. μιμηται ovy γενωμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτου (Χριστου), 
καὶ £&y πασχὼωμεν δια τὸ ονομα αὐτου, δοξαζωμεν αντον, X. T. λ. 
Polyc. Pil. 8. IyvaoTioc, 0 ToU Αποστολον Ιωαννου μαθητης. Mart. 
Ἶγπ. τ. 3. Euseb. Hist. Eccles. 3. 134.. οὐ (του Χριστον) τῆς βασιλειας 
ὀναίμην. Mart. Ign. 2.]. ἐγενομην᾽ Coll. Matt. xxvi. 6. Esd. iv. το. a 
Tim. i.17. ii. 12. 2 Cor. i. 5. [ διο καὶ ἄγομεν τὴν ἡμερῶν τὴν ογδοην εἰς 
ευὐφροσυνῆν, £y ἡ καὶ ὃ ἴησους ἀνέστη ἐκ νεχρῶν, καὶ φανερωθεις ἀνεβη 
εἰς τους ουράνους. Barn. Epist. $15. deupo ovy λοιπον εἰς τον τῆς διδασ- 
χαλιας opoy του θεολογον παρακυψωμεν----καὶ εἰς θλιψεις τὰς ἐπελ- 
θουσας auTw εν τῇ θαλασσῃ, καὶ tv Πατμῷ τῇ νῆσῳ, ἐμβατευσαι 
αρξομεθα. Period. ϑέοσπ. ap. Bircb. p. a70.| Coll. Ps. exxi. 8. 

. YO. [peonxeri. σαββατιζοντες, ἀλλα κατὰ κυριακὴν (sc. ἡμεραν) 
ζωην ζωντες. lgnat. Magn. 9. Coll. Jacobs. p. 324.] Conf. Act. xxii. 
17. Epbes.i. 17. καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυριου. Execb. i. 3. Ομ, 
Marc. ἡ. “3. Ephes. iii. ς. [κυριακῇ ἡμεραᾳ᾽ Οὐ], Valck. ad τ Cor. 
Xvi.2. ἐγενόμην ἐν Πνευματι" Habuimus v. sup. ἐγενομην ev vn νήσῳ, ete. 
Bic itaque videtur aut ἐγενομῆν δὲ ἐν πνευματι legendum, aut e planà sensu 
bec verba intelligenda. Exysvopomy tv πνευμαᾶτι, puto esse quod dct. x. το, 
ἐπέπεσεν ἐπ᾿ ἐμὲ EXC TOC AS" Ubi et sequitur com. 13, ἐγένετο φωνή, ut bóc 
4fpocalypseos locó, ἤκουσα ovg 0 μου φωνὴν, etc. Confer et a Cor. xii. 4, 
uli et additur, καὶ ἤκουσεν appura, βημᾶτα, ete, Priceus, Fui in Spiritu, 
boc. est, in ecstasi, et peculiari Spirités Sancti revelatione, qualis cap. x. το, 
xxii. 17,. 2 Cor. xii. a describitur. Glass. Pbilolog. Sacr. p. 818. Κυριακῃ 
ἡμερα᾽ τῇ πρωτῃ TOU σαββατου, οὕτως ονομαζομεν, ὁ ὁτι ἐν TXUTY ὁ 
Kupioc ἀνεστη᾽ οὐχ εἰπεν» ἐν ἡμερῷ τοῦ ἡλιον᾽ Ιουδαιος γὰρ ἣν avos" 
ουδὲ τ μιῷ τοῦ σαββατον᾽ τοις εθνικοις yap. εγράψεν, οἷς τὸ Tov 
σαββατου ονομᾶ οὐκν ἀρεστον.--- Κυριαχη Hy Ἑβραιοι πρωτὴν tiov 
ἡμεραν, Ἕλληνες δὲ ἡλιῳ ἀνετιθεντο, Κυριακὴν κατωνομασε Κωνσταν- 
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τινος, καὶ κατ᾽ ἀντὴν παντας σχολαζειν ἐνομοθετησεν᾽ ὥσαυτως xoi 
τὴν po σαββατον᾽ EU GG δὲ σχολάζειν, και λιταῖς το θειον εἐξιλεουν. 
Niceph. ap. Greg. Ita Christiani vocarunt eam diem, que "Judeis dicitur 
pin σαββατων ob resurrectionem Domini, quee eá die contigerat. Quá die 
conventus C bristianos solitos fieri et Pauli Epistole nos docent, ut. Justinus 
"fpologetico Secundo, ubi Graecorum more diem eum Solis nominat. Nomen 
Κυριακης ἡμερας babes in Ignatii epistolá ad Trallianos, et ad Magnesis, 
et in. Constitutionibus Clementis aliquoties, item in. Irenei loco, quem ser- 
vavit nobis Scriptor Responsionum ad Ortbodoxos. Inter Dominica solemnia 
Tertullianus De Manimá. Sic olim festi dies. ro Ὅν Grot.|] ὡς σαλ- 
πιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἐσται. Esa. xviii. 3. ὡς σαλπιγγι ὕψωσον τὴν 
φωνὴν σου. Jviii. 1. ἐγενομὴν εν Πνευματι" Coll. Num. xxiv. 2. x Reg. 
X. 10, Xi. 6. xix. 23. 2 Par. xv. 1. Ezecb. xi. 24, a5. 

II [Aa«edixea Jos. Mnt. xiv. 10. «οὕ. Φιλαδελφεια πολις Av- 
diac, Ατταλον κτισμὰ TOU Φιλαδελφου. Stepb. Byzant.. Coll. Epis. 
Ign. Epbes. 8myrn. Philad. Plin. Hist. Nat. v.30.33. Conf. Krebs. De- 
eret. Roman. Sex urbes Msi Minoris, quae nostris temporibus dicitur Nae- 
tolia. Küttner.] Conf. sup. 8. inf. 17. [ Citar. ] 

I2 [πολλὴν ἡσνχιᾶν και ἀφωνιῶν εβλεπον, yos. dnt. ix. 4. 5 
xai ἐστρεψα βλέπειν τὴν φωνην᾽ Ne cui insolens videatur, vo βλεπειν 
et τὴν φωνὴν conjungi, tenendum est, scriptores cüm. Latinos, tàm Gras 
inprimis, verba sensuum sepissime permiscere, et precipud βλέπειν et videre 
de omni sentiendi cognoscendique genere usurpare, adeó ut βλέπειν, quemad- 
modum bic, ita sepe aliàs sit audire. Krebs. Sicut in Templo unum erat cat- 
delabrum cum septem lucernis, Num. viii. a, Zacb.iv.a, 11,12, ita muscis 
signum multiplicatee gratie septem candelabra septepas babentia [ucernas.— 
Coll. Pbil.i.x3. Joan.v.35. Matt. v. 16. Septenarius numerus, ut Pbih 
explicat De Her. Rer. Div. puritatem significat, aurum veró immunitatem 
ab omni rubigint. Coll. cap. xxi. x8-21.. Describuntur Pic Ecclesie, quali 
esse debent. Grot. ἢ 

13 [ποδηρης᾽ ἕως τῶν rode χιτων. Suid. To εἰς κατὼω Tov ἱματίου 
κεχολίισμενον.  Hesycb.. talarís tunica. Labb. στολὰς δὲ ἱερατικας τοῖς 
ἀρχιερευσιγ) σὺν ποδηρεσιν ἐπωμισι καὶ λογίῳ καὶ λιθοις, x.T.A. 70. 
Ent. viii. 3. 8. x. 1.1. ἐνδεδυμενον ποδηρη" Pont. Max. sub V . T. vestitu 
erat ποδηρης, tunica talaris, LXX Exod. xxviii. 31, ubi pro 'IDN est ve 
δηρης, quam "Yosepbus itidem et Philo spins ili tribuunt, vide bunc lib. s 
De Fit. Mosis. p.673. Elmer. Coll. De Somn. $ 47. ib. 1. p. 653. Many. 
2 dlleg. $ 15.p. 76. Summi Sacerdotis vestis. arodnpng δ᾽ ἐστι καὶ οὗτος 
Μεθειρ καλειτῶι κατὰ τῆν ἡμετεραν γλωσσαν, Jos. dnt. iii. 8. 4 
παρήνεσεν ἀντοῖς τὸν ποδηρὴ χιτωνα, καὶ τὴν ἱεραν στολήν, ἣν Qopti) 
μονος ὁ ἀρχιερεὺς sÜog ἐχε!ν» εἰς τὴν Αντωνιαν---καταθεσθαι. xx. 1.1 
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Ottius.] Conf. 4 Reg. i. 8. Exod. xxviii. 3s. 1dov ἀνὴρ εἷς svdedup.tvoc 
Baddw, καὶ ἡ οσφυς avrov περιεζωσμεένη sv χρυσιῳ Ὠφαζ---τκαι οἱ 
οφθαλμοι αὐτου vt) λαμπαδὲς πυρος, καὶ οἱ βραχίονες αὐτου καὶ τὰ 
σχελη ὡς ὅρασις χαλκου στίλβοντος, xou ἢ φωνὴ τῶν λογὼων αὐτου ὡς 
φωνὴ ox Aou. Dan. x. 5, 6, 16. ὑπεζωσμεναι ὑπο τους μάστους. 2 
Mat. iii. το. Coll. cap. ii. τ. Ezech. ix. a-11. CITAG. 

14. πυρος QAoya' Ps. cili.q. «44. ὁ θρονος αὐτου φλοΐξ πυρος. Dan. 
vii. 9. | Quod Deo ap. Dan. vii. vers. 9, idem bic tribuitur Christe. Sig- 
nifrantur autem, ut ad Danielem diximus, judicia pura à turbidis affectibus. 
Vide et Mattb. xxviii. 3. Lane simul et nivis comparationem babet Esa. i. 
1$. Kai οἱ οφθαλμοι avrov ὡς QAoE poc Hec Deo tribuitur apud 
Execb. i. vers. 27, Micbacli apud Dan. x. vers. 6, Christo iterüm infra xix. 
veri. 12. Jgzis omnia penetrat. Sic Cbristus omnia etiam intima pervidet, 
Hebr. iv. 13. Ide) nulla Ecclesiarum vitia dissimulat. Grot.] 

I5 [αργυρος εν κωμινῳ πυρουμενος. Mart. Polye. τς. χαλκολι- 
βανον" εἰδος 7.£XTp0U, τιμιώτερον χρυσον᾽ ἐστι δὲ το ἤλέχτρον, ἀλλο- 
TUTO) χρυσίον, μεμιγμένον VEAG καὶ λιθεια. Suid. Vulg. auricbaleum.] 
φωνὴν μεγάλην mor ovcay ὡς ὑδατὰ πολλα. "fer. xxviii. ss. [και οἱ 
ποδὲς αὐτου ὅμοιοι χαλκολιβανῳ ΕἸ boc Micbaéli tribuitur Dan. x. 6, 
ubi in Greco τὰ σκελη ὡς ὁρᾶσις χάλκου στιλβοντος, et. Cberubinis 
ἔχει. i. 13, ubi LXX ὡς αστραπτῶν χᾶλχος (ὡς ἀστραπη, Fat. 
Alex. Comp. ὡς εἰδος ἀκτινος ἀστραπης 85m. ). Significari diximus per 
bec actionum probitatem. Nam per pedes significantur actiones, Coll. oan. 
Xüi. o, Esa. Jü.7. Sunt autem multa eadem in viso Danielis et in boc viso 
Joannis; quia sicut ibi preedicantur. adversa et prospera populi. y udaici, ita 
Pic populi C bristiani. Grot. ] ἡ ὁρασις αὐτου ἣν ὥσει ὁρῶσις χαλκχου 
στίλβοντος. Ezecb.xl. 3. Zacb. ix. 14. 

16 [ῥομφαια διστομος" Usu presertim. Alexandrinorum gladius sie 
dicatur anceps.— Graecis acies gladii dicebatur antiquà axn.— Recentioribus 
4tits pladii erat ἡ του ξιφους ἀχμη. Quod autem Graecis erat oxm vel ἀκμή, 
Lat. acies, ἐμά Heb. est os, Interpp. Alexs. propterea aciem gladii dixerunt 
τοστομὰ τῆς μαχαιρας, gladitsque anceps iisdem erat [nuoc oupa, διστο- 
Mos, εἰς, Valck. ad Heb. iv. xa. ῥομφαια" bastam proprie notat breviorem. 

Pro gladio ponitur ap. Interpp. Mlexx.et bóc loc. Referunt Lexicog. vocem ad 
v. eru. Frustra. Voc. est peregrin. à Tbraciá in Grec. illatum. 14. ad 
Luc, ij, 35] καὶ φεγγος αὐτου ὡς Que ἐσται. Hab. iii. 4. ὃ ἀαριθμων 
Mu ἄστρων, X. T.À.. Ps. ἐκ σὶ, 4. καὶ τὸ προσωπὸν avrov ὡς ἡ 
ὅρασις ἀστρώπης. Dan.x. 6. καὶ εθηκε τὸ στομᾶ μον ὡς μαχαιραν 
ὀξειαν, Χι τι À. Esa. xlix. a. [Co/. Valck. ap. Heb. iv. 13. καὶ ἐκ Tou 
στόματος muToU ῥομφαια Rursus subaudi ἣν. Sermo. Evangelicus ex 
Cbristi or, proficiscens intima petietrat: neque actiones tantümy, sed et cogitata 
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bona malaque discernit. — Alibi gladius ultionem significat: sed quod dixi con- 
venientius est iis quae sequentur, ad Ecclesias pertinentia. Mavy opa δισ- 
τόμον, ensem bis acutum vertit Tertullianus adversus Judaeos, et 3 Adv. 
Marc. Vide et infra xix. 135.— Stelle sunt Doctores, Coll. Matt. xxiv. 29. 
Sic et Mpostoli per stellas figurantur, cap. xii. x. Stellae mom dissimiles gem- 
mis. Coll. yer. xxii. aq. gg. ii. 14. Sir. xliii. 8-10. Grot.] 

17 μὴ φοβου, μετα σον yap tijsi—tya yxp εἰμι ὁ Θεος σον, 
0X0 T... Esa. xli. το. xliii. 1a. καὶ ἐγένοντο ὥσει νεχροι. Matt. xxviii. 
4. Conf. Dan. x. 7, 8, 13, τό. εγὼ πρωτος, καὶ ἐγὼ ἐσχῶώτος. Es. 
xlviii. 12. alii. Coll. omninà Citat. "Toan. vili. aq. sup. v. 8, τι. [καὶ ὅτε 
tidoy ἀντον, ἔπεσα προς τοὺς ποδας ἄντου ὡς vexpog^ Pre metu, ut 
gos. v. 15, et Dan. viii. 18, ct x. 8, 9. Idem Apostolis evenit, Mattb. 
xvii. 6. xai ἐπέθηκε τὴν δεξιαν aurov o tipos ἐπ᾽ eae λέγων, μὴ φοβον. 
Gestu simul et voce me erexit. Grot. Hec de se Cbristus, Dormnsinus auster, 
goenni apparens. Woff. ] Col. Marr. ix. 36. cp. i. 16. 

18 [amexpiln ὁ ὁ ᾿Αἰδης---τνὺν μοι sas, ὅτι πολλους CU ἑτοιμαᾶ- 
σας εἰς TO ταφῆναι, αὐτὸς λογῳ μόνῳ τουτοὺς ἀνεζωωσε" καὶ εἰ ἑτέρους 
τῆς TA" ἡλευθερωσε (ὁ Ιησους), πως αντος καὶ ἐν ποιῷ δυνάμει παρ᾿ 
ἡμῶν κρατηθησεται; Nicod. Evang. p. 708. Coll. Act. ii. 24. [more 
σαντες εἰς TOV EytipayTa, τὸν Kupioy ἡμῶων----εκ νεχρων, xau doyra 
ἄντῳ δοξαν καὶ Üpovoy £x δεξιων avrov, x. τ. A. Polyc. PLil. 2. ς. Zt 
ὁ Θεος, και ὁ Kupioc Ιησους Xpia roc, xou o Πνευμα  γιον. Cien. 
Fragm. 7. p. 256. Jacobs. ἐκ νεκρὼν αναστησας. Clem. Rom. i. 24] 
xoai——x&i. Coll. Joan. vi. 36. συ yap Cons xai θανατου εξουσιαν 
ἔχεις, καὶ χαταγεις εἰς πυλας δου και ἀναγεις. Sap. xvi. 13. [6n, 
o τεθναναι δοκων. Pbilo.] Num. xiv. ax. Conf. Heb. xiii. 8. cap. xxii. 
13. $29.i.13-16.. [καὶ εἰσηλθὲν ὁ βασιλεὺς τῆς δοζης ὥσπερ ανθρω- 
πος, καὶ παντὰ τὰ σκοτεινὰ τὸν δου ἐφωτισθησαν. Evang. Nicd. 
Cap. a1. fit. διο καὶ ὁρκιζω (ὁ ᾿Αἰδης) καὶ σὲ εἰς τας σᾶς χαριτας 
καὶ εἰς τας ἐμᾶς, μὴ αγαγης ἀντον (ἴησουν) ἐντευθεν. Oipson γαρ eri 
δια vo παντὰς ἀναστῆναι γνεχρους ὧδε παραγινετῶι. Και Tovro 00 
λέγω, μὰ TO σχοτος, ὁ ἔχομεν, εἰ ὧδε αγαγῆς αντον ([ησουν), ουδεις 
μοι τῶν νεχρὼν ἐναπολειφθησεται. cap. ao. fitt. ὁ Ζων Et qui sum P 
vens, b. e. Deus ille vivens, verà vivens, lieet mortuus fuerim (in bumaná 
naturá ), et ecce verà vivo in seecula saeculorum. Δ) μων enim Pic maniíftitt 
ad titulum Viventis in eternum, quem Deus sibi tribuit Deut. xxxii. 4. Et 
copula καὶ ad exemp. Heb. Y bàc sumenda est adversativà, ut in Gen. xviii. 
7, Zacb. xii. 3, Act. vii. s, Luc. xviii. 7. Vitring. ap. Wolf. Cur. Philehtg. 
κλεῖς τοῦ Adov' Leguutio desumta ab ' Adn, sive Inferis Gentilium. Lei 
enim illius claves tribuuntur Orco, sive P lutoni.——Et quemadmodum bic τὸ 
᾿Αδὴ κλεις, clapes, ita ap. Matt, πυλαιγ porte, ipii tribuuntur. 14 qutd 
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itidem à Gentilibus desumtum. Exempla enim passim occurrumt ap. Poetas et 
prose Seriptores. Bos. Exercitat. Pbilolog.] Num.xiv. a1. CITAT. 

19 [vo j«sAAew ἐσεσθαι. Clem. Rom. i. 43. || Coll. sup. v. τ. 

20 [ὧν pre ove. Αγγελος, b. Joc. Doctor, Episcopus. In. Synag. 
Hebr. olm fuit bodieque est Minister, qui dicitur, ΔΝ ΓΟ nuncius, Jlega- 
Ius Ecclesise, b. e. talis, cui totus cetus delegavit munus praelegendi, orandi, 
el docendi. 7. poc. denotat Episcopum, quia in. locum sacerdotum in. N. T. 
cesserunt. Episcopi et Presbyteri. Küttner.|. Coll. Esa. Ixvi. «τ. cap. iv. 
5. “429. v. 13. Zarb. iv. a. 131, 133. CITAT. 


ΚΕΦ. 6. a. 


I H ExxAncio τὴ ἀξιομακαριστῳ τῇ οὐσῃ ey Ἐφεσῳ. Col. Igz. 

Epist. Inscr. ἐγὼ γράφω ταις ἐκκλησίαις, καὶ ἐντελλομαι 
πασιν. Rom. 4] ὁ αριῦμων πληθη ἀστρῶὼν, και πᾶσιν αὐτοῖς ονο- 
pata χαλων. — Ps. exlvi. 4. Conf. Joan. viii. 1a. [ὁ ἄγγελος Αβρααμ. 
ΤΕ, Patr. 5. 707.] EVO TIOV y y EX QV ψαλω σοι. Ps.cxxxvii.i. ἐν 
μέσῳ ἐκκλησιᾶς ὑμνήσω σε. 11,22. Conf. Scbol. ap. Bos. Coll. cap. i. 
13.16. τις ἐκράτησε παντῶν τῶν ἀχρὼν τῆς γης; Prov. xxx. 4. 

4 [Nen potes. sustinere malos. b. e. σργὲ sustines, et permolestum boc 
tibi est, Glass. p. 2ι1.} τὸν κοπὸν τῶν χειρῶν μου εἰδὲν ὁ Θεος. Ger. 
ixi 44. ἐπειρασω Coll. 3. Reg. x. τ. Ps. xxv. 2. ἷπαντας βασταζε 
—T&yT4Vy τὰς γοσους βασταζε, ὡς τέλειος αθλητης" ὅπου πλειων 
χοπος, πολυ κερδος. Ign. Ῥοΐγε. :.] Coll. Act. xvii. 136. xx.29. a Pet. 
H.8. Ps. exili. 55. [της ψυχῆς avrov ἡρεμειν μὴ δυναμενὴης δια τὸ 
μισοπονηρον φυσεως. Pbile. De Ling. Confus. τῶν ἐν ὑποκρίσει Qepoy- 
Τῶν τὸ ονομῶ τοὺ Κυριου. Polyc. Phil. 6. Conf. Ottii. Spicileg. p. 5o1.] 

3 [sov πασχωμεν δια TO ονομᾶὰ ἄντου, δοξαζωμεν αντον. Polye. 
Phi]. 8, σχεδὸν £x του χρονου κεχμηχοτα. Mart. Polyc. a3. ov πᾶντες 
στεφανουνται, εἰ [A9 οἱ πολλὰ κοπιάσαντες καὶ καλως ἀγωνισάμενοι. 
Clem, Rom. ii. 7. Coll. Epist. ad Diogn. $ s. ] κρείσσων ὑπομονὴ ἀπαραι- 
τῆτος ἐν ζητήσει Κυριου, ἡ ἀδεσποτος τροχηλατῆς τῆς ἰδιας Come. 
δὲν, xx. 42. Comp. ἀπέδωκεν ὁσίοις μισθον χοτὼν ἀντων, X. T. À. 
Sap. x. 17. οἱ XA EX TOI μον oU κοπιάσουσιν εἰς χενον. Esa. Ixv. 25. 

4 | Ha£eo de quà tecum expostulem.. Coll. Marc. vi. 18. Beza.] ἐπι" 
στρεψνον ἡμᾶς Kupis προς σε, καὶ ἐπιστραφησομεθα, καὶ ανακαινισον 
ἥμερας ἡμων καθως ἐμπροσθεν. Thren. v. 21. Ps. [xxix 3. Conf. a 
Tim, v. 12. [δικαιος ἐστιν, ἐλεήμων ἐστιν, Φιλοπτωχος ἐστιν, αλλ᾽ 
ἔχει Ti ἐλαττωμᾶ. Cbrysost.] Conf. $ap. xiii. 6. κατὰ σου Conf. 
4t.xix, 48. Gal. v. 7. vi οὖν ποιησωμεν, ἀδελφοι; ἀργησωμεν avro 
τῆς ἀγαθοποιιας, καὶ ἐγκαταλειπωμεν τὴν ἀγαπην; X. τι λ. Clem. 
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Rom.1. 33. tv aya) ζωμεν. $0. οἱ ty aya τελειωθεντες. 1.) 
Coll. Yer. xxxviii. 18-21. a Tim. iv. 10. | 

ς [πασιν ovv μετανοουσιν ἀφιει ὁ Κυριος, tay μετανοησωσιν. Ign. — 
Philad. 8. μακαριοι ἐσμεν, ἀγαάπητοι, εἰ τὰ προσταγματα ToU Θεοῦ 
ἐποιουμὲέν») X. T. À.. Clem. Rom. i. 5o.] Coll. oan. 9. 3s. Luc. xiii. 3. 5. 
ger. iii. 14. 22. εν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαιαν auTou στιλβώωσει, 
X. T. A. Ps. vii. 12. [ὡς ουν ἐσμὲν ἐπι γῆς) μετανοησωμεν, X. T. À. 
Clem. Rom. ἰδ, 8. ὅτι νυν μόνον ἐστι προς ὑμᾶς ὁ τῆς μετανοιᾶς καιρος 
---ν ἄλλῳ δὲ καιρῳ rovro γενεσθα!ι ἀδυνατον. Evang. Nicod. cap. 18. 
p.682. T'bilo.| Coll. Ose. iv. 17. oan. xii. 36. 

6 NixoAaiTOy | Coll. Act. vi. 5. [και αγαπωμεν, a ηγαπησεν, 
ἀπεχόμενοι πασῆς αδικιας, x. T. À. Poly. Phil. 2. Nicolaztee fuere 
genus bominum flagitiosum, qui illicitam cum fictitiorum Deorum cultoribus 
communionem sacram, ipsasque illorum libidines jmtroduxerunt.. Küttner.] 

7 fignum pro arbore nom est Hebratsmus, sed im linguá Hellenisticá vo- 
catur. arbor Euxoy, i. e. lignum. Unde boc ? quia videlicót Heb. vox VJ et 
lignum et arborem significat. Hinc factum puto, ut etiam EuXov, lzg mum, pro 
arbore usurparint. — Drusius. ἡλθὸν εἰς τὸν παράδεισον, καὶ eupoy τὸν 
ἀρχάγγελον Μιχαηλ, x. T. A. Nicod. Evang. cap. 26. ῥ. 776. πορευο- 
μένος ovy (ὁ Χριστος) εἰς To» παραδεισον, x. v.À. cap. ας. κατὰ 
πᾶντων νιχηφοροι πρὸς Θεὸν ἀπελθοντες, x. T. Δ. Epist. Eccles. Vien. 
et Lugdn. p. 4111. Routb. Relig. Sac. βλέπε ovv. μὴ παραλογηση τῆν 
ἐντολὴν TOUTMV' ἐἂν γὰρ TOUTTV φυλαξης, δυνηση καὶ τας λοιπᾶς 
τηρησαι" ἰσχὺυε ουν ἐν αὐταις καὶ ἐνδυναμου, καὶ νικήσεις, καὶ ζησεις. 
Herm. Past. p. 1365. Hefele. dV οὐ πλουτιζεται ἡ ἐκκλησία, καὶ χαρις 
ἀὡπλουμενὴ εν ἄγιοις πληθυνεται, παρεχουσα νουν, φΦανερουσα μυστη- 
pias, διαγγελλουσα καιρους, κι T. Δ. Epist. ad Diogn. $ x1. p. 134. 
Hefzie. | Conf. cap. xxii. ας Luc. xxiii. 43. 2 Cor. xii. 4. |t aov ἐστιν 
αθλητου To δερεσθαι, καὶ νικαν. Ign. Polyc. 3. τὸ δενδρον τῆς ελεῆ- 
μοσυνης. Nicod. Evang. cap.x9. τὸ δὲ Πνευμαὰ εἐκηρυόσεν, λέγων. Ignat. 
Pbhilad. 7. TovTo (το Πνευμαὶ) οἱ λαβοντες τυπουνται GT τυπῷῳ, 
χάριτος τελειας. Clem. Rom. Fragm. 8. σαρκικὸν ovg πᾶς αἀνθρωπος 
££, πνευματικὸν δὲ ὁ θεοφορουμενος. ὅπερ τῳ Ἡσαῖφ προστεβειται 
καὶ TQ θεοπατοροι Δαβιδ ενηκοον γενεσθαι, ἀφ᾽ οὐ και εὐχαρίστως 
διατιθέμενος μελῳδει, “εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσε μου, οἷονει οἷς ἀκοή 
TO ἐπαινετὸν φέρει, TOUTOIG κρίμου TOV ποθὸον ἀφωμοιωσατο. Scbol. ap. 
Cramer. duc ἀντῳ φαγειν ἐκ του ζυλου" Est oppositio similis isti Matt. 
v.6, Maxapioi oi πεινωντες καὶ διψωντες τὴν δικαιοσυνην, ὅτι avro 
χορτασθησονται. Ξυλον LXX ponunt pro arbore. Per fructum arbori 
vite intelligendus bic Spiritus Sanctus, qui vite et quidéms immortalis nti 
certos facit. Lex Hebraeis cibus anima arbor vite, Prov. xi. 3o: quia vitam 
dat felicem in terris. At multó justius Cbristus, viter eterne "utor, ἄρτος 
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τῆς Gone, Joan. vi. 35, 41, 48, 50, 51, 58. τὸ déydpoy τῆς ζωης Pbiloni 
De Opif. Mund. explicatur ἡ θεοσεβεια, in Mileg. ὁ τῆς τελειας ἀρετῆς 
χαρακτῆρ. Hunc locum mom mal? ad Eucbaristiam referunt Vett. quidam, 
quia per eam, ut oportet, sumptam, Spiritus Sanctus introducitur et augetur. 
Ia M$8. est sy τῳ Παραδεισῳ. Illud Θεου μου babes et infrà, iii. τα; sic 
et oan. xx. 17. Grot.] Ezecb. di.27, CITAT. Gen.ii.9, CITAT. 

8 [ExxAncia Gtov Πατρος--τῇ oucw ἐν Zpvupyn τῆς Ασιας, 
κιτλ. Jgnmat. Smyrn. Inser-. ἢ ἐκκλησιὰ τοῦ Θεου, ἡ παροικουσὰ 
Σμυρναν, τῇ ἐκκλησιῷ του Θεοὺυ του παροιχουσῃ ἐν Φιλομηλιῳ. Mart. 
Poly, Imscript.] ὅτι otim ἱερέως φυλαξεται γνωσιν----διοτι ἀγγελος 
Κυριου παντοκρατορος ἐστιν. Mal. ii. γ. | Ottii Spicileg. p. 503.] 

9 ἰ γεγενημαι μεν, ὡς οἰδας, Ιουδαιος. sai δὲ μοι Ἱεροσολυμα πα- 
τρίς) £V ἡ ὁ του ὕψιστον Θεου νεως ὦγιος ἱδρυται. Philo ad Cai. $ 46.] 
ὡς πτωχοι, πολλοὺς δὲ πλουτιζοντες, Οοὐδ. 2 Cor. vi. το. "facob. ii. 5. 
(ro πληθος sÜvey τε xai Ιουδαίων των τὴν Σμυρναν κατοικουντων. 
Mart. Polyc. τα. εἰ γὰρ μέχρι voy κατὰ νομον Ἰουδαῖσμον ζωμεν, ὁμολο- 
γόνμεν χάριν μή εἰληφέναι. Ign. Magn. 8.} Conf. Phil. iii. 2,3. [πας 
Y&p, ὃς ἂν μὴ ὁμολογηῃ ἴησουν Χριστον tv capxi ἐληλυθέναι, avri- 
χριστος ἐστι" καὶ ὃς ὧν μὴ ὁμολογῇ TO μαρτυριον TOU στᾶυρου, EX 
του Διαβολου ἐστι» και ὃς ἂν μεθοδενη τὰ Àoyia Tou Κυριου----οὗτος 
πρωτότοχος ἐστι τοῦ Σατανα.  Polyc. Phil. 7. το. συναγωγὴ Tov Σα- 


τανα᾿ Pocant se συναγωγὴν του Κυριον, Nut. xxxi. τό; Sed re ipsá 


yunt Satanee Synagoga,quia eum imitantur, tüm calumniando bonos, tàóm eorum 
vie insdiando. Pari de causá eos ex Diabolo Patre esse dixit Christus, 
Joan. viii, 44. Grot. Coll. Ign. Magn. 1o.] 

IO [ της αφθαρσιας στεφανος. Mart. Polyc. 17. 19. Tov στεφάνου 
τῆς αὐλησεως. Mart. Ign. 5. καὶ idoipa σὲ εν Χριστῷ τυγχανουσαν 
Τοῦ στεφάνου. Jgn. p. 73. Voss.] Conf. τ Pet. iii. 14. iv. xa. τ Mar. 
H. $2. ἔμεχρι θανάτου διωχθηναι. CJem. Rom. i. 4. ἕως θανατου. 5. 
ταυτα πάσχοντες εὐκχλέως ἡνεγχᾶν. 45. Poly. Pbil 1. 8. ἐχρὴν 
Y" τοὺς γεννάιους αθλητας, ποικιλον ὑπομειναντας ἀγωνὰ και 
μεγάλως νικησαντας, ἀπολαβεῖν τὸν μεγᾶαν τῆς ἀαφθαρσιας στε- 
φανον. Epist. Vienn. et Lugd. Eccles. $ xi. 309. Routb. αὐτὴ ἡ ζωη σου 
X&i ἡ μακροτῆς τῶν ἡμέρων, ἀγαπᾷν Kopioy roy Θεὸν σου. ( Deut. 
*Xx. 20 ). Ὅρος αθανατονυ βιου καλλιστος 0UTOS, ἐρωτι καὶ φιλιῷ Θεου 
ἄσαρχῳ καὶ ἀσωμάτῳ κατεσχησθαι. Ὅντως οἱ μεν ἱερεις Ναδαβ 
και Αβιουδ ἵνα ζησωσιν ἀποθνήσκουσι, θνητῆς ζωης αφθαρτον avri- 
χαταλλαττομενοι βιον, x. T. A. Philo. De Profug. $ 11. Mang. p. 
534. Par.459. τὸν στεφανον τῆς ζωης. Et Pic longe absum, ut dubitem, 
Qin Apostolus respexerit ad veterum Graecorum morem, in re atbleticá re- 
(Mum. Antequam enim atbletee ad. decertandum. pro coroná sacri. agonis 
ednitttbantur, indolem, virtutemque ac peritiam suam, cum coevis exer- 
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cendo se, et in gymtasio epbebero, et in stadio, tam ipsi populo, quàm Gymana- 
fiarcbo atque atbleticis Hellamodicis, approbare eos oportebat. | Heec probatio 
et quasi spectatio Grecis dicitur doxi eoi, ipsis autem Gymnasiarcbis vo 
δοκιμαζειν tribuitur. Qui igitur im illá morum, virtutis, fortitudinis spec- 
tatione Gymasiarcbis et. Hellanodicis probati erant, bi δοκιμιοι dicebantur. 
Krebs. ad. Jacob. i. 12.] ἡμέρων dixo brevis erit afflictio vestra. Cell. 
Gen. xxiv. ss. τ Reg. xxv. 38. Wets. Dan. ἡ. 33. 134. CIT AT. 

11 [ὁτι διττὸς ἐστι θανατος, ὁ μεν ανθρωπον,---- δὲ ψυχης, x.72^. 
P bilo. 1 Mileg. sub. fitt. omnim. τοὺς μὲν οὕτως ἀποθανοντας ἡ αθανα- 
τος ἐκδέξεται Cun, τοὺς δὲ ἐκείνως ζωντας ὁ αἴδιος θάνατος. De Cain. 
Post. 5.233. ὅδος τον θανατου αἰωνιου μετα τιμώριας.  Barnab. p. ast. 
Voss.] Conf.cap. xx. 14. xxi. 8. Conf. Deut. xxxiii. 6. Esu. xxii. 14. 
[θανατοι Quo* πρωτος, 0 φυσικος, ὃς ἐστι χωρισμος τῆς ψυχῆς ἀπὸ Tov 
σωματος" δεντερος καὶ ολεθριωτερος, ὁ δι᾽ ἁμαρτίας ὧν, ὃν TO τῆς 
ἀκολάστου και σαρχιχῆς ζωης δελεαρ τοῖς ἀνθρωποις oidt πορίζειν. 
dretb.ap. Greg. ὃ τῇ πνευμαάτικῃ συγκροτουμενος αἰσθήσει, καὶ νικῶν 
τὰ πνευματικὰ τῆς πονηριᾶς, ἀκουσάτω TOU πρὸς νιχὴν ToUTOY ἐπᾶ- 
AtiQoyros θειου Πνευματος. Scbol. ap. Cramer.] sup. v. 7. Citat. 

I2 καὶ tÜnxs To στομὰ μου ὡς μαχαιραν otia y —sÜmxs μὲ ὡς 
βελος ἐκλέχτον, x. v. Δ. Esa. xlix. 2. Coll. Valch. ap. cap. i. 16. 

I3 [ὁ ὄψιος μάρτυς. Mart. Ignat. s. 0 θαυμασιωτατος μαρτυς 

. Mart. Polyc. a. 16.] απεκτανθη Coll. Hab. i. 17. Dan. ii. 13. 1 Esd. 
iv. 7. [ Sturz. p. 119. 128. ἀπεκτανθησαν ὑπὸ τῶν μιαρων. — Clem. 
Rem. i.45. αἀποχτανθηναι παρ᾽ αὐτου. Nicod. Evamg. p. 762. Thih. 
C^o/j. Mart. Polyc. .] Conf. 2 Tess. ii. 15. Luc. iv. 34. [ὅπου (erri) 
θρονος του Σατανα" dicitur Pergami sedes fuisse Satanae i. e. osorit, ad- 
versari, quia Paganis et. "Tudeis Christianorum bostibus juratissimis loeut 
iste fuit refertus, ut, velut ovis inter medios lupos, bic Episcopus sibi versari 
fuerit vius, Fuit etiam bic locus infamis οὐ Mesculapii. delubrum, in qii 
eurationes morborum fiebant, vel potis fieri eredebatrtur per somtia ope ser- 
pentum, ut est apud Zristopbb. in Pluto. Hinc et Imperator Caracalla, ut 
samitas ei restitueretur, Pergamum adiit, ibidemque somniis, quamdiu voluit, 
induliit, teste Herodiano 1], 4. Και εν ταις ἢ μεραις, etiam. illo tempere. 
Amplifiratur Pergamensium. fides. ex comstamtiá in. medio. persecutionum 
enstu. Küttner.. ὃν τινες ἄγνοουντες ἄρνουνται, x. T. Δ. Tgm. Smyri. 
s. Conf. Ottii Spicileg. p. 5o3.] 

I4 Coll Execb. xxiii. το. Ose. ix. 1. 5 Reg. xix. 18. [μηϑεις ὑμῶν 
κατα TOU πλησιον ἐχέτω. lem. Trall. 8. ἔχοντας κακὴν didaynr. 
Ephes. 9. ou φάγομαι εξ ἀντῶν, ἱνα μη γένηται σκανδαλον. Judith 
i.a. ἀπέναντι τυῷλου ou προσθησεις σκανδαλον. Lev. xix. 14. 
Coll. Luc. xvii. τ. Rom. xiv. 13. 21. xvi. 17. αἀπεέχομενοι τῶν exar 
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δαλων. Polyc. Phil. 6. καταλαμβανειν n κρατεῖν. Philo. de Cherus. 
jeoaxi. Edit. Par. Κρατουντες τὴν dida mv Βαλααμ est periphrasis 
Niclaitarum. Ut Balaam  Isra£litas, càm probibitus fuisset. maledicere, 
tallido consilio ad formicationem corporalem et. spiritualem, i. e. idololatriam, 
ptr Moabitas pellexit: ità illi scortationem alias inter gentes usitatissimam et 
uum idolotbytorum pro rebus indifferentibus: babebant, et sic. fornicatione 
trborali et. spirituali sese et. alios. contaminabant.  Küttner. σχανδαλον" 
pud profamos autores. nullum bujus vocabuli usum. reperi: atque ade ipi 
ttiam lexicograpbi Graci vix attingunt: unus Hesycbius dicit. —coxaydoAog* 
ἐμποδισμος. Stepb. Grac. Thesaur. voce σκαζω.] : 

15, 16. [sav ric ταυτὰ μεν ὁμολογη, καὶ ὅτι Θεὸς Λογος ἐν a- 
ἡρωπινῳ σωμᾶτι κατῳχει, ὧν ἐν αὐτῳ ὁ λογος, ὥσπερ καὶ ψυχὴ εν 
σωματι (dios το ἐνοικοὸν εἰναι Θεὸν, αλλ᾽ οὐχ! ανθρωπειαν ψυχην), 
Myn δὲ τας παράνομους μιζεις ἀγαθὸν τι εἰναι, καὶ τελος εὐδαιμο- 
nac ἤδονην τιθηται, οἷος ὁ ψευδωνυμος Νικολαΐτης, ὄντος, ouTt φιλο- 
ὕεος, ουτε φιλοχριστος,χκ. T. Δ. Ign. Pbilad. p. 183. Voss.] οὐ στῆσεις 
σεαντῳ στηλῆν, a ἐμίσησε Kupiog ὁ Θεος cov. Deut. xvi. az. [ποι- 
ουντες yap o θελημα rou Χριστου, ἑυρησομεν ἀναπαυσιν" εἰ δὲ μηγε, 
οὐδὲν ἡμας ρύσεται ἐκ τῆς αἰώωνιου κολάσεως, ἐῶν παραχουσωμεν τῶν 
trrohoy auTov, X. T. A. Clem. Rom. ἰδ. 6. μετανοησωμεν εξ ὅλης τῆς 
χαῤδιας, ipa, σωθωμεν πο τον Kupiou, ἑως ἐχομεν xaipoy μετανοιᾶς, 
X. T.ÀS d. 8. ] ἡ γλωσσα avrov, μαχαιρὰ οξεια. Ps. Ivi. 4. Deut. 
il.a2. xvii. x6. Esa. xi. 4. cap. i. 16. 

17 [μακαριος ὁ γινωσκὼν καὶ λάβων ὅτι το Aio Πνευμα ἐστιν 
* δοσις αὐτου. Clem. Rom. Fragm. 8. ονομα αἰώνιον δωσω αντοις, 
X&i οὐχ ἐκλείψει. Esa. Ivi. ς. Coll. Deut. viii. 136. καὶ το Πνενμαὰ σου 
τὸ ἀγαθὸν ἐδωκας συνετίσαι αὐυτους" καὶ TO μαννᾶ σου οὐκ ἀφυστερη- 
0&6, X, T. λ. Neb. ix. το. Ps. [xxvii. 24. καὶ aproy ουρᾶνου ἐνεπλη- 
δὲν avrovg. εἶν. 4o. ἰφαγειν ἀπὸ του j«nvya.—alludit. ad concionem 
Vim Domini quee scripta est oan. cap. 6. Ite ad loc. Davidis, Ps. civ.4o. 
Beza, vov j«ayya, rou κεχρυμμεννου | Coll. Pile. ap. a. Cor. viii. 15. 
La. 4lleg. 3.8 59. Quis Rer. Div. Hares.$ 15. De Victim. $ 5. Mov 
τροπίχως, ὁ apros ἐστι τῆς ζωῆς, ὃ ουρανοῦεν δι᾽ ἡμας κατελθων.---- 
Vnpov λευκην' τὴν tv τοις θεάτροις, καὶ σταάδιοις, ἀγωνιζομενοις καὶ 
χωσι παρεχομενην. “γε! δ. ap. Greg. Calculus alus, vel testa, quó in 
Jüffrapiis ferendis utebantur. Absolutorius erat albus. Loquitur. de sortiti- 
"M, εἰπε somisa cum calculis simul prodirent.. Küttner.] | CoD. cap. isi. xa. 
δια, lei, 4. 1o. 15. CITAT. 

I8 πυρος QAoya Ps. ciii. 4. qu. — Heb. i. 7. ὃ τος του Θεου" 
Col. cap. i, 16. Ps. ii. 7. Dan. iii. ας. x. 6. CITAT. 

I9 [oda σου" το, εἰδεναι, tvravÜn τὴν οἰκείωσιν σημαίνει" ὥσπε- 
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pti ἐλέγεν, οἰκείως κατὰ πάντα διαγινη. Mretb. ap. Greg.] πλειονα) 
Coll. Eccles. ἐς 4. quil. Sym. διακονίαν Coll. Cor. viii. 4. ix. 1. xi. 8. 
Qi Mat. xi. 58. [ovra εἐζεμπλαριον Θεου διακονιας. Ign. 8myra. τι. 
πεπιστευμένων διακονίαν ἴησου Χριστου. Magn. 6. Οοἱΐ, Luc. xi. 26. 

20 & θεωρεις κλέπτην, συνετρέχες ἄὐτῳ, καὶ μετα μοιχῶν τὴν 
μεριδα σου ἐτιθεις. Ps. xlix. 18. Conf. Met. viii. 9. Ezecb. xiii. 17-11. 
xviii. 6. 12. [ Iesadel, momen regina impie; figurate significat talem, que 
impia et turpia illius facta imitatur. Ut Nicolaitarum erroneam doctrinam 
in epist. Tude. v. xs cum. doctriná Bileamis sic eandem cum. seductiom 
Jesabelis im bác epist. confert. Küttner. ὁ 'Tpugov, Καὶ μὴν πολλοὺς 
τῶν τὸν Ιησουν λεγοντων ὁμολογεῖν, καὶ λεγομένων XpyaTiayav, πὺυν- 
θανομαι εσθιειν τὰ εἰδωλοθυτα, καὶ μηδὲν sx τουτον βλαπτεσθαι λε- 
gi? κώγω ἀπεχριναμὴν, Καὶ £x του τοιουτοὺυς εἰναι ἀνδρας, ὁμο- 
λογουντας ἕαντους εἰναι Χριστιανους, καὶ Toy σταυρωθεντα. Inrow 
ὁμολογεῖν καὶ Kupioy καὶ Χριστον, καὶ μὴ τὰ εκεινου διδαγμᾶτα 
διδασκοντας, ἀλλα τὰ ἀπὸ τῶν τῆς πλανῆς Πνευματων----οἱ μὲν τινες 
καλουμενοι Μαρχιᾶνοι, οἱ δὲ Οναλεντινιῶνοι,εοἱ δὲ BaciAidiavos, οἱ 
δὲ Σατορνιλιανοῖς x. τι Δ. 7. Mart. pp. 99-103. 7εθὁ.} CoD. ssp. 
9. 14. | Ign. Ephes. 16.] 

2I sAttig δὲπαντας, ὅτι παντα δυνασαι, καὶ παρορας ἁμαρτη" 
ματα αἀνθρωπὼν εἰς μετανοιῶν. Sap. xi. 13. διδως evi ἀὁμιαρτημᾶσι 
μετανοιᾶν. xii. το. Rom. ii. 4. [μετανοιας τόπον ἐδωκεν, Clem. Rem. 
i.7.] Conf. Act. xvii. 3o. [vo pn ὁμαρτάνειν μηδὲν τὸ παραπᾶν, 
μέγιστον aav τὸ ἀμαρτανοντὰ ἐντραπηναι, συγγενες xev 
μεώτερον, ὡς ἂν τις &vroi, παρα πρεσβυτερον. Esos γαρ οἱ ἐπὶ ὥμαρ-" 
τάνομενοις, ὡς ἐπὶ κατορθωμασιν ἀγαλλόμενοι, δυσιᾶτον μᾶλλον δὲ 
ἀνιώτον νόσον ἔχοντες. Philo. Fragm. p.751. Par. 655. Mang.] 

22 xui εἐσομαι horprUe TAUX U6— XO ἐπι τὰς μοιχαλίδας. Mal. 
Hi.5. Ore. vii. 4. ColJ. Marc. viii. 38. Lac. xiii. 3. s. Matt. ix. a. [va- 
σιν οὺν μετανοουσιν ἀφιει ὁ Kupioc, ἐῶν μετανοησωσιν, x. τ. λ. git. 
Pbijad. 8. Usitatum esse Prophetis onfnes. norunt, adulterii notnine idohle- 
triam significare, in iis qui vero Deo fuerunt quasi conjugii fzedere conjuntli. 
Beza.] Co. Yer. ix. 2. Γ[εἰς κλινην᾽ εἰς ἀρβωστιᾶν καὶ νοσον. 4νει}.} 

23 [αποκτένω ἐν θανατῳ" — Heb. pleonasmus, cujus. tamem. maxima 
est. empbasis, ac si diceret, Internecione delebo. Beza.] Cof. cap. xx. τῷ 
13. XXih 12. χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κυριος. Ezecb. vii. 27. et sep 
Rom. viii. 27. σπερμὰ μοιχὼν καὶ πορνῆς. Esa. Joii. 3. Ta τεχνᾶ 
αδικιας. Ose. x. 9. Ps. exxxvili.23. xxvii. 4. Ixi. 3a. CITAT. 

24. εἰς διδαχην. Ps. ἄχ. τ. Tit. [τα βαθη τῆς θειας ya eus 
Clem. Rom.i. 4o. βαρος" Conf. dct. xv. 28. a Cor. ii. 11. ovx &yvir 
cay, qui noti approbastis. Coll. Ps. i. 6. x Joan. iii. τ. iv. 7. 
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25 Coll. Luc. xix. 13, πραγματευσασθε ἕως ἐρχομαι. Pil. iii. 16. 
Jor. xxiii. 7,8. cap. iii, 11. [αχρι ov' doner. Labb. Gloss. παρουσιᾶν λε- 
yt, τὴν ἕχαστου ἀποβιωσιν. 4,2124:.] ἐκρατησα mvrov, καὶ οὐχ 
aQnxa oavToy. Cant. iii. 4. Bar. ἐν. τ. Nab. ii. 1. 

26 [ὃ νικων᾽ Nominativus in oratione ponitur quandoque absolutà, ut 
vim integri membri, in sententiá babeat. Utuntur veró Hebr. nominativo 
δε absol. tutt im nom. tum in pronom. Coll. cap. dii. τα. vi. 8. Glass. pp. 
67, 68. ] μαάκαριος ὁ ὑπομενων--τκαι ἀναστηση εἰς τὸν Χληρον σου εἰς 
συντελειῶν ἡμέρων. — Dan. xii. 12, 13. [ἐν δυναμει πίστεως, ἐᾶν τις 
£uptÜn και εἰς τελος. Ign. Epbes. 14.] Coll. 'Yoan. xiv. a1, 24. caf. 
Xvi. τς. ὁ δὲ ὑπομεινας εἰς τελος, ὄυτος σωβησεται. Matt. x. 22. 

27 [πηλος γὰρ εἐσμεν--τ-εαν ποιῇ σχενος, καὶ ἐν ταις χερσιν αὖ" 
του διαστραφη ? συντριβη, x.T.A. Clem. Rom. ii. 8. μιμήται ψινεσθε 
ἴησου Xpico Tov, ὡς και αὐτὸς TOU Πατρος ἀντου. ἴρσπη. Pbilad. γ.} 

28 καὶ μη idoi Ἑωσφορον ἀνατελλοντα. 57οὐ. ἐδ. 9. Conf. Ls. i. 7. 
Dan. viii. το. ἐγὼ tipa — ὁ ἀστὴρ ὁ λάμπρος καὶ ορθρινος, cap. xxii. 16. 

29 [ro Πνευμα ov πλαναται. Ign. Pbilad. 7. μακαριος ἀνὴρ ὃ 
γινωσχκὼν τὴν του Πατρος δοσιν δι᾿ ἐκπορευσεως του παναγιου Πνευ- 
ματος. Clem. Rom. Fragm.8. καὶ γὰρ avos δια του Πνευματος Tov 
Ayiov ὄντως προσκαλειται suae. Clem. Rom. i. 11. Coll. Joan. xvi. 
13. Rom. viii. 9. | cap. ii. 7. Citat.] 


ΚΕΦ. y. 3. 
1 (οι i Tim. v. 6. a Tim. iii, s. [ἐδιδαξε yap με, ὅτι καὶ 


ζωντες ενιοι τεθνηκαᾶσι, καὶ τεθνηκοτες ζωσι. τοὺς μὲν γε 
φαυλους αχρι γηρως ὕστατου παρατεινοντᾶς νεχρους ἔλεγεν εἰνᾶ!, 
Toy μετ᾽ ἀρετῆς βιον ἀφηρημενους" τοὺς δὲ ἀστείους, Xa4 ἂν τῆς προς 
σωμα κοινωνιᾶς διαζευχθωσι, ζην εἰσαει, αθανατου μοιρᾶας επιλα- 
χοντας. Pbile. De Profug. ξ το. εἰωβασι γὰρ τινες δολῳ πονηρῳ τὸ 
ὄνομα περιφέρειν, ἀλλὰ τινὰ πράσσοντες ἀναξιαὰ Θεου, x. T. Δ. Ign. 
Ephes. 7. τῶν ἐν ὕποκρισει φερόντων τὸ ovop,m ToU Κυριον.  Polye. 
Phi. 6. μὴ μονον καλεισθαι Χριστίανους, ἀλλα καὶ εἰνῶ!. 75. 
Magn. 4. ὄντοι ἐμοι στηλαι εἰσὶν καὶ ταφοι VEXDUV, ἐφ᾽ οἷς γεγραπ- 
ται μονον ονοματῶ ανθρωπων. Pbilad. 6. νεχροφορος" Smyrn. ς.] καὶ 
(sd). Ps. ἐαοίδ, 138. vexpoi εἰ" Coll. Jacob. ii. 17. a6. |* His in διό. 
qui amizmi faciem velut cadaverosam peccatis sibi contraxerunt eximià v&xpoi 
dicuntur. Is usus vocis jam im scbolá imnotuit Pytbagore, ubi bomines 
à vere virtutis studio remoti dici solebant. vexpoi. δὲ qui ἃ sue secte 
phecitis. secedebant, δος Pytbagorei. sodales mon. tantüm. appellabant. νεκ- 
ρους, sed et ut mortuos lugebant.— Teste Origene contr. Cels. L. iii, p, 142, 
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Cristiani istius evi sanctissimam suam religionem professi, si qui im tur- 
pirtima reciderent. flagitia, ἃ reliquis luctu funebri, ὡς v&xpos, ut. mortui, 
lugebantur. Historiam fabulosam, utillissimam tamen, de S uvene quódam 
primüm mortuo peccatis, tum. admirabiliter ex morte peccatorum excitati, 
narrat Clemens. Mex, in fin. libelli ingeniosissimi, quó exquirit, Quis Dives 
Sit Salvandus. Valck. ad Luc. ix. 6o. Ὁ ἔχων τα Πνευματαὶ cf-. Cap. i.4. 
Esa. xi. 1-3. Tenens in potestate. sua. septem. angelos (coram tbrono. Dei 
stantes ), et septem. episcopos. "unguntur ministri, quibus Cbristus et ἐπ 
callis et in bis terris gaudet. Qui babet et. distribuere potest varia Spiritís 
8. dona sacro septenario, numero certo pro incerto, comprebensa. K utter. 

2 Coll.emmimo Zacb. iv. 1. γινον γρηγορων᾽ Coll. £089 ζωγρων. Lu. 
9.10. QvAacctTE επαλζξεις. Esa, xxi. 11. Coll. Hab. ii. 3. Nab. ii. 1. 
Conf. Sir. vi. 46. [στηριξον' Coll. Vakk. ad ct. xiv. 22. δὲ ad a Pet. 
Hi. τῷ. £XEMO γὰρ ἐστιν μεγὰ καὶ θαυμᾶστον, ou τὰ ἑστωτα στηρι- 
Cty, ἀλλα τὰ πιπτοντα, X. T. A. Clem. Rom. ii. .]} Col. ct. viii. 11. 

3 [ἐκδεχωμεθα----επειδὴ ovx. οἰδαμεν τὴν ἡμεραν τῆς ἐπιφανειας 
του Θεου. Clem. Rom. ii. 1a. ] πὼς εἰληφας" Coll. λημμα, Nab. i. 1. 
Hab. i. τ. ξγρηγορει, ἀκοιμῆτον πνευμᾶ κεκτήμενος. Ign. Poly. 1. 
Οοὐδ, Matt. xxv.13.. Luc. xii. qo. Marc. xiii. 34737. [ Conf. P bilo. Περι 
Μετανοιας, pass. ] à ἐρχομενος ἥξει, καὶ ov μὴ χρονίσῃ. Hab. iH. 3. 

4 τα ἱματια" Ἵματια μη μολυθεντα τὰ σωμαᾶταὰ λεγειῖ τῶν 
yov. Αἴγοιδα; ap. Greg. τὰ δὲ ονοματα αὐτῶν ( capita, bomines ), ovra 
ἀπιστῶ, οὐχ tof: μοι ἐγγραψαι. gnat. Smyrn. 5.7] Conf. 3 Κα. 
Xix. τ8. Marr. ix. 3. [αξιως τῆς ἐντολῆς αὐτου---περίπώτειν. Poly. 
Phil ς. tv μηλωταις περιεπατησαν. Clem. Rom. i. 17. proprio μο- 
λυνεῖν significat " inter eundum sordes contrabere ex cato vel luto, Grec 
proxime respondet Lat. v. inquinare. — Coll. a Pet. ii. a2. Vestimenta sua 
commactlare sordibus, μολυνεῖν dicitur τὰ ἱματια. Coll. 2 Cor. vii. a. 
V akck. ad x Cor. viii. 5.] Calf. Bar. 9. 1,2. καὶ ovx sjsoAuva To ὀνομᾶ 
βον. Tob. iij. 15. cap. vii. 9, 13, 14. xix. 14. 

ς [5& J'osepbus Lib. vi. Mnt. vi. 6.1, xou vo Αμάληκου ονομα--- 
ἐξαλειψαι, Atque Mmaleci nomen penitus esse delendum: xvii. s. a. dia 
Ta: Ἡρωδης εκεινὴν τε ἐξεβαλε, καὶ τὸν vioy αὐτῆς εἐξηλειψε τῶν 
διαθηκων" banc ob causam repudiavit Mariamtnem. Herodes, ejusque filium 
de testamento sto exputnxit.. Καὶ rebs.] ου μὴ ( neutiquam 7 Ps. xxxvi. 10. 
Í]viii. 35. Col. (4p. XXi.27.. Dan. xii. το. εξαλειφθητωσᾶν tx βιβλου 
ζωντων, καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφητωσαν. Ps. [xviii. 38. Col. L«. 
ix. 26. ἐξομολογησομαι To ονομῶ αὐτου" Cell, Phil. ii. 1. iv. 3. sbw- 
μολογειτο ενώπιον &UTOU, OTI ἡλεησεν ἄντοὺυς ὃ tog. Tub. xi. 17. ὁ 
νιχων᾽ Col. cap. ii. 26. CITAT. 

6 Col. Sob. xiii. τ. Colf. (4. ii. 7, 11, 17. 

7 tv^oynucouci γὰρ roy Θεον Toy αληθινον----ομουνται Toy Θεὸν 
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voy ἀληθινον᾽ Cof. Esa. Iv. τό. [ἐκκλησίᾳ Otov Πατρος καὶ Kupiov 
Ιησου Χριστου, τῇ ovcm tv Φιλαδελφιᾳ τῆς Ασιας, x. T. Δ. Culf. 
Jgnat. Epist.] ὁ ᾿Αγιος" Coll. Tob. xii. τς. 3 Mar. ii. 21. 1 foam. ii. 
20. fct. iii. 14. iv. 27. 30. Φιλαδελφεια" Coll. sup. cap. i. τι. Conf. 
Sir. xlv. ᾿ς. xlviii. ao. 1 Reg. ii. a. [κλειϑὰ του Δαβιδ' κλειδα, τὴν 
παντοχρατοριχὴν ἐξουσιὰν καλει" ὁ γαρ εἐχὼν ἐξουσιὰν του κλεῖσαι, 
xai ἀνοιξαι TOV οἰχον, οὗτος καὶ τὸν OiXOP πεπιστευται. κλειδὰ δὲ 
του Δαβιδ, ὅτι ὥσπερ ὁ Δαβιδ τον αιἰσθητου Ἰσραὴλ εβασιλευσεν, 
ὄντω και ἐγὼ πρὸς τῷ αἰσθητῳ καὶ τον νοητον.---Ο ἀνοίγων" xvoi- 
γεῖν, τὸ δικαιουν λεγει" κλειειν δε, To κατακρινειν᾽ τῇ yap θείᾳ avrov 
χρώμενος ἐξουσιᾳ, και δίκαιοι καὶ κατακρινει. Mretbas ap. Greg. dn 
ferte alluditur ad fores TempliP Conf. os. c. Mp. a. cap. 9, p. 478, Ha- 
vercamp. ubi ao ( alii aoo ) viri requirebantur ad claudendum "Templum. 

' Dti potentia omnium. bominum conamine major est. ΟΥ̓ Spicileg.] CoZ. 
Matt. xxv. τι. xxviii. 138. Esa. xlv. 1. 

8 Conf. Matt. xxv. 31. [xaAnc avtux tione avro θυρας του μαρ- 
TUpiov, Mart. Ign. 4. ὁ ἐχὼν ἀγάπην ἐν Χριστῳ, τηρησατω τὰ TOU 
Χριστου παραγγελματα. Clem. Rom. i. 49.] Conf. Matt. x. 32, 35. 
2 Tim. ii. τα. [Üvpav ἀνεωγμενην᾽ τὴν του διδασκαάλικον κηρυγματος 
εἰσοδον, ἡτις ανοιχθεια ov δυνάται δια πειρασμων κλεισθηναι, x. T. A. 
4νειδα:.} Coll. ὁ ἐσχεν ἄντη, ἐποιησε. Marc. xiv. 8. 

9 [ἐγων, ὅτι τινες τῶν του Σατανα ὑπηρετων εβουληθησαν Jac 
ταραξαι" οἱ μὲν ὅτι ἴησους δοκήσει ἐσταυρωθη, καὶ δοκησει ἀπεθανεν" 
οἱ δὲ ὅτι ovx ἐστιν Ὕιος Tov Δημιουργον, x. τι λ. Ign. ad Tarsens. p. 
74. Voss]. διδωμι (τινας) ἐκ τῆς συναγωγης" Coll. ἀσατε ἡμιν ἐκ των 
ῳϑων Σιων. Ps. ἐκχασί. 3. Coll. Winer. $ $1. [ἐνώπιον τῶν ποδων᾽ μετὰ 
πολλης τῆς θεοτητος, καὶ συντριβης Tovro yap αἰνίττεται τὸ προς 
τους oda προσκυνῆσαι, καὶ ἐν ἐσχάτοις ἔλεσθαι τεταχθαι τῆς ἐχ- 
χλησιας. Αἴγεῖξ. ap. Greg. say δὲ τις Ιουδαΐσμον ἑρμηνενῃ ὑμιν, μὴ 
&XOUETE αὐτου μεῖνον γαρεστινπαρα ἀνδρος περιτομὴν ἔχοντος Χρισ- 
τιανισμον ἄκουεν, ἡ παρὰ ἀκροβυστου Ιουδαΐσμον. Igs. Pbilad. 6.] 
τις εἰμι ἐγώ, Κυριε μον Κυριε, καὶ τις ὃ 01X06 μου, ὅτι ηγάπησαᾶς με 
to; τουτων; 2 Reg. vii. 18. ἡξωσι" | Conf. Joan. viii. 41. Zacb. viii. ao, 
42, Phil. iii. 2, 3. ἀγάπησις Kopiou ravra ὑπερέβαλεν εἰς φωτισμον. 
Gir. xxv. τι. Comp. iva γνωσιν ὅτι ἐγὼ Κυριος. Execb. xx. a6. A414. 

IO ova: ὑμιν τοις ἀπολωλεέκοσι ΤῊν ὑπομονήν, και τι ποιήσετε 
ὅταν ἐπισκέπτηται ὃ Κυριος; δίγ. ἐδ. τ4.. Luc. xxii. 31, 32. Jac. i. 13. 
Matt. vi. 13. xxvi. 41. Ps. exviii. 67. δικαιοσυνὴν τηρων. Exed. xxxiv. 7. 
4. 

II &ur" ἡ βιβλος των προσταγμάτων τοῦ Θεου"---παντες οἱ 
χράτουντες αὐτὴν, εἰς ζωην" οἱ δὲ καταλείποντες ἄὐτὴν, θανουνται. 
Bar. iv. τ. μὴ doe ἑτέρῳ τὴν δοξαν σου, xai τὰ συμφεροντα σοι εῇνει 
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αλλοτριῳ. 3. [κῶν ἐγγνς του στεφάνου γενωμεβα. Col]. Clem. Rer. 
i7. Tov στεφανου τῆς αθλησεως. Mart. Ign. s. Mart. Ροΐγε. 17. 
19.] Cenf. Col. ii. 18. Deut. iv. 9. Matt. xxv. 28. Luc. viii. 18. cap. 
ij. 10, 25. X& γὰρ ἀλογίιστον) εἰ προς αληβθειαν ζησαντες TOV μέχρι 
γηρὼς βιον, καὶ τὴν ἐπ᾿ ἄντῳ doEav νομιμὼς φυλαξαντες, νυν μετα- 
βαλοιμεθα, x. 7. Δ. 4 Mac. vi. 18-21. [κρατεῖν ἡ ἐντολὴ τὴν ἕχτον 
κατὰ ἀγαπὴν γνήσιαν ἐν ἡ ἄχρι τελοὺυς εναῆλησας, ἕξεις τὸν στε- 
φανον τῆς δοξης. τῶν Yap ὑπομενοντων τὰ νικητηρια. — Scbol. ap. 
Cramer.| Col. Juda. 3. Sap. v. 16. 

I2 |óvixev' Tovro κατὰ τὸ τῆς Ἑλλαϑδὸος γλωσσὴς συνηβες τῆς 
συνταξεως σεσολοικισται" κι τ. Δ. Scbol. ap. Cramer. μαάκαριοι οἱ 
προοδοιπορησαντες πρεσβυτεροι, οἵτινες εγκαρπον καὶ τελειᾶν ἔσχον 
τὴν αναλυσιν᾽ oU γὰρ εὐλαβουνται μὴ τις αὐτοὺς μεταστηση ἀπὸ 
τον ἱδρυμένου αντοις τόπου. Clem. Rom. ἐ. 44. καὶ ἐποιησε [^s Θεος 
κυριον πάσης τῆς γῆς. Gen. xlv. 9. Exod. xviii. 9. Ps. Ixxxiii.q. τῆς 
καινῆς Ἱερουσαλημ᾽ Coll. Sir. xxiv. το, ταν [rov Θεου ov [ow ]. 
sic alibi ( oan. xx. 17) Θεὸν μου καὶ Gsoy ὑμων. Nam idem est Deus 
Christi et. Deus noster. τῆς πολεὼς To Θεου μου" Nam Jerusalem anti- 
quitis vocabatur CON Wy, πολις του Osov. Hic nova Jerusalem b. e. 


Ecclesia, sic vocatur. Drusius.] και ἐστησε τὸν στυλον TOV ἕνα, και. 


ἐπεκαλεσε TO ὀνομᾶα αὐτου Ιωχουμ᾽ καὶ ἐστησε τὸν στυλον TOV δευ- 
τερον, καὶ ἐπεκαλεσε TO ονομῶ ὠντον Βολωζ. 3 Reg. vii. “τ. [οἱ με- 
γίστοι xoi δικαιοτατοι στυλοι εἐδιωχθησαν. Cem. Rom. i. s.] Xa TO 
ονομῶ τῆς πολεως, αφ᾽ ἧς ἂν ἥμερας γενηται, EXT ΑΙ (TWY )o ονομα 
αὐτῆς. Ezech. xlviii, 35. γενηται Kupioc, exti ἐσταᾶι τὸ ονομῶ ἀυτῆς. 
Ald. γένηται Κυριος ἐκει. lex. Οὐδ cap. xiv. τ. xix. x2. xxi. 1o. 
xxii. 4. CITAT. τὸ ονομὰ μου To καινον᾽ | Colf. cap. ii. 17. Citat. 

I4 [Λαοδικεὼων apxovrsc Γαΐῳ Ῥαβιλλιῳ--- χαιρειν. — Jos. nt. 
gud. xiv. το. 20. πρεσβυτατος (ὃ Λογος) τῶν γένεσιν εἰληφοτῶων. 
Pbil.] Conf: a Cor. i. το. [ὁ Αμην" Ἡ αληβεια. ἡ &pocn τῆς χτισεως' 
'H προκαταρχτικὴ αἰτία. — Zretbas. — Forte breviter dictum pro ὁ Θεὸς 
μήν. Drusius. Αμῆν, nomen Hebr. veritas, αληθεια, ἃ à radice VON im. Kal 
aleres in. Nipbal, veracem esses in Hipbil, sequente Dativo, eredere, fidem 
babere. Coll. Es. ἦχσ. 16.— Sic Filius Dei b. 4. vocatur ὁ Αμην, b. e. ἡ 
αληθεια, veritas; prout se nominat ipse απ. xiv. 6, Exo εἰμι----ἡ a 
θεια. Apyen, i. φ. ἀρχῶν, Dominus. Per bebraismum ponitur abstractum 
pro concreto. Conf. Col. i. ss. Küttner.| Kupioc ὁ j Θεος----αληθινος. Exdd. 
xxxiv. 6. ὁ μάρτυς εν ουρανῳ TIO TOS. Ps. Ixxxviii. 37. Coll. cap. i. 5. 

I6 ζεστος — 0 ζεων τῳ mytvjbary! — Coll. Rom. xii. τα. [οφελον 
πτᾶντες αὐτὸν ἐμιμουντο. Jgn. Bmyrn. 12.] Conf. Matt. xxi. 41. 
ψυχρος, frigidus. Ζεστος, m, ον, fervidus. Χλιαρος, tepidus. Eputoy 
evorio. Mentem filii Dei videntur attingere, qui per tepidum vel neutralem, 
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vertumnum et ἀλλοπρόσαλλον itt fide, vel bypoeritam in vita imtelfigunt. 
Kuttner.. Nam tepida evomere consuevimus. Drus.] 

16 [ Conf. Sebetgen. Hor. Heb. p. 1102.] Conf. Jacob. i. 6-8. Matt. 
vi. 23. [χιλιαρος εἰ" ὃ ἐν ἀμφοῖν αβεβαιος, και ἐπαμφοτεριζων, ὃς 
μετουσιας μὲν ἐλαβε Πνευματος Ἅγιου δια του βαπτισματος, εσ- 
βεσε δὲ το χαρισμα τῶν ζωοποιουντῶν τὴν ψυχην. Ἐμεσαι" ᾿αποβλη- 
τον τῆς ἐμῆς οἰκειότητος χαταστησαι. μεταφορᾳ ds rov χλιᾶάρου δεον- 
TUG ἐχρήσατο, ὃ καὶ ιάτρων παιδὲς εἰς ἐμετον ερεθιζειν παραλαμ- 
βανουσι. «4 γεῖδα: ap. Greg.] 

17 [2 oU ) (Xpio rov) πλουτιζεται ἡ ἐκκλησιὰ, καὶ χαρις ἀἄπλου- 
μένη ἐν ὦγιοις πληθυνεται, παρεχουσα vouv, φανερουσὰ μυστηρια, 
X.T. À.. Epist. ad Diogn.$ 11 .] ταυταὰ EAO0yiOXVTO, καὶ ἐπλανηθησαν" 
ἀπετυφλωσε γὰρ ἄντοὺυς ἡ κακιὰ αὐτῶν, X. T. Δ. Sa. ii. a1, 22. 
τυφλὸς — — £y τη πίστει αὐτου αμβλνωπησαι, x. T. À. Clem. Rom. i. 3. 
ἐᾶν μὴ δουλευσώμεν, δια ToU μὴ πίστευειν ἡμᾶς τῇ ἐπαγγελιᾳ τοῦ 
Θεου, raA avr epos ἐσομεβα. di. 11. | οὐκ εἰδὼς ὅτι περι ψυχῆς τρέχει. 
Prov. vii. 24. Conf. Matt.ix. 13. Luc. vi. 39. xii. 19-21. Esa. xliii. 8 
2 Pet, i. 9. "Foan. ix. 40, 41. Rom. ii. 19-21. [ των φανλὼν πλουσιος 
ουδεις, χαι ἂν τὰ πανταχοὺυ μεταλλαὰ χεχτῆται), ἀλλὰ εἰσι πᾶντες 
οἱ ἄφρονες πτενητες, X. T. A. Pio. Fragm. 2. 649. Mangey. πλουτον 
φησι τὸν γηϊνον πλουτον' ἀγνοεῖς OT). συ εἰ ὁ ταλαιπώρων ἐν τοῖς 
ἀπολλυμένοις, X. T. Δ. Scbol. ap. Cramer.] Ose. xii. 8. CIT AT. 

18 [μακαριος ὃ κεκλεισμεένους οφθαλμους ἀνοιξας, x. τ. λ. Clem. 
Ron. Fragm. 8.1 συμβουλενω σοι" Coll. Esa. ix. 6 » μεγαλης βουλης 
ἄγγελος. Conf. Bos. Scbol. [θάνμαστος, συμβουλος, X.T. A. Laudat. 
4). Ignat.. Antioch. p. 83. Vossii. ἄργυρος ἐν καμίνῳ πυρουμενος. Mart. 
Poly τς. καθάρσιον mop! Jos. Mnt. xx. 7. 5 .] Col. 1. Reg. xiv. 27, 29. 
Gali. 22, Rom. xiii. 14. Ps. Δ. τό, 17. Coll.a Reg. xxii. 31. [xoA- 
λυριον' ὡς καὶ Ἱερεμίας ὁ προφητῆς φησι, “ Idov ovx εἰσιν oi οφθάλμοι 
σου ουδὲ m καρδια καλη. x. T. λ. Scbol. af. Cramer.] "TUTTE αδοχι- 
My ἀργυριον; xai καθαρισθησεται καθαρον παν. Prov. xxv. 4. 

Ig tAtog αἀνθρωπου ἐπὶ τὸν πλησιον αὐτου, ελεὸς δὲ Kvpiov ἐπὶ 
τάσαν σαράαν ἐλεγχὼν καὶ παιδενων καὶ διδασκων καὶ ἐπιστρεφων, 
ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτου. Sir. xviii. 13. παιδευσει μὲ δίκαιος εν 
Dun και ἐλεγξει με, X. τ. λ. Pss exl. 5. Sap. vi. 17. xii. a. Heb. xii. 

6, [ζηλωται περι τὸ κῶλον. Poly. δὶ]. 6. παιϑδευει ὁ Θεος εἰς to 
versa ἡ πμας. Clem. Rom. i. 56. παιδένθητε εἰς μετανοιαν. 57.] 
ὃν γὰρ αγᾶπᾷᾳᾷ Κυριος, ἐλέγχειν Xx. τι Δ. Prov. iii. 12. CIT AG. 

20 οἱ αγαπωντες αὐτὸν ἐμπληθήσονται εκ Tov νομου. δὲν. ii. 16. 
500 γὰρ τὴν δια [^*pTUpioU γινομενὴν ὁμολογιῶν πλεῖον ἄντον 
Τροσοιχειουσαν τω Κυριῳ. Mart. Ign. i. καὶ £0 TY ἔπι Üvpas 01X0V. 
4 Reg. v. 9. Conf. Epbes. ii. 6. Ps. xli. 8. [xpovu* TY θυραν τῆς καρ- 
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dia χρονω, καὶ τοις ἀνοιγουσιν ἐπι τῇ ἑαυτων σωτηριᾷᾳ συνευφρῶινο- 
μαι. δειπνησω" dio καὶ tipnxty, ἐμὸν βρωμα: καὶ roja ἐστιν ἢ TOV 
πατρικου θελήματος ἐκπληρωσις. Coll. Scbol. ap. Cramer.] 

21 [ὃς sav διδασκη ravra καὶ mpacan, συνῇρονος seras βασι- 
λεως, X. T. Δ. Test. ΧΙ] Patr. 2. 577.] καὶ τῳ θείῳ νυν παρεστηκα- 
σιν θρονῳ, καὶ τὸν μακάριον βιουσιν ava. 4 Mac. xvii. 18. καὶ 
στησω ἄντὸν ἀαρχοντὰ ἐν τόπῳ πίστω, καὶ ἔσται εἰς θρονον δοζης του 
οἰκου τοῦ πᾶτρος αὐτου. Esa. xxii. 13. [sav πολιτευσωμεθα ἀξίως 
avTov, και συμβασιλευσομεν αὐτῳ, εἰγε πιστευομεν.  Polyc. Pil. ς. 
θρονος αἰωνιος. Mart. Ῥοΐγε. αι. ὁ νικων᾽ Coll. Valck. ad Act. vii. 4o.] 
Coll. Rom. viii. 17. a1. Gal. iv. γ. Heb. xii. 3. "oan. xvi. 33, θαρσειτε, 
ἐγὼ y£yixnxa, roy χοσμον. Colf. Ps. exxxi. 11. 

22 Coll. x Tim. iv. x. [πληρὴς Πνευματος  Asiov ἔκχυσις. Clem. 
Rom. i. a. iva πνεῃ τῇ ἐκκλήσιῳ αφθαρσιαν.  Igm. Ephes. 17.] Ca» íi. 
73. Citat. 


ΚΕΦ. ὃ. 4. 


I* Σ σαλπίιγγος φωνὴ axova roy ἐστῶι. Esa. xviii. 3. Jviii. τ. 

xai ἡἠνοιχθησαν οἱ oupayos, καὶ idoy ὁράσεις Θεου. Ezecb. 
ἐς τ. [ηνεῳγμενοι" Evang. Nicod. p. 668. Videtur bec particip. forma, 
que triplex augment. babet, ap. recent. Greec. in usu. fuisse.— Etiam in 
codd. LX X passim leg. ἠνεῳωγμενος pro ἀνεῳγμένος. Tbile.] Col. Ges. 
vii 1. viii. 6. cap. i. 1, ὦ dei γενεσβαι ἐν ταχει. 

2 [καθημενος" δὲ oU. δηλουται ἡ ty τοις ἅγιοις αναπανσις του 
Θεου" αὐτοῖς γαρ ενθρονιζεται, ὡς χωρητικοις οὖσι τῶν θείων ἐμφα- 
σεὼν. Aretbas.] Coll. Act. vii. .«6..4. Reg. x. τ8. Ezech. viii. a. [ 0po- 
yog αἰωνιος. Clem. Rom. 1. 59. sub. fin. Notabis ellipsin minis protritam 
vocis ἀνὴρ) aut. ανθρωπος. Priceus. Maxime veró usitata est bac Ellig- 
5ios species Hebraris etc. Bos. Ellips.] Gen. xii. a. Heb. x. 39. ὁ to χα- 
θηται ἐπι Üpovov ayiov avrov. Ps. xlvi. 8. 

3 [C^ Jos. Bell. Jud. v. s. 7, (de Pont. Max. vestiment.) δυο δ᾽ 
αὐτὴν ἐνεπορθουν ἀσπιδισκαι puras, κατεκέκλειντο δ᾽ ἐν ταυταῖς 
καλλίστοι TE καὶ μέγιστοι σαρδωνυχες----λιθοι δωδεκα--- σάρδιον, το- 
παζος, σμαραγδος, ανθραξ, ιασπις,----ὧν ἐφ᾽ ἑκαστου πάλιν, εἰς τῶν 
επτωνυμῶν ἐγεγρώπτο.Ἶ xuxAolsy του θυσιαστηρίου. 3 Reg. xviii. 32. 

4 Conf. Cor. vi. a. Matt. xix. 28. x Par. xxiv. 1-18. [και εἰδον 
ἕπτα ανθρωπους εν ἐσθητι λευκή, X. T. Δ. Test. XII Patr. p. $65. πε’ 
ριβεβλημενους" cireumarmictos. Vulg. et Labb. Gloss. στεφάνους χρυσονζ' 
ουδὲ γὰρ εἶχε Ti xpucou τιμαλφεστερον τοῖς ἐν τῷ πᾶροντι βιῳ 
ἐνστρεφομενοις ὑποτίθεσθαι. Aretbas.] (4. 9. 8. xi. τό. xix. 4. 

ς [καιομεναι" δια o Qnyexeg τῆς περι το θειον ἀγιαστιας" τοιου- 
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τον γὰρ καὶ πὺυρ ἀαδειαλειπτως φωτιζον καὶ φλεγον. rebar. Conf. 
Phil De Septenario ῥᾳ::.}] Coll. cap. i. τῶ. iii. 1. 9. 6. καὶ εἶπε πρὸς 
με, T) συ βλεπεις; καὶ εἶπα Ἕωρακα, καὶ idov λυχνιᾶ χρυσὴ ὁλη, 
και τὸ λαμπαδιον ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ λυχνοι!, X. τ᾿ A. Zacb. ἐσ. 
2-6. [ Citat. cap. i. 20.] Exed. xix. 16. CIT AT. 

6 Qua Coll. Ps. Ixvii. xo. [ὕαλοεν, διαφανες, λαμπρον. Hesycb. 
εἰδως ὅτι C) sov γεμετε. Ign. Trall. τι. ἐχώνευσε δὲ καὶ θαλασσαν 
χαλχην---εκληθὴ δὲ τὸ χαλκουργημα θαλασσα δια τὸ μεγεθος, 
X. T. À. fos. nt. viii. 3. 5. 6.] Conf. 2 Par. iv. 15. [Üaxacca 
To ἄπειρον πληθος τῶν κυκλουντῶν θείων δυναμιεων τῳ θρονῳ σημαίνων 
του Θεου.  4retbas. xuxAw Frequens est. prazpositionis ἐν ellipsis ἃ Bos. 
exemplis firmata. Mal κνκλῳ grammaticis est adverbium. Valck, ap. Luc. 
ix. 12. Ezech. i. 5-12. CIT AT. 

7 [Conf. 4 Esd. xi. τ, Et vidi somnium, et ecce ascendebat de mari 
aquila, eui erant duodecim ale pennarum, et. capita tria, etc.] 

8 ὅτι ἡ dovAm σου θεοσεβὴς ἐστι, καὶ θεραπευουσα νυκτὸς xai 
"puc τὸν Θεὸν του ουρᾶνου. Jfuditb. xi. 17. ὅτι καὶ ἐν ἡμερῷ καὶ 
ἐν γυχτι ὕπνον οφθαλμοις avrov οὐχ ἐστι βλέπων. — Eccles. viii. 16. ἐν 
παντὶ τοπῳ οφθαλμοι Κυριου. Prov. xv. 3. [C/em. Rom. i. 34, Κυριε 
ὁ Θεὸς ὁ παντοχράτωρ, x. T. A. Mart. Polyce. 14. παντοχρατωρ᾽ ὁ 
toc, παντων κρατων. Hesycb.] Conf. a Cor. vi. τ8. av Conf. Matt. 
X3. 9, το. [γεμοντα οφθαλμων' ὅτι οὐδὲν τὰ θεια Ao iei δυναται. 
Áretbas, ἀναπανσιν οὐκ ἐχουσιν᾽ ὅτι εγχοπον τι ὑφισταναι" (ακα- 
μᾶτα γὰρ πᾶντα, ὁσα ὑπερ ΤῊν ὑλην) QA τὸ περι τῆν θειαν ὑμνῳ- 
διαν ἀνενδοτον παριστῷ, ὥσπερει χατεντρυφωντῶν πρὸς δοξαν καὶ 
&iyoy του Üsiov. 14. | Coll. Prov. viii. 30. cap. 9. 8, 14. 

9 εὐλογηῆτος ὁ Θεος ὁ Gov εἰς τους αἰωνας, καὶ ἡ βασιλεια avTov. 
Tu. xii. 3. [avro δοξα, rim, κρατὸς καὶ μεγαλωσυνη, θρονος αἰω- 
γὸς ἀπὸ τῶν αἰώνων εἰς τους αιἰωνας τῶν αἰωνων.  Glem. Rom. i. ςο. 
Conf. $ 48. 43. 45. 5o. ] Conf. cap. x. 6. Dan. xii. 7. Citat. 

IO καὶ στήῆσω ἄντον ἀρχοντὰ ἐν τόπῳ πίστῳ, καὶ £O TG εἰς Üpo- 
Voy donc rou οἰκου Tov πᾶτρος αὐτου. Esa. xxii. a3. Conf. cap. vi. 13. 

ἄλουσι τοὺς στεφανους" δια τουτου την βασιλειᾶν, καὶ τὴν κατὰ 
T&yTUy νικὴν, TO ἐπὶ πάντων αἀνατιθεντες Θεῳ. Mretbas. vo βαλειν 
τους στεφάνους ἐνωπίον TOU Üpovou, τὴν vixmy dnAor ὡς καὶ vuy ἐπὶ τῶν 
γιχωντων αγωνᾶς ἐστιν ἰδειν᾽ ὁ θρονος δὲ τὴν κυριοτηταὰ καὶ ἐξουσιαν" 

ἐστι χαὶ βασιλειας 0 στέφανος συμβολον, x. τ.λ. Scbol. ap. Cramer.] 
ΟἹ [και δοντα avro (Χριστῳ) δοζαν καὶ θρονον sx δεξιων avrov 
à ὑπεταγη τα παντὰ εἐπουρανιὰ καὶ ἐπιγεια᾽ ᾧ πασα πνοὴ λάτρευει, 
X.T. A. Polye. P bil. a.] 9 Ζων εἰς τὸν avos ἐκτισε τὰ παντῶὰ xoi. 
Sir. xviii, x. [0 Θεὸς ἀγγελων---καὶ acne τῆς κτίσεως, X. T. Δ. 


5K 


802 ΑΠΟΚΑΛΥΨῚΙΣ IV. 


Mart. Polyc. 14.] doré τῳ Kupio δοξαν καὶ ἰσχυν. τ Par. xvi. 28, 29. 
£y&yxoTE τῳ Kupio δοξαν καὶ τιμὴν. Ps. xxviii. 1, a. [εν ΧΡΧΉ εχτι- 
σεν ὁ Θεὸς τὸν ovpayoy xoa τὴν γῆν. fos. dnt. lib. τ. cap. τ. ἐν κε- 
Qaa ἔκτισεν 0 Θεὸς σὺν Toy ουρᾶνον xai σὺν τὴν γῆν. Ο 5. i. τ. 
Α4ε}}.} Conf. Rom. xi. 16. Heb. ii. το. φειδῃ δὲ πάντων, ὅτι σα ἐστι, 
Δεσποτα φιλοψυχε. δαῤ. xi. 16. Conf. Mmos. v. 8. cap. v. 12-13. vii. 
12. OTi £y ἐξονσιῷ σὸν TO rA ἐστι. Fragm. Est. iv. 17. οὐκ ἐνεποιῆσε 
τοις ὦγιοις Kupioc εκδιηγησασθαι παντα τὰ θαυμασια αἀντον, c; ἐστε- 
ρεωσε Κυριος ὁ Παντοκράτωρ, στηριχθηναι ἐν δοζὴ αὐτου τὸ πᾶν. 
Gir. xlii. 17. Coll.x Par. xxix. 11. CITAMT. 


ΚΕΦ. s. 5. 


I AI xArncac τὴν σχηνὴν, ἐσφραγισεν τας κλειδας, κ. τ. À. 
Clem. ον. i. 43-] Coll. Mal. iii. τό. Ps. exxxviii. 16. sido 
τὸν Kupioy καθημενον ἐπι θρονον, x. T. λ. Esa. vi. τ. Jer. xxii. a. 

2 [Ανοιξαι o βιβλιον significat, arcana. Dei consilia de rebus futuris 
patefacere. Αξιος b. ὦ. idoneus, facultate praeditus: cognoscendi et patefa- 
ciendi consilia divina. Küttner.|. exnpuEs, καὶ εἶπεν. fona. iii. 4. 

4 τις ὅμοιος m01,— Kupit; τις ὁμοιος σοι, X. T. Δ. Exod. xv. τι. 
καὶ εἰδὲ, καὶ οὐκ ἢν ἀνὴρ, καὶ κατενοησε, καὶ οὐκ ἢν ὃ ἀντιληψομενος" 
καὶ ἡμυνᾶτο ἄντοὺς τῷ βραχίονι αὐτον, καὶ τῇ ἐλεημοσυνῃ ἐστηρι- 
σατο, X. T. À. Esa. lix. τό, 17. CIT AT. 

4 [Αβρααμ---πιστος εὐρεθη. Cem. Rom. i. 10.] πολλα «coy. Esa. 
ΧΑ. 16. 4 Reg. x. 18. Conf. cap. iv. 11. inf. v. 9. [ουδεις μεν ανθρω- 
πων, ὦ θειοτατε Αγγελε, go) ἂν τις προς αὐτὸν, μονος δὲ ὃ eyav- 
θρωπησας Θεὸς ἁμαρτιαν ἕλων, καὶ To καθ᾽ ἡμων ῥηξας χειρογραφον, 
X. T. A. Scbol. ap. Cramer. 'Tovroy μὲν yap "Yioy ovra, του Θεου, προσ- 
κυνουμέν, τοὺς δὲ μαρτυρας,) ὡς μαθητας xai μιμήτας του Kupiov 
ἀγάπωμεν, κι τι A.. Mart. Polyc. 1γ.} 

ς Conf. Sir. xiv. 25, τό. τ Esd. iii. τα. [n βεβαια τῆς πίστεως ὑμων 
ῥιζα, εξ αρχαϊων καταγγελλομενὴ χρονῶν, X. T. λ. Polyc. Phil. x. 
ἡ ριζα του Δαβιδ' ὡς κτίστης δια τὴν θεοτητα. Mreibas. ὅπως ἂν 
δικαιωθης sy τοις λόγοις σου, καὶ νικησῆς ty τῳ κρίνεσθαι σε. Ps. ἢ. 4. 
[ἐνικησε" obtinuit. Grot. et Vitring. ἐνίκησεν τὸν ἡμέτερον νικητὴν τὸν 
διαβολον. τις δὲ ὁ νικησας; 0 ὡς Θεὸς μεν λεων, περι οὐ καὶ ὁ πατ’ 
ριαρχῆς Ιακωβ vo “ κατακλιθεις ἐχρησμῳδησεν, “ὡς λεὼν ὁ tx 
τῆς φυλης Ιουδα." ὡς ““βιζα δὲ του Δαβιδ,᾽" ὡς κτιστῆς δια τὴν 
θεοτητα, sx βιζης δὲ Δαβιδ" εἰρηται yop καὶ εκ βιζης Δαβιδ ῥαβδὸον 
καὶ ανθος βλαστησαι 0 θεοσοφος Παυλος, δὶ ὧν φησι, ““ προδηλον yap 
ὁτι εξ Ιουδα ἀνατεταλκεν ὁ Κυριος μων ἴησους ὃ Χριστος." pia 
γαρ ὁ Χριστος, ὡς εἰρηκᾶμεν; καὶ &x βιζης Δαβιδ. ῥιζα μεν ὡς Gor, 
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ev μονον Δαβιδ αλλα καὶ πασῆς νοητῆς καὶ αἰσθητῆς φυσεως. tx 
pone δὲ Δαβιδ κατὰ vo ἀνθρωπινον. Scbol. ap. Cramer.] Gen. xlix. 
9, 10. CIT 4T. Esa. xi. το. CITAG. 

6 Coll. cap. iii. 1. iv. 5, 6. xiii. 8. [ Apyiov ὁ Χριστος, 0 και δια 
τουκατα TOU VOJAIXOU πασχῶ θυομενον προετυπουτὸ ἄμνου. Aretbas, 
ἑπτὰ Πνευματα" αἱ του Πνευματος ἐνεργείαι, αἱ ἐπὶ τοὺς εἰς πασᾶν 
τὴν γηνοντας ὦγιους ἐνηργησαν. κερατὰ ἑπταὶ τὴν δυναμιν σημαινει, 
xai τὴν δοξζην. Id. κατα To εἰρημενον ““᾿οφθαλμοι Κυριον ἐπι πασαν 
TW γὴν, σκοπενοντες ἀγαθους καὶ xoxovc." δεζοΐ, ap. Cramer. Per 
cornua, potentia significatur. Hebreis enim usitatissimum est, ut per metapb. 
4b animalibus cornigeris desumtam potentiam vocent cornu. Per oculos sep- 
tem perfectissima Cbristi sapientia denotaturs accepit emim Spiritum. S. non 
"αὐτάς messuram. Quod de septem oculis b. |. babetur, ex. Zacb. iii. 9. 
iv. 10, petitum est, ubi Providentia divina, qug prescientiam includit, bác 
lhquendi formulá describitur. Küttner.] dior) ὁ λιθος, ὃν ἐδωχα προ 
προσωπου Tou Incov, ἐπὶ τὸν λιθον Tov ἕνα ἕπτα οφθαλμοι εἰσιν. 
Zacb. iii. 30. CITAMT. Esa.liii. ,8. CIT AT. 

7, 8 nAnQa Lev. vii. a4. [C/em. Rom. i. 44. Mart. Poly. 14. ] 
ἐγὼ εἰμι Ῥαφαηλ, εἰς ἐκ τῶν ἑπτὰ ὥγιων ἀγγέλων οἱ προσαναφε- 
βουσι τας προσευχᾶς τῶν Gy Vy, X. T. À.. Mob. xii. 15. TOU καθημένου 
tri ToU θρονου. Coll. infr. v. 13. Citat. Ttc apo Gua Col. Execb. i. 5. 
(p. iv. 4. 8. xi. τό. Xix. 4. [ap. iv. 6. Citat. | 

9 ἐρχομᾶι συναγαγεῖν παντὰ τὰ SÜyn καὶ τας γλωσσας. Esa. 
ἰχοὶ, 18. [τιμιον τῳ Oto αἷμα αντου. Χριστου. Cien. Rom. i. 7. oTi 

ἰὰ TOU αἵματος του Kupiou λυτρωσις ἐσται. 12. OU TO αἷμα, ὑπερ 
ἡμῶν ἐδοθη. 21. 49. ] Conf. Act. x. 35. ὅτι ἐσφαγης" Coll. Esa. liii. 
7. ὃ. Act. viii. 31. καὶ ἡγορασας τῳ Oto ἡμας" Coll. καὶ ἐποιησαν 
ἡμας βασιλεις----τῷ Θεῳ, cap. i. 6. Conf. Ose. i. 7. cap. xiv. 3. «ὦ. 
Y. 4, 35. ἡμέρα γὰρ ἀνταποδοσεως ἔπηλθεν αντοιῖς, καὶ ἐνιαυτος 
λυτρωσεως παρεστι. Esa. Ixiii. 4. [ εἡψαλλον οἱ ἄγιοι πατερες ἀκολου- 
θουντες αὐτῷ (Χριστῳ) λέγοντες, EvAoynjasyos ὁ 0 ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 
Κυριου αλληλονῖα, αὐτὴ ἡ δοξα τῶν ἄγιων πάντων. Nico. Εσαχρ. 
ἢ. 146. Ὥϑη καινη" Canticum novum, i. e. eximium de rebus magnis et be- 
téficiis Agni prestantissimis. Sic in Psalm. xcv. τ, exlili. g, et Esa. xlii. 
10, Sancti jubentur canere Canticum novum. Ἐσφαγης mactatus es. i. e. 
iter sacrifici oblatus es. Cbristus ipse sacerdos, ipse victima se Deo Patri 
(tulit bro peccatis nostris in odorem bon fragrantia. Epbes.v.a. Küttner. 
XOiyy dn qdn, ἣν τῆς παλαιοτητος TOU γράμματος ἀπαλλαγέντες οἱ 
ἐχ πασὴης φυλῆς καὶ γλωσσῆς καταυγασθεντες, dei εδιδαχθημεν δια 
Τοῦ Πνευματος, τῆς γῆς δὲ βασιλενειν τουτοὺυς φησι τῆς καινῆς, ἣν 
ὁ Κυριος τοις πρᾶεσιν ἐπηγγείλατο. | Scbol. ap. Cramer. ᾿Ασφαλως 
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δὲ 2uay εἶπεν “ἐκ πάσης φυλῆς xai γλωσσης xoi sÜyouc," καὶ ov 
πᾶσαν φυλὴν καὶ γλωσσαν καὶ εθνος, ὅτι μηδὲ παντες ἐκτηθησαν vo 
Θεῳ. πολλοι γαρ ταῖς ὡμαρτιᾶς ἐναπεθανον. συμφωνα τουτοῖις και 
vo ὕπο του Δαβιδ αϑομενον᾽ ““ἀνασταὰ ὁ Θεος, κρινον τὴν γῆν, ὅτι 
CV κατακληρονομησεις᾽ ou πᾶσαν τὴν γεν, αλλ᾽ “εν πᾶσι τοῖς 
tÜvsci." Scbol. ap. Cramer.| ὁ Θεὸς ῳδὴν καινὴν ἀσομῶι σοι. Ps. 
exhi. 9. CITAT. 

IO Conf. Gen. xiv. 138. Heb. vii. x. [βασιλευοντος εἰς τους ατωνᾶς 
Ιησου Χριστον. Mart. Ῥοΐγε. 21.]. καὶ ἐποίησεν avrovg £T αὐτῶν 
χιλιάρχους. Exod. xviii. ας. Κυριος βασιλενων τὸν αἰωνα, καὶ tT 
αἴωνᾶν καὶ ετι. XU. 18. ὅτι βασιλευσει Κυριος ἐκ Σιων, παι εξ Ic 
ρουσαλημ; καὶ ἐνωπιον τῶν πρεσβυτέρων δοξασθησεται. Esa. χαίσ. 
41. XXXii. 1. Ps. xxxvi. 9.^ a Tim. ii. 12. cap. xx. 4. Luc. xxii. 30, 
[tv πολιτευσωμεθα αξιως &vTov “Ἢ xai συμβασιλευσομεν αὐυτῳ." 
Polyc. Phil. s. τοτὲ καὶ ἡμεις αναστησομεθα, ἕκαστος tri σκηπτρον 
ἥμων, προσκυνουντες Tov βασιλεᾶ τῶν ουράνων; TOV ἐπι γῆς φανεντᾶ εν 
μορφη ἀνθρωπου ταπεινωσεως. Test. x2. Patr. p. 744.] Citar. Col. 
Cap. 1.6. xi. τς. Matt. xix. a8. Luc. xxii. 30. . 

II [Ciem. Rom. i. 34-] κυκλοθεν ToU θυσιαστηρίου. 4 Reg. xvii. 
33. [και 2» 0 ἀριθμος ouv μυριαδὲς μυριαδων,καὶ χιλιαδὲς χιλια- 
δων. Griesb. rovro ἀπὸ τῶν Tov Δανιηλ ὁράσεων ἀκονομεν" τὸν ἀριθμὸν 
λεγὼν τῶν λειτουργουντῶν Θεῳ" ovx, ὅτι μόνον TOCOUTOI, τις γῶρ ἂν 
αριθμος περιλαβοι τοὺς ἀπ᾽ αἴωνος μέχρι συντελειᾶς τουδὲ cov βιου 
προς λειτουργιᾶν μεταττατομενους ανθρωπους Θεου; και μαλιστᾶ εἰ 
καὶ τοῖς λειτουργοῖς συναφθη τοῖς νοεροις᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πλεὸν οὐχ fh 
περιλαβειν αριθμῳ, εἰγε TO χιλιαι χιλιαδὲς καὶ μυριαι μυριαδὲς τῷ 
εἐγνωσμένῳ ἡμῖν ἀριθμῳ To πληθος των λειτουργουντῶν — σημαίνων. 
Scbol. ap. Cramer.] Dan. vii. το. ΟἸΤΑ͂Τ. 

I2 dor: vo Κυρίῳ δοξαν καὶ ἰσχυν. τ Par. xvi. «8. σοι, Kupit, 1 
μεγαλωσυνη, καὶ ἡ δυναμις, x. T. λ. xxix. το, αι. Conf. oam. i. 29. 
36. πηγὴ σοφιᾶς Λογος Θεὸν εν Ὕψιστοις, κι T. Δ. Sir. i. 9. Comp. 
[πλουτου" Coll. Valck. ap. Phil. iv. 9.] Coll. Deut. xxxii. 2. Dan. vii. 
10. Heb. xii. a3. [λεγοντες᾽ | Usus loquendi Graecà postulabat ut scribert- 
iur λεγόντων. Sed ex Hebreo idiomate, perinde est ac si Greecà scriptum 
esset, οἱ (sub. relativo) nra. λέγοντες, id est, Qui erant. dicentes, fri 
Qui dicebant. Beza.| Coll.cap.iv. τα. vii. sa. sup. v. 6. Citat. 

Ij 004 t» TU ονρανῳ ἄνω, καὶ ὅσα ἐν τῇ 'yM XQ TU, καὶ ὁσᾶ EV 
τοις Vdaciy VrroxaTo τῆς γῆς. Exod. xx. 4. CITAT. | Conf. Juda. 
a5. [9 n do£o καὶ ἡ μεγαλωσυνὴ εἰς τοὺς αἰωνᾶς τῶν αἰωνὼν. Αμῆν. 
Clem. Rom. i. 20. | καὶ tidoy Üsoy Ισραηλ καθήμενον ἐπι θρονου avrov. 
2 Par. xviii, 18. CITAT. 


- 
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14. [ἐλεγον, Αμην Aso τῆς Ἑβραΐδος εἰληπται Quync ἐπὶ βε- 
βαιᾳ συγκαταθέσει προσφερομενον, ἰσοδυνώμουν τῳ vas, ἀληθως, καὶ 
ἀμετακινητως. Zretbas.] Ζω ἐγω, καὶ Ζων To ονομα μου, Nur. xiv. 
21. [Ζῃ ὁ Θεος, καὶ ὁ Κυριος ἴησους Χριστος, καὶ To Πνευμα Αγιον. 
Clin. Rom. Fragm. 7. 256. Jfacobs.] Conf. T6. xii. 1. [ἐσται ἐφ᾽ 
ὑμας » χᾶρις του Κυριου ἡἥμων Incou Χριστου εἰς τους αιωνας" καὶ 
avro) εἰπὸν, Αμῆν. Act. Tbom. ξ 46. ov yap μὴ προσκυνήσητε θεοις 
ἕτεροις. Exod. xxxiv. τ4. Dat. vi. a6. xii. 7. τέσσαρα Cua Coll. 
Execb. i. 5, 6. Conf. cap. iv. 9, το. cap. iv. 6. Citat. cap. x. 6. Citat. 


ΚΕΦ. s. 6. 


I (977 tap. iv. 6. CIT AT. piay ΞΞ πρωτὴν. Gen. i. 5. et sep. 

λυσις τῆς πρωτῆς σφραγιδος, τὴν ἀποστολικὴν dida my ση- 
μαινουσα. Sebol. ap. Cramer.] ἐπισκοπὴ yap. ἐστῶι μετὰ βροντης. 
δια. xxix. 6. ἐρχεσῇε καὶ ἰδετε. oan. i. 39. 

2 [ὁ μὲν λευχος ἵππος, συμβολον ὑπάρχει τον ἀποστολικὸν εὐαγ- 
γίλισμου, ὡς d) αντου καὶ τῆς κατ᾽ αὐτῶν γενεᾶς μεγιστὴς εὐερ- 
γεσιας ἀνθρωποιῖς γενησομενῆς, x. T. Δ. Χριστος ἢν ὁ “γικὼν Wa, νι- 
χησῃ." óc τὴν πρωτὴν νιχὴν νικησας τὴν τῶν εθνων ἀπὸ τὼν εἰδωλων 
ἐπιστροφην, ai. ἧς καὶ VIXQV κατωνομᾶσται, εἰς δευτεραν νικὴν ἡυτρε- 
πισται, τὴν ἄπὸ TOU Üynrov σωμᾶτος, ὑπαλειφουσαν διὰ κολασεὼν 
τοὺς ὑπὲρ TOU ονομᾶτος GUTOU τῆς ὁμολογιᾶς ἀντεχομένους, καὶ TO 
συμβολον αὐτων τῆς νικῆς τὸν στεφανον ἐστεφανωμένους. — Scbol. ap. 
Cramer. ] ἐγὼ vtyix"Xa, τὸν χόσμον, foam. xvi. 33. Rom. viii. 37. 
[7 και ετελειωθη, καὶ τελειωθησεται. Mart. Polyc. 16.]. τὸ τοῖζον av- 
τοῦ ἐνέτεινε, κι τ. Δ. Ps. vii. τα. Zach. x. 4. [καὶ εὐθυς ἐβοησεν ὁ 
Ἅιδης, Ἐνικηθημεν, ovas ἥμιν. ἀλλα τις εἰ ὃ ἔχὼν τοσαυτὴν ἐξουσιαν 
X&4 δυναμιν; καὶ ποῖος εἰ ὁ χωρις ἁμαρτιας ὧδε ελθων,---- τῶν νεχ- 
pov xa τῶν ζωντων ἐξονσταΐζων, x. T. 4. Evang. Nicod. cap. 22. ] ἐπ- 
πος λευχος. Zacb. vi. 3. CIT AT. : 

3 ἔρχεσθε καὶ idee. — Joan. i. 40. [Avis τῆς δευτερας σφραγι- 
δος, ϑηλουσα τὸν τῶν ἀπίστων κατὰ τῶν πιστῶν πόλεμον. Scbol. ap. 
Cramer.] Coll. cap. v. 2-9. 

4 |Equus is rufus non. obscurà sanguinis effusionem significat. Mpparet 
id 4 Reg. iij, 2a, ubi im Graeco est ὕδατα πυρβα, ὡς αἷμα, i. e. cruentee 
«ue. — 2" quod mod? μαχαιρῶν, modó ῥομφαιαν vertunt. Greci, ap. 
Propbbet, significat occidionem bellicam, ut. "er. xvi. 4. Execb xiv. as, et 
3e, Grot. | oux ηλθον βαλειν εἰρήνην, ἀλλὰ μαχαιρᾶν. Matt. x. 34. 
Lu. xii, κι. Zacb. i. 8. CITAT. 

5 [Aveig τῆς τριτῆς σφραγιδος, δηλουσα τῶν μὴ παγίως πεπισ- 
Τευχότων Χριστῳ τὴν ἐκπτωσιν.---- μέλας ἵππος κατηφειᾶς συμ- 
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βολον και πένθους, ἐπιταθεισης τῆς vov διαβολου καθαιρεσεως ταις 
θειαις παιδαγωγαῖις, x. T. A. —'* καθίσας yap, φησιν ὃ Δαβιδ, ** emi 
Üpovov, ὁ κρινὼν δικαιοσυνὴν. Scbol. ap. Cramer.] Conf. Sir. xxi. a5. 
καὶ 1dov, ἵππος μελας᾽ Cell. Zacb. vi. 3,6. CIT AT. 

7 [λυσις τῆς τεταρτῆς σφραγιδος») ἐμφαινουσα τὰς ἐπαγομενας 
παιδευτικας μαστιγας τοῖς di ανυπομονησιας ἀρνησαμενοιῖς τον 
Κυριον. δεδοί, ap. Cramer.] 

8 [ὁ Θανατος καὶ ὁ ᾿Αδης᾽ Conf. omninó Nicodemi Evangel. $2715. 
ηλθὲν ὁ Σαταν, 0 κληρονομος του σχοτους, καὶ λέγει TO ᾿Αἰδη" Παμ- 
φαγε καὶ κορεστε, ἀχουσον μου τοὺς λογους, x. T. A.] ὁ Θανατος" 
Coll. Exod. v. 3. Ezecb. xiv. 31. Conf. τ Esd. i. 53. [ Meri illi tra- 
bunt im sepulcbrum. Solent jungi! mors et dug. 1 Cor. xo. 55. cap. xx. 
13, 14. Pastitatem agrorum et mortes bominum consequi solet, ut nemine 
obsistente ferarum increscat mumerus, cum magná viatorum pernicie. Coll. 
Deut. xxxii. aq. Lev. xxvi. aa. Ezecb. 9. 17. xiv. 15. a1. Grot. ὃ 
Apos ἵππος, ὀργῆς συμβολον. Scbol. ap. Cramer. Χλωρος, a, ov 
viridis, b. |. pallidus. Ονομα avro (nv) Aisne, sepulcbrum. Ut passim 
apud Propbetas quatuor. peenarum genera mortem conciliantia gladius, i. e. 
bellum, fames, pestis, et. bestiae copulantur v. 9, Levit. xxvi. τό, Ἐπεί. 
vi. 11, 12) fer. xxiv. xo, ita et b. ]. conjunguntur. Ἐπὶ τὸ τετᾶρτον 
(μερος), ad quartam usque partem. Gava roc, pestis. Küttner.. ὃ xabw- 
μένος" Hoc dicendi genus, quod jam aliquotiàs occurrit, prorsis inusitatum 
est in Grec. et. Lat. linguá, quàm dicendum fuerit καὶ τῳ καθημένῳ, 
ne biaret constructio.—60 anc, ( Hebrei ONU .} ἡ. δ. sepulchrum. Beza.] 
CITAT. 

9 [Aveis τῆς πεμπτῆς σφραγιδος, τὴν των ἄγιων ψυχὼν σημᾶν" 
youc o πρὸς Κυριον καταβοησιν, ὥστε γενεσβαι συντελειῶν. Scbol. ap. 
Cramer.] οἱ δια Toy Osoy ἀποθανοντες ζωσιν τῷ Oso. 4 Mar. xvi.25. 
Conf. τ Mar. i. 2. [μιμηται ουν γενωμεθα τῆς ὑπομονης QUTOU, καὶ 
ἐῶν πασχώὼμεν δια τὸ ονομὰ Gu TOV, δοξαζωμεν αντον, X. T. Δ. Ροΐγε: 
Pbil.8. Que in calo sunt, νοητὰ solent inter Judas explicari per figuram 
τῶν αἰσθητῶν in templo, ut jam aliquotiós vidimus. Sic victimis respondent 
Martyres, P bil. ii. 17. 2 Tim. iv. 6. In templo erat altare victimarum. 

“444 pedem ejus altaris fundebatur victimarum sanguis, Lev. i. s. iii. 5. 7. 
Vii. 1. vili 15.18. ix. 18. Esai. xxix. a. I5 sanguis positus in conspectu 
sanctuarii Deum quasi. commonefaciebat de. sacrificio ipsi prestito. Mul 
magis id faciunt. anime, id est, Spiritus Martyrum. positi im. conspectu 
Christi, ἀενναου Conc ὑπο τὴν διαθηκὴν Tov Θεου, 2 Mar. vii. 36. 
Sanguis dbelis Gen. iv. yo vindictam poscit. Sic et anime martyrum. Ei 
etiim eequitatis naturalis. Grot.] 

IO [Δεσποτου titulus datur et Christo, nom solüm α Pet. i, 18, e 
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Apoc. vi. 10, sed in Justiniani Constitut. 103. Constit. τον ὁ Δεσποτῆς 
μέγας vocatur, et lib. 6 των ὅλων Asa morus. Priceu: ad "Judam. 4. 
ὁ Δεσποτῆς τῶν agrayruy. Clem. Rom. i. 7,8, 9. ete.] Quyn αἱματος--- 
βοᾳ πρὸς μὲ £X τῆς γῆς. Gen. iv. το. Οοἠὐΐ, Esa. vi. τι, τα. καὶ ἐπὶ 
πᾶσι τουτοις ἀνέσχου Κυριε, καὶ ἐσιώωπησας, καὶ ἐταπεινωσας ἡμᾶς 
cQodpa. Ixiv. xa. dct. iv. 14. Luc. xviii. 7. er. xii. 4. [ Hec ad Cbris- 
tam referenda. apparet ex superioribus cap. iii. 7. 134. Christus Δεσποτῆς 
dicitur, et 2, Pet. ii. τι. Nam omnis beec dispensatio patientiae et severitatis 
tira Tudeaos Cbristo est tradita. Matt. xxi.44. xx. 7. Luc. xix. τὸ, 14, 
37. Groi.] Co/I. Esa. Ixiii. τς. ἦκο. τό. ὁ Θεὸς ὁ Αγιος. v. 16. vi. 5. 

11 [διακονοις τοῖς συνδουλοις μου. gm. Philad. ᾳ. Smyrn. 1a.] 
Conf. 1 Pet. v. 9. καὶ ἐρβεθη. Jona. iii. 7. ουὐπὼ yxp αναπεπληρωνται 
αἱ ἁμαρτίαι τῶν Αμορβῥαιίων ἕως του νύν. Gem. xv. 16. 

I2 Cell. Jfob. ix. 5-7. [Οοἶ, Grot. ad Matt. xxiv. το. λυσις τῆς 
ἕκτης σφραγιδος, τας ἐν ΤΉ συντελείῷ ἐπαγομεένας πληγᾶς σημαι- 
γουσα. Scbol. ap. Cramer.] Joel. ii. το. 31. CITAT. 

I3 Conf. Esa. xl. 15-18. [oA vvloc* gressus. Labb. Gloss. Vet. ολυν- 
lor ro μη πεπάμμενον συχον. Hesycb.] Col. cap. viii. xo, τα. 

I4. απεχωρισθη" Gen. xiii. 14. Oxon. [| F'uit enim dicere aliquos smon- 
les et insulas Joco suo dejectas, nempé illo, de quó dixerat, terre motu. Conf. 
Jer.iv. 24-38. Grot. | Coll. a. Pet. iii. 7-10. cap. xvi. ao. 

I5 [Tas δουλος καὶ πᾶς ελενθερος᾽ Omnia bominum genera, sum- 
ni, medii, infimi, mullo discrimine, tantis portentis perterrebuntur.. Grot. ] 
οἱ μεγιστανες" Coll. a Par. xxxvi. 38. Prov. viii. 16. Esa, xxxiv. 12. 
Jer. xiv. 4. fona. iii. 7. Nab. iii. 10. 1 Mac. ix. 47. Gir. iv.7. Marr. 
οὶ, 21. [Sturz.. De voc. Alex. f. 18071 81. Ea. ii. 19. CITAT. 

16 [και στεναζουσα λεγει" Ορος του Θεου δεξαι μητερα μετὰ 
τέχγου, Jacob. Protevang. apud Fabric. p. v18.] Conf. Esa. ii. 10-19. 
tidoy Θεὸν Ισραηλ καθήμενον t) Üpovou avTov, x. T. A. 3 Reg. xxii. 19. 
Zatb. vi. 13.. [ἡ προς τὰ opn δεησις τινων; τῶν μὴ εἐποικοδομησαντων 
Τῇ πίστει τὸ τιμίον τῶν ἐργὼν και δογμάτων, ἀλλὰ καὶ ξυλα καὶ 
χόρτον, & μηδὲ πυρος τουιτυχοντος οσμῆὴν οἷα τε VT EVE'yXELV, μὴ OTI 
TFUpos ἀπειλὴν. TrUp γαρ, ὡς φασιν, ὁ Θεος. Scbol. ap. Cramer.] 

l7 τις yap ἐστιν ὁ ἐμοι ἀντιστὰς; Job. xli. x. κατὰ προσω- 

πὸν ψυχους αὐτου τις ὑποστησεται. Ps. exloii, 17. Nab. i. 6. Ps. i. 5. 
τῆν μελλουσῶν ὀργὴν φοβηθωμεν. Ign. Ephes. τι. vuv ouv γινωσχετε, 
ὅτι ποιήσει Κυριος χρισιν ἐπὶ τοὺς υἱους τῶν ἀνθρωπων, ὅτε των πετρὼν 
σχιζομένων, καὶ τοῦ ἥλιου σβεννυμενον, x. T. λ. Test. XII Patr. p, 
sa. ] Coll. otininó Luc. xxi. 36. 
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ΚΕΦ. C. 7. 


I ε I τέσσαρες μεγάλοι ἀγγέλοι, Μιχαηλ, xou Ουριηλ, xai 

Ῥαφαηλ, xai Γαβριηλ. Lib. Enoch. p. 187. Fabric.] Conf. 
E xod. ix. 33. [και ὕμεις διασκορπισθησεσθε εἰς τας τεσσαρας γωνίας 
τῆς ync. Test. XII Patr. p. ὅος. Ἐπι, ad, im. Venti sunt stilo propbeti 
impetuose concussiomes, poenae divina, quibus regio aliqua labefactatur, be 
à piis arcendee erant, quos custodire angeli jubentur. Mare. significat oci- 
dentalem orbis terrarum partem, terra orientalem. Principes eum arboribus 
comparantur, Esa. ii. 13. x. τᾶ. Ἐπειοῦ. xx. 47. Küttuer. Col. P. i. 3. 
Jer. xx. 13. Comp. 

2 [τηρησατε τὴν σαρκα ἄγνην καὶ τὴν σφραγιδὰα ἀσπίιλον, ia 
τὴν αἰώνιον ζωὴν απολαβωμεν. Clem. Rom. ii. 7,8.] καὶ s£ovesa dol 
αντῃ. Dan. vii. 6. θες με ὡς σφραγιδα, x. T. Δ. Cant. viii. 6. 

3 tvdmcov μαρτυριον, σφραγισον νομον εν διδακτοις μου. — Ea. viii. 
16. quil. Coll. Prov. xxv. 4. Conf. cap. ix. 4. xiii. 16. xx. 4. Joan. 
vi.23. [αχρι οὐ" doner. Labb. Gloss. x, τ. λ. ευλογησᾶς ὁ Σωτήρ. τὸν 
Αδαμ ty τῳ μετωπῳ τῷ σημείῳ TOU σταυρον᾽ τοῦτο δὲ ποιησας xai 
προς τους πατριαρχᾶς καὶ προφητὰς και μάρτυρας καὶ προπατορᾶς, 
xai τούτους λαβὼν sx του aov ἀνεθορε. Nicod. Evang. cap. aq. ] Ezech. 
XXviii. 12. doc τὸ σήμειον ἐπὶ τὰ μετωπα τῶν ἄνδρων. ix. 4. CITAT. 

4 [ee το σωζεσθαι μετ᾽ ἐλεους----τον ἀριθμὸν των ἐκλεκτων. Clem. 
Rom. i. .] Tavra τὰ ὁρια κατακληρονομήσετε τῆς γῆς) ταις δωδεκα 
φυλαις Toy υἱων Ισραηλ. Ezech. xlvii. τη. καὶ θησομαι σε ὡς σφῴρα- 
γιδα, διοτι σεήρετισα σε. gg ii.an. cap. xiv. 1. Coll.x Esd. viii. 30-49. 

ς Ῥουβην. Los. Ῥουβηλος.] Gem. xxxv. 23. xlvi. 8. xx. Tad. 
XXX. 11. XXXV. 26. xlix. 19. 

6$—8 [numerus duodenarius multüm semper placuit "Yuderis οὐ Jacili 
sobolem. ldeó duodecim fontes in Elim, Exod. xv. v. 37. Duodecim columne 
circa altare Mosis, Exod. xxiv. 4. Duodecim panes προθέσεως, Levit. xxiv. 
s. Duodecim gemma in pectorali Pontificis, Exod. xxiv. 4, totidem in 
gordane lapides, 7704. iv. 2. victime sepe numero eodem, Nur. vii. 3. 87." 
xxxix. τ). Esd. viii. 34, et multa templi instrumenta Num. i. 3. 84, 85,96. 
Praefecti à Salomone duodecimy x Reg. iv. 7, sub mari aeneo boves duodecim, 
x Reg. x. 20. Duodecim. cubiti altaris in longum, totidem im latum apud 
Ezecb. xlii. 17. Filii 'facobo fuerant duodecim.—— Sed ubi de successionibus 
agitur, omittuntur Levitae et de 'Yosepbo due fiunt stirpes Epbraimi et Me- 
nassis ex. "Y acobi testamento, quod et bic observatur. Sed anmumeratur bi 
Levi, quia in Cbristo ea tribus par jus babebat cum ceteris : omittitur veri 
Dan, quia jam olim ea tribus ad unam familiam Hussim reciderat, ut aium 
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Eirei, que ipsa familia bellis interiisse videtur ante Esdrae tempora. Nam 
in Paralipomenis ubi posteritas Patriarcbarum menrtoratur, Dan omittitur, 
et forte id preedicitur apud. demos. viii. 14. Grot.] 

6 Acnp' Gen. xxx. 13. xxxv. a6. xlix. το. Νεφθαλειμ᾽ — xxx. 8. 
xxxv.25. χἤκχ. οἱ. Μανασση" xli.51, xlvii. 5. 20. 

7 Συμεων" Gen. xxix. 33. xlviii. s. xlix. s. Λευΐ" xxix. 34. xlix. 
5. ἰσαχαρ᾽ sxx.18. xlix. x4. [Ἐπ tribu Levi. Cur tribum Levi me- 
morat omissa tribu Dan? Nam Levi non recensetur inter tribus Num. xiii. 
Tantüm erant. duodecim tribus, quibus 5i amnumeres Levi, tredecim fuisse 
mtesie ὅπ), Sed Levi, ut dixi, excludebatur à numero tribuum quia sors Do- 
miti erat, et propterea etiam nullam bereditatem adibat in terrá promissionis. 
Droiu:. 

8 Ζαβουλων Gem. xxx. ao. xlix.13. loonQ' xxx.a4. xlix. aa, 
6, Βενιαμιν" xxxv. 18. xlix. 27. [ἐκ φυλῆς locnQ' Toy Inc" avri 
του Ἐφραΐμ του viov αὐτου τεθεικεν" ἐπισημαντεον de, ὡς ἡ QuAm Tov 
Δαν, δια To sE αντῆς τὸν ἀντιχριστον τιχτεσθαι, ταις λοιπαᾶις oU 
συντετακται. Αγεῖδι: ap. Greg.] 

9 [spi του ἀναριθμητου οχλον τῶν εξ εθνων Χριστῳ συμβασι- 
λευσαντων. Scbol. ap. Cramer. πολυ πληθος ἐκλέχκτων, x. T. A. Clem. 
Rm. i.6.] ὃν ἀριθμῆσαι αὐτον" — ἐφ᾽ ὁν---δωσὼ avrov. fos. i. 3. 
Exod. vi. 4. "Fuditb iii. 8. Coll. Gen. xviii. 18. xxii. 18. xxvi. 4. καὶ 
τῷ Deo νυν παρεστηκαάσιν θρονῳ, καὶ τὸν μακαριον βιουσιν αἰωνα. 4. 
Mar. xvii, 18. 4. Esd. ii. 46. Coll. Dan. iii. 29. vii. 10. [του μέντοι Qoi 
X05, X&4 ὁ χλαδὸς ὁμωνυμὼως φοινιξ καλειται. Poll. Onomast. i. τα. 14. ] 

IO, I1 [n σωτηρια--- τῷ Ἀρνιῳ" salus ei, qui sedet super tbronum, Deo 
suitro et dono. Hec verba nom sunt votum, ut subditi suis regibus apprecan- 
itr: vivat Rex! sed gratiarum actio tribuens Deo, quod ipsi debetur, i. e. 
Tlstis star laudem et gloriam. Verba igitur mon sunt voventium, sed gratulan- 
lim Deo et [gno de sulute suá, beatá sc. immortalitate et felicitate. Kütt- 
arr.] Βασιλευ, εἰς τους αιωνᾶς ζηθι. Dan. ii. 4. ii.9. σ. το. vi.6.21. 
φωτηρια. Coll. 1 Reg. xiv. 4s. a Reg. xix.a. 4 Reg. v. x. ἐγὼ δὲ μετὰ 
φωνῆς αἰνέσεως καὶ sEopsoAoynotoc θυσω coi, 07a ἡηυξαμὴν ἀποδωσω 
σοι σωτηρίου τῳ Κυρίῳ. ona. ii. το. προσεκυνησε τῳ Κυρίῳ. Gen. xxiv. 
16, Cell. Exod. χα. s. [Idou μια ἐκκλησιὰ Αγγελὼν καὶ ἀνθρωπων.----- 
“ἐνώπιον του θρονου,᾽ φησας ἐπήγαγε, “καὶ του Αρνιου" extivo πάρα- 
στησαι βουλομενος ὡς τὸ αναριθμητον TOUTO καὶ παγγενες πληθος τὴν 
Του Αρνιου σφαγὴν ἐκείνῳ καὶ ἐπετυθη. Scbol. ap. Cramer.] ὡς apri 
ἄχαχον ἀγόμενον του θυεσθαι. Fer. xi. το. Coll. cap. v. 8-14. 

I2 [αὐτῳ δοξα, τιμη, κρατος, καὶ μεγαλωσυνη, θρονος αἰώνιος, 
&TO τῶν αἰώνων εἰς τους αἰωνᾶας τῶν αἰωνων. Αμην. Clem. Rom. x. fin. 
καὶ οἱ Λευΐται καὶ οἱ Ασᾷφου παιδὲς, ἀανασταντες ὕμνουν Toy Θεὸν, 
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ὡς τὴν εἰς αὐτὸν εὐυλογιαν Aavidne xavtdtiEs πρωτος, x. T. Δ. for. 
nt. xi. 4... Conf. Clem. Rom. 45.] Conf. Sir. i. s. Comp. [ οἱ ἀγιοι 
ἐβοησαν μεγαλη φωνὴ πάντες, Μεγας ὁ Κυριος ἥμων, και μεγαλη ἡ 
ἰσχὺς αὐτου. Nirod. Evang. cap. 26. fn.] Conf. cap. iv. x1. Citat. 

13 [τις εἰ συ, ὁ Üsopiay ἔχὼν Ama Tov, καὶ τις ὃν ἐπίφερεις ἔπι τῶν 
ὠμῶν σταυρον; ἀπεχριθη οὗτος, ἔγω, καθὼς ὑμεις φατε, Ama nc n 
χαι χλεπτῆς EV τῷ κοσμῳ, καὶ δια ταυτὰ κρατήσαντες με οἱ Ιουδαῖοι 
σταυρου θανατῳ παραδεδωκασιν ὧμα τῳ Κυριῳ ἡμων Ιησον Χριστῳ" 
-“--βασταζων ovy τον σταυρον μου ἡλθον εἰς τον Παράδεισον, x. τ. λ. 
Nicod. Evang. cap. «6. Nulla preecessit interrogatio, ΕἾ tamen dicit, respon- 
dit. Scire licet V0 in Vet. Test. et ἀπεκρίθη im Nov. saepe dici de iis qui 
sermonem incboant. Hoc notavit etiam Theodorus. Drusius. Sic apud Evan- 
gelistas sepenumer dicitur ἀποχρινεσθαι qui sermonem. incboat. — Beza. 
Αμην. Αναπεμψαντος δὲ αὐτου To Αμην, x. T. A. Mart. Polyc. 14, 1 s. 

I4 [μιμηταὶ οντες Θεου, ἀναζωπυρησαντες ἐν αἷματι sv, 
x.T.À. Ign. Ερδέ:. τ. οἱ θελοντες με (τον Χριστον) ide, καὶ ἔψασθαι 
βου τῆς βασιλειας, οφειλουσι θλιβεντες και παθοντες λαβειν με. 
Barn. Epist. $ 7. Coll. Clem. Rom. i. 6. 17. τουτοις τοις ανδρασιν ὁσιως 
T 0À VT EUG OLLAEVOLG συνηθροισθη πολυ “πληθος EXAEXTOV, οἰτινες πστολλᾶς 
αἰκίας καὶ βασανους δια ζηλον παθόντες, ὑποδειγμα καλλιστὸν £yt- 
VoyTO ἕν "JM X. T. À. 1.6. ατενιζωμεν εἰς το αἷμα τοῦ Χριστον 
—Tipaoy τῷ Oto αἷμα αὐτου. 7. dia, TOV αἱματος---λυτρωσις εσται. 
12. τὸ αἷμα ἄντου εἐδωκεν ὑπερ ἡμων Ιησους. 49.] πολλαι αἱ θλίψεις 
τῶν δικαίων, καὶ £X πασὼν αὐτῶν ῥυσεται αιψους ὁ Κυριος. Ps. xxxiii. 
19. Conf. Sap. iii. ς-8. "foam. i. a9. a Thess. i. γ. [ἑωρωμεν τον μακα- 
p^ov Ιγνατιον---σταζομενον ὑφ᾽ ἑδρωτος ὡς ἐκ καμάτου πολλου πᾶρα-. 
γένομενον, x. T. A. Mart. Ign. sub fn.] Coll. Ezecb. ix. 4. Lev. viii. 
29,30. τύπτε αδοκιμον ἄργυριον, καὶ καθαρισθησεται καθαρον ὦπαν. 
Prov. xxv. 4. Rom. v.3, 4. Conf. 2 Mac. x. 6. Esa. i. 18. CITAT. 

I$ [Est similitudo sumpta ἃ Levitis quorum semper aliqui in Tvmph 
pervigilabant. Ps. exxxiii. x. Gror.] Conf. Lev. xxvi. x1-13. [Aavpt- 
ὀντὼν TQ παναρετῳ ονομᾶτι αὐτου. Clem. Rom. i. 45. ᾧ πᾶσα πνοὴ 
λάτρενει. Ῥοίγε. Phil. a. Miludit ad diurna ac nocturna Levit. ministeria; 
alioqui nulla nox est in calo. Beza.]| ὁ καθημενος" Coll.cap.v.13. CITAT. 

I6 [οὐτοι, φησιν, ov πεινάσουσιν οὐδὲ δμψησουσιν, καὶ εἰκοτως" TOV 
γὰρ ἄρτον τὸν ουρῶνιον καὶ τὸ udwp τῆς ζωης ἕξουσιν, ουδ᾽ ou μη πε- 
σουντᾶι ἐπ᾽ αὐτους ἥλιος δυδὲ καυμᾶ. ον γαρ ὑπο πειρασμῶὼν £T) τῶν 
δια του ἥλιου καὶ TOU καύσωνος σημαινομενων οδυνηθησονται, τοῦ 
καιρου τῶν ἄγωνὼν παρωχήκχοτος. Scbol. ap. Cramer.] οἱ ἐσθίοντες μὲ 
(σοφιαν) evs πεινασονσι, καὶ οἱ πίνοντες μεετι διψησουσιν. Sir. xxiv. 
at. χορτασθησομαι ἐν τῷ οφθηναι τὴν δοξζαν cov. Ps. xvi. τς. ὁ πισ- 
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τενὼν εἰς ἐμκε---ποταμοι EX τῆς χοιλιας xUTOU βευσουσιν ὕδατος ζων- 
τος. foam. vii.38. | Conf. Cramer. ad loc. Carebunt incommodis. Nam 
Hebraei incomtzoda omnia solent. exprimere per eestum, sive à sole, sive ab 
urente vento, quem Grac. Interbp. καυσωνα vocant. Coll. Tob. xxvii. 21. 
Jer. xviii. 17). Ezech. xvii. το. "fona. iv. 8. Grot.| Coll. cap. xxi. 4. 
| Essenorum. dogma, ovrs νιφετοις, ovrt καυμασι βαρυνομενον᾽ ultra 
«tanum amizas pià defunctorum degere, quod etiam Graecorum dogma est, 
ubi eis reposita sit fruitio: illis quippe esse regionem, que neque imbribus, neque 
mivibus, neque  eritibus aggravetur. Yos. Bell. "ud. ii. 8. τι. Ottius.] 
ἡμερας ὁ ἥλιος οὐ συγκαύσει Gt, X. T. Δ. Du.cxx. 6. exxxviii, τα. 
Cant. i. 6, ἀγάπησις Κυριου ὑπὲρ παντα ὑπερεβάλεν εἰς φωτισμον. 
Sir. xxv. 31. Comp. ὅτι φως Kupiou τὸ ἐχνος αὐτου. ἢ. a9. 

I7 ελεος ἀνθρωπου ἐπὶ τὸν πλησιον GUTOU, ἐλεος δὲ Κυριου ἐπὶ 
πτασαν σαρκαν ἐλεγχώὼν, καὶ παίδενων, καὶ διδασκων, καὶ ἐπιστρεφὼν 
ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτου, X. τι À.. Gir. XUiii, 13, τ4. εθου τὰ 
δακρυα [^09 ἐνώπιον σου, ὡς X04 £V τῇ ἐπαγγελιῷ σου. Ps. ἦν. 8. Conf. 
Jom. x. 14-16. ἐξέπεμψα eap ὕμας μετα κλαυθμου καὶ πενθους, 
ἀποδωσει σε μοι ὅΘεος ὑμᾶς μετὰ χωρμοσυνῆς xau ευφροσυνῆς εἰς TOV 
αἰωνῶ, X. T. Δ. Bar. iv. 23-29. οἱ Crtipoyrtg £y δαχρυσιν, ἐν αγῶλ- 
λιᾶσει θεριουσι. Ps. exxv. ς,6. Esa. /xv. 16. 


ΚΕΦ. η. 8. 


ΥΣΙΣ τῆς ἔβδομης σφραγιδὸς, δηλουσα ἀγγελικας δυναμεις 
προσάγειν Θεῳ τὰς των ἅγιων προσευχαᾶς ὡς θυμιαματα. 
Scbol. ab. Cramer.] ὡς ἡμιωριον᾽ Coll. Das. xii. 7, ἥμισυ χαιρου. [Ὁ 
Àeyoy Imcou χεκτήμενος ἀληθως δυναται καὶ τῆς ἡσυχιᾶς αντον 
ἄχονειν, ἱνῶ TEAELOG 9" iy& δι᾽ ὧν λαλει, πράσση, καὶ δι’ ὧν σιγᾷ, γι- 
γωσχηται. Ign. Epbes. τς. Ἢ σιγὴ δηλοῖ τὴν τε ἀγγελικὴν εὐταξίαν» 
x&i εὐλαβειαν, το τε περι τῆς δευτερᾶς Tou Χριστου παρουσιᾶς, καὶ 
ἀγγέλοις ἀγνωστον. TO δὲ ἡμίιώριον, τὸ του χαιρου ἐμφαίνει βραχυ, 
ἐν ᾧ τῶν πληγῶν ἐπάγομενων, καὶ τῶν ἐπι γῆς συντελουμένων, ἡ TOU 
Χριστου βασιλεια φανήσεται. | Scbol. ap. Cramer.] 

2 Conf. Lev. xxiii. 24. Num. xxix. τ. φωνὴν σαλπιγγος qovcty ἢ 
ψυχη μου, κραυγὴν πολεμον. ger. iv. το. 1 Cor. xiv. 8. 

3 [λιβανωτος" (δ). Mart. Polye. τς. turabulum (thuribulum ). 
Labo, Gloss, ὕει. Per ellipsin praposit. συν, cum, explicant illud, dati 
nt εἰ (Angelo) suffitus multi, ἵνα duo ταῖς προσευχαῖς τῶν ἅγιων, 
V offerret. cum precibus Sanctorum, pro συν ταῖς προσευχαῖς. Sie Ὁ. 4,. 
Aitendit autem fumus suffituum ( cum ) precibus Sanctorum. Glass. Pbilolog. 
Sarr, b-491.. χαι ἀαχονσᾶντες οἱ τεσσᾶρες μεγάλοι ἀρχᾶγγελοι, Μι- 
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χαῆλ, xai Ουριηλ, καὶ Ῥαφαηλ, καὶ Γαβριηλ, xai παρεκυψαν ετι 
τὴν γὴν EX τῶν ἀγιων TOU ουρανον καὶ θεασαμενοι αἷμμαι πολὺ EXXE- 
χύυμέενον ἔπι τῆς γῆς» καὶ πᾶσαν ἀσιβειαν καὶ ἀνομισιν γενομενὴν, 
εἰσελθοντες εἰπὸν πρὸς ἀλληλους" ὅτι τὰ πνευματα καὶ οἱ ψυχαι τῶν 
ανθρωπὼων στεναζουσιν ἐντυγχάνοντα καὶ λεγοντὰ ὅτι εἰσαγαγετε 
τὴν XpiGip ἥμων προς τον Ὕψιστον, καὶ τὴν ἀπωλειαν ἥμων ενωπιον 
τῆς δοζης τῆς μεγαλοσυνῆς, ἐνωπιον Tou Κυριον τῶν κυρίων παντῶν 
τῇ μεγαλοσυνῆ. καὶ προσελθοντες οἱ τέσσαρες ἀρχαγγελοι εἰπὸν τῷ 
Κυρίῳ Tc» αιωνων᾽ Eu εἰ ὃ Gtog τῶν θεων, καὶ Κυριος των κυρίων, xai 
Βασιλεὺς τῶν βασιλειοντων, καὶ Θεὸς τῶν ανθρωπων, καὶ ὁ θρογος τῆς 
δοζης σου εἰς πασας τας γενεᾶς τῶν αἰώνὼν, καὶ τὸ ονημῶ σοὺ ἀγιον 
καὶ εὐλογήμενον εἰς παντας τοὺς αἰωνας. Lib. ποεδ, ap. Fabric. pp. 
187, 188. Dare in aram vox propria sacris. Sicut ara suf&tuugs propinqua 
erat adyto, ita bic ostenditur propinqua Dei solio, quod adyta resposdet. ΕἸ 
dicitur ara sufftuum θυσιαστήριον quia mom viclima tantüm, sed quicquid 
Deo offertur dicitur θυσία. Grot.| Coll. Pbil. iv. 38. καὶ ἡ οσφρασια 
avrov ὡς Λιβανον. Ose. xiv. 8. 

4 Coll. Epbes... a. [evi Qui contulerit. poc. viii. 4, ubi dt 
vapore suffitás in etbera penetrante idem adbibetur v. non dubitabit, quim bet 
quoque loquutio Luce desumpta sit à sufftu legali, precum symbolo. Vakk. 
im Act. x. 4. To θυσιαστηριον Tovro ὁ Χριστος ἐστιν, £y ᾧ πᾶσα λει- 
τουργικὴ καὶ ἅγια συνεστῆκε συνοδος, και μαρτυρικαι θυσιαι προσα- 
γονται, οὐ n τυπος τὸ δειχθεν ἐν τῇ σκηνῃ θυσιαστήριον ἐν τῷ opti τῷ 
Μωΐῦσῃ" dio xa μαρτυριου σκῆνη εἰρηταιγ ὡς τας ἐπωφελεις ἀνθρῳποις 
δια μαρτυριᾶς eyrtuÜsy κομιζομένων και τοὺς κατ᾽ αὐτὰς ῥβυθμιζον- 
τας ἑαυτους τὰς Tpoctux ac ἕαντων, ἃς θυμιωμασιν ενωδεσιν ἀπει- 
καζει rovro καλλιερείσθαι, ὡς ndn εἰρηται. | Scbol. ap. Cramer.] Cw. 
Ρ.. οκἷ, ,. CITAT. 

6 και σαλπισατε σαλπιγγιεν Σιων. Joel. ii. x. ἡμέρα σαλπιγ- 
γος και κρανγης. Sepbon.i. 16. Ἐ:4. xxvii. 13. Ezech. xxxiii. 3, xa 
σαλπισὴ τῇ σάλπιγγι, καὶ σημανὴ τῷ AO, X. T.À. Col. Zacb. ix. 14. 

9 Conf. Ps. [xxvii 41. Exod. ix.18-25.. Sir. xlvi. 6. [ Conf. Phih. 
De Vit. Mos. 1.$20. p. 99. Mang. tot. a. | καὶ ανωψω mop εν τῳ δρυμῷ 
ἄυτης, καὶ ἐδεται παντὰ τὰ κυχλῳ αὐτῆς. Fer. xxi. 134. Col]. Zatb. 
Xi. τ, καὶ καταφαγετω πὺρ τᾶς κεδρους σον. 

ὃ ColL.«ap. χυΐ. 3,4. Exod. xx. 18. Heb. xii, 18-20. 

Q iva δεσποζῃ Twy ὕπο σου γενομένων χτισμάτων. — Sap, ix. » 
ἑρπετα ψυχων ζωσων. Gen. i. 20, 21, 24. 30. [Πλοια, τας τῶν a yu 
ψυχας τροπικὼς ονομάζει. Scbol. ap. Cramer.] 

IO καὶ tTEO£V ἐπὶ TüV γὴν ἀπὸ τῆς δυναμεως TOU OUpAyOU, καὶ (10 
τῶν ἄστρων, X. T. A. Dan. viii. το. Luc. xxi. a5. καὶ ὁ λογος ἀντον 
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ὡς λαμπας ἑκαιετο. Sir. xjviii. s. τὸ τριτον" Coll. Esa. xix. a4. Zacb. 
Xii. 8. Jer. iii. 14. Ezech. v. a. quil. Theod. 

II Co. fob. xxvii. a. [εἰς αψινθον dio καὶ Παυλος ** Χριστου 
ευωδιαν" ἑαυτον εἰναι ἀὐχων ἀνυποστολως τοῖς σωζομένοις "yp καὶ 
τοις ἀπολλυμένοις ἐπάγει, “ οἷς μὲν εκ ζωης εἰς ζωην, οἷς δὲ ex θα- 
νατου εἰς θανατον.ἢ ϑεδοὶ, ap. Cramer.] 

I2 Conf. fer. xv.9. Ezxecb. xxxii. 7. Coll. Matt. xxiv. 29. Marr. 
Xii.z4. Lur.xxiii.45. swAmwym — Exod.ix. 32. Ps. ci. 4. πρὸ προσώπου 
avrov συγχυθησεται ἡ yn, καὶ σεισθησεται 0 ουρανος" ὁ ἥλιος καὶ ἡ 
σελήνη συσχοτασουσι) X. T. Δ. Joel. ii, το. Es. xiii. το. CITAT. 

13 tv πασαις ταις πλατειαις XOTTETOG, XO) ἐν πάσαις ταῖς ὅδοις 
ῥηθησεται, οναι, ουαι. mos. v. τ6. [Vm tibi Babylon δὲ Mdsia, σας tibi 
Egypte et Syria, etc. 4. Esd. xvi. τ. καὶ ovas, oux σοι εἰς TOV Gy TOY 
ὥπανται Nicod. Evang. p. 706. Thilo.] 


ΚΕΦ. 0. 9. 


Ι J^ jv. 5. XXUili. 37. Comf. Luc. xxi. a5. ΚΣ per 2bu- 
siogem vocem Qpsap de quávis voragime usurpant ad exemplum 

Hebraei ἭΝ. In Psalmo liv. 23, σὺ δὲ 0 Osoc καταξεῖς avrove εἰς Qptap 

διαφθορας | nro N27]. Grot. ad Luc. xiv. 5.] Coll. cap. i. 20. 

4. Col. cap. vii. 3. [εἰ μη" Notandus est usus barum particularum pro 
ἄλλα, ut etiam cap. xxi. 27. Beza. Coll. Matt. xii. 4. Marr. xiii. 33. 
Luc. xliv. 36, 27. et sep. εὐλογησας ὃ Σωτὴρ Toy Αδαμ, κατα TO με- 
τῶπτον, ἐν τῷ σημείῳ TOU στάνρου. Evang. Nicodem. p. 139. Bircb. 
ὁ Θεος — ia τῆς avrov σφραγιδὸος &iyiyomxei τὰ idi προβατα. Act. 
Thom. 816. τηρησατε---τὴν σφραγιδὰ aoo miA0v, — Clem. Rem. ii. 8.] 
σημειωσις ToU θαν ἐπι τὰ μετωπα. Ezecb. ix. 4. «44. Tbeod. et Scbol. 
Bos. ibid. Exod.ix. 31,33. τυπτε ἀδοχιμον ἀργυριον, xai χκαθαρισθη- 
σεται καθαρον ἅπαν. Prov. xxv. 4. Conf. cap. vii. 3. [ Citar. ] 

.$ καὶ puxxpornc ζωῆς tdon αὐτοῖς ἑως xaipou καὶ xaipov. Dan. 
vii. 12. [και βασανισθεις ἐπι συχνᾶς ἡμερᾶς απεθανεν, αρχιέρατευ- 
σας ἐτη τέσσαρα. Dos. Mnt. xii. 10. 6.] Conf. α Mac. vii. s3.. Matt. 
vii 6. xvi. 34. βασανισμος" 4 Mac. ix. 6. Coll. Ps. ix. 14, 15. 
Marc. xvi. 18. Luc. x. 19. [βασανιζω" erucio. βασανιστης" tortor. Labb.] 

6 Conf. Lac. xxi. 22, a3. Eccles. vi. 3. fob. iii. a1. CITAT. 

7 xai δου οφθαλμοι, oti οφθαλμοι ἀνθρωπον ty τῷ xspa.ri τουτῳ, 
καὶ στομῶ λάλουν μεγαλα. Dan. vii. 8. [ὁμοία ἵπποις" δια τὸ οξυ- 
χινητον τῆς ἐφοδου, καὶ τὸ θυμικον. Mretb. ap. Greg.] Ezech. i. 5. το. 
CITAT. 

8 7). ὁ. 6. CITAT. 


9 ὡς μαχηται δραμουνται, x. T. Δ. Joel. ii. γ. [οἱ μὲν πεζοιν 
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θωραξι τε πεφραγμενοι καὶ κράνεσι, x. T. A. fos. Bell. iii. 5. 5. VETUS 
λευκοθωρακες----ὅλον σιϑηρουν. Suid. ap. Wets.]. Joel. ii. 5. CITAT. 

IO, II twt ἐξονσιαν TOU Φονευειν. Sir. ix. 13. Xa ἀφεῖλε Kupioc 
ἄπο Ισραηλ, κεφαλὴν και oupay, x. T. A. Esa. ix. 13, 14. Coll. fer. 
viil.17. Ἑβραΐστι" Jos dut. x. 1, a. ἐγὼ εἰμι (ὁ Δρακων) 0 τὴν 
αβυσσον του Ἰίαρταρου οἰκὼν καὶ κατέχων. fct. Tbom. $ 32.] Coll. 
ὁ υἷος τῆς ἀπωλειας" a2 Tbess. ii. 4. [Αβαδϑων" δος est interitus. Hk 
angelum denotat, qui boc nomen accepit ἃ perdendo; nam TAN perdere. Drus.] 
Coll. Prov. xv. τι) adnc xai ἀπωλειὰ φανερὰ παρὰ τῷ Κυριῳ. 

13 [οἱ λειτουργουντες τῳ θυσιαστηρίῳ του Θεου. Clem. Ron. 
ἑ. 42.] Coll. Hab. ii. 4. 3 Reg. xiii. a. 

14 [Avete à d λυθῆναι. — Clem. Fragm. 1o.] Conf. n£& yap 
ὡς ποταμος βιαιος, ἡ opyyn παρὰ Κυριου, ἥξει μέτα θυμου. Esa. lix. 
19. και ca. TU" σάλπιγγι, xoi σημανῇ TO λαῷ,Χ. τ. À; Ezech. 
XXxili. 3. σαλπισᾶτε ἐν σαλπιγγι καὶ κρινατε τὰ συμπαντα᾽ ὃ 
πολεμος ἐν ῥομφαιᾳ εξωθεν, καὶ ὃ λιμὸς καὶ ὁ θανατος εσωβεν, ὃ εν 
τῳ πεδίῳ ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ πόλει λιμὸς καὶ θανα- 
τος συντελέσει, X. T. Δ. Uii. 14-17. Coll. Matt. xxiv. 17, 18. 

I7, I8 Coll. Esa. xi. 4. xxxiv. 9, το. [ϑακινθινον' ὑπομελανιζον, 
πορφυριζον.  Hesycb. | ob. xxxix. 18-25. ἐκ στομᾶτος αὐτοῦ ἐκπο- 
ρένονται ὡς λαμπαδες καιομεναι----΄᾿λοξ δὲ ἐκ στοματος αντοὺ $X- 
πορενετῶι. xli. 10-12. Coll, Ezech. xxvi. το. [ἀπεκτανθησαν ὑπὸ τῶν 
μιαρων. — Clem. Rom. i. 45. Conf. Sturz. p. 119. 128.] Matt. xvi. 21. 
Mare. viii. 31. To τριτον. Ezech. v.a. quil. Theod. 

Ig [οὐ (του Δράκοντος) ἡ ονυρὰ ἐγχειτῶι τῷ ἰδίῳ στόματι. Att. 
Thom. $ 4.. ἀμφισβαινα" sidoc οφεως μακροχεφαλον, ἰσοπηχν, TI 
ουρᾶν κολοβην £X0V, καὶ ταυτῇ πολλᾶχις τὴν πορείαν ποιουμένον, 
ὥστε τινας ἀμφισβητεῖν pn δυο κεφαλας £x tiw. Hesycb.] 

20, 21 παρωξυνατε γὰρ Toy 7ro mo ava ὑμας, θυσαντες δαιμονιοις, 
xai ov Θεῳ. Bar. iv. 7. [τα δαιμονια τῶν εθνων Θεοὺς προσαγορεῦ- 
εἰς πλανωμενος. Mart. Ign. 2. εἰ μὴ τὴν τῶν δαιμονὼν ἕλοιτο λᾶτ- 
ρειῶν. Ibid. ] Conf. Matt. xii. 45. [ Jos. nt. vi. 8. 2. τὰ δαιμονιὰ 
καὶ εἰδωλα᾽ — Deos fictitios et idola. Nam non semel falsi et fictitii Etbut- 
corum. Dii appellantur δαιμονία in Ν. T. et apud LX X Intt. Sie x Cor. 
X. 20, αλλ᾽ ὅτι ὦ θυει τὰ εθνη, δαιμονιοις θυει, καὶ ov Go. Tteram 
eidem cap. x. 21, ou δυνασθε ποτήριον Κυριου πίνειν καὶ ποτήριον δαι- 
μονιων᾽ ov δυνασβῇε τραπεζης Κυριου μετέχειν, καὶ part ne δαιμο- 
νίων. Consueverant scilicót Gentiles post peracta Diis suis. sacrificia de reli 
quiis victimarum convivia celebrare et epulari cum amicis suis. "Yam doct 
Pic Mpostolus, non decere, bominem Christianum, qui Caene Dominice par- 
ticeps esty simul participem esse cene Iololatricee, convivii ex εἰδολοθυτῳ 
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grati. Apud LXX Intt, Deut. xxxii. 17, Εθυσαν δαιμονιοις, χαι oU 
Θεῳ" θεοις, οἷς oux ηδειφαν. Ubi qui prim δαιμονία, dein θεοι, οἷς ovx 
ηδεισαν, appellantur. et v. a1, ejusdem cap. iidem dicuntur ou Θεος, et εἰ- 
jua" Auro) παρεζηλωσαν μὲ tm ov Oto, παρωξυνᾶν με tV τοῖς 
εἰἶδωλοις αυτων. Bos. ov μετανοησαν' ὑπερβολὴν αναισθησιας σημαι- 
yi τὸν τῆς ἐπ᾿ αὐτοὺς δια φιλανθρωπίαν φειδους καιρον εἰς ματῆν 
αγαλωσαντων. Areib. CoNl. fer. xviii. 8. "Joel. ii. 4. Dan. v. 4.23. 
CITAT.—ovrt—ovrs.. Coll. Deut. v. 21. [πᾶσιν ovv. μετανοουσιν᾽ 
apii ὁ Kupioc, ta» μετανοησωσιν, x. T. A. Ign. Pbilad. 8. κλεμμα" 
ebreptio, peculatus. Labé.] Coll. Get. xxxi. 39. Exod. xxii. 4, 4. 


ΚΕΦ. ;. 10. 


I (ον F. Matt. xvii. 2. ἄγγελοι αὐτου, δυνατοι I» ut. P. cii. 20. 
2 [βιβλαριδιον ἀνεωγμενον᾽ 75 antiquitate remotissimá cor- 
libus arborut literas inarabatit, posted mnembranis usi sunt et Graeci, et 
Romani, sequuti Orientales. Membranas istas convolvebant. Libri itaque vett. 
membrane erant convolute, volumina, quibus fmtorum antiquorum tenaces 
buiedüm utuntur "Tudei in Synagogis. Qui volumina ista legere vellet, 
membranam evolvebat et explicabat. Hinc formule volvere et versare vett. 
motumenta.— Explicare, sic, vel evolvere volumina propriá quoque phrasi 
ditebatur,ut D3e Luce dicitur, βιβλιον ἀναπτυσσειν. Quando scil. librum, 
1. tabellas complicabant, dicebantur πτυσσειν. contrà, quàm explicabant, 
ἀναπτυσσειν. Hinc factum, ut prius in usu significaverit librum claudere, 
alterum aperire; quod ex plebeio idiotismo dicitur et ἀνοίγειν, ἐπ Mpor. 
Joannis, in quá et reperimus βιβλιϑαάριον ἀνεῳγμενον. | Valck. ad Luc. 
fem. i. p. 97.1 καὶ ουρᾶνου μὲν ἥπτετο, βεβηκει δ᾽ emi γης. Sap. 
XViii. 16. [βιβλιδιον. Ign. Epbes. 20. | 
3 [μυκαομαι" mugio. Labb. Gloss. Vett. Ose. xi. το. 
4 [σφραγισον" signa. Labb. Gloss. Coll. Clem. Rom. i. 43.] 
[Anpaovpyoc δὲ xai χρόνου ὁ Θεος.----ς τε οὐδὲν παρα Θεῳ 
μέλλον, τῳ καὶ τὰ χρόνων ὑπηγμένω περατα. Και γὰρ oU χρονος, 
ἄλλα To ἀρχέτυπον TOU X poyou χαὶι παραδειγμα. Ἐν αἰῶνι δὲ ουτε 
παρελήλυθεν οὐδὲν, ovrt μέλλει») ἀλλὰ μονὸν ὑφεστηχεν. Philo, De 
Mud. $ 5. Quod Deus Immut. $6. ἐν ro ζωντι" Hebraismus est pro ju- 
fart dio, του ζωντος. prout Fonatban dicebat ad Davidem, καὶ νυν ομοσοῦ 
Po t Kopie, τ Reg. xxiv. as. Küttner. δοκει μὲν ἀνελλήνιστον εἰναι" 
ὄβνυειν γὰρ λέγεται κατὰ τίνος, οὐχ ἐν τίνι. πλὴν οὐκ ἀπαισιον ἣν τὰ 
ἐν τῳ ζωντι ομνυναᾶι,) καὶ χατὰ βουλησιν παρισταν του καθ᾽ οὐ ὁ ὅρκος 
Ταρειληπται, Θεὸς μεν, ἔπει xaT ουδέενος £i E μειζονος ομοσαι, 
ὅπερ δι᾽ εῆος ποις ομνυουσιν, ὀμνυει καθ΄ ἑαυτου" *xai κατ᾽ ἐμαντον 
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Conf. γεγονε cap. xvi. τγ. Coll. a. Pet. iii. 8. [χρονος "yap ovx ἣν προ 
κοσμον, αλλ᾽ ἢ συν αὐτῷ γέγονεν, ἢ μετ᾽ αὐτον, X. T. Δ. Pbih. 
Mund. Ojific. p. 4. Edit. Col.] ὁμοθυμαδὸν oi αἰώνιοι οὐκ ἡκουσαν 
φωνὴν φορολογου. Job. iii. τῷ. Conf. cap. v. 13, 14. ὁ Ζων εἰς τον 
αἰωνα EXTICE τὰ παντὰ κοινῇ. Gir. xviii. x. Coll. Dan. viii.x9. Att. 
iU. 134. Xiv.15. Jfona.i.9. Ps. xciv. 5,6. 

7 [d ov μνστηριου ἐλαβομεν τὸ miTsUtw, x. T. Δ. 155. Mags. 
'9. νικὴν εὐαγγελίζεται καὶ κρατος. os. Mnt. vii, το. ς. τὴν ἅλωσιν 
&UTQ9 τῆς πολεὼς εἐυηγγελισατο. V. 1. s. ] Coll. 1 Thess. iii. 6. [συ, 
Κυριε, ὁ ἀποκαλυπτὼν μυστηρια ἀποχρυφα, καὶ ἐκφαινὼν λογοὺς 
απορῥητους οντας. Act. Thom. $ το. μυστηριον του Θεου" Coll. xai 
ὁ μὲν ἐστι Κυριος ἀπ᾿ αἰωνων εἰς τους αἰωνας" ὁ δὲ ἀρχὼν xaupou τῆς 
ανομιας. Barmab. Epist. p. 248. Voss.] Coll. Eccles. iii. 11. 

9 [ nrsoyjstvoy: forma apud recent. Graec. et LXX pro ἀνεῳγμένον. 
Evang. Nicod. Thile. p. 669.] Ezech. 5.8, 9. CITAT. 

IO ἢ χοιλια μου sra pao 0n, X. T.À. Gir. Ji. a1. [τὴν χοιλιαᾶν μον, 
i. e. τὴν ἄνω κοιλίαν, ventriculum, ciborum receptaculam. libellus erat im ore 
duktis, sed quüm deglutieram, ἐπιρερανθη ἡ κοιλιὰ μου, amaritudine impletus 
mibi fuit ventriculus. Coll.F akck. ad. 1 Cor. vi. 13 ] TO γὰρ μνημοσυνον 
μου ὑπερ μελι γλυχυ, και ἡ κληρονομία μου ὑπὲρ μελιτος XTpoU. 
Sir. xxiv. το. Coll. Matt. xv. 17. 

II xoi χηρυχθησεται τουτο τὸ Ἑυαγγέλιον τῆς βασιλειᾶς ἐν 
ὁλῃ τῇ οἰκουμενῃ, εἰς μαρτυριον πᾶσι τοις εθνεσι" καὶ ort ἥξει τὸ 
τελος. Matt. xxiv. 14. [ὁ προφητένων ἐπ᾿ auTw. Barnab. Epit. $ s.] 
Περσαι, και Λυδοι, καὶ Λιβυες ἡσὰν εν τῇ ϑυναμει σου----ὄνυτοι tda- 
xay τὴν δοζαν σον. Ezecb. xxvii. το. 


ΚΕΦ. a. 11. 


I ANTA μέτρῳ καὶ apiljo και σταῦμῳ διεταξας. Sap. xi. 20. 

Coll. -Yob. xxviii. 24, 25. [καὶ ὁ Αποστολος λαβὼν xaAa- 
μὸν διέχαρασσε μετρὼν voy τόπον, X. T. λ. Αἴ. Tbom. $ 18.] Cerf. 
Ps. xlvii. κα. [nptie δὲ νομίζομεν ναον Θεοῦ τὴν exx^nciay wpora- 
γαρενεσθαι. dndreas ap. Wets.] Ezech. xl. 3. CITAT. 

2 Conf. 2» Mar. ix. 14. [ἐξω βαλλεῖι δὲς mom est ejicere, sed, non ad- 
mittere. sic et Apoc. iii. 5 ex libro non delere, est in libro scribere. Coll. Lut. 
i. 38. Job. i. 9. Tob. iv. το. Ps. Ixxx. 1a. Priceus ad 1 oan. iv. i$. | 

4 προεφητευσε, καὶ ὑπεδειξε βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτου. Sir. 
xlvi. 120. περιζωση σακχον. Esa. ἐδ. 14. καὶ ἀπεστειλεν---- τοὺς πρὲδ" 
βυτερους των ἱερεων περιβεβλημενονς σακκους. xxxii. a. et sap. (4. 
Gen. xxxvii. 34. "fona. iii. s. 3 Reg. xxii. 27. fer. lii. 1x. 

4 λυχνος ἐχλάμπὼν ἔπι λυχνιᾶς ὥγιᾶς, X. T. A. Gir. xxvi. 17 
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Cul. Zacb. iv. a. Matt. v. 5. cap. ii. ς. [περι τῶν δυο ἐλαιων καὶ λυχ- 
uy Ζαχαριῶς o Προφητῆς &idey λυχνιᾶὰν ἔστωσαν, ἑπτὰ Aux youg 
ὑπερειδουσαν καὶ dvo κλαδους ἐλαίων, X. τ. A. Scbol. ap. Cramer. ] 

b πυρέναντιον αὐτοῦ προπορενσεταιγ) καὶ φλογιεῖ κυκλῳ τοὺς ἐχ- 
ὄρους αυτου. Ps. xcvi. 3. CITAT. Coll. Ps. civ. 15. 

6 sy τῳ συσχεθηναι τὸν ουρᾶνον, καὶ μὴ γεένεσβαι veroy. 3 Reg. 
Vii.35. 2 Par. οἱ. 26. vii. 13. Luc. iv. a5. ὃς ἔχει ἐξονσιαν τον φονευ- 
εἰν, Sir. ix. 13. [Τίτῳ μὲν yop καὶ armyas πλουσιωτερα!ι βεουσιν, αἱ 
ζηρανθεισαι προτερον ὕμιν. τρο γουν τῆς αὐτου παρουσιᾶς, τὴν TÉ 
Σιλωὰμ εἐπιλιπουσὰν στε, καὶ τὰς ἐζω TOU ἀστεος ἄπασας, ὥστε 
προς ἀμφορεις ὠνεισθαι τὸ ὑδωρ᾽ τὸ δὲ νυν οὕτω πληθυουσι τοις πολε- 
μιοις ὑμων, ὡς μῆ μόνον αντοις καὶ X'TWyECW, ἀλλὰ καὶ κηποις διαρ- 
χειν, TO'yE μὴν τερᾶς TOUTO πεπειρασθε καὶ προτερον ἐφ᾽ ὥλωσει τῆς 
πολέως γεγενήμενον, 00. ὁ προειρήμενος Βαβυλωνιος ἐπεστρατευσεν, 
ὃς τὴν τε πολιν ἑἕλων ἐνεπρῆσε καὶ TOV γᾶον, X. τι Δ. for. Bell. Jud. 
7.9.4.] Coll. cap. xiv. a. xvii. 15. 

7 [eye εἰμι ὁ τὴν ἄβυσσον του Τ'αρταρου oiov, fct. Tom. $ 32. ] 
(4). xiii. 7. xvii. 8. Coll. Dan. vii. a1. CITAT. 

ὃ πνευματικως ἡνωμενος τῳ Πατρι. Ign. 8myrz. 3.] καὶ duct τὰ 

πτωματὰ τῶν υἱων Ἰσραὴλ κατὰ προσωπον τῶν εἰδωλων ἀὐτων. Ἐπειἦ. 
οἱ, 4. ἔχ. iA. Comp. οἰκοδομηθησεται πλατειὰ. Dan.ix. 25. [τον 
σταυρωθέντα λεγεις ἐπι Ποντίου Πιλατον. Mart. Ign. a. TYall. 9.] 
ὅπου ἐσταυρωθη. oam. xix. 20, 41. [ἀληθειῶ ἐσταυρωθη ὁ Κυριος ὑπο 
τῶν δυσσεβων. Ign.ad Turs. p. 76. Voss. ἀληθως ἐσταυρωθη, καὶ ἀπε- 
θανε, και ἀνεστη.---- γὰρ ἀρχὼν TOU κοσμου τουτον, χαίρει ὁτᾶν τις 
ἄρνηται τὸν σταυρον" ολεῦρον γὰρ ἑαυτῶν ψινωσχει τὴν ὁμολογιῶν του 
σταυρου ToUTO γῶρ ἔστι TO τροπαϊὸν κατὰ τῆς αὐτου δυναμιεως" 
ὑπερ ὁρων φρίττει, καὶ axovuy φοβειται. Pbilipp. p. τοι. Κο:..} CoZ. 
! Mac, vii, 17, 9FVEU JA QT 190006 Σοδομα καὶ Αἰγυπτος. Coll. CITA 7. 
,. 9. Coll. γεν. xxxiii. 25. [οἱ δὲ εἰς τοσουτον ὠμότητος εξωχειλᾶν, 
ὡς μῆτε τοῖς ἐνδὸν ἀαναιρουμενοις, [ATE τοῖς ἀνὰ τὰς ὁδους μετα- 
0UV& γης" αλλα---οὐφ᾽ ἡλίῳ τοὺς νεκρους μυδωντας ἀπελεῖπον, X-T.À. 
Jos. Bell. iv. 6. 3. ] λαοι, φυλαι,) γλωσσαι. Dan. iii. 4. vii. xo. 

IO say συκοφαντιᾶν πένητος καὶ ἄρπαγην κριματος καὶ δικαιο- 
συνῆς ἰδῃς ἐν xpo μὴ θαυμασης ἐπὶ τῷ πράγματι, κι τ. Δ. Eccles. 
9. 7« χαὶ ἐχαρη---ἔπι Νινευη. 706. 34. πα. εὐφραινομεθα δὲ ἐπὶ τῇ 
dos ὑμων. Üi Mac. xii, τα. Ps. xxxiv. το. Prov. ii. 14. 

II Cosf. Gen. vi. 17. [πνευμὰ ζωης" Heb. rm CO"nrl pro. animá 
vitali Bexa.] καὶ sims, Kopie ὁ Θεος μου, ἐπιστραφητω δὴ ἡ ψυχὴ 
τὸν καιδαριου τουτου εἰς αὐτὸν. 3 Reg. &vii. ax. Ose.vi. 3. CITAT. 

I2. Conf. Luc. xiii. 28. θεωρήσαντες θαυμαστὰ spa TO. Sap. xix. 
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ἃ. δευρο οφθωμεν προσώποις. 4. Reg. xiv. 8. [ἐν Τῇ νεφελη" νεφελῆ at 
τῶν θειων πραγμάτων ὑπουργος. Aretbas.|]. Coll. cap. i. 7. καὶ οψεται 
αυτον πας οφθαλμος, καὶ οἰτινες αντὸν εἐξεχεντησαν. Coll. Ps. cxi. το. 

I3 απεκτανθησαν᾽ Coll. cap. ii. 13. vi. τα. ix. 20. [εν ἐχεινῃ τῇ 
ὥρᾳ, Mart. Polyc. a. δὲ’. Coll. Met. xvi. 33. Luc. v. 16. idoyrts τα- 
ραχθησονται φοβῳ δεινῳ, καὶ ἐκστησονται ἐπὶ To παραδοξῳ τῆς σω- 
τηριῶς. Sap. v. a. [ονοματα ἀνθρωπων᾽ ut, anime: bominum, id eit 
bomines. libi est nomina. simpliciter, quod reddunt, capita. δὲς momen vo 
oyopuo, et nomen Dei pro ipso Deo. Dicunt etiam ονομα sine articulo e 
Jighifcalu: Vide Act. i. 15, et cap. iii. 4. Ut momina sunt. bomines, sic 
etiam anime. Seitum illud, octo anime fuerunt. in arcá. No£. — Drusius.] 
Coll. Exod. xxiii.21. σείσμος μεγας" Coll. Execb. xxxviii. 39. CITAT. 

14 [n οναι — n θλιψις, ἡ ταλαιπωρία. Coll. Winer. & 17. 5. 3.] 

τς [και ἔσται τῳ Κυρίῳ ἡ βασιλεια. Obd. fis. βασιλευοντος dt 
εἰς τους αἰωνᾶς Incov Χριστον. Mart. Ῥοἶγε. a1.]. κρινουσιν εθνη, καὶ 
χρατησουσι λᾶων, XQ βασιλευσει αυτὼν Κυριος εἰς τους αιωνᾶς. Sap. 
iii. 8. Coll. Ps. ii. 8. xxi.27. Zacb. xiv. ογτό, 17. Esa. xi. 9. 

I6 sywmioy Tov κιβωτου x Reg. v. 3. [o vera yn τὰ πᾶντα 
ἐπουρανιὰ καὶ επιγεια, X. τ᾿ Δ. Polye, Phil. a.] cap. xix. 4. 

17 [παντες oi προφηται καὶ oi ἅγιοι εἶπον, Ευχαριστουμεν σοι, 
Χριστε, σωτὴρ TOV χκοσμον, ὅτι ἀνηγᾶγες ἐκ φθορας τὴν ζωην ἡμῶν, 
x. T. λ. Nicod. Evang. cap. a4. p. 742. Thilo. Kupis 0 Θεος ὁ παντο- 
χρατωρ. Mart. Polyc. 14. προγνωσιν tiAngQortc τελείαν. Clem. Rom. 
j.44. εὐχαριστουμεν σοι" Coll. Valck. ad 1 Cor. i. 4, et Philip. i. 3.] 
Coll. Ps. Ixxix. 1,2. [Conferendus locus bic cum illis, im quibus per jar- 
licipium ὁ Ὧν vera Cbristi divinitas exprimitur. "Joan. i. 18: Unmigenitu 
filius, ὁ Ὧν, Qui est in sinu Patris, ipse enarravit. Cap. vi. 46, 0 Ὧν, 
Qui est à. Patre, ipse vidit Patrem. Rom. ix. 5, Ex quibus est Cbristus, 
secugdum carnem, o Ὧν, Qui est super omnia, benedictus im secula. Heb. i..5, 
ὃς Ὧν, Qui est splendor glorie et cbaracter substantia ejus etc... Conferatur 
eliam Apoc. i. 8, ubi sine adjectá voce aliá, participio, ὃ Ὧν divinitas fem 
nostri exprimitur, ut ex collatione vers. 11, 17,18 conspicitur. Glass. Phil. 
Sac. p..55 s.] Coll. Ps. [x xix. x,a. 

18 xeipog Coll. Gen. vi. 13. Fer. xxvii. 36. Thren. iv. 18. καὶ 
απεστρεψαν καὶ παλιν διεφθειραν ὕπερ τους πατερας αὐτῶν πορευεσ- 
θαι omo Θεων ἕτερων, x. T. A. Jud. ii. το. Conf. Num. xvi. 45. [e 
T&UTM Ty σᾶρχι, ἀποληψομεῇα voy μισθον.. Clem. Rom. ii..9. ὁ yag 
mrapuy πόνος ολιγος, ὁ δὲ προσδοκωμενος μισθος πολυς. Igm. p. 7 
F o55. ] Coll. Ps. Ixxv. 10. ci. 133. Dan. xii. 2. 

I9 και ἡνορξε μοι ὁ ἀγγελος vac πυλᾶς ToU ουρᾶνου, xai nido 
τὸν νὸν τὸν Giov, καὶ ἐπὶ Üpoyou do£nc vov Ὕψιστον. Test. XII 
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Patr. 5. 550.] καὶ εἰσηγαγε με εἰς Tov ναον. Execb. xli. τ. ἐγένοντο 
φωναι, καὶ ἀστραπαι, x. v. λ. Exod. xix. τό- 24. φωνὴ βροντῆς. Sir. 
xlii. 17. διαθήκη pro συνθήκη (fedus ) vox est ling. Hellenist. Drusius. ] 
χαλαζα μεγαλη" Coll, Exod. ix. 18. 33. Col. cap. viii. ς. Citat. 


ΚΕΦ. ,. 12. 


I TNH-" Coll. Ps. xliv. 10-175. [γυνη" ἡ Ἐχκκλησιᾶ. σεληνὴ ὑπο- 

κάτω ποδὼν αὐτῆς" ἡ Συναγωγη, ὡς ηδὲ παλαιωθεισα. στε- 
φανους ἀστερων δωδεκα" οἱ ὦγιοι Αποστολοι. Δρακὼν μεγας" ὁ Σα- 
τανας) δια ro σχολιον. ἄγε. Γυνη Ecclesia per mulierem intelligitur. 
Conf. Esa. liv. τ.6. er. xxxi. 1. Zacb. ἐλ. 9. Gal. iv. 16,47. Epb.v. 
13. Dicitur bec mulier amicta sole, i. e. Cbristo sole justitie circumdata, 
ejus imputata justitia tota fulget. Lunam babet sub pedibus, i. e. omnia 
mundana, fluxa, caduca, vicissitudinibus obnoxia contemnit. Ut enim Luna 
distinctas terricolis exbibet pbases jam corniculata, jam dimidiata, jam gib- 
boa, jom plena im scenam prodiens, jam prorsis siletz. sic et mundana variis 
imrementis, decrementis, et. tandem. interitui sunt obnoxia. Gcbema bujus 
mundi praeterit, inquit. Mpostolus y Cor. vii. 31. Per duodecim stellas im 
tapite, duodecim IMpostoli, nom tam ratione personarum, quam doctrine, in- 
tlliguntur.| Fuerunt enim φωστηρες, i. e. stella fulgida, qua lucem calestis 
dutringe mundo pratulerunt, Küttner.. σημεῖον His in. libb. Miracuja 
ditustur σημεῖα, atque. Die etiam signum quoddam intelligitur, quod naturee 
leges superaret. ap. Graec. σημεῖα signa sunt naturalia, Valck. ad Luc. 
αἰ, 16.] CoJJ. omnin? Matt. xix. 28. Luc. xxii. 30. 

2 Conf. Gen. iii. 16. Esa. Ixvi. 7. Ter. iv. 31. [μη, ὡς αἱ ὠδινουσαι, 
ἐγκάκωμεν, x. T. λ. Clem. Rom. ii. a. Conf. omnim. | 

3 ὁρᾶσις ὠφθη πρὸς με. Dan. viii. τ. Lev. ix. a3. et sep. δια- 
Pian Esa. Jxii. 3. καὶ περιέθετο δυο διαδηματα περι τὴν κεφαλὴν 
avrov. 1 Mar. xi. τι. [δου δρακων μεγας, x. T. A. det. Thom. $ 30.] 

4 ἡ ουρα᾿ Conf. Esa. ix. 15. [ὁ δρακων" ov εἰπεῖν τὴν ὑπερηφα- 
γειαν τοῦ δράκοντος. Psalt. δα}. ii. 29.] CoH. cap. viii. το. ix. 1. 

5 xoi Πνευμα Kupsou ἀρεῖ σε εἰς τὴν γὴν mv ovx οἰδα. 3 Reg. xviii. 
12, ἡρχασθη" Conf. "fud. xxi. a1. [ὁ μελλω γράφειν. Ign. Epbes. ao. 
9V μέλλω 7roitiy,. Mart. Polyc. 8.] δι᾿ ὧν ἤμελλε To ἀφθαρτον νομου 
φως τῳ αἴωνι διδοσθαι. Sap. xviii. 4. [ἐν νεφελαις ὡρπαγήναι προς 
τὴν του Κυριου ἀπάντησιν. Nicod. Evang.cap. 25.] Col. cap. ii. 27. 

7 ὁδοι duo εἰσι----εφ᾽ ἧς μὲν yop εἰσι τεταγμένοι φωταγωγοι 
ἄγγελοι του Θεου" ἐφ᾽ ἧς δὲ ἄγγελοι του Σατανα" xai ὁ μὲν Κυριος 
ἀπ᾿ αἰώνων εἰς τους αιωνας" ὃ Ot ἀρχῶν καιρου τῆς ἀνομιᾶς. Barm. 
Epist. 48, Voss, ἐγὼ εἰμι (9 δρακων) ὁ τοὺς ἀγγέλους ayulty κάτω 
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ῥιψας, x. T. A. Met. Thbom.$ 31. Conf. Nicodem. Evangel. $21. 25. τὸν 
ἀρχάγγελον Μιχαηλ. 26. 2. 776. Thile. | ἐπολεμῆσαν κατὰ TOU δρα- 
xoyTroc" Coll. Ps. ii. a, cuyny Unc aw ἐπιτοαυτο κατὰ TOU Kupiou, xai 
κατὰ TOU Xpic TOU αὐτου. ----ὁτι τοῖς ἄγγελοις αὐτον ἐντελεῖται περι 
σου, TOU διαφυλαξαι σὲ) X. T,À. XC. τι. προσταγματι δὲ εθανατωσε 
᾿δρακοντα ἀποστάτην. fob. xxvi. 13. 

8 καὶ τόπος ovx, suptÜn avroic. Dan. ii. 35s. CITAT. cap. xx. τι, 

9 [ὁ δρακων, ὁ ἀποστατης, ὁ σκολιος οφις, ὁ του Θεου ἀποστας, 
ὁ του Χριστου χωρισθεις, ὁ του 'Αγιου Πνευματος ἀλλοτριωθεις, gn. 
Philip. Voss. p. vog. ὑπο rov ὄφεως πλαναται. Epist. ad Diogn.$ 12.} 
απατηλος οφις. 4 Mar. xviii. 8. Coll. a Cor. xi. 3. [ Sebeetgen. Her. 
Heb. p. 1120.]. διαβολος" Coll. v. ενδιαβαλλειν᾽ Ps. xxxvii. το. Ixx. 13. 
tViii. 44 a0, a9. |mpoopwy τας ἐνεδρας του διαβολου. Ign. Trall.$. 
πολλα yap ἐμηχανατο--- διαβολος. Mart. Polyc. 5. 

IO [διαβαλλει yop at) xoi Θεον προς ανθρωπους, ὡς δια TOV 
οφεως προς τὸν Αδαμ, καὶ ἀνθρωποὺυς προς τὸν Θεὸν, ὡς τον Aucirm 
Ιωβ.---- κατηγορία καὶ ἡ διαβολὴ ἡ κατὰ τῶν ἀανθρωπὼν τον διαβο- 
λον, ὅπερ ἐστι, κεχλῆχεν, ὡς εἰρηται" εὐφραινονται δὲ οἱ αγγελοι ἐπὶ 
τῇ TovToU ἐχβολῃ" ουὐδεμια yap κοινωνία Quri poc σκοτος. δεδοί, ap. 
Cramer. καταβαλεῖ" ἀποχτενει, καταλύσει, νικήσει, pes. Hesycb.] 
xai ἐστῶι τῳ Kopie ἡ βασιλεια. Οὐδ. fin. Conf. τ Pet. v. 8. ὁ xa- 
τηγορων᾽ Conf. foan. v. 45. [Βεελζεβουλ, χληρονομε TOU πύυρος χα! 
τῆς χολασεως, £x Ups τῶν ὥγιων, X.T. A. Nicod. Evang. cap. 23715. 
αδελφων ἡμων" αδελφους ἄγγελοι τους ανθρωπους καάλουσιν, μιμήῆσει 
TOU ἑαυτων δεσποτου, &VTOG γὰρ δια τοῦ προφήτου φησιν, "amay- 
γέλω TO ονομῶ σοὺ τοις ἀδελφοις μον ἀλλα καὶ δι᾿ ἑαυτου προς τῆν 
Μαγδαληνην Μαριαν᾽ vropsuou προς τους ἀδελφους μον. Scbol. 4p. 
Cramer. ov τῆς βασιλειας οναιμὴν. Mart. Ign. a. ] 

II [Üavarou κατεφρόνησαν, ἡὐρεθησαν δὲ ὑπερ Üavarov. lg*. 
$myrz. 3.] aoc ὠνείδισε ψυχὴν avrov εἰς θανατον. — fud. v. τ8. 
[ov yap τὸν vuy ηγαπησαν αἰωνα. Poly. Pbil.9. óvi δια rov αἱμα- 
τος---λυτρωσις ἐσται. Clem. Rom. i. 12.] &AA' ty ToVTOIG πᾶσιν 
ὑπερνικωμεν δια τον ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. Rom. viii. 37. [ μεγαλου 
ἐστιν αθλητου το δερεσθαιν καὶ νικᾷν, κι τ΄ Δ. Ign. Polyc. 4. ἀγαπὼω 
μὲν "yap τοπαβθειν. γα]. 4. μέχρι θανατου διωχθηναι. Clem. Rem. 
i4. ἕως θανάτου ηἡλθον. s.] Coll. Joan. i. 29. xii. 25. cap. vi. s 
[λογον τον ζηλον καὶ τὴν μιμήσιν τῆς του Kupiou δια σταυρον pap" 
τυριας. Cramer. ut sup. Non dilexerunt animam suam usque ad mortem, 
b. e. sponte et imperterrito amimo sese propter sanguinem Agni morti et mar- 
tyrio subjecerumt; Animam, boc est, vitam diligere dicitur, qui mibil bab 
bác vitá carius: contrà mon diligere animam suam, qui mon dubitat illut 
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periculis et. morti ipsi objicere, si gloria Cbristi et necessitas ita. flagitet. 
Glass. Pbil. Sacr. p. 23a. Est autem ἐπ bác formulá loquendi μειωσις, 
He. familidris, quüm minus dicitur quàm intelligitur. Beza.] 

12 [κακαὶ κολάσεις του διαβολον tw ἐμε ἐρχεσθωσαν᾽ μονον iva. 
ἴησου Χριστου ἐπιτυχω. Ign. Rom. ς. Nicod. Evang. cap. 23.] Co. 
Ps. Ixxo. 10. [οιμαι γαρ (ὁ ᾿Αἰδης), ὁτι δια TO παντας ἀναστηναι 
γέχρους ὧδε παραγινεται (ὁ Χριστος). Και Tovro σοι (τῳ Διαβολῳ) 
λέγω, μα τὸ σκοτος, ὁ EX OJA£V, εἰ ὧδε αγαγῆὴς avTov, οὐδεὶς μοι τῶν 
νεχρων ενωπολειφθησεται. Nicod. Evang. 20. 3».] Esa.xliv.23. CIT.AT. 

13, 14. [vov εἰπειν (forte (dew) τὴν ὑπερηφανειαν του Qpaxovros 
ἐν aria. Psalt. Sal. ii. 29. ap. Fabric. p. 923. ὁ Δρακὼν διωκὼν τὴν 
ἔχχλησιαν ov πανεταῶι, Scbol. ap. Cramer.| Toy ἀρῤῥενα Col]. Gen. 
iv. τ. Ps. xxi. 31. Zacb. xiii. 7. [amo προσωπου ToU οφεως, ἃ facie 
serpentis, i. e. procul à serpente. Glass. P bilolog. Sacr. p. τοϑ. Coll. Gen. 
il. 8. iv. 16. omov—sxti, Conf. x Reg. ix. το. Gen. xiii. 3. xxxi. 13. 
Marc. vi. 55. Dan. vii. as. CITAT. 

15 [vdwp ὡς ποταμον' Πειρασμους, ὡς συνεβες τουτους εἰς ὕδωρ 
καὶ ποτάμους αλληγορειν. dretbas.] Conf. Ps. Ixviii. τ. ἰκαχυδο 17. 
(XxXii, 44 ς. ὃ δὲ οφις ἣν φρονιμωτατος πάντων τῶν θηρίων, x. T. A. 
Ges. iii. x. £7 "pay οἱ ποόταμοι Κυριε, x. T. Δ. Ps. xcii. 3, 4. 

16 [ποταμορφορητον' Hactenus illa Jocutio son alibi occurrit, quàm 
49. Hesych. ( Joco citat. J. Unde mon tantüm flumine abreptum diceret, sed 
vi terrentis etiam prafocatum.  Alberti.| | Coll. omnino Execb. xxix. a. 
XXX. 12. Ver. xxviii. ( 51) 16. Ps. xxvi. 5. 

17 [ὁ £X. 0y ἀγάπην ἐν Xpio To, τηρησάτω τὰ TOU Xpie ToU παρ- 
ἀγγελματα. Clem. Rem. i. 49. | καὶ ὠργίσθη Kupiog ἐπι Σαλωμων. 
3 Reg. xi. 9. καὶ τὸ κερᾶς £X&ivO ETOMI πόλεμον μετὰ τῶν ἅγιων, 
XT. A. Dan. tii. 21. βδελυγμα δὲ ὡμαρτωλῳ θεοσεβεια. δὲν. i. 24. 
βδιλυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινοτῆς. xi.20. Gem.ii. 15. CITAT. 


ΚΕΦ. iy. 13. 


L2 P. R cornua Regna intelligi, Josepbus etiom ex Daniele bausit, Amt. 

X. 11. 7. Oed boc ipsum im ipsis priscorum Regem nummis sisti 
ἐκ Alexond.. Lysimacb. arietinis, maximà autem ex “πὴ. bircinis constat. 
Otis. || χερατὰ dexo Coll. cap. xvii. 12, 16. Eqye Δανιηλ εθεωρουν---- 
X24 TtG Tap, Ünpio, μεγαλα ἀνεβαινον ex τῆς θαλασσης, x. 7. A. Dan. 
UH. 3, 4. CIT T. a. οπισὼ TovToU εθεωρουν, καὶ idov θηριον ἕτερον 
ὦσε! παρδαλις----καὶ εξουσια εδοθη murs. Dam. vii. 6, 7. CIT'AT.. 
ΤΩΣ tidoy, vidi, Hebraicà TW'W est vox frequens propbetis. Ezecb. i. τ. 
Den viij, 4, x. 4 et alibi. θηριον᾽ bestia, boc loco est. idololatria ferimo 
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more savieni. αναβαινον" ascendentem, significat vires acquirere. Dan. iv. 
8, et viii. 8. Ex mari, id est, non ex seditione populari, sed ex vi ac poter- 
tate imperii. Nam sicut aquae populos significant infra xvii. τς, ita màre 
est vis illa sive potestas congregata ex populorum obsequio. Grot.] | 

3 [τὸ εἰς θανατον avyoy ζηλος. Clem. Rom. i. 9. ] ὅστις εἐπορευθὴ 
omo Βεελφεγωρ. Deut. iv. 3. 4 Reg. xiii. a. Ezech. xii. 14. [xai 
εἐθαυμασεν, et admirata est universa terra oma τοὺ Ünpsov, post ber- 
tiam, boc est, admirata seu admirabunda secuta fuit bestiam. Glass. Pil. 
Sacr. p. 187. θαυμαζειν, mon. tantüm venerationem et cultum. innuit, sed 
adulationem servilem, ac putidam animi mollitiam. Miberti. Cof. Priceum 
ad Judam v. 16. Draco ille nominatus supra xii. 3. Diabolus baud dubie 
οφις ὁ ἀρχαιος serpens antiquus, supra xii. 9. ut et Hebraei 212m Wm, 
quem sub serpentis. imagine Moses designavit Gen. di. τ. Im. draconis 
nomine est quidem aliquid serpentis, sed adjuncto volatu, id est agendi cele- 
ritate. Diabolus falsorum deorum nomine utebatur, ut Deo cultum detraberet. 
Et quiequid babebat, Deo sinente, virium, σὺ convertebat. Coll. a Thes. 
ii. 9.—Kan ἐθαυμασεν ὅλη ἡ yn omia τὸν Ünpiov, et admirata «i 
universa terra post bestiam. Est. Elleipsis pro ἐθαυμασε πορευομένη οπίισὼ 
TOU Ünpiov, admirata est. imcedems post bestiam, ut. Luc. xxi. 8, et a Pet. 
&i. 10. sic et ἐρχεσθαι, ἄκολουθειν ὀπίσω τινος venire, sequi post aliquem, 
frequentia in sacris libris. Grot. ἢ 

4 [vie ὅμοιος τῳ Ünpio ; Τὶς ὅμοιος πολεμῆσαι τῷ θηρίῳ; Avr- 
σωντῶν οἱ A0tyol, X0 διεφθοροτων τον ανθρωπινον λογισμον. Cramer 
ut 5up.] sav συκοφαντιαν πένητος xoi ἀρπαγην κριμᾶτος καὶ δικαιο- 
συνὴς ἰδὴς ἐν χωρᾳ, μὴ θαυμάσῃς ἐπὶ τῳ πραγματι" ὁτι Ὕψηλος 
ἐπάνω ὕψηλου φυλαξαι, καὶ ὑψηλοτερος ἐπάνω αντων. Eccles. v. 7. 
Sym. Coll. Dan. viii. 4. vic ἡμων Κυριος ἐστιν; Ps. xi. 5, 4. 

& δικαιοι ποιησουσιν £y πλουτῳ ἐτὴ πολλα, ἄδικοι δὲ ἀπολουν- 
τῶι συντόμως. Prov. xiii. 23. [ποιησασαὰ παρα τοις Παλαιστινοις 
μηνᾶς τεσσαρας. Jos. Mnt. vi. 1. 4. Gturz. p. 189. ] Coll. ct. xv. 13. 
2 Pet. ii. το. Dan. vii. 8$. CIT AT. 

6 Conf. καὶ εἶπεν ὃ οφις, κι T. λ. Gef. dii. 1. 4. Coll. a. Pet. ii. το. 
J'itda. τό. xoi ἐσκηνωσὲεν sy Σοδομοις. Gen. xiii. ya. τῶν axnyovyTuy 
ty oxnyaag.. χά. viii. τι. ὅτι ἐχρυψε με εν σχηνῃ αὐτὸν εν ἡμερῷ 
κακῶν. Ps. xxvi. $,6. xxx. 20. προς Toy Gsoy' Conf. Ose. iv. 1. 
Act. xxiii. 30. Lev. xxiv. xx. καὶ λογοὺς προς roy Ὕψιστον λαλήσε!. 
Dan. vii. ας. CIT.AT. 

7 Dan. vii. 21. Citat. Coll. cap. xi. 7. 

*— 8 χαιρετεδε, ὁτι τὰ ονοματα ὕμων ἐγράφη εν τοῖς ουρανοις. Lat. 
4.20. Conf. Joan. i. 39. [καταβολὴ γενέσεως. Philo ad Cai. p. 1009. 
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Alb initio. ἀπὸ καταβολης, ἀπ᾿ ἀρχῆς, Labb. Gloss. Vett.] ὧν τὰ 
οοματῶ εν βιβλῳ Guns. Phil. iv. 3. αναγραφησεται εν βιβλιῳ τῳ 
Κυριῳ. Ps. xxi. 30. Sym. Videtur bic Christus dici dgnus mactatus ante 
jatta mundi fundamenta, decreto scilicet divino, quó sens idem Christus di- 
titur προεγνωσμενος πρὸ καταβολης κόσμον, prcognitus ante mundi 
tomititutionem, τ Pet. i. το. Sed si quis bene contulerit locum bujus libri 
simile mxvii. 8, inveniet trajectionem Dic esse vocum, et ipsum librum dici 
avo χαταβολης κοσμου, ab origine mundi, conscriptum scilicet, simihi- 
udine sumta à bene moratis civitatibus, ubi ab imitio conditee urbis extant 
perpetua. monumenta, qua civium nomina continent. Merit autem bic liber 
4b eo nomen accepit, qui ab eeterto erat destinatus ut omnium Sanctorum, 
inttr quos eminent. Martyres, caput. esset: Vide Hebr. xi. 40. Commen- 
dant nobis patientiam exempla ab omni «evó passorum similia, Matt. v. 1a. 
XXi. 45. Grot.] Colj. cap. v. 6. 12. Citat. xvii. 8. Dan. xii. x. 
CITAT. Ign. Magn. 5.] 

9 τις £X £i ους, ἀκουσατω Coll. ὁ ἀκουων, ἀχονετω Luc.xiv. 35 
et sep. Coll. Deut. xxix. 4. Ezech. xíi.2. Prov. xx. 1a.. Mct. xvi. 14. 
[rap ii, 7. Citat. ] 

IO [εν yop τῇ ὑπομονῇ ἡ τῶν ψυχων περιγίνεται Χτῆσις, ἥτουν 
σωτήρια, ὡς ἐστιν αὐτου Κυριου ἀκουσαι, ““εν τῇ ὑπομονὴ ὑμων," 
φασχοντος, κτησασθε τας ψυχας ὑμων. Cramer. τὼν αιἰχμαλωτεὺυ- 
σάντων αὐτους, σώσον ἡμας Κυριε ὁ Θεος npe, και ἐπισυναγᾶγε 
"pas, X. T. A. Ps. «V. 46, 47. χαι ἀποχτενω ὑμας μαχαιρᾳ. Exod. 
X. 24. Yer. xix. 7. [περιέχουσι ( Epist. Ignat.) πίστιν καὶ ὕπομο- 
ww. Poly. Pbi]. x3. Est. elegatts Paronomasia inter συνάγειν. et ὑπα- 
ytw, quam utcumque exprimere studui verbis Agit et Abit. Bexa.] 

Il Conf. Matt. vii. 35. Ps. v. a1. a Cor. xi. 14. 

12 [τελευτᾷ δ᾽ ex τῆς πληγῆς ἐκείνης τὸν βιον. os. Ant. x. 5. 1.] 
3 Reg. xxii. 4 5: Esa. ἰ. 6. το Ünpioy ro πρωτον" Coll. Dan. vii. 4. 

dj [Ta δ: λεγὼν παρα τὰ διατεταγμενα, κἂν ἀξιοπιστος j— 
χᾶν σημεια 77011——À X06 σοι φαινεσθω, x. T. A. Ign. Fragm. 9. p. 481. 
Jacobs. ] Co/j. Luc. ix. $4. 4 Reg. i. 10712. 

14 [oit [^$y «^o cnpstio, XA&T TOV TOUS οφθαλμους τῶν ὁρωντῶν, 
ὥσπερ καὶ οἱ Αἰψυπτίοι φαρμᾶκοι κατενώπιον TOU Φαραω, xai Σιμὼν 
0 Mayoc εν Ῥωμῃ ἐξανιστων τον νέχρον κῶν ὑπὸ Πετρου ἡλεγχ θη" 
παγτὰ ουν πράξει, φησιν, ὁ του Αντιχριστου προδρομος δια γοη- 
TH&$, X. T. A.— πλανᾷ, φησι, τοὺς ἐν ΤΉ "yn TTV διηνεκὴ κατοικῆσιν 
τῆς χαρδιας ἐχοντας" τοὺς γὰρ εν ουρανῳ κεχτήμενους τὸ πολιτευμᾶα, 
οὐχ ἀπάτα ἢ αἰσθησις, ἡσφαλισμενους ἀκριβως τὴ προαναφωνηήσει 
τῆς αὐτου ἐλεναεως. Scbol. ap. Cramer.] Coll. Prov. xiv. aa. 
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μένοι ἡμας Αποστολοι.  Polyc, Phil. 6.1 Conf. Rom. i. 1. [νικὴν ev- 
αγγελιζεται καὶ κρᾶτος. 700:. dmt. vii. 10. s. ἐξαίρετον δὲ τι ἔχει 
To Ἐναγγελιον, τὴν παρουσιαν του Κυριου ἡμων Incou Χριστον, τὸ 
παθος αὐτου, xai τὴν ἀναατασιν. gn. Pbilad. 9. πρέπον ovy t& T — 
προσέχειν τοις Προφηταις, ἐξαιρέτως τῳ Ἐναγγελίῳ, ty ᾧ To παβος 
ἡμῖν δεδηλωται, καὶ ἡ ἀνάστασις τετελειωται. 8η,)γ5. 7. τὴν OW 
ἄντῳ τῆς πολεὼς ευηγγελισατο. 770. dnt.v. 1. 5.] πηγὴ σοφιας Λογος 
Θεου εν ὑψιστοις, και αἱ πορειαι ἀντῆς ἐντολαι αἰώνιοι. Sir. i. s. Comp. 
Coll. Micb. v. 2, καὶ ἐξοδοι avrov avr. ἀρχῆς εξ ἥμερων αἰωνος. Coll. 
taf. x. τι. Col. i. 6. Matt. xxiv. 14. 2 Cor. v. το. 1 Joan. ii. 2. 

7 Coll. Joan. v. «ς. [εἐκϑεχωμεθα ovv καθ᾽ ὥραν τὴν βασιλειαν 
του Θεου---επειδὴ οὐχ οἰδαμεν τὴν ἡμερῶν τῆς ἐπιφανείας του Grov. 
Clem. Rom. ii. 12. τὸ τῆς μελλουσὴς κρισεως--τπυρ. Mart. Poly. 11.] 
Conf. Ps. xxviii. 1,2. πηγας ὕδατων. xvii. τς. Conf. cap. x. 6. ἡμέρα 
γὰρ ανταποδοσεως ἐπῆλθεν ἄντοις, και ἐνιαυτὸς λυτρωώσεως πάρεστι. 
Esa. Ixiti. 4. Ps. exlv. 6. CITAT.. 

8 Coll. Matt. vii. 3. ἀποκαλυφθήσεται αἰσχυνὴ πορνείας cov. 
Ezech. xxiii. 29. ὁτι πνευμᾶτι πορνειας ἐπλανηθησαν. | Ose. iv. 12. 
9.4. Nab. iii. 4. πορνείαν καὶ οἶνον, xoi μεθυσμα εἐδεξατο καρδια. 
O se. iv. 11. [Πορνειὰς ἀντης" Πορνειᾶν, ov μόνον oidty ἡ γραφὴ τὴν προς 
τὸ θηλυ Tov a pp£yog ασελγη συνδρομῆν; ἀλλὰ καὶ πᾶσαν τὴν ἀπὸ 
του ἄγαθου eximit — dretbas ap. Greg.] | Coll. cap. xviii. 3. Jr. 
xxvii. 7. CITAT. 

9 [ἐστιν νομισματα duo, ὃ μεν Θεου, ὃ δὲ κοσμου, καὶ ἕκαστον 
αὐτῶν ἰδιον χαρακτηρα ETIXEIJAEVOY ἔχει, X. T. Δ. Ignat. Magn. 5. 
TO yap σημειον ἀπωλειᾶς ἐπὶ TOU μέτωπον αὐτων. Psalt. Sal. xv. 10. 
CoJ. "Yer. iii. 3, οψις Tropyng ἐγένετο σου. 

IO QComnf. cap. xvi. 19. [εἰς To πὺρ To ἀσβεστον χωρησει. gt. 
Epbes. τ6. To (MOV Oy— tr p.—r" αἰώνιον κολᾶσιν. Mart. Poly. 2. 
τοις ἀσεβεσι τηρουμένον πυρ. x1. ἀκρατοφορος" urceum designat Joseph. 
4n quo talia libamina fiebant. Bell. Sud. v. 13. 6. p. 1256. Hudson. | Conf. 
Luc. xiii. 28. cap. xi. τα. £x δεξιων avrov avyysAoi μετ᾽ ἀνυτου. Deut. 
xxxiii. Matt. xviii. vo. | Haud rarà οργὴν ἀκχρᾶτον, iram mom tempera- 

- Jam, impotentem, vebementemy, vocant veteres. δια vo εἰς ἐκεινους ἀκράτῳ 
ΤΉ op'y" χρῆσθαι τον l'aioy. "fos. dnt. xviii. 9. 8, ἀκράτῳ τῇ opyt 
XO πικρίᾳ εἰς παντὰ χρώμενος. XUil. 6. τ. ὑπ᾽ οργης ἀκρᾶτου xai 
δικαιας εἰς τὸν Συλλον συλλεγέντες. U.2.9.. Kypke. $150 ῥγχοῤῥεέ!!ῶ 
denotat graves poenas. K üttner.] 

II ὁτι X&4 £y ἡμερᾳ καὶ EV VUXTI ὕπνον οφθαλμοις avrov οὐχ 
ἐστι βλέπων. — Eccles. viii, χ6. ἕως αἴωνος των αἰωνων. — Dan. vii. i$. 
εἰς τὸν αιωνὰ TOU αἰωώνος. 4. ix. ς. xliv. 1). ἢ, 8. Coll. Sir. xiii.15. 
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12 [ὧδε ἡ ὕπομονη κἡὶ των ὦγιον ἐστιν, ἵνα οἱ τηρουντες τας ἐντο- 
λας του Θεου, καὶ τὴν πίστιν ἴησου τηρησωσι. Scbol. ap. Cramer. 
ἡ ὑπομονὴ ὡς πανοπλια. σα. Polyc. 6. τηρησάτω τὰ Tov Χριστου 
ταραγγελματα. Clem. Rom. i. 49.] κρείσσων ὑπομονὴ ἀπαραίτητος 
ἐν ζητησει Κυριον, ἡ αϑεσποτος τροχηλάτῆς τῆς ἰδιας Guns. Gir. 
Xx. 31. Comp. [οἱ μεν ἀσεβεις, φησι, δι᾿ αἴωνος ἐν τῳ μελλοντι βασα- 
γισθησονται, οἱ δὲ ἅγιοι ὧδε τὴν τῆς ὑπομονῆς καρτερίαν εἐπιδεικνυν- 
τῶι, ἐν χρονῳ ταχεως παραάρβεοντι, τὰς θειᾶς ἐντολας καὶ τὴν εἰς 
Χριστον πίστιν ἄσυλον φυλάττοντες. Scbol. ap. Cramer.] καὶ vvv τις 
ἡ ὑπομονὴ μου; οὐχι ὁ Kupioc ; Ps. xxxviii. 7. 

13 [Tovvo (το Πνευμα) οἱ λάβοντες τυπουνται αληθειας TUTU, 
χάριτος τελείας. Clem. Rom. Fragm. 8. ζων γραφω vpay, spuv του 
αποῇανειν, x. T. Δ. Ign. Rom. 7- Clem. Rom. ii. ς. μακάριοι οἱ προ- 
edorropna av &c πρεσβυτεροι, οἵτινες £yXAp7roy και TEAELAy ECACOV τὴν 
ἄναλυσιν, X. T. À. £f. 44- ] δικαιος ἐᾶν φθασῃ τελευτῆσαι, EV ἀναπαῦυσει 
ἔσται. Sap. iv. 7-12. [ὅπου πλείων κοπος, πολυ xspdog. Igm. Polye. 

. Y dy πράσσουσιν, οφθησονται. Epbes. 14. ] Conf. x Tim. v. a4. 
ἐχεὶ ἀνεπαυσαντο χατάκοποι τῷ σωμᾶτι. — ob. iii. 17. Conf. Gen. 
YXXÍ. 42. ἐκ κοπὼν. Maj.ii. 13. To σωμαὰ αντῶν ty tipnyn ἐταφῆ, 
X21 TO ονομα uu. 69 εἰς γενεᾶς. Sir. xliv. x4. Sap. v. s. [simplex 
9. ἀκολουθεῖν, sequi, vulgà solet construi eum Dativo. Nonnunquam dicitur 
tt pro sequi aliquem, ἀκολουθεῖν μετῶ τινος. Coll. Luc. ix. 49. Valck. ad 
Lut. i. 3. αἱ ψένεαι πᾶσαι ἀπὸ Αδαμ ἕως τησδὲ ἡμερας παρῆλθον, 
ἀλλ᾽ οἱ εν γα πῇ τελειωθέντες, κατα τὴν του Θεὸν χάριν, ἔχουσιν 
χώρον ευσείβων᾽ οἱ Φανερουντᾶι ἐν Τῇ ἐπισχοπῇ τῆς βασιλειας του 
Χριστου. Cem. Rom.i. so.] μακαριος ὃ ὑπομενων"---συ Ótupo καὶ 
ἀναπανου, X. T. Δ. Dat. xii. 13. ὃ δὲἐμου ἀκουὼων κατασκηνώσει ἐπ᾿ 
ἐλπίδι, χαὶ ἡσυχάσει ἀφοβως ἀπὸ παντὸς xaxov. Prov. i. 33. τὸ 
ἄποβανειν, χερδος. Pbil.i. ax. cap. xviii, 5. [ Jo:. Bell. 7.4. lib. ii. cap. 
b πλείστων (ovy avnpnjstyoy VT αντου τοιαυτα πεπονθεναι τοὺς 
χαταλειφθεντας, ὥστε μακαριζεσθαι τοὺς ἀπολωλοτας. eL v. 2) 
Aro δὲ των γεχρῶν ἐπὶ τοὺς ζωντας τας οργᾶς μετέφερον, xau δι᾽ 
ὑπερβολὴν δέους ó περιὼν τοὺς προληφθεντὰας ὡς αγαπαυσαμενους 
ἐμακαριζεν. Qui locus praecipud notandus ;. ibi enim etiam babemus, ὡς 
ἀναπαυσαμενους, Uli Bie sequitur, iva. αναπαυσώνται.--- Additur de- 
Mitt ap. "Foap. τὰ δὲ εργὰ avt ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτων. Similiter fos. 
Del. Jud, [. vii. c. 4, μακαριᾶ δ᾽ ἀκολουθησει X&4 τρις πεέσουσι τῶ 
ἀριστεια, Bos, Exercitat. Sacer. αὐται μὲν αἱ ὑπερ τῶν ἀνθρωπων τῶν 

ἀγαῇων εἰσιν εὐχαι, και τοὺς νομοὺς ἐργοῖς ἐπιτελουντῶν; ἃς φησι 
Τελεσφορηθησεσθαι χάριτι TOU φιλοδωρου θεου, x. τ. A. Pile. sub fin. 
Dt Prem et Poen. Ἡ εἶ oupavou Quyn, ou παντας μακαρίζει τοὺς νεχ- 
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ρους, ἀλλα ove £y Κνριῳ ἀποθανοντας, “τοὺς νεχρωθεντας τῷ κοσμῳ; 
καὶ τὴν νεχρωσιν του Κυριου Incou ἐν τῳ σωματι περιφεροντας.᾽ εκχει- 
νοις γαρ τῷ οντι ἡ του σωμᾶτος £Eodoe και ἀανάπανσις κοπτων ἀπαλ- 
λαττουσα. Y) δὲ των εργων ἀκολουθησις στεφανων ἀμαραντῶν καὶ βρα- 
βειων δοξης ὑποθεσις, πολλῳ τῷ μέτρῳ ὑπερνικωντων τῶν ἐπ᾿ αθλὼν τοὺς 
αθλους. dio καὶ Πανλος ὁ θειος φησι, *ovx αξιὰα τα παθηματα τοὺ νυν 
καιρου προς τὴν μελλουσὰαν δοξαν ἀποκαλυπτεσῦαι εἰς ἡμας. δεδοί. 
ap. Cramer. ἐσπευδὲν εἰς To στάδιον ἀντον εἰσαγαάγειν, ἑνῶ EXEIVOG 
μὲν τὸν idioy xAmpoy ἀπαρτίσῃ, Χριστου κοινωνος γενόμενος. Mart. 
Polyc. 6. ὁ γὰρ εἰσελθων, ““ Qui en. ingressus est in requiem ejus, et ipse 
cessavit à suis erumnis, sicut Deus à suis operibus cessaverat." Ὁ εἰσελθὼν 
excellenti modo "Jesus videtur esse Salutifer, qui primus stadium decucurrit, 
coelumq. sibi debitum ingressus commode dicitur ὁ εἰσελθων. Sed preterea 
eod. participio designati videntur ejusd. cum "Jesu quietis jam participes, ejusq. 
toberedes, qui Jectis ejus vestigiis, longoq. intervallo proximi, idezm stadium 
decucurrerant. Epyya bic videntur esse erumne, quas et Jesus. dignatus 
fuerat exantlare, et. quibus in. ipsum eredentes bác in vitd fuerant vexati. 

Ludit bác in voce vir dpostolicus. Nam im. priori quidóm parte id sumi 
Epya, quod diximus: sed in posteriori, ubi subaudiendum “Ἔργα, Deur 
quievisse dicitur ab operibus suis. Vocat autem illa". idum, D. e. talia, que 

Deo conveniant. Valck. ad Heb. iv. το. εν Kopie Heb. ΓΆΡ i. e. propter 

Dominum. Bezxa.| φυλασσε axaximy καὶ ids εὐθυτητα, ὅτι ἐστιν εγ- 

καταλειμμα ἀνθρωπῳ εἰρηνικῳ. Ps. xxxvol. 37. πέποιθεν ἐν τῳ θανώτῳ 

ἑαντου δίκαιος. Ῥγοῦ. xiv. 3a. 449. 8ym. "Theod. 

14. [ὁ στεφανος τον Κυριον Ιησουν βασιλεὰ αἰνιττεται" A pum ovy 
δὲ τον στεφανον λέγει» EX των παρ᾽ ἡμὶν τιμίων TO ἔνδοξον ὑπογραφῶν. 
Mretb. ap. Greg. δρεπανον obv' τὸ ἐν τὴ εἐξουσιῳ ὠντον κεισθαι τῆν 
TOU αἰωνος τουτου συντελειᾶν παραδηλοι. dd. Ὕτῳ ἀνθρωπου" τον 
€T) τῷ Xpio TQ στέφανον, σημαντιχον εἰναι τῆς βασιλειας τῶν τε ὁρα- 
τῶν X& τῶν ἀοράτων δυνάμεων. χρυσὸν δὲ rovrov, δια τὸ παρ᾿ ἡμιν 
τῆς ὑλης ταυτῆς τιμίον. τὸ δὲ δρέπανον συντελειας δηλωτικον᾽ θερισ- 
μον γὰρ τῆν τὸν χοσμὸον CUVTEAELOV ἐκάλεσεν ὁ Σωτηρ ἐν τοις Ἐναγ" 
γελιοις. Scbol. ap. Cramer.] καὶ idov μετὰ νεφελων---ὡς "ios a ylpu- 
που. Dan. vii. 13. δου Kupios καθηται emi yEQgAme κουφης. Esa. xix. 
1. ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτου. Ps. eiii. s. CITAMT. cap. i. 7. 

l5 Conf. Marr. iv. 39. Eccles. iii. 2. θερισταις" Draco. 33. [οὐδὲν 
ὥλλα δῆλοι, m τὸ ἐπιστῆναι τὸν τῆς συντελειας καίρον, ὅτι TET AY" 
θεις, ὡς σιτος ὥριμος, ὁ των ανβρωπων σπόρος. «ΑΑγείδας ap. Greg.] 
J'oef. iid. 13. CITAT. Coll. dmos. iv. 7. 

16—1 9 σπειρατὲ πυρους, καὶ ἀκανθᾶς θεριζετε. 7 εν. xii. 13. Coll. 
Matt. xiii. 30. 39, ἀφετε συναυξανεσθαι ἀμφοτερὰ μέχρι TOU θερισ- 
μου, X. T. ἃ. Coll. Sir. xxiv. )λ6. "oan. iv. 36. a Cor. ix. 6. Gal. vi. 9. 


- 
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Ose. viii. 7. X. 32,13. καὶ ἐφώνησεν ἐν ισχυΐ, καὶ ὄυτως tvTEV. Dan. 
iv, τι. Coll. Zacb. v. τ, 2. idov ἡμεραι ἐρχονται, λεγει Κυριος, καὶ 
χαταληψεται ὁ αμῆτος TOV τρυγῆτον, XO περχᾶσει ἡ σταφυλὴ εν τῳ 
σπορω, X. T. Δ. “πιο. ix. τι. Joan. iv. 36. Conf. 1 Reg. xiii. ax. καὶ 
δρέπανον ov μΉ ἐπιβαλῆς ἐπ᾿ ἀμητον Tou πλησιον σου. Deut. xxiii. a5. 
ὡς τρυγων ἐπληρωσα Amvoy. Sir.xxx.16. xxxii.2o. 4." 

20 Cenf. 145. ἐσ. 19. xii 17. LX X. 'foan. xi. 18. sEw τῆς πο- 
Aseg^ Coll. Lev. xiv. 40-45. Lut. iv. a9. Met. vii. 58. xiv. 19. δυτως 
χαταδυσεται Βαβυλων, καὶ ov [yn ayac TQ ἀπὸ προσωπου τῶν XaxXuv, 
ὧν ἐγω ἐπαγω ἐπ᾿ ἄντην. Jer. xxviii. ( 51.) 64. Coll. Hab. iii. 8. cap. 
xix. 15. Esa. Ixiii.2-6. CITAT. 


ΚΕΦ. ie. 15. 


I ΥΜΟΣ cov Grov Μη ὡς ἐμπαθους axovt Tov tiov, αλλ᾽ 

ἐπε: 0UX ELWEV αλλὼως πὼς ὑποφηναι T'UV varsp[JoA mv των 
ἁμαρτώλων ἐργων, ὦτε καὶ τὴν aman φυσιν διων τε οντῶν κινεῖν, ἂν- 
βωπίνως ἐχρήσατο τῷ λογῷ. Αἴγείδ. ap. Greg.] Coll. cap. xvii. 1.. xxi. 
y. ὅτι μεγας ὁ θυμος καὶ m ὀργὴ Κυριον. Jer. κἀϊὲ 7. προσθησω ὑμιν 
πληγᾶς ἔπτα, X.T. Δ. Lev. xxvi.ax.. CITAT. 

2 ὡς θαλασσαν' Conf.a Par. iv. τς. Exod. ix. 24, x0 τὸ πὺυρ QAo- 
γιζον ἐν τῇ χαλαΐζῃ, x... εἐξομολογησομαι σοι ty κιθαρᾳ ὃ Θεος, ὃ 
Θεὸς μόν. Ps. χἰὲ. 4. Ivi. 8-11. cap. xiii. 16, 17. xiv. 9, 11. 

37 ψνχη μου ευλογειτῶ τὸν Θεὸν Tov βασιλεα oy μεγᾶν. Tob. 
Xii 1s. [Kupie 0 Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ. Mart. Polyc. τ4. Κυριε βασι- 
λευ τῶν Θεων. Philo De Mund. $1.| Κυριος ὁ Θεος᾿ ὁ Παντοκρατὼρ 
ὄνομα αὐτῳ. 4105s. iv. 13. Προφητὴν sx των ἀαδελφων σου, ὡς ἐμε, ἀνῶ- 
στήσει, X. τι A. Deut. xviii. τς. Cell. Act. vii. 37. [καὶ αδουσι τὴν δὴν 
Μωύσεως dovAou Kupiou," sxtivmy παντὰς εἰκος ἐστι νοησᾷα!, ἦν "0ty 
ἐπι Τῇ χαταποντωσει ᾧῴαραω καὶ τῶν Αἰγυπτιων᾽ ὡς γὰρ To Mort 
χᾶι τοῖς μετ᾽ QUTOU ἀπηλλάχθαι δονλειας τῶν Αἰγυπτίων ἡ κατα- 
τοντωσις παρεσχεν, οὕτω και τοῖς γενινήκοσι τὸ θηρίον καὶ τὴν κατ᾽ 
ἄντο πραγματειᾶν τῶν μὲν πρὸ VOJAOU χα! ἐν τῷ νομῷ νιχηφορων ἢ 1 un, 
ὡς εἰρηται, ex τῶν δια Μωῦσεως τροσταγμᾶτι Gov ἐνηργημενων voti- 
Ta —Kaos tipnra) τῳ Ἡσαΐᾳ, * teras καὶ ριζα του Ιεσσαι, καὶ ὃ 

ἀνιστάμενος ἀρχειῖν εθνων, ἐπ᾿ αὐτῳ sÜyn ελπισουσι"  τουτοῦυ χαριν 
χαι ὁ χρημάτισμος βασιλεὰ τε αὐτὸν φησι τῶν εὔνων (Griesb. ), καὶ 
πανγτα τὰ εθνὴ ἥξειν καὶ προσχυνήσειν ἐνώπιον ἄντου. Scbol. ap. Cra- 
me] Coll ἐαΡ. χοὶ. 7. xix.a. Exod.xv. τ. ΟἸΤΑ͂Τ. αληθινα τὰ 
γα αὐτου, και πᾶσαι αἱ 000) σου κρίσεις. Deut. xxxii. 4. CITAT. 

4 εις το δοξασθηναι vo ονομα του ἀληθίνου καὶ μονου Θεου, ᾧ 

" δοξα εἰς τοὺς αἰωνᾶς τῶν αἰώνων Αμην. Clem. Rom. i. 43. ] δικαιω- 
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μᾶτα αὐτου οὐκ ἐπεγνωσαν. Job. xxxiv. 27. σὺ μονος Ὕψιστος. Ps. 
Ixxxii. 18. Conf. dct. ii. 27. [τα προσταγματα και τὰ δικαιωματα 
ToU Κυριου. Clem. Rom. i. .} ὁ μόνος δικαιος. 1 δε. i. 24, 25. Bir, 
xviii. 1. Comp. [ori παντὰ τὰ sÜyn ἡξουσι" Mccipe ad bec Yos. Medi 
verba ex Operibus ejus p. 910. '2 apud Hebreros aliquando, praesertim cüm 
geminatur, valet ideo, nempe si prius '2 causale fuerit, vel à contra. Vid. 
Genes, xxii. 16, 17. 747. iv. 18, ef xxix. 15, 16. 2 Reg. xiii. 7γ. Eccle. 
viii. 6. Quidni et ovi apud Hellenistas simili modo usurpetur P. V erto igitur: 
Ideircó omnes gentes venient, et adorabunt coram te, quoniam jura tua mani- 
festa sunt, nempe, te solum colendum esse. WA ejf. ] παντὰα τὰ εθνη ὅσα 
ἐποιήσας ἥξουσι, καὶ προσκυνησουσιν ἐνώπιον σου, Κυριε. Ps. ᾿αχί, τι. 
Ixxxv. 9. Esa. Ixvi. 3s. CITAT. 

ς καὶ ἀνεῳξε τὰς θυρας οἰκου Kupiov. a Par. xxix. 3. [ἤνοιξεν τὴν 
cxnvny του μαρτυριου. Clem. Rom. i. 43.] Conf. Exed. xxv. 22. [nvorys 
—ty τῷ ουρανῳ Pbrasibus ex V. T. petitis tum regnum gratiee in N. T. 
tum glorie describi solet. Ut enim Deus in V. T. ad tabernaculum testimonii 
portatile, postmodüm ad templum | Hierosolymitanum, in primis ad Sanctum 
sanctorum, ubi super Cberubim sedebat, praesentiam suam gratiosam adstrinx- 
erat: dta im calo presentia gloriosa sanctis angelis et. omnibus electis eit 
presens, Küttner.] Coll. Esa. xxvi. a. cap. iii. 7. 

6 |Vestitus Pic mon mundanus est, sed sacer, qualem Deus olim Sacer- 
dotibus et Levitis in V. T. preseripserat, linteus, candidus cuts zoná.. Et in 
boc sepius apparuerunt angeli, utpote Execb. ix. 2. in resurrectione Cbristi, 
Matt. xxviii. 3. et Mare. xvi. s. in ascensione, dct. i. το. Linum autem 
guundum et candidum puritatem et. laetitiam significat. Precincti fuerunt 
circa pectora zomis, quia expediti fuerunt ad. exsequenda mandata. divina. 
Küttner.] 2ivoy xaÜapoy* Coll. cap. xix. 8. 

7 [τοιαυτῆς αχλνος γεμοντες. Clem. Rom. ii. τ. εἰδὼς ὅτι 8v 
γεέμετε. Ign. Magt. τ4. εἰς τους αιἰωνᾶας τῶν αιωνων. Mart. Poly. 41. 
Coll. Execb. i. ς. Deut. v.26. [φιαλη δὲ φασιν ἀγγεῖον λεβητοειδες, 
πεπλατυσμενον ἄνωθεν.  Eustatb.] Coll. cap. xiv. το. xv. 7. xxi. 
κληθησονται vio: Θεου ζωντος. Ose. i. xo. ὅτι avrog ἐστι Θεος Cur, 
και μεένὼν εἰς τοὺς αιἰωνας. Dan. vi. 26. CITAT. 

ὃ Conf. Gen. xv. τό. xix. τὰ. sywsrioy τῆς doEnc τοῦ Μεγαλον. 
Tob. iii. τ6. | MIluditur bac parte visionis tum ad bistoriam tabernaculi, 
quod in dedicatione nubes majestatis. Dei totum replelat, ita ut Mose ingredi 
non posset, Exod. xl. 34, tum ad bistoriam templi, quod similiter im dedica- 
tione replevit nubes majestatis divine 3 Reg. viii. vo. Probabile est bác ipid 
fumi repletione judiciorum Dei occultationem in bác vita significari, sc. eorum 
rationes à nobis reddi non posse, donec consummentur, et quia demüm à poit 
riori à nobis cognoscantur, ea mon temer esse serutamda. Küttner. | Cell. 
Lev.xx.a1.. sup .1.. Citat. 
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ΚΕΦ. ;5. 16. 


I, 2 IAAAZ' Coll. Exod. xxvii. 3. Num. vii.x3. Zacb. xiv. ao. 

προ rou ἐπελθεῖν ἐφ᾽ ὑμας ἡμεραν θυμου Κυριου. Sopbon. 
il. 2. ToU ἐκ £0 ἐπ᾿ αὐτοὺς πᾶσαν οργὴν θυμου. i. 8. Coll. cap. xv. s. 
7. Xvii. Y. Xxi. 9. [το γὰρ σημεῖον ἀπωλειᾶς ἔπι τοῦ μέτωπου αὐτων. 
Psalt. Sal. xv. 16. τοῖς vexpoig θεοις ou θυομεέν, καὶ ou προσκυνουμεν 
avrog. Clem. Rom. ii. 3. φιάλην, τὴν κολαστιχὴν tytpytiay ἐχληπ- 
vtov. Ziretbas.| τοῖς ἕπτα ἀγγελοις᾽ Coll. cap. viii. a. xvii. τ. Ps. 
ixviii. 24. CITAT. 

3» 4 Conf. Jod. iii. 19. Execb. xxix. 3, 4. τὸ. xxxviii. 16-20. 
πασα lvo Heb. Ὧ5) 92 i. e. omtiis anima, pro omni amimante. Qui He- 
braismus bóc im locó visus est obscurior. Beza.] Coll. cap. viii. 8. 9. τας 
πηγας τῶν ὕδατων. 3 Reg. xviii. s. Ps. Ixxvii.q4. civ. ag. Exod. vii. 
17-25, Idou ἐγὼ Tom T0 τῇ βαβδῳ τῇ tv Tn χειρὶ μου ἔπι τὸ ὕδὼρ τὸ εν 
τῳ ποτάμῳ, καὶ μεταβαλεῖ εἰς αἷμα, X. T. A. Coll.cap.viii.8. CITAT. 
5 o Ὧν" Col. Exod. iii. 14, 15. [Citar.] τῶν ὑδατων" taf. i. 15. 

6 [oU (Χριστον) vo αἷμα exUnrnoti ὁ Θεὸς ἀπὸ τῶν ἀπειθουντῶν 
ἄντῳ. Polyc. Phil. a. οἱ yop θειοτατοι Προφηται κατὰ Χριστον Incovy 
ἐζησαν" δια τουτοὸ χαι εδιωχθησαν, x. T. A. Ign. Magn. 8. | Col. 4. 
Mat. xviii. 10-19. Deut. xix. το. Oe. ἐ. 4. ὅτι ἀξιοι σὰν ὕπο τοιου- 
τῶν χολασθηναι. Sap. xvi.o. Met. xxii. 2ο. Ps. Ixxviii.. CITAT. 

7 [Kupis ὁ sog ὁ παντοκράτωρ. Mart. Polyc.14.]. Κυριεπαντο- 
χράτωρ Θεος Ἰσραηλ----οἴ λογοι σου ἐσονται αληθινοι, x. T. A. a Reg. 
9i.27,28. Ps.«cxviii. 137. Coll. cap. xv. 3. xix. 3. CITAT. 

8 [owe μεν και αἰσθητιχως του ἥλιου Φλογμῳ To τηνικαυτα καυ- 
ματισθησονται, ἵνα προς μετάνοιαν ελθωσιν, x. T. Δ. “4γε|δ4:.ἢ 

9. οὐκ ἐστιν ἄνθρωπος ὁ μετανοων aro τῆς καχιᾶς. Jer. viii. 6. 
συγχαιομενος τῳ καυμᾶτι. Gen. xxxi. 40. Ps. exx. 6. [και ἐκαυμα- 
τισθησαν---καυμα μεγα, estuaverunt bomines estu magno. Coll. cap. 
xvii.6. Marc. iv. 41. Luc. ii. 9. Glass. Pil. Sacr. p. 266. ] 

IO εἴσελθε εἰς τὸ σχοτος θυγατερ Χαλδαίων, ovxtri μὴ xAnÜnon 
ισχυς βασιλειας. Esa. xloii. 5. 

II sav εἰπῇ βλασφημιαν κατὰ ToU Θεον. Dam. iii. 29. ὕμεις δὲ 
χεχραξεσθε δια τὸν πόνον τῆς καρδιας ὕμων. Esa. Ixv. τ4. [παντι τῳ 
χοσμῳ μετανοιας χᾶριν ὑπηνεγκεν.----μεταάνοιας τόπον ἐδωκεν. Clem. 
Rom, i, γ. ὡς ουν ἐσμὲν ἐπὶ γῆς) μετανοησωμεν. X. τι Δ. di. 8.] 

12 ó δὲ ποταμος ἐκλείψει, καὶ ξηρανθησεται. Esa. xix. ς. καὶ 
τους αφ᾽ ἡλιου ανατολων.----καᾶι ἐρημώσει Kopiog τὴν θάλασσαν Ai- 
yvrrou, X. T. À. Xi. 14, τς. Ezech. xxx. τς. Coll. Jer. xxviii. 4o. 
CITAT. | Alluditur ad bisteriam Cyri. Grot.] 

12 ro Πνευμα o ἀκαθαρτον.. Zach. xiii.a. ἐστι Πνευματα ἃ εἰς 
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ἐκδικησιν ἐχτισται, X. T. Δ. Gir. xxxix. a8. Coll. cap. xii. 3, 4. ete. 

14 [πας ὃ λεγων παρα τὰ διατεταγμενα,---καν σημεια moim— 
Auxog σοι φαινεσθω, κι τ. Δ. Ign. Fragm.g. amo παντοχράτορος Θεου. 
Clem. Rom. i. Inser. et sep. τὰ δια τῶν δαιμονων ἐνεργουμενα φησι 
ψευδὴ σημεια, τοὺς πειθομένους αὐτοῖς εἰς πόλεμον κατα τῆς μεγα- 
Ang καὶ ἐπιφάνους του Θεου ἡμερας, του κριτου ζωντων καὶ vexpu, 
ἐπιστρατευόδουσι, καὶ πάντως οἱ θεομαχοι ἡττώμενοι a yoynTa Χλαυ- 
σονται, τὴν TpoTtpay πλάνην οδυρομένοι. Scbol. ap. Cramer. p. s51.] 
Coll. Matt. xxiv. a4. 2 T'besi. ii. 9. πριν ἐλθεῖν τὴν ἡμεραν Kupiou τὴν 
μέγαλην. Mal. iv. 5. 

I5 φυλάσσετε ἐπαλζεις" φυλάσσω τοπρὼϊ καὶ τὴν νυχτα. ἔπ. 
Xxi.11. μακάριος 0 ὑπομένων. Dan. xii. τα. Coll. Marc. xiii. 34-36. ἐν 
TT XV TV XO pto ST TOC ijs TIO, σου λευκα. Eccles. ix. 8. Conf. Lac. xii. 
43. Ose. ii. 9. [γρηγορει, ακοιμῆτον πνευμῶ κεκτήμενος. Ign. Poly. 
I. τηρήσατε τὴν σαρκα ἄγνην. Clem. Rom. ii. 8.] Conf. cap. 11). 3. 
Coll. Bar. 9. 1,2, περιβαλου τὴν διπλοίδα τῆς παρα vov Θεον Jixai- 
ocvyne, ἐπιθου τὴν μιτρᾶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν σοὺ τῆς dong ToU αἰώνιον. 
Coll. Nab. ii. 1. Hab. ii. τ. Marc. xiii. 34-37. [κλέπτην "£0 Y £TO ἑαν- 
τὸν ονομασθηναι, δια ro αδηλον καὶ ἀπροσδοκητον τῆς ἐπελευσεως TOU 
χρίνεῖν ἐρχομενου.----τὸ γρήγορειν και φυλαττειν τὰ ἱμάτια δηλοι τὸ 
ἐπαάγρυπνειν ταῖς ἀγαθαῖς πραξεσιν' αὐται γὰρ τὼν ἁγιων ἱματιᾶ, 
ὧν τὸν ἐστερήμενον ἀνάγχη ὡς γυμνον καὶ ἀσχημοσυνῆς πεπλήηρω- 
μένον αἰσχυνεσθαι. Scbol. ap. Cramer. Coll. Clem. Rom. ii. 12.] 

16 καὶ sQvyty εἰς Μαγεῦδω. 4 Reg. ix. 27. fud. v. το. CITAT. 

17 wyeyovt—— Conf. χρονος oux ἐστὰι ετι, Cap. x. 6. 

I8 σεισμος οὕτω μεγας" Coll. Heb. xii. a1, οὕτω φοβερον nv τὸ 
φανταζομενον. Coll. cap. vi. va. xi. τ. Citat. Coll. cap. viii. s. Citat. 
οἷος oux ἐγένετο, X. T. Δ. Coll. Matt. xxiv. τι. Dan. xii. 3. CITAT. 

I9 πὼς ἐγένετο Βαβυλων εἰς ἀφανισμον εν τοῖς εβνεσιν;----καὶ tx- 
δικησὼ ἐπι Βαβυλωνα, xoi ἐξοισὼω & κατέπιεν £X του στόματος ἄντῆς, 
χιτιλ. Jer. xxviii. 41-49. Coll. Matt. vii. «. αναμνησθειη ἡ avopaa τῶν 
πατέρων αὐτου ἐναντὶ Kupiou, x. T. A. Ps. ctili. 14. exxxvii. 9. ὅτι 
ποτήριον ἐν χειρι Kopiou, x. T. Δ. [xxiv 8. Coll. cap. xiv. 8-10. Citat. 

2O opn γὰρ £x θεμελίων συν ὑδασι σαλενβθησεται, πετραι dt ἀπὸ 
προσωπουσου ὡς κηρος τακήσονται, X. T. Δ. J'uditb. xvi. 1s. agua τὰ 
opn Xo τὰ θεμελια τῆς γῆς, £V τῷ ἐπιβλεψαι εἰς ava, τρόμῳ συσ- 
σειονται. Sir. xvi. το. Esa. xJ. 15-18. Coll. a Pet. iii. τα. Ps. exiii.377. 
(xlii. s. τὰ op" ἐσεισθησαν ἀπ᾽ αὐτου, x. T. A. Nab. i. ς. xai φοβη- 
θησονταῶι αἱ νῆσοι ἀποήμερας πτώσεως σου. Ezech. xxvi. τ8. CITAT. 

21 Conf. Ezech. xxxviii. aa. Esa. xxviii. 137. xxx. 30. xxii. 19. 
[ raAavraici λιθοι" ταλαντιαιοι γεμὴν nov οἱ βαλλομενοι “πετροι 
dvo δὲ xai πλεον ἀπηεσαν σταδιους" ἡ πληγὴ δου τοῖς προστυχουσι 
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μονον, ἐπιπολὺ de xai τοῖς μετ᾽ ἐκείνους ἣν ανυποστατος. Suid.] Exod. 
ix. 35. 34 CITAT. 1 Reg. 'σ. 10. CITAT. 


ΚΕΦ. ;(. 17. 


1-6 AGOHMENHE: Co. Esa. xlvii. $-10.. "fer. xxxii. a9. Sir. 
J. 26. [ὧν vo κριμα προδηλον ἐγενηθη. Clem. Rem. í. 51.] 
Vdaruy πολλων. Coll, cap. xi. a. xix. 6. inf. v. τς. er. xxolii. 13. 
CITAT. [ψυχῆς de πορνείαν ἀκολάσιᾳ συντροφῳ καὶ συνηθει πε- 
πταιδοτριβημενης τις ἂν αἰὼν μεταβαλλοι προς εὐσκοσμιαν; onov 
μὲν ου, Θεος δὲ μονος, ᾧ δυνατὰ τὰ παρ᾽ nv αδυνατα. Philo De 
Merc. Meret. $ 1. 9. 265. Mangey.| ἀρχὴ yap πορνειᾶς ἐπίνοια εἰδω- 
λων, X. T. À.. Gap. xiv. a. Ezech. xxiii. 43. 45. tpstÜucÜncav Conf. 
Judith, vi. 4. [τοιαυτῆς avos γέμοντες. Clem. Rom. ii. x.]. Conf. 
Lu. iv. τ. Met. xx. 25. Coll, v. inf. τα. cap. xxi. το. 'H ὅρασις τῶν 
τετρποδὼν τῶν ty τῇ ἐρήμῳ, Eta. xxx, 6. CITAT. [πνευματικους 
μαργαριτας. Ζσπ. Εῤῥει. τι. ταντα τῆς ἡγεμονίας συμβολα. «Αγε- 
tha; | ἔχουσα )pucouy ποτηριον ἐν Τῇ tipi GuTRS" — Colf. srornpioy 
χρυσουν Βαβυλων ty χειρι Κυριον, x. τ. Δ. fer. xxviii. 7. cap. xiv. 8. 
10. XvÍ. 19. xui. 3. Citat. οις πορνὴς ἐγένετο σον. fer. ἐἰῥ, 3. ὅτι 
σχληρος £j—3X0x4 τὸ μέτωπον σὸν χαλχουν. Esa. xlviii. 4. cap. xiv. v1. 
T&VTG, £p'ya; γυναικος πορνῆς. Execb. xvi. 10. xxiii. 43-44. Βαβυλων 
ἡ μιγαλη, 45. ἐσ. 47. [Fox μνυστηριον indicat. altam, profundam, 
Nmmà magsapr et occultam. iniquitatem. τοιαντα τῆς περικαλλους καὶ 
τεριμαχητου μεγαλα μυστηρια ἥδονης ἐστιν, ἀπερ ἕκουσα ἀπεκρυψα- 
To ἀει. PLilo. De Merc. Meretr. sub fin. Coll. Fuditb. ii. 2. Laesmer. p. 
355.] TO μυστήριον τῆς ἀνομιᾶς. 2 Thess. ii, 7. 
αἷμα σταφυλῆς. τ Mac. vi, ,4. Gen. xlix. τις Deut, xxxii. 14. 
X&i μεθυουσα oux ἀπὸ oiov, X. T. Δ. Esa. Ji. 21-23. μεθυσω τὰ βελὴη 
μοψαφ᾽ αἵματος, X. T... Deut. xxxii. qa. Coll. Ezecb. xxix. 18, το. 
[θαυμα μεγα εἰδομεν. Mart. Polye. τς. εν αριθμῳ τῶν μαᾶρτνυρων 
790. 14. TovTOV μὲν γάρ, Ὑἱονοντα του Gtou, προσκυνουμεν᾽ τοὺς δὲ 
βαρτυρας, ὡς μαθητας καὶ μιμητὰς του Κυριον, αἀγάπωμεν atas, 
X. T. À. 17.] θαυμα" Job. xvii. 8. xviii. ao. [Εθαυμασα θαυμα μεγα. 
, Salmasius quidom, Pfocbenius aliique negarunt, bas loquendi formas Hebra- 
Wis apmumeramdas esse, cüm et vsleares Greci iis utantur soleantque di- 
trt, ὕβριν vBpiCew, δουλείαν δουλενειν, Qeuew φυγήν sed vide contra 
5 dirutaptem Vorstium in. Pbill. S. Part. 11. (4p. 35. p. 196, ubi ttegat, 
Grecos in ta] constructione subjicere mominibus substantivis etiam. adjectiva 
4d nepnitudisep, rei augendam; eos non dicere scoupsi χαρῶν μεγάλην, 
44 φοβεισβαι φοβον pevyav, in quibus sit merus Hebraismus.. Sed que 
brobiis accedant ad Grecismum, ea Hebraismis mon esse annumeranda. Coll. 
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ἐκδικησιν ἐχτιστᾶι, X. T. Δ. Gir. xxxix. a8. Coll. cap. xii. 3, 4. etc. 

I4 [πᾶς ὃ λεγων παρα τα διατεταγμενα,---καν σημεῖα ποιη--- 
Auxog σοι φαινεσθω, x. τ. À. Ign. Fragm.9. ao παντοχράτορος Θεον. 
Clem. Rom. i, Inser. et sep. τὰ δια των δαιμόνων ἐνεργουμενᾶ φησι 
ψευδὴ σημεια, τους πειθομένους αὐτοις εἰς πολεμὸν κατὰ τῆς μεγα- 
λης καὶ ἐπιφᾶνονς του Θεου ἡμερᾶς, του κριτου ζωντων καὶ vexpu, 
ἐπιστρατευὄουσι, καὶ πάντως οἱ θεομαχοι ἡττωμενοι ἀνονητα κλαυ- 
σονται, τὴν "rpoTtpay πλανὴν οδυρομενοι. Scbol. ap. Cramer. p. 551.] 
Coll. Matt. xxiv. a4. à Thess. di. 9. πρὶν ελθεῖν τὴν ἡμερῶν Kupiou τὴν 
μεγάλην. Mal. iv. 5. 

I$ φυλασσετε ἐπαλζεις᾽ φυλασσὼ ToTpU: καὶ τὴν νυκτα. Ew. 
xxi. 11. μακάριος ὁ ὑπομένων. Dan. xii. 13a. Coll. Marc. xiii. 34-36. ἐν 
T AVTI καιρῳ ἐστωσαν ἱματιῶ σου λευκα. Eccles. ix. 8. Conf. Luc. xii. 
41. Ose. ii. 9. [γρηγορει; αἀκοιμῆτον πνευμὰα χεχτημενος. 7ρη. Poly. 
1. τηρήσατε τὴν Capxa, &yvny. — Clem. Rom. ii. 8.] | Conf. cap. iii. γ, 
Coll. Bar. v. 1, a, περιβαλου τὴν διπλοίδα τῆς παρα τον Osov dixai- 
ocvync, emilou τὴν μιτρᾶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν σοὺ τῆς dons ToU αἰωνιου. 
Coll. Nab. ii. 3. Hab. ii. τ. Marc. xiii. 34-37. [κλέπτην "vC Y ETO £a" 
τον ονομαάσθηναι, δια το αδηλον καὶ ἀπροσδόκητον τῆς ἐπελευσεως τοὺ 
χρίνεῖν ἐρχοόμενου.----τὸ γρήγορειν και φυλάττειν τὰ ἱμάτια δηλοῖ τὸ 
ἐπαγρυπνειν ταις ἀγαθαῖς patri αὐται γὰρ τῶν ἀγιων ἱματιᾶ, 
ὧν τὸν ἐστερήμενον ἀναγκὴ ὡς γυμνὸν καὶ ἀσχημοσυνὴς πεπληρω- 
μένον αἰσχυνεσθαι. Scbol. ap. Cramer. Coll. Clem. Rom. ii. 1a.] 

16 xai tQuyty εἰς Μαγεδδω. 4. Reg. ix. a7. Jud. v. το. CITAT. 

17 ytyovt— Conf. x povos ovx sa To £T1, Cap. x. 6. 

I8 σεισμος οὕτω μεγας" Coll. Heb. xii. 231, οὕτω φοβερον ἣν τὸ 
φανταζομενον. Col. cap. vi. τα. xi. 13. Citat. Coll. cap. viii. s. Citat. 
οἷος oux ἐγένετο, X. T. Δ. Coll. Matt. xxiv. 31. Dan. xii. x. CITAT. 

I9 πὼς ἐγένετο Βαβυλων εἰς ἀφανισμον εν τοῖς εἐβνεσιν;----καὶ tx- 
δικησὼ ἐπι Βαβυλωνα, καὶ ἐξοισὼ ἃ κατεπιεν £X ToU στοματος ἄντης, 
X.T.À. "fer. xxviii. 41-49. Coll. Matt. vii. 2. αναμνησθειη ἡ ἀνομιᾶ Τῶν 
πατερὼν αντου ἐνᾶντι Κυρίου, X. T. A. Ps. cvili. 14. cxxxvii, g. ori 
ποτήριον ἐν tipi Kupiou, x. T. Δ. Ixxiv. 8. Coll. cap. xiv. 8-10. Citat. 

20 opn γὰρ͵ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασι σαλευθήσεται, πέτραι. δὲ απὸ 
προσωπου σου ὡς xnpoc τακήσονται, X. T. Δ. 7,4 ἐδ. xvi. τς. ἅμα τὰ 
opn και τὰ θεμελια τῆς γῆς, ἐν τῳ ἐπιβλεψαι εἰς αυταὰ, τρόμῳ συδ- 
σειονται. Oir. xvi. 19. Esa. x]. 15-18. Colf. a Pet. iii. a. Ps.cxiii.y77 
cxli. s. τὰ opn ἐσείσθησαν om. αὐτου, x. T. A. Nab. i. s. xai φοβη- 
θησονται αἱ νησοι ἀπο ἡμερας πτώσεως σου. Ezech. xxvi. 38. CITAT. 

21 Conf. Ezxecb. xxxviii. 22. Esa. xxviii. 17. xxx. 30. xxii. 19. 
[ταλανταιοι λιθοι" ταλαντιαιοι γεέμὴν "oov οἱ βαλλομενοι πιτροι 
dvo δὲ καὶ πλεον ἀπηεσαν σταδιους᾽ ἡ πληγὴ δον τοῖς προστυχουσι 


XVI, TOT IQANNOYT. 833 


μόνον, ἐπιπολὺ δὲ xai τοις μετ᾽ ἐκειγνονς ἢν ἀνυποστατος. $uid.] Exod. 
ix. 35. 34. CITAAT. 1 Reg. iv. 10. CITAT. 


ΚΕΦ. ;(. 17. 


I-j AGHMENHE: Coll. Ei. xlvii. 8-10. Ter. xxxii. ag. Gir. 
Á. 1:6. [dv τὸ κριμα προδηλον ἐγενηθη. Clem. Rom. i. 51.] 
ὑδάτων πολλων. Coll. cap. xit. a. xix, 6. inf. v. τς. Der. xxviii. 13. 
CITAT. [pvoene δὲ πορνειαν ἀκολασιῷ συντροφῳ καὶ συνηθει πε- 
ταιδοτριβημενης τις ἂν αἰὼν μεταβαλλοι προς ευσκοσμιᾶν; GUY 
μὲν ον, Θεος δὲ μονος,  δυνατα τὰ παρ᾽ ἡμιν αδυνατα. Philo De 
Merc. Meret. ξ 1. 9. 365. Mangey.| ἀρχη yop πορνειᾶς ἐπινοιᾶ εἰδω- 
λων, x. T.À.. Sap. xiv, το. Ezech. xxiii. 43. 45. tpstÜüucÜncav Conf. 
Judith. vi. 4. [τοιαντῆς αχλνος γέμοντες. Clem. Rom. ii. 1.] Conf. 
Lu.iv. 1. et. xx. aa. Coll. v. inf. τα. cap. xxi. το. Ἢ ὁρασις τῶν 
τετραποδὼν τῶν εν τῇ ἐρημῳ. Esa. xx.6. CITAT. [πνευματικους 
μαργαριτας. Ign. Epbes. τι. ravra τῆς ἡγεμονιᾶας συμβολα. Αγε- 
tbas, ] ἔχουσα "y pucouy ποτήριον ἐν ΤΉ χειρὶ ἄντης᾽ — Coll. srovnpioy 
χρύσουν Βαβυλων ἐν χειρι Κυριον, κι τ. Δ. fer. xxviii. 7. cap. xiv. 8. 
10, X9. το. χρὴ 3. Citat. ode vropyne ἐγένετο σον. fer. iii. 3. ὅτι 
σχλῆρος £j—x04 τὸ μετώπον σου χάλχουν. Esa. xlviii. 4. cap. xiv. vx. 
τάντα tp'ya γυναικος πορνης. Execb. xvi. 30. xxiii. 435 44. Βαβυλων 
ἢ μεγαλη, Das. iv. 1η. [Fox μνστηριον indicat. altam, profundam, 
Amm) magsam et occultam. iniquitatem. τοιαυτα τῆς περικαλλοὺς καὶ 
τεριμαάχητου μεγαλα μυστήρια ἥδονης ἐστιν, ἀπερ ἕκουσα ἀπεκρυψα- 
τὸ ati. Philo, De Merc. Meretr. sub fin. Coll. ), κά δ. ii. a. Leesger. p. 
48. TO μυστήριον τῆς ἀνομιας. 72 41::. ii, 7. 
αἷμα σταφυλὴης. 1 Mac. vi, 34. Gen. xlix. τα. Deut. xxxii. 14. 
xài μεβνουσα οὐκ aro oiov, x. T. Δ. Esa. li. 21-23. μεθυσω τὰ (362m 
μοψαφ᾽ αἵματος, X. τ. Δ. Deut. xxxii. qa. Coll. Ezecb. xxxix. 18, το. 
[laua μεγα εἰδομεν. Mart. Polyce. τς. £y αριθμῳ τῶν po prupuv 
σον. 14, τοῦτον μὲν 'y&p, Toy oyra Tov Gtou, προσκυνουμεν᾽ τοὺς δὲ 
μάρτυρας, ὡς μαθητας καὶ μιμητὰς του Kupiov, αἀγάπωμεν atus, 
XT. 17.] θαυμα" Tob. xvii. 8. xviii. 2o. [Εθαυμασα θαυμα μεγα. 
. δαίπαιλαι quidém, Pfocbenius aliique negarumt, bas loquendi formas Hebra- 
Unis anumerandas esie, cüm et vulgares Greci iis utamur soleantque di- 
etre, ὕβριν ὑβρίζειν, δουλειαν δουλευειν, Qevyysiw φυγήν" sed vide contra 
^ diputantem Vorstium in. Philol. $. Part. 1I. cap. 35. p. 196, ubi negat, 
Peto in tali constructione subjicere momimibus substantivis etiam adjectiva 
“4 negnitudisepy rei augendam; eos non dicere χάιρειν χαραν μεγαλῆν, 
«tt φοβεισθαι φοβον μεγᾶν, in quibus sit merus Hebraigmus.. Sed quee 
Μιὰν accedant ad Greetistmum, ea Hebraismis mon esse annumeranda, Coll. 
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*oan. vii. a4, τὴν δικαιαν κρίσιν κρινετε. Glass. Pbil. Sacr. Datbe. p. 
266.] xai εθαυμαζον τὴν ὅρασιν, καὶ ovx ἣν ὁ συνιων. Dan. viii. 17. 
CITAT. 

7 pn θαυμασης tri TO πράγματι, x. T. A. Eccles. v. 7. [μυστη- 
piov τῆς γυναιχος, ea, quar mystic per mulierem innuuntur. Küttner.] 
κατεαχθη κερας Μωαβ. Jer. xlviii. (xxxi. ) 15. 

8 [o ανθροποκτονος Ünp. gm. Pbiad. p. 173. Voss. καταβολη' 
Clem. Rom. i. 57. καταβολη γενεσεως. Ῥδιὶΐο ad Cai. 45 initio, ἀπὸ 
καταβολῆς, απ᾿ ἀπαρχῆς. Labb. Gloss. Vett. 0 εἰμι ὁ τὴν αβυσσον 
του Ταρταρου οἰκὼν καὶ κατέχων, Met. Thom. 6 sa. εἰς απ᾿ωωλειὰν ὑπα- 
γει" oU τὴν ἀνυπαρξιαν, ἀλλὰ τῆν ἐν γέενη κατάκρισιν λεγει. Areth.] 
Coll. Luc. x. ao. cap. xiii. 8. Esa. xlix. 16. διατι εθαυμασας ; Cell. 
groan. vii. ax. [Gnpioy ὁ διαβολος οὗτος ἀποκτανθεις τῳ σταύυρῳ To 
Χριστου, πάλιν ἐπι GuyTEASIQ, ἀναζην λεγεται, ἐνεργων &y σημειοις 
καὶ τερᾶσι πλανῆς δια του Αντιχριστον τὴν του Σωτῆρος ἄρνησιν. 
Scbol. ap. Cramer.]. ἀναβαινειν ἐκ τῆς αβυσσον" | Coll. cap. xiii. 1. 

9 [πνευματικὼν οντων τῶν εἰρημένων, πνευματικῆς σοφιᾶς χρειᾶ, 
φησι, προς τονοῆσαι τὰ λεγομενα. Scbol. ap. Ογαπεν. πηγὴ cogis 
λογος Giov ty ὕψιστοις, x. T. Δ. Sir. i. ς. Comp. idou ἡ θεοσεβεια 
ἐστι σοφιᾶα, X. T. Δ. fob. xxviii, 28. ὁ καθήμενος sy τῇ ορεινῃ. fudit. 
v. 3. Jer. xxxii. a9. παντὰ γαρ tTrowmosy ὁ Κυριος, καὶ τοῖς ενσεβε- 
σιν ἐδωκε σοφιᾶν. Gir. xliii. 33. Coll. ὁ ἔχων τὸν vovv, cap. xiii. 18. 

IO δωδεκα adtA Qoi ἐσμεν----ὁ εἷς οὐχ ὑπαρχει» x. T. A. Gen. χήϊ, 
32. βασιλεις ἑπτα tow Coll. Dan. vii. 24. 

II — xai αὐτὸς εν τοις δωδεκα. 4 Reg. xix. 19. [mvrog ολιγοστος. 
gos. Mnt. x. 11. x.]. Col. 2 Pet. ij. 5. 

I2 Col.cap. xiii. 3. Dan. vii. 7. 34. CI TAT. 

15 [κατηρτισμενοι----τῇ αὐτῇ γνωμη. Ign. Epbes. 2. ἐναντίοι εἰσιν 
v" γνωμὴ του Θεου. $myrz. 6.] διαδος" Jos. xiii. 6. Coll. Phil. iar. 

I4 [εἰσὶν δὲ οὗτοι sxAsxTos του Θεου. Clem. Rom. i. 46. 49. et τα. 
Mart. Pole. 16.22. κλητοις, ἡγιάσμενοις. Clem. Rom. i. Inser.. τῷ 
βασιλεων βασιλει. Conf. Philo ap. Heb. ii. 2. xA"Tro 3$ Reg. i.4r 
49. Conf. Matt. xxii. 8. 14. cap. xix. 16. [καὶ svixnoty avra 0 Αμνος, 
x. T. À.. Test. XII Patr. p. γ14.] Coll. cap. vi. 2. x. τα. 

I5, I6 πορνη" Coll. Execb. xvi. 28-34. Jer. iii. 3. Aui, φυλαι, 
γλωσσαι. Dan. v. 19. [καθηται" Latine πόρναι Prostibula dicuntur εἰ 
Prosede s proiedez, quod in cellis sederent quaestós causá— Proseda meretrix 
proprie Graech dicebatur καθησθαι, sedere. Valch. in Met. Apost. xe. ao.] 
τα ὕδατα Coll. cap. i. τς. sup. v. x. Citat. τὰ δέκα κεραταὶ Coll. itg. 
v. 12. Citat, Ps. [xxiv. xo, xai παντὰ τὰ κερατὰ τῶν cua pru 
συγκλάσω, xai ὑψωθήσεται τὰ κερατα vov δικαιον. Coll. cap. xiii. 1. 

17 [ὅπως συντρεχητε τῇ Ὑνωμὴ του Θεου. Ign. Ephes. 3.] Cof. 
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Ati. v. 38. καὶ εἐδωχεν tig τας χαρδιας αυτων᾽ Conf. Exod. xxxv. 34, 
35. 7&0 ἡ βουλὴ μου στήσεται, καὶ rav TO ὅσα βεβουλευμαι, ποιησω. 
κιτιλ. Esa. xlvi. το. Coll. Ps. Ixxvi. το. [γνωμὴν ποιήσαι Bie primó 
locó zotat decretum exsequi; posteriori loco vertendum videtur, Decretum 
unum facere, unam inire sententiam. Suadet id vox pay 9. 13, ubi simil- 
linà dicitur, joy γνωμὴν ἐχουσι----καὶ διαδιδωσουσιν. Non infrequens 
est baec significatio. "Yosepbus nt. i. 18.6.8. p. 630, γνωμῆὴν ἐποιεῖτο ἐπὶ 
τῆς ἰταλιᾶς πλεῖν, decrevit navigare in Italiam. Kypkhe. Prophetia dici- 
tur τελεισθαι εἶνε impletur, Luc. xviii. 31, τελεσθησεται παντὰ τὰ γε- 
γραμμενὰ δια τῶν προφητων, δὲ xxii. 37. oam. xix. a8. Unde Cbristus 
. i8 cruce dixit Γετελέσται, ibid. v. 30. Ita in. Met. xiii. ag. Luc. i. 45, 
ὁτιἐσται τελείωσις. Elner.] Coll. Mal. iii. 6. Esa. ἐσ. τι. 

IB καὶ ἐγένου ὡς Topyn συναγουσὰ μισθωματα. Ezecb. xvi. 31. 
δια rovro πορνή, ἄκουε λογον Κυρίου, x. T. À. 34. πορνὴ XXXÀT, καὶ 
Prix pie ἡγουμενὴ φαρμάκων, ἡ πωλουσα sÜyn εν Τῇ πορνείῳ αὐτῆς, 
και λαοὺς £v τοις φαρμάκοις αὐτῆς. Nab. iii. 4. Coll. Esa. i. ax. 


ΚΕΦ. i. 18. 

I TAOTEITE τὸν Kupioy, πᾶντες Αγγελοι αὐτον, δυνατοι 

To Ui, ποιρυντες τὸν λογον αὐτου, X. T. À. Ps. cii. ao. [φω- 
τίζειν ποῖα illuminare, Coll. Luc. xi. 416. Tramfertur illud v. cum à 
Pbiloss. vett. tum ab. Interpp. Alexx. V. T. à Scriptoribus et. mostris ad 
mentem, quee. nativis tenebris expurgata, celestique luce collustrata eximi 
dicitar φωτιζεσθαι. Sic in Ignat. Mart. ξ 1, mentes λυχνου dixmy θεΐκου 
φωτιζων, instar divine lucerne εοἰείγαπε. Ap. Vet. Christ. v. aliam 
induit significationem, de. Baptismo positum, per figuram consequentis pro am- 
ttcedenti,. Hóc usu φωτιζεσθαι significat Evangelice doctrime luce ità col- 
lustrari, ut idoneus censearis Baptismo. Vid. Suic. Tbesau. b. v. Valck. ap. 
Heb, vi, 4-] μετα ταυτὰ εἰδον᾽ Coll. cap. xxi. τ΄ 

2 [δαιμων" ct. Tibor. $ 12. 20. 40.. Mart. Ign. a. Niced. Evang. 
21.] Conf. omninó Esa. xxxiv. 11-15. "Yer. v. a7. ἐστι Πνευματαὰ & εἰς 
ἐχδικησιν exTIC TRA. Gir. xxxix. a8. [ἐν ἰσχυϊ boc est ΤΏ, quod. Senes 
réddunt sy ἰσχυϊγ Exod. xv. 6. fud. xvi. 30. 1 Reg. ii. 9 et alibi. 
Nam DjATYA. interpretantur κατὰ κρᾶτος, J'ud.iv. 3. ἰσχυρως, viii. x. 
ἐχτένως, Ten.iii.8. Reperio etiam Y1N27022 versum εν ὁλῃ ισχυΐ, 4 Reg. 
Xxill. 25, totis viribus ejus. Siracb. xlii. 3o, πληθυνατε t» vo vi, id est, 
v4ldl, admodàm, vebementir. Drusius.] 

3 οἱ ἐμποροι σου aro νεοτῆτος σου, ἕκαστος εἰς TO περ ἂς ἑαυτου 
ἐπλανηβησαν, x. T. λ. Esa. xlvii. 15, alii. ἐμποροι απὸ εθνων. Ezech. 
ἀχυϊί, χ6. Conf. eap. xiv. 8. Yer. xxviii. 7. Citat. [ἐκ τῆς δυναμεως" 
Sie δυναμις est apud 7οιοβδασι M. iii. 2. 4, ἀντοῖ TE πλουτου μέγαλου 
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δυναμιν προσελαβον" Quin et ipsi magnam vim divitiarum consecuti sunt. 
Eodem sensu est ἰσχὺς apud eundem, 4. i. 13.2, ἰσχὺν προυθηκας aya- 
θων᾽ Tu patri meo ingenten multitudimem bonorum proposuisti. Krebs. ad loc.| 

4 κοινωνοι κλέπτων. Esa. i. a3. Conf. Rom. i. 31. 1 Mm. v. 11... 
foam. τι. προσθησὼ ὑμιν πληγας ἑπτὰ xara τας ἅἀμαρτιας. Lev. 
Xxvi.a21. απὸ τῆς πληγῆς. Ese. lii. το. Alex. μὴ ἅπτεσθε ovo παν- 
τῶν ὧν ἐστιν αὐτοις, μὴ συναπολησθε ty παση τῇ ἀμαρτιῳ atur. 
Num. xvi. τ6. Esa. xlviii. 3o. CITAT. 

$ Conf. Jacob. v. 4. Neb. vi. τά. τῶν ἀμαρτιὼν αὐτῶν ον μὴ 
μνησθω ετι. Jer. xxxviii. 4. αναμνησθειὴ ἡ ἀνομία, x. τ. Δ. Pr. 
(Vili. 14. Conf. Met. x. 4. Gen. iv. το. Coll. cap. xiv. τι. fer. xxviii. 
9. CIT AT. 

6 xai ανταποδωσὼω τῇ Βαβυλωνι; xai πᾶσι τοῖς κατοικουσι Χαλ- 
δαιοις πασας τας κακιὰας αντων, ἐς ἐποιησαν Evi Σιων, x. T. A. Jer. 
Xxvii.aq. xvi. 18. Ps. exxxvi. 8. ovi ποτηριον ἐν χειρι Kupsov, οἴνου 
ἀκράτου πληρες κεράσματος, X. T. À.. Ps. Ixxiv. 8. [dico mv ἕξουσιν 
τὴν χρισιν. Clem. Rom. ii. 1o. | Conf. Matt. vii. 2. xxiii. 14. Esa. xL.a. 
Sir. xx. 1o. [Conf. Philo De Pram. et Pan. pass.] CITAG-. 

7 [στρηνιᾳν' Tovro ἐχρήσαντο oi τῆς vtxe xwpapdiog ποιῆται, ῳ 
0UX ἂν μὴ μᾶνεις τις χρήσαιτο, πᾶρον λέγειν τρυφᾷν. Pbrjsic.] 
βασανισμον. Coll. 4. Mac. vi. το. Conf. Luc. xvi. ας. Esa. xiv. 13, 14. 
[ Vidua mon sum, b. e. populosa sum admodüm, etc. Glass. | CoZ. cap. iii 17. 

ὃ ὁ Oros κριτὴς δίκαιος, καὶ ἰσχυρὸς. Ps. vii. τα. Conf. Esa. ἐπ. 
14. πὺρ καὶ χάλαζα, καὶ λιμὸς καὶ θανατος, ravra ταῦτα εἰς £X- 
δικησιν ἐκτίσται. Sir. χααὶχ. 19. Execb. xiv. as. [ev page ἡμερα" τὸ 
evrpocdoxnroy καὶ αὔροον δηλοῖ Tou xoipov ἐν à ταυτὰ συμβησονται. 
Areib. ap. Ογερ.] Coll. cap. vi. 8. Citat. 

9. πορνενοντες ἐξεπορνευσαν,ηγαπησαν ovripaay. Ose. iv. 18. &mop- 
γευσας aro του Θεον σου. ix. 1. ἀρχῇ tyap πορνειᾶς ἐπινοίας εἰδωλῶν. 
x. T. À. Sap. xiv. 12. Conf. Exod. xx. 18. καὶ ἀφαιρουμένῳ πνευμᾶτα 
αρχοντῶν, Qo[9spo παρὰ τοις βασιλευσι τῆς γῆς. Ps. ἔκαν. τ2. καὶ 
ἀναβησεται 0 καπνος ἄντης ἄνω, εἰς γενεᾶς αὐτῆς ἐρημωθησεται, xai 
εἰς Χρονον πολυν. Esa. xxxiv. το. [καθα καὶ tipnTas τὸ ** εξωλοῦρευ- 
σας παντῶ TOV πορνευοντα ἄποσον, καὶ TO ““εἐπορνευσῶᾶν τοῖς ETITI- 
δευμασιν ἀντων.᾽ Scbol. ap. Cramer.p. 426.] Col. Ps. Ixxii. 47. ev. 39. 
[στρηνιαν᾽ αἀταάκτειν. Suid. Ῥδανον.] τὸ στρῆνος σου ἀνεβη εν τοις 
ωὠδι μου. 4. Reg. xix. a8. cap. xiv. x1. Citat. 

IO βασανισμος. 4 Mac. ix. 6. [κάκεινοις κρισις ἐστιν. Ig 
$myrn. 6.] Conf. 2 Cor. vii. 8. x Thes. ii. 17. ἴκρισιν τὴν καταχρισν 
φησιν, TO ανταποδωμα, ἰσοστασιον τὼν πεπραγμενων, ἐπάξιον τί" 


τολμήμενων. Scbol. ap. Cramer.] Dan. iv. 15. LXX. CITAT. 
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II πενθων ἐπὶ τῶν ἀνομιὼν τῶν μεγάλων ToU πληθους. 1 Esd. ix. 
s. Conf. Luc. xxiii.28. Nab. iii. 16. Bar. iii. 16-23. 

I2 [δωρα φερει Tpoiavo ὕφασματα σηρικα. Suid. vore Σαμψη- 
pas. τιμίος λιθος" pretiosus lapis, pretiosa gemma. | Labb. Gloss. Fett. 
lvivoy* eitreum. 14. τοὺς πνευματικους μαργαριτας. Ign. Epbes. τι. 
βυσσος" Conf. Jos. Bell. Jud. v. s. 7. ἐσθησεσι σηρικαις᾽ vii. s. 4] 
Conf. Esa. iii. a1. σχενὴ ἐπιθυμητὰ. 2 Par. xxxii. 217. xxxvi. 10. 
[ξυλον Üviyov* et omne lignum Thyinum. Vulg.et Beza. Est ἀπαξ λεγο- 
μένον, nom. taniüm in Sacris, verüm et ferme im profanis— De Thbyino 
Suidas singulare babet. Sub Zenon. Imp. Barnabe post. et dpost.. Pauli 
reliquiae in Cypro sunt inventa, et in pectore Barnabe Evangelium secund. 
Matibeum, quod folia Tbyina. babebat, sov musa. θυῖνα. — Ottius. 
lviyos* ar&ore tbyá perpetuo virens. Küttner.] 

13 κιναμωμον᾽ | Coll. Prov. vii. vj. [pedo Lat.rbeda. xappov, zip- 
μα, xapovscioy. Gloss. Vet. ῥεδιων" ἄρματων. Hesycb.] Conf. Matt. ii. 
1n. Ges. xxxvi. 6. [ Semel in N. T. mancipia, more Greco, vocatitur σὼ- 
μᾶτα. Κα. in. Met. d. 37.] καὶ amsÜayoy auTO) καὶ αἱ γυναῖκες 
αὐτῶν καὶ τῶ τεχνῶ ὥντων, καὶ τῶ χτηνὴ GUTUV, ἕως χίλιων ψυχὼν 
ανῇρωπων. x Mac. ij. 38. [αντιπτωσις accusativi in genitivum. Coll 
2 Pet. idi, xo, ubi mutatio accusativi im nominativum occurrit. Sic a Mar. 
ia, Bemefaciat vobis. Dominus, et. meminerit. testamenti sui, μνησθείη 
τῆς διαθηκης αὐτου τῆς προς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, vuv 
δονλων αὐτου των πιστων. Glass. Phil. Sacr. p. 651. Datbe. προς του" 
τοις ἡ οἰκετικη θεραπεία ἀριστινδὴν ἐπικριθεισα, κατὰ τε τὰς τῶν 
σωμάτων ευμορφιᾶς ὅμου καὶ ενεξιας, καὶ κατὰ τὸ ἀπταιστον EV τῳ 
χρειωδει τῶν ὑπηρέσιων. P bilo in Flacc. p. 986. Par. 539. Mang.] 

14 ἴδου rye λαμβανω εκ σου τὰ ἐπιθυμήματα τῶν οφθαλμων 
σου, X. T. Δ. Execb. xxiv. τ6. διηλθε θερος, παρηλθεν ἀμητος, και 
ἥμεις οὐ διεσωθημεν. Yer. viii. 20. [eipnyn βαθειὰ καὶ λιπαρα. Clem. 
Ron. i. α. βαδίζειν κατα τὰς ἐπιθυμιας. 3. à μὴ δουλοι εὐρεθω- 
σιν ἐπιθυμίας. Ign. Polye. 4.1 Conf. οπωροφυλακιον Esa. ἡ. 8. xxiv. 
20. ovd" ov pom Esa. v. 6. M. Conf. Marc. xiv. ᾿ς. Luc. x. το. Heb. 
tili. s. [οπτωραν, καὶ καιρὸν cids καλεῖν ἡ συνηθεια, Mretb.] 9 ἕετος 
ἀπηλθεν. Cant. ii. τι. [ἡ ὁπωρα τῆς ἐπιθυμιας" Rectà vertisse Vulgat. 
Videtur bora desiderii, id enim significat οπωρα etiam ap. er. xlvii. 10-12. 
πτεπιθυμια autem Dic imprimis est. desiderium venereum, impurus amor, 
M quoque Rom. i. 4. x Thess. iv. S. a Pet. xi. 18.ete.. Elsner. m oT opa" 
Fruttus autumnalis, poma, ut. recte vertit Vulgatus. Sic apud. Pbilonem 

De Plant. Noz, p. 135. ὁ οὐυρᾶνιος ἀστὴρ, ὃν οπῶωρινον oi ποιῆται 
χάλουσιν, ὃς τῆς ὁπωρᾶς ἄρτι ἡβωσὴης ἐπιτελλει» του τελεσφορηθηναι 
τε χαριν αὐτὴν καὶ πεπανθηναι. De Caritat. p. 704, ἀπὸ τῆς xaT 
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ἀγροὺς οπωρᾶς, X&4 τῶν ἀλλὼν ἀκροδρνων, de ceteris fructibus arbo- 
rum. Inprimis autem uve. Hesycbius: omupo—xvpiug ds ἡ σταφυλή. 
Lasner.] Coll. Yer. xxviii. 64. 

I6 ἐμεγαλυνθησαν xai εἐπλουτησαν. Jer. v. 17. [ἡλικὴν ἐχει 
βασανον, ἡ ενβαδὲ ἀπολαυσις. Clem. Rom. ii. το. Conf. Fragm. 3. 4. 
2. 153. ) αεοὐ:.] οἱ ἐμποροι αὐτῆς ἐνδοζοι ἄρχοντες τῆς nc. — Ese. 
xxiii. 8. Coll. Ezecb. xxvii. 15-23. 

IÓ μιᾳ opm Conf. cap. xvii. x2. sup. v. το. |Citat.] Matt. xxvi. 
4o. Jfer. xxviii. $-1a.. Ezech. xxvii. 7. [βυσσος" φλοιον δενδρου Ινδι- 
Xov, εἰς λινὸν κατειργασμενη. dretb.] 

17 [καθαπεὲερ καὶ τας ναὺς ἐρήμους κυβερνητων καταδυομενας 
ὁρωμεν, X. T. A. Dos. 4Ἵπὲ.χ.ττ..γ.] καὶ οἱ ἐγγιστὰα μου ἀπὸ μαᾶχρο- 
θεν ἐστησαν. Ps. xxxvii. vx. Mex. Ad. Comp. [ὁ καιρος ἀπαιτεῖ σε; 
ὡς κυβερνῆται ἀνέμους, καὶ ὡς χειμαζομενος λιμενα, x. τ. Δ. Ign. 
Polyc. 2. Mart. Ign. τ. τὴν θαλασσαν ἐργαζονται" | Coll. Valck. ad 
1 Cor. ix. 13. ἄπο μάκροθεν, uti ἐπ bis libb. et apud LXX. .— Intergp. 
frequens est; ita vix reperias apud profanos antiquiores. Kypke.] CITAT. 

. I8, I9 xai spei ἑκαστος προς τον πλησίον αὐτου, Διᾶτι ἐποιήσε 
Kupiog οὗτως τῇ πολεῖι ταὐυτῇ τῇ μεγαλῃ; Jfer.xxii. 8, 9. CITAT. 
Conf. Dan.iv. τς. LXX. fos. οἱ.6. CITAT. 

20 νυν δὲ ἐγὼ A0 χριμᾶτα μου προς αὐτους. Jer. iv. 12. κριμᾶ 
θανατου. Deut. χαὶ. 22. [λαβωμεν προ οφθαλμὼν ἡμων τους ἀγαθους 
Αποστολους. Clem. Rom. i. s. et sep.]| λαβε θρῆνον ἐπὶ τὸν epxovra 
του lopamA. Ezecb, xix. τ. καὶ ovx εὐφρανᾶς τοὺς ἐχθρους μοὺ tT 
ἐμε. Ps xix. 1. [οἷονει ἠκριβωσε τὸ κατ᾽ ἀξιαν ἑκάστῳ ανταποδωμᾶ 
τῶν σωτηριων πόνων. Δγεῖ}. Coll. Jos. “4“ι. it. 5. 3. καὶ ἐχαρη---ἔπι. 
Νινευη. 706. xiv. fin. Citat. Coll. cap. xii. xa. Deut. xxxii. 43. CITAT. 

2I ἀσθενησει, και πεέσειται, και οὐχὶ εὐρεθησεται. Dan. xi. 19. 
XGi τοπὸς οὐχ £upsÜn αὐυτοις. ii. 35. | Bene &3f, quod ab aliis notatum 
video, Babylonis subitum et velocem interitum per vocabulum ὁρμημα desig- 
mari, ideoque jactui lapidis molaris in mare assimilaris quapropter obsergari 
velim, vocem ὁρμήμα, et verbum oppsaw, apud LXX usurpari de velocis- 
simo volatu aquile, festinantis ad escam, Hab. i. 8. Deut. xxviii. 49. Οὐ 
bui addendum censeo, ὁρμημα Dic forsan denotare irams bóc sensu occurrere 
videtur Hos. v. 10, ubi Dominus ait: Effundam super illos, ut aquam, ex- 
candescentiam meam; in Hebraeo est VY2y. LX X vertunt: ἐπ᾿ ἀντοὺυς xt- 
χεω ὡς ὑδὼρ To ὅρμημα μου. Keucben.] 

22 [ποιὰν τεχνὴν ἐπιστασαι; ect. Tbom. 8. x7. καὶ Ἱερουσαλὴμ 
"V ἀοίκητος ὡς ἐρημος, οὐκ ἣν ὁ εἰσπορένομενος καὶ ἐχπορευνομενος £X 
τῶν γεννημάτων ἀντῆς, και TO ἀγιασμα καταπατουμενον, καὶ υἱοὶ 
ἀλλογένων ἐν τῇ ἄκρᾳ, κατάλυμα τοῖς εθνεσι" καὶ εξηρθη τερψις εἶ 
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Ιακωβ, καὶ εἐξελιπὲν αὐλὸς καὶ κινυρα. 1 Mar. iii. 45. Coll. omnim 
Ezecb. xxvi. 13-18. CITAT. 

23 οἱ μακαριζοντες ὑμᾶς, πλανωσιν ὑμας. Esa. ili. va. ὅτι πνευ- 
μᾶτι πορνειᾶς ἐπλανηθησαν. Ose. iv. τι. Coll. Execb. xlvii. τς, alii. 
ei βασιλεις και oi μεγιστανες ἀντῆς t£COyTX) εἰς ἀπωλειᾶν. — Esa. 
xxxiv. 12, 1 Mac. ix. 37. Coll. Micb. iii. s. πλανώμενοι τεχταινουσι 
xax. Prov. xiv.22. Esa. xxiii. 8. Coll. cap. xxi. 8. CITAT. 

24. rev tr Qaypsyoy' Coll. a Marc. v. 13. 14. 4 Reg. ix. 7. Jer. 
xxviii. (li) 49. CIT-AT. Ω πόλις αἵματων. Ezecb.xxiv.6. Nab.iii.x. 


ΚΕΦ. /0. 19. 
I | [ ΕΤΟΜΕΝΟΥ δὲ avrov (Incov Χριότου) εψαλλον οἱ 


Gio πάτερες ἀκολουθουντες auTw λέγοντες, Ευλογημενος 
ὁ ἐρχόμενος, X. T. Δ. &AAmAovim. Evang. Nicod. cap. a4. fit. αλλη- 
Aovim' cuyog τῳ οντι Ceu αἰνεῖτε roy. Κυριον. Hesyeb.. αὐτῳ δοξα, 
τιμῆ X. T. À.. Clem. Rom. i. 58, το. Mart. Polyc. 20, a1.] Coll. 1 Tim. 
i. 17. [αλληλουϊα" Id est, Laudate Dominum. Est autem boc. quoque 
unum ex illis que ab iis qui ex Circumcisione crediderant, ad Grecos ma- 
narunt, et à Grecis demüm ad. Latinos, ut alia nonnulla. Beza. uctor 
libelli, qui inscribitur Queestiones et. Responsiones Ortbodoxer, exponit αλ- 
ληλουῖα, μετὰ μέλους ὑμνησατε To Oy— Hine Αλληλουϊαριον, cujut 
meminit Balsamon ad Synod. 6.can.75, Kou μὴ δια ψαλτῳδηματων, xoi 
αλληλουϊταριων AVTOV και ψαλλομενων κατὰ TOV θεμελιον τῆς ἐΧΧλῃ- 
σιας ἐκπληρουντᾶς τὴν παννύχιον ψαλμωῳδιαν. Cbeitom. Graco- Barb. 
fp. 26-28.] CoI. cap. iv. τι. Citat. Ps. exxxiv. a1. CITAT. 

2 Conf. Luc. xviii. 7, 8. [οὐ (Χριστου) TO αἷμα εκζητῆσει ὁ 
Θεος. Ῥοΐγε. Phil. 2. μαρτυριον αἷμα. Ign. Fragm. 2. p. 475. Jfacobs.] 
Θεος, αληθινα τὰ ἐργα ἀντου, X. T. 4. Deut. xxxii. 4. Coll. cap. xv. 
4. xvi. 7. Οὐαί. 4 Reg. ix. 7. CITAT. ] 

3 εθεωρουν Tov καπνον ἀναβαινοντα £x τῆς πολεὼς----ότι ἀνεβη 
ὁ καπνος τῆς πόλεως ἕως TOV ουρῶνον. 770:. viii. 20, τι. ColJ. a Reg. 
χαὶΐ, 9. Αλληλουια" Coll. Ps. 110-118. tit. ColJ. Phil. iv. 4. 

4. 5 οἱ πρεσβυτεροι" Coll. cap. v. 8. xi. 16. [αλληλουΐα, αὐτὴ κα 
deba των ἅγιων πάντων.  Nicod. Evang. p. 746. Tbile. αλληλουΐα 
σημαίνει TO ὕμνησατε, αἰνέσατε τὸν Θεὸν. Scbol. ap. Cramer.] τῳ 
καθημένῳ ἐπι τοῦ θρονου" Coll. cap. v. 13. Οὐϊα!. τὰ τεσσαρα ζωα" 
cap. iv. 6. Citat. φωνὴ am. ουρῶνου ἐγένετο, X. τ. Δ. Dan. iv. 18. αἱ- 
νειτε τὸν Θεον, αἰνεῖτε, αἰνεῖτε τὸν Θεον. Ἅμα. xiii. τ4. εἰς τοὺς 
αιωνᾶς τῶν αιωνὼν αἰνονσι σε. Ps. Ixxxiii. 4. 

6 ὡς φωνὴ ὕδατων πολλων.  Execb. xliii. a. Theod. [βασιλενον- 
τὸς εἰς τοὺς αἰωνᾶς ἴησον Χριστον. Mart. Ῥοΐγε. a1. boe. est, sese 
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Regem. esse, πιαρπὶβοδ declaravit. Glass.] | Colf. cap. i. τς. | 455gue 
dubio βασιλενειν Dic demotat regnum capesseres prout ab aliis etiam mota- 
tum est. Illud liquidum est ex foco. Estb. iv. 14, ubi Mardocbeeus Estbere 
dicit: Et quis novit, num tu tempore, quo boc, pervenisti ad reggum? 15 
Hebreo et T2202. Y facta. sis attingere regnum? LXX vertunt: καὶ 
τις εἰδὲν, εἰ εἰς τὸν xoupoy Touroy εβασιλευσας; eódems semsu seepids 
occurrit ἐπ Libris Regum. Keucben.]. mos. ix. 5. Ps. xcvi. τ. CITAT. 

7 εἰδον----ἰερουσαλὴν καινὴν καταβαινουσαν, x. T. Δ. Coll. Gen. 
xxviii. a. Conf. cap. xxi. 2. 9. το. [καὶ ἐνίκησεν αὐτὰ 0 Αμνος, καὶ 
ἀπωλεσεν εἰς χαταπαάτησιν, καὶ ἔχαιρον £T AUTO οἱ ἀγγέλοι, xai 
οἱ avÜpumroi, καὶ πασα ἡ γη. Test. XII. Patr. p. γ24.} Οοἱιρ «a. 
xXxii.17. Matt. xxv. 1-13. βοσκχε τα ἀρνιὰ μου. foan. xxi. x5. 

8 ἐστι xAnpovopaa τοῖς θεράπευουσι Kupioy, καὶ ὕμεις ἐσεσθε μοι 
δικαιοι, λέγει Κυριος, Esa. Jiv. 17. [τα προσταγμᾶτα καὶ τα δι- 
καιωματα τον Κυριον. Clem. Rom. ἐς a.]. καὶ ἐξονσια εδοθη avra. 
Dan. vii. 6. βυσσινον, (subaud ἐνδυμα). Coll. cap. xv. 6. xviii. 16. 
δικαιωματα" opera justa, vel lites, caussar, ut Ferem. xi. το, pog σὲ ἀπε- 
καλυψα vo δικαίωμα μου, litem meam "Δ". Sic erem. xviii. το. δεά 
et. xx. 12, ubi LX X τὸ ἀπολογήμα μου, alii referunt τὸ δικαιωμα μου, 
caussam titam. Sepius δικαιωματα ὈΘΞΙΓῚ vocantur, que et, τὰ νομιμᾶ, 
id est, legitima. Sunt autem ritus et ceremonia non sojüm populi Dei, sed 
etiati gentium. Drusius.] P5. xliv. 14. CIT AT. 

9 [προσδοκωντες ἀποληψεσθαι ἐκεῖνον τὸν γάμον, vov αφθορὸν 
καὶ ἀληθινον, καὶ ἐσεσῇε sy αὐτῳ παρανυμφοι συνεισερχομενοι εἰς τὸν 
νυμφωνα εκχεινον, τον τῆς αθανασιας καὶ Qurog πληρη. et. Thom. 
ξ 12. μάκαριοι οἱ γινομένοι ἐν ταις ἡμεραις εχεινᾶις, X. T, Δ. Psal. 
Sal. xviii. 7.] Conf. cap. iii. το. xxi. s. xxii. 6. μακαριοι----οἱ παρεσ- 
TüXOTtQ CO) διαπαντος, X. T. Δ. 2 Par. ix. 7. Ps. di, τὰ. xxxi. x et 
sep. αληθινος o λογος. Dan. x. 1. « Reg. vii. 28. ΟΙΤ4Τ7, 

IO [avri τῆς ἀμοιβης τῆς δια Xpioroy μαρτυριας, ro popnvixo 
ἐστι χαρισμᾶ, ὥστε καὶ E40) φήσιν ὁ Αγγελος" τὸ προφητένειν yap 
δια τοὺς συνδουλους μου τοὺς μάρτυρας παρεσχεθη. Scbol. 4. 
Cramer.] ὁρα μη CoJ. os. ix. 7. [οἱ γαρ αἀγαπητοι Προφηται κα- 
τηγγειλαν εἰς ἄντον (Χριστον). Ign. Philad. 9. συνδουλος" Epbtt. 
2. Magn. 2. ἐὰν δὲ ἀμφοτεροι (oi Ioudas και Εθνικοι) περι Incov 
Χριστου μη λάλωσιν, οὗτοι ἐμοι στηλᾶι εἰσὶν χαὶ ταφο! VEXpUV; T 
οἷς γεγράπται μόνον ονοματα ανθρωπων. Pbilad.6. τοὺς adsAqous 
φυσει μὴ προσκυνωμεν, εἰ καὶ καθαρωτερᾶς xo αθανατωτερας ουσιᾶς 
ἐλαχον. Philo De Decal. $ 14. Mang.] Conf. Act, iii. 18. Col. i. 7. 7745. 
i.45. 9i.63. Luc.i.70. Xxiv. 25.27. Ὅσαι yop ἐπαγγελιαι Θεου, 
ἐν AUTO TO VOLI, και ἐν GUTO TO ἀμήν. 2 Cor. i. a0. 
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II CoZ. P5. xliv. 3-5. ὃ yap Κυριος πολέμει ὑπὲρ vpuey. Exod. 
xiv. 14-25. x. 3. [τον ουρᾶνον ἀνεῳγμενον᾽ To ἡνεῳχβθαι roy ουρᾶνον, 
δηλοι τῊν Tou ὁραθεντος κρίτου παρουσίαν ελευσεσθαι" ὥσπερ ἡ τῶν 
ἐγταυθα παραπετασματων συνολχὴ τῶν ἐπὶ γῆς δικαστων τὴν κατα: 
τῶν ὑπευθυνων κρισιν καὶ ἀποφασιν. dnd. Cesar. ap. Wets.| κρίνει 
τὴν οἰχουμενὴν ἐν δικαιοσυνῃ, καὶ Amoug ἐν τῇ ἀληθείᾳ avTov. P;. 
39.13. GITAT. καὶ ηἠνοιχθησαν οἱ ovpayot, x. T. Δ. Ezech. i. s. 
CITAT. 

I2 Conf. Pbil.ii.9. cv 0 avrog εἰ. Ps. ci. 47. πυρὸς φλογα. 
tili. 4. 414. Comp. Conf. Hel. i. 7. τους ἐνειλημμενους τοις ἀγιοπρε- 
τισι δέσμοις, τινα ἐστι διαϑηματα των ἀληθως ὑπο Θεου---εκλελεγ- 
μένων. Ῥοΐγε. Phil. τ. T0 αγνωστον Tov ονομᾶτος τὸ τῆς ουὐσιᾶς ἄντου 
ἀκαταληπτον σημαίνει. Αγε12.} καὶ περιεθετο duo διαδηματα περι 
τὴν χεφαλὴν αὐτου, TO τῆς Ασιας xai AryumTov. 1 Mar. xi. 13. cap. 
Xiv. 3. ColJ. cap. ii. 17,18. Citat. 

13 [μεγας ἀρχιερεὺς τῆς ὁμολογιας. Philo De Somn. lib. 1. $38, 
39. χάλει δὲ ov Osoy, roy πρεσβυτατον αὐτου Aoyov' lóid. xai ὃ 
Λογος de rou Θεου UTEpO.yt πᾶντος ἐστι TOU χοσμου, X. T. Δ. 3 deg. 
1.914 Cof. Carpzov. Piles. p. 111.] Conf. ὁ Λογος του Θεου" Tit. 
; 3. Col i. 15. Ps. xxxii. 6. [Ἱματιον του Aoyov, ἡ a pat os capk, 
ἡ βαφεισα sy τῷ TIAM) αὐτου αἰμῶτι. EQipsy γὰρ xov τῇ Ἄπτασιφ 
συμβολα Tov παβους: ὡς καν του Ἡσαΐου δραματουργιᾳ. διο καὶ ὁ 
πυνβανομενος αὐτου, “τι σου ἐρυῦρα TX ἱματια᾽" ἐκζητεῖ. Scbol. ap. 
Cramer. καὶ ὡληθως sysynÜn ὁ Θεος Λογος ἐκ τῆς παάρθενου, σωμὰ 
ὅμοιπαθες ἡ "ey ἡμφιεσμενος. Ign. Tval. ( interpol. ) Voss. p. 166. Usser. 
2.76.} ὃ Λογος τον Osov' Coll. Θεος nv ὁ Λογος. Joan. i. 1. ὡς μονο- 
γένους παρα ατρος. 14. 

14 Conf. Luc. ii. 13. To ἄρμα του Θεον μυριοπλασιον, x. T. À. 
Pi. deii, 7. — Conf. sup. v. 8. Deut. xxxiii. 2. Dan. vii. το. Coll. 
Eccles. ix. 8. αἱ aTpxrio τῶν ουρανων. Neb. ἐκ. 6. CITAT. 

15 xai κατεπατησα XuTOUG ἐν θυμω μου. Esa. Ixiii. 3. καὶ εθηκε 
TO στόμα μου ὡς μαχαιρᾶν οζειαν, κι τ. Δ. xlix. a. Conf. cap. i. 16. 
ii. va. ἰαγαγε με τοινυν ἐν τῃ πυλῃ τῆς Εδεμ᾽ καὶ ἰδουσα καὶ φλογινὴ 
βομφαια ro σήμειον του σταυρον, X. T. Δ. Nicod. Evang. p.776. τρί. 
ἄντος" Col]. Heb. x. 1a. cap. di. 27. xiv. 20. Citat. 

16 rmi τὸν μῆρον᾽ Coll. Jer. xiii. x1. Conf. cap. xvii. τ4. Citat. 

trovpayioy βασιλεα. Mart. Ign.a. βασιλευς QaaiAsuy καὶ Kupiog 
Χυριων" Est augustissimus Christi titulus, nemini nisi vero Deo ascribendus. 
Et tameg ad superbos terre reges etiam deflexit, qui jam olim splendore 
θλιγοχρονιῳ capti, adultatoribus vela dantibus, Reges Regum audire malue- 
ΓΙ, Ouod ἐπ Oriente in primis obtinuit. Coll. Vitring. ad loc. Alierti. 


5P 


842 ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ XIX. 


Hóc tituló Regis Regum usus Mribaxasta, qui 7 osepbo est Xerxes, im Epis- 
tola ad Esdram, Estb. vii. τα. fos. Mnt. xi. v. x. Sic in Nummis drsacidum 
posteriorum usurpata vox de iis, qui multis aliis Regibus imperabant. Susacur, 
Σεσωστρις ZEgypti, Rex, sibi titulum. dedit Βασιλεὺς βασιλέων. | Hic 
titulus esu. Cbristo soli competit, uti ductor. Mpocalypseos boc docet, quad 
ex Imperatoribus Cbristianis Grecis agnovit Zemisces, qui precepit etiam 
in Numismatibus et obolis imaginem effingi Servatoris, cum id anteà nunquam 
factum fuisset, Scriptura in aversá parte mixo-barbard, literis semi-Grecis, 
semi-Latisis, IHETX ΟΡΙΣΈΥΣ BAZIAETE. Ott Spicileg.] περι- 
ζωσαι τὴν ῥομφαιαν σου ἐπι TOY μῆρον σον, Δννατε, x. T. Δ. Ps. xliv. 
37. Ο77241.. 

I7 Coll. Matt. xiii.33. Luc. xiii. 19. 

I8 [μετὰ δὲ ravra ἡρξαντο oi γιγαντες κατεσθιειν τας capras 
τῶν ἀνθρωπων, καὶ ἡρξαντο οἱ ανθρωποι ἐλαττουσθαι ἐπὶ τῆς γῆς. οἱ 
δὲ λοιποι εβοησαν εἰς τον ουρῶνον περι τῆς κακωσεὼς αὐτῶν, λεγοντες 
εἰσενεχθηναι τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐνώπιον Κυριου. Lib. Emo. 2. 
Fabric. Cod. Peudep. p. τ86.7 Coll. Esa. xxiv. 2, 3. Coll. ἀναστηθη, 
φαγε eapxog πολλας, Dam. vii. s. 

20 xci κατεβησαν avrei, καὶ ὅσα ἐστιν αὐυτὼν ζωντα tic ado. 
Num. xvi. 33. Mex. [Li4. Enocb. Fabric. p. 386, προσχυνουντες λιθους. 
Cem. Rom. ii. τ. τοῖς vexpoic θεοῖς ou θυομεν, καὶ ov προσκχυνουμὲν av- 
τοῖς, 3.] Conf. cap. xiv. 9. [mac ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμενᾶ, 
x&y ἀξιοπιστος ἢ, xay νηστευη, xay παρθενευη, κῶν σημειᾶ ποι, 
κἂν προφητενή, λυκος σοι φαινεσῇω ἐν προβατου δέρειν προβατων 
φθοραν κατεργαζομενος. Ign. Fragm. 9. p. 481. 7αιοός. Exstat je 
sépbi fragmentum περι του IIayrog αἰτιας, De Cauid Universi, in fnt 
edit. Lips. p. 66, κατα Πλατωνα, juxta Platenem, ibi describitur Hades, 
locus inconditus et inornatus, receptaculum subterraneum, in quo lux mundi 
mon splendet. Locus ille tanquam carcer δὲ eustodia destinatus est agimalua, 
in quo constituti sunt. Mngeli custodes, dividentes varias et temporarias patas, 
secundum cujusque mores, actiones, et facinora. Ey τουτῳ δὲ χωριῳ Tomos 
aQupic TAA τις λιμνὴ πυρὸς ἀσβεστου, x. v. A. Ex Dis et similibus dit- 
tionibus conjicio, boc De Causd Universi scriptum Apocalypsi Fobamnis esit 
posterius, et ex illd desumtums nisi quis sinistrà pertendat, Yobannem ipium 
fisse. Platonicum.  Ottius.. Coll. Psalt. Sal. xv. 10.] 

21 Conf. a Reg. xxii. g. Ps. xvii. 8. [απεκτανθησαν vro τῶν 
μιᾶρων. Clem. Rom. i. 45. ἀαπεκτανθὴν ad usum percommodum, neqtt 
tamen veteribus probatum fuit. Lobeck. Pbrynic. p. 16. Buttm. $101. 6, 
et $ 114. vece χτεινω. Coll. x Mac. v. 51. a. Mar. iv. 46. Coll. v. 9t 
15. Citat. v.18. Citat. 
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ΚΕΦ. x. 20. 


AI εἰδον ITIN, LX X καὶ idoy.. Ezech. i. τ. Dat. viii. 3, 4, 7. 
et sa. Grot. idou ὁ ουρᾶνος xo ὁ oupayog του ουρᾶνον TOU 
Θεοῦ, ἀαβυσσος xai yn σαλευθησονται εν T" ἐπισχοπη αὐτου. Sir. 
xvi. τᾶ. [ἐγω εἰμι ὃ τὴν αβυσσον Tov Ταρτάρου οἰκὼν χαι κατεχῶν. 
4t. Tbor. $ 31. ἄλυσιν μεγαλην᾽ τὴν κατεκτιχὴν αὐτου τῆς πονηριᾶς 
ἐνεργειῶν. 4nd. Casar. ap. Greg. Καὶ τῳ Ῥαφαηλ εἶπεν, πορεύου 
Ῥαφαηλ, καὶ δησον Toy Αξαηλ, χερσι και ποσὶ συμποδισον αυτον, 
xai ἐμβαλε αντον εἰς To σκοτος, καὶ ἄνοιξον τὴν ἐρῆμον (7. αβυσσον) 
τῆν οὐσᾶν ἐν TV ἐρήμῳ d^ovdamA, καὶ exti προειθεις βαλε avrov, καὶ 
ὑποθες (επιθες) avro λίθους οξειςγκαὶι λιθους τραχεῖς» καὶ ἐπικαλυψον 
RUTU σκοτος, χαι οἰκησώτω ἔχει εἰς τὸν ἀιωνα, και τὴν oi» avrov 
TUJs2T0y, καὶ Que μὴ θεωρειτω" καὶ sy τῇ ἡμερῷ τῆς χρίσεως ἀπαχθη- 
σεται εἰς τὸν ἐμπυρισμον TOU πυρος.---Πορευου Μιχαηλ, δησον Σε- 
μιαξαν---επι ἑβδομηκοντα γενεᾶς εἰς τας ναπᾶς τῆς γ5.» μέχρι 
ἥμερας Ἀρίσεως ἄντων, μέχρι ἡμερας΄ τελειωσεὼς τελεσμου, ἕως συν- 
τελεσθῃ κριμα rou αἴωνος τῶν αἰωνων᾽ τότε ἀπενεχθήσονται εἰς τὸ 
χᾶος του πυρος, καὶ εἰς τὴν βάσανον, καὶ εἰς τὸ δεσμωτήριον τῆς συγ- 
χλεισεως του GAGyOG" καὶ ὃς ἂν κατακρισθη xai ἀφανισθὴ ἀπὸ vov 
v» μετ᾽ αὐτων, βληθησεται μεχρι τελειωσεὼς γένεας αὐτῶν. ἤει». 
Eadem invenies ap. Fabric. Cod. Peudepig. tom. 1. p. 191-19 s.] Celf. Gen. 
Xxvi 12, Ps.cxlix.8 

2 [rore ὁ BaciAtug τῆς dofus κρατησας tx τῆς xopuQue Tov 
ἀρχισατράπην Σαταν, καὶ παραδους auro τοις ἀγγέλοις εἰπε, Xi- 
δηροις χαταδεσμήησατε x.T. Δ.  Niced. Evang. cep. 22. ] Conf. Esa. 
*xvii, ας [o Δράκων και ἀποστατης, TOUT. ἐστι ὁ Σατανας. Cyrill. 
4ltx. in Num. p. 409. ὁ Βελίαρ, ὁ δράκων, 0 ἀποστατῆς, ὁ σκολιος 
eic. Ign. P bilipp. p. 109. Κο::.] 

3 Conf. Esa. xxii. a. cap. iii. 7. [αβυσσον πολλαχου τῆς γράφης, 
τὸ τῶν δαιμόνων ἐνδιαιτημα μεμαθηκαμεν. Greg. Nyss. in. Psalm. ap. 
tirer. voce αβυσσος.] Col. Luc. viti. 31. cap. ix. 1. 

4 [βασιλενοντος εἰς τους αἰωνας ἴησον Χριστου. Mart. Polyc. 21 . 
X& μαχροτῆς ζωης εἐδοθη ἀντοις. Dan. vii. τα. Conf. cap. ix. 4. xiii. 
16, Coll. oam. v. 23. καὶ τὸ χριμῶ ἐδωκεν ἄγιοις Ὕψιστου. Dan. 
Pi. 31. CIT AT. Co. Barn. Epist. $ 15.] Coll. cap. vii. 3. Citat. 

ζ oi δὲ γεχροι ζωην oy μη idi, οὐδὲ ιατροι ου μὴ ἀναστησουσι, 
XT... Eja. xxvi. 14. [ὁ δὲ ἐγειρᾶς αυτον (Χριστον) ἐκ νεχρων, καὶ 
"μᾶς ἐγερει, ἐᾶν ποιωμὲν αὐτου τὸ θελημᾶ, καὶ πορενωμεθα εν ταις 
ἕγτόλαις αὐτου, X. T. 4. Polyc. Pbi. 2.] Coll. a. Esd. ii. 23. Ose. vi. 4. 
Gp. xi, 11. [ Con. Scbol. ap. Cramer. p. 567.] 
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6 [οἱ μερος tv τῇ πρωτῃ ἀναστάσει ἔχοντες, τουτέστιν £v τῇ ἐγεβ- 
Ct τῇ ἐκ τῶν TOU θανάτου vtxpuy πραξεὼν καὶ ἐννοίων, οὗτοι μακα- 
piov ovy, ἕξει ἐπι τουτῶων εἐζουσιαν ὁ δευτερος θάνατος, τουτεστιν ἡ 
ατελευτητος χολχσις, X. T. Δ. δεδοῖ, ap. Cramer. ὁ θανατος ὁ δευτε- 
pos* τις οὐν ἐστιν ἄυτη; Ζην αποθνησκοντὰ ati, καὶ Tporrov τινὰ θα- 
νᾶτον αθανατον ὑπόμενειν καὶ ἀτελευτητον. θανάτου γὰρ διττον εἰδος, 
TO μὲν κατὰ τοτεθαναι, omtp ἀγαθὸν ἐστιν ἡ αδιαφυρον᾽ o δὲ xara 
το ἀποθνησκειν, ὁ δὴ xaxoy πάντως, καὶ ὅσῳ χρονιώτερον, βαρυτερον. 
x. T. A. PLilo. De Prem. et Pan. $13. p. 419. Mang. ὃς ἐστιν φαρμα- 
xov αθανασιας, ἀντιδοτος ov μὴ ἀποθανεῖν, ἀλλα Gnv εν Incov 
Χριστῳ δια παντὸς. Ign. Epbes. a0. ἷνα πισζευσαᾶντες εἰς τὸν θανα- 
τον ἀντον, TO ἀποῦανειν ἐκφυγῆτε. Tall. 2. σοι γαρ ἀναστασις εἰς 
Cons ovx ἐσται") Cenf. 2 Mac. vii. 9-14. Sap. iii. 8. μέρος" Coll. foa. 
xii. 8. [χυτος δὲ εβασιλευσε καὶ ἱεράτευση To ϑεῳ. os. Znt. xx. 


9. f. 901. Hudson.| Conf. x. Pet. ii. ς. αἀπολείπετε ἀφροσυνην, ia εἰς 


voy αἰωνψᾷ βασιλευσητε. Prov. ix. 6. Coll. cap. ii. τι. i. 6. Citat. 
[Conf. Test. XII Patr. p. 618.] 

7 Coll1 Pet. v. 8. cap. xii. 3a. feb. xx. 5. 

B πλανωμενοι τεκταινουσι κακᾶ. Prov. xiv. a3. Colf. Matt. xxiv. 
Y1. 24. (Of. Xil. 9. Xii. 14. [τον Loy, xoà τὸν Μαγωγ᾽ Σκυθικα süyn, 
ὑπερβορια, ητοι Ουννικα. | Cod. Coishin. ap. dibert. Gloss. p. 219. ὡς ἡ 
ἄμμος τῆς θαλασσης" Rom.ix. 27. adingentem numerum indicandum. Que 


dictio proverbialis non ex Grac. script. sed ex Hebr. explicanda est. Legitar . 


veri Esa. xlviii. x9. 'Ose. i. το. Judd. vii. τα. Ps. /xxvii. 27. 3 Reg. iv. 
ag. Ei, quoad sensum simillima est, quando dicitur: Ιζαϑως τὰ ἀστρὰ 
TOV ovpzyeu τῳ rÀnUn, Hebr. xi. xa. Eadem est, quae in Vet. Test. legi 
tur Gen. xxii. 15, καὶ πληθυνὼν πληθυνὼω τὸ σπέρμα σου ὡς τᾶς X0" 
τερᾶς rov ουρανου. Glass. Phil. Sacr. Datbe. p. 1314-] Ezech. xxxviii. 
1. CIT AT. 

9 [εν πόλει ἡγαπημενη ὁμοίως με κατεπχυσε, X. T. λ. Gir. xxiv. 
21. πόλις ἡγαπημενη, carissima Dei sedes, ubi babitat singulari rattatt, 
quam amat et tuetur: ut de Sione, | Ps. di. 6. Iexxvi. a. Elsner.] καὶ 
ἀναστὰς διοδευσον τὴν γὴν εἰξ TO μῆκος αὐτῆς καὶ εἰς τὸ πλᾶτος 
x. T. Δ. Gen. xiii. 17. το πλατος της γῆς Heb. vio 2m, ac si ἀν 
ceres, ita ut terree superficiem. quantacumque est, compleverint. Beza. | 
ἡγαπημενος vro Kopiou κατασκηνωσει πεποιθως. — Deut. xxxiii. 11 
Coll. Ose. ii. 23. di. x. καὶ ἀνεβησαν----αντους, per castra sanctorum 
ecclesia militans in terris significatur; civitas dilevta vero vocatur allusion 
vd urbem Hierosolymam, quee, ut olim fuit sedes sacrorum, ubi Deus caminum 
et ignem suum babere dicebatur, ita N. T. ecclesie typus fuit. Sunt bet 
magnam partem ex Ezech. 38 et 39 desumta, ubi dicitur (4p. Xxxdiii, 22, 
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xai *rup καὶ θεῖον (ÓpsEo tm avrov, καὶ ἐπὶ παντας TOUG μετ᾽ αὐτου, 
x.T.À. ignem δὲ sulpbur pluere faciam super Gogum, et super exercitus ejus. 
Küttner.] 4 Reg. xviii. 38. CITAT. 

IO [το αἰἱωνίον καὶ μηϑδεποτε σβεννυμενον πυρ. Mart. Ῥοΐγε. 2. 
ἡλιχην £y ei βάσανον, ἡ ἐνθαδὲ ἀπόλαυσις, κι T. Δ. Clem. Rom. ii. το. 
προορὼν τὰς ἐνεδρας του Διαβολου. Ign. Tall. 8. ἐνεδρας του ἀρχον- 
τος του αἰωνος τουτου. Pbilad.6. Βεελζεβουλ, κληρονομε Tou πυρὸς 
καὶ τῆς χολάσεως, εχθρε τῶν ἄγιων, x. τ. Δ. Evang. Nicod. cap. 23. 
ὑπο TOU οφεως πλανᾶται. Epist. ad Diogn. $ x2.] Coll. Matt. xxv. 41. 
46. Mare. ix. 44. 46.48. Lutte. xvi. 23, 24. 

II $uyzsiy απὸ προσωποὺυ Tivo6* Coll. Zacb. ii. 133.. Coll. cap. xii. 8. 
Citat. cap. v. 13. Citat. amo προσωπου Kupiou ἐσαλενθὴ ἡ γη. P». 
(xii. 72. CITAT. I 

I2 [Αδελφοι, οὕτως dti ἡμᾶς Φρόνειν περι ἴησου Χριστου ὡς περι 
Θεου, ὡς περι κριτου ζωντὼν xoi vexpuv, x. v. Δ. Clem. Rom. ii. r.] 
μικρος καὶ μεγας exei (ev adu) ἐστι. Job. iii. το. βιβλος ζωντων. 
Ps. Ixviii. 38. ἀνδρα κατὰ τὰ spyx avTov κρινει. Sir. xvi. τς. Οοἤ. 
«p. ii. 23. XVili. 6. xxii. 12. [vexpovs, φησιν, ἢ παντὰς TOUS ἀνθρωπους, 
ὡς τὴν TOU σωμᾶτος νεκρωσιν ὑπομενοντᾶς, ἢ τοὺς γεκρώθεντας τοις 
ταραπτωμᾶσι. μεγάλους δὲ καὶ μιχρους, ἢ rovc καθ᾽ ἡλικίαν, ἡ τοὺς 
μᾶλλον καὶ ἧττον τὰ τῆς νεχρωσεως ἐργὰ πράξαντας, και ἀναλογως 
κολασθησομενους ταῖς πραξεσιν" 9» μεγάλους μεν τοὺς δικαιους, μι- 
Χροὺυς dt xai μηδαμινους τοὺς ἀμαρτωλους, δια ψυχης ευτελείαν. TO 
δὲ βιβλια τα ανοιγομενῶ σημαντικαὰ ἐστι τῶν ἕκαστου πραξεὼν τῆς 
γνώσεως, ἡ δὲ μια βιβλος της ζωης ἐστιν,ἡ τὰ τῶν ἀ γιὼν Ey y typo TO 
"oor. Scbol. ap. Cramer.] cap. iii. 5. Citat. 

13 [καὶ rovro σοι (ro διαβολῳ) λεγω (ὁ Αἰδες), μᾶ To σκοτος ὁ 
ἔχομεν, εἰ ὧδε αἀγαγὴῆς αὐτον ([ησουν), ουδεις μοι τῶν γεχρῶν ενᾶπο- 
λειφβησεται. Nicod. Evang. p. 712. Thilo. καὶ εὐθεως ἅμα τῷ λογῳ 
τουτῳ αἱ χαλκαὶι πυλαι συνετριβησαν, καὶ οἱ σιδηροι μοχλοι συνεσ- 
λασβησαν, και οἱ  δεδέμενοι παντες vexpoi ελυθησὰν τῶν sc «toy, X.T.À. 
(d. 21. καὶ εὐθυς εβοησεν ὁ ὁ Aidnc, Ἐνικηθημεν, ovo ἡμιν, κιτιλ. caf. 
22- 25.] ὅτι &VTOU ἐστιν ἡ θαλασσα, και αὐτὸς ἐποιῆσεν αὐτὴν. Ps. 
XV. 5. ἰδου ἐγώ ἀνοίγω τὰ μνηματὰ ὕμων, κι τ À. Ezech. xxxvii. 
12,13. ἀποδωσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἐργὰ αὐτου. Ps.Ixi. τα. δὸς αὐτοῖς 
χᾶταὰ τὰ ἐργὰ αὐτῶν. XXUÍi. 4. [ Cos. 4. Esd. vii. 32, et terra reddet 
que in eá dormiunt, etc. ] Col. cap. ii. 23. [ Citat. ] 

I4. ὁ δευτερος θανατος᾽ — Conf. Rom. i. 3.. oan. viii. κι. ** μὴ 
ζηλουτε θανατον εν πλανῃ ζωης ὕμων, X. T. Δ. Sap. i. τα. Coll. sup. 
U.6. Execb. xxvi. a0, 21. [τὸ TOV θανατον καὶ τὸν gàny εἰς τὴν λιμνῆν 
Τοῦ πυρὸς βαλλεσθαι δηλοι, ἡ TO γεγραμμενὸν ^ ἐσχατος εχθρος 
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καταργεῖται ὁ θανατος, m ras προξένους του τῆς ἀμαρτιας θανατου 
πονηρᾶς δυναμεις, τας TOV ἀδὴν ἐἔχουσας καταλυμα, κακει τοὺς πει- 
θομενους παραπεμπουσᾶς εἰς τὸ "up καταποντιζεσθαι. Scbol. ap. 
Cramer. ὁ δευτερος θανατος᾽ Nempe quam prius mortem vocavit simpli- 
(iter, gua mors est impiorum. Nam piorum mors, vita, non mors est. Pi 
enim etiam in morte vivunt. Vocatur et mors anita, non quód anima moria- 
tur, Jed propter cruciatus, quos sentit apud inferos. Drusius.] Coll. cap. xxi. 8. 

I6 [ἡμεῖς ovy αγωνισωμεθα εὐρεθηναι ἐν τῳ piso τῶν ὑπομε- 
γοντὼων &UTOV, X. T. À.. Clem. Rom. ἐ, 3 ς. ἐπεὶ ovy τελος τὰ πραγματα 
£X £0, καὶ ἐπίκειται τὰ δυο ὅμου, ὁ τε θανατος καὶ ἡ Cun, καὶ ἕκαστος 
εἰς TOV idioy τοπὸν μέλλει χωρειν, X. T. A. Ign. Magn. ς.] Coll. Matt. 
Xxv. 41746. Pbil. iv. 1. cap. iii. 5. [Cizar.] [| Liter vite, metapboricé et 
per ανθρωποπαθειαν est numerus Electorum. Küttner.] 


ΚΕΦ. κα. 21. 


Ι E Cacho et terrá, ex Judeorum quoque sententiá aliquando inmovas- 

dis, lege Scbeetgen. Hor. Heb. f. 1138. Wolf. καὶ sidov. illud 
tidoy vidi, Hebr. WW'N. est vox frequens Propbetis. Ezecb. i. τ, καὶ doy 
ὁράσεις Gov. Coll. Dan. viii.3, 4.6. 8. x. s et sep. Grot. παλαιᾶ 
βασιλεία διεφθείρετο, Θεου ἀνθρωπίνως pavspovjstvou εἰς καινοτητα 
αἴδιου ζωης. Igm. Epbes. 19.] Conf. Matt. o. 18. xxiv. 3.ς. Sap. xix. 
6. τις yap χρεία θαλασσῆς, jm δεομένων ἀνθρωπων Tou πλεῖν αὐτὴν; 
“τε. I 

2 ὡς νυμφην᾽ Conf. Ese. Xxxvii. 22. Act. x. 11. Matt. ix. τς. 2 Mac. 
ix. 14. (ap. XiX. 7. ἐν σκηνη ἅγιῳ ἐνώπιον αὐτου εἐλειτουργησᾶα, καὶ 
οὕτως ἐν Σιων ἐστηριχθην, x. T. Δ. Sir. xxiv. το, 11. [κεκοσμημένοι 
ἐντολαις Incou Χριστου. Ign. Epbes. 9.] 

3 καὶ θησω τὴν σκηνὴν μου εν ὑμιν. Lev. xxvi. τι. [Θεοῦ ανβρω- 
"yug φανερουμεένου. gn. Epbes. το. Temporibus V. T. tabernaculum 
erat signum externum prasentize divine et Dei inter populum suum versantis. 
Efficitur ergo allusione ad illud sensus bic: beati. familiarissimá cum De 
consuetudine im eetermum fruentur, et de effectis presentia Jug gratiose num 
quam mom gaudebunt. Conf. 2 Cor. vi. 16. Desumta sunt ex Levit. xxvi. 
11, ef repetuntur à Paulo adbortante Corintbios, ne jugum trabant cum in- 
fidelibus. Küttner.| Σηλωμ, σκηνωμα avrov οὐ κατεσκηνωσεν ty aylpa- 
ποις. Pi. Ixxvii. 6o. CITAT. ! 

4 που ἡ δίκη cov, θανατε; πον τὸ xsvrpoy cov, adn;  Ose. xiii. 14. 
xpauym' Exod. xij. 30. Est. iv. 3. Susan. 26. [ἐνθεν τὰ παντὰ CUVE- 
χίνείτο, δια τὸ μελετασθαι θανατου καταλυσιν. Ign. Epbes. 19.] Cell. 
1 Cor. xv. χό. ἐπιλησονται γὰρ τῆν θλιψιν τὴν πτρωτῆν; Xi οὐκ ἀνᾶ" 
βησεται ἀντῶν ἐπὶ τὴν καρδιαν. Ἐπ. Ixv. 16. 
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5 Conf.cap. xxii. 6. 0 xalnjsvos* Coll. cap. v. 13. Citat. οὗτοι oi 
λογοι aAnÜwor | Coll. cap. xix. 9. Citat, Coll. a Pet. iii. 13. 

6 «ny» σοφιας Λογος Θεου εν ὑψίστοις, x. T. Δ. Sir. i. s. Comp. 
Conf. Esa. xlv. 13. ty τῇ ἡμερῷ £xewvm o Ta awovypstvn mmyn εἰς Toy 
ῥαντισμον. Theod. Alex. Basil. Ald. πηγὴν εἰς περι ἄμαρτισμον καὶ 
εἰς περι ῥαντισμον. Sym. Zacb. xiii. x. x "foam. i. γ. [εὐρομενος τῆς 
ἀρεσκειᾶας κεφαλὴν καὶ τελος) τὸν θειον Aoyov. Philo De Somn. p. 
575. Par.] Coll. Matt. x. 8. cap. xxii, 17. i. 8, τι. xxii. 13. Citat. 
[ἡ ccpo» καὶ τὸ τελος᾽ Και τον idioy Θεὸν σεβομενοις, ὃν ou χειρες 
ἐποιήσαν εξ ὕλης φθαρτης, οὐδ᾽ ἐπινοια roynpov βασιλεως ei τῇ τῶν 
οχλων ἀπάτῃ κατεσκενάσεν, ἀλλ᾽ ὃς ἐργον ἐστιν αὐτου, καὶ ἀρχῇ και 
τέλος τῶν ὥπαντων. Dos. Mnt. viii, x1.2. τινες ουν εἰσιν αἱ Tpoppnetig 
καὶ απαγορευσεις ; ὥπλαι TE καὶ γνωριμοι" πρωτὴ δ᾽ ἡγειται περι 
Θεου, λεγονσα, ὁ Cog ἐχεῖι τὰ παντὰ TO TEÀTG καὶ μαχαρίιος, αντος 
. ἕαυτῳ καὶ πᾶσιν αυταρχῆς, ἀρχῇ; καὶ μέσα, καὶ τέλος πάντων. ξ. 
4f. ii. aa. Precat. "T udd. Tu es primus, et tu es postremus. Wets. τῳ 
διψωντι τὴν δικαιοσυνὴν παρέξειν ἐπαγγελλεται τὴν χαριν του ζωο- 
ποιου Πνευματος. δωρεαν δὲ, “ ὁτι ovx ἀξια τὰ παθηματὰαὰ τοὺ νυν 
καιρου προς τὴν μελλουσαν δοξαν τοις ἄγιοις αποκαλυπτεσθαιἼ η δω- 
βεῶν, ὅτι οὐκ ἐστι ταυτὴν χρήμᾶσιν, αλλ᾽ ἐργοις ἀγαθοις κτησασθαι, 
φιλανθρωπία vou παρεξοντος. Scbol. ap. Cramer. Yeyoys? de certitu- 
dime promisserum, que versiculis antecedentibus extant, accipiendum est: 
tam vera sc. bac esse, ac si eventu jam essent completa. Küttner.. IInyn δε, 
«Q ἧς ομβρει τα ἀγαθα, καὶ του φιλοδωρου Θεου συνοδὸος ἐστιν οὐ 
χάριν ἐπισφραγιζομενος τὰ τῶν ευεργεσιὼν φησιν, “ἔσομαι μετὰ 
σον." Phil De Migr. Abr. $ 6.] 

7 [ viov; ἡμᾶς προσηγορευσεν. Clem. Rom. ἰδ, τι iva ἡμᾶς προσ- 
δεξηται ὡς vios. 9. Conf. Rom. viii. 17. Deut. xxxii. 18, 19. Οοἤὶ 
Heb. i.a. x oan. di. 13, 14. [μεγαλον ἐστιν αθλητοῦυ τὸ δέρεσθαι, 
xai νικᾷν. Ign. Polye. 3. ὅτι νουθετήσει δίκαιον ὡς vioy a'yavrnasos, 
XO ἡ παιδεια αὐτου ὡς πρωτοτοχου, Piaf. Sa. xiii. 8. ICA UE OUy 
ἐν ἄνταῖς (εντολαις) καὶ ἐνδυναμον, καὶ νικήσεις καὶ ζησεις. Herm. 
Past. p. 165. Hefehe.] ἐστι κληρονομιὰ τοῖς θεραπενουσι Κυριον, καὶ 
μεῖς ἐσεσθε μοι δικαιοι, λέγει Κυριος. Esa. ἤν. 17. [ὁ yix Gy" εἰ qui 
neque inediá neque incommodis aliis patitur se à Cbristiamismo abduci. Grot. ] 

8 τοῖς εἰδωλοις ἐλατρενον. 4 Reg. xvii. 33. id. [suAovw σε, ὅτι 
ηξιωσας με-τττου λαβεῖν μὲ μερος εν ἀριθμῳ τῶν μαρτυρὼν mov, x.T.À. 
Mart. Polyc. τ4. ἐκλογῆς μερος. Clem. Rom. i. 29.] δειλοῖς καὶ απισ- 
τοις" Conf. Matt. viii. 56. εις τὸ πὺυρ τὸ ἄσβεστον χωρήσει. ρη. 
Epbes. 16. To αιωνιον----πυρ. Mart. Polyc. 2. Conf. Ign. Magn. 5.] Cenf. 
Luc. xii. 46. [vo μερος᾽ Heb [ol sors et tanquam. beereditas,. Redundat 
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autem relativum αὐτοῖς ex Heb. idiotismo. Beza.|] Coll. cap. xviii. a3. xx. 
6. [δειλοις" Passor in. Lexico suo Pic pro malis sive improbis, mon pro timidis, 
accipiendum voluit. Quam sententiam quoque tuetur. Bos. Exercit. Sac. ad 
loc. Alierti.] Coll. ανδρας κενους καὶ δειλους, “44. ix. 4. [ δειλον" 
πονῆρον, κακὸν.  Hesycb. καὶ πασι τοῖς Ψευδεσι" Cüm. Apostolus Pic 
recenseat eorum crimina, qui. Bestie inservierant, vel ejusmodi saltem fagi- 
tía, ob que illorum portio in ardenti stagno collocauda est, ψευδὴς Pie magis 
quippiam, quàm mendacem denotat; quare Mpostolus eundem cap. xxii. 15, 
vocat πᾶς 0 φιλων καὶ ποιὼν Ψψευδος, qui veritatis inimicus umicó mendaci 
inservit. In tali empbatico sensu ψενδὴς occurrit Prov. xxx. 9, ubi Para- 
miastes divitias deprecatur: ** Ne satiatus abmegem | TWOTYA ] e? dicam, Qui; 
eit JebovabP" LXX vertunt: ἕνα μὴ πλησθεὶς ψευδὴς γενωμαι. 
Keuchen. Greece est. εβδελυγμενοι, qui Heb. dicerentur CO'NjDWID exe- 
ctrandi vel execrabiles, Sic καταγνωστος condemnabilis. Coll. Ose. ix. το, 
καὶ ἐγένοντο οἱ εβδελυγμενοι, ὡς οἱ ηγάπημενοι. Drusius.] 

9 του Αρνιου τὴν γυναικα᾿ Οὐηῇ, cap. xix. 7. εἰς τῶν Em. TOS aeyvt- 
λων Coll.cap. xv. 1. 7, 8. xvi. τ. xvii. τ. 

IO Colj. Exod. cap. a5. ἡ ds ἄνω Ἱερουσαλημ, ἐλενθερῶ sa rw, ἡτις 
ἐστι μητηρ παντῶν joy. Gal. iv. a6. iii. 26. [καλως T0 ἐν πνευμᾶτι, 
OU Yap £XTOG πνενματίκῆς χάριτος ἀνθρωπινος τις νους ὑψωθβη, ὡς 
artpivoia, γενεσθαι τῆς τῶν ἅγιων δοξζης. Scbol. ap. Cramer. Ur Moysi 
im moie typus Tabernaculi carnalis ostensus est, Exod. xxv., sic Tobamsi 
Iypus Tabernaculi spiritualis Novi Testamenti. Coll. Yos. Ant. iii.6. 3. Struc- 
turam Tabernaculi aggrediumtur, Moyse et. mensuram et magnitudinem de- 
signante, sicut in monte ex Dei colloquio didicerat, κατὰ τὴν ὑποθηκὴν vov 
Gov. Ottius.] Coll. cap. iii. τα. xvii. 3. Ezech. x. 1,3. CITAT. 
II φωτίζουν, φωτιζου T ἐρουσαλημ,ἥκει yap cou To φὼς,και " do£a 

Kvpiou ἐπὶ σε ανατεταλκεν. Esa. ἦκ. τ. Coll. Tob. xii. τς. Sir. xlix. 9. 
2 Mar. ii. 8. [φωστηρ᾽ Üvpic. Hesycb.]. Conf. Sap. xia. Gir.xlü.]. 
ενωπιον τῆς δοξης του μεγάλου. TUb. iii. τό. [Φωστηρ τῆς Ἐκκλησίας 
ὁ Χριστος, δια μεν τῆς χρυσταλλιζουσης ιασπιδος, ὡς αειθαλῆης xai 
ζωοδωρος καὶ ὡς καθαρος" dy ἕτερων δὲ ἕτερως ὡς σκιαγραφουμενος' 
ουδὲ γαρ ἕνος εἰδους παραδειγμᾶτι τῶν ποικίλων αὐτου περι ἡμᾶς 
“εὐεργεσιων τὸ πολυτροπὸν διαγραφηναι δυναται. Scbol. ap. Craner.] 

I2 ταις δωδεκα φυλαῖς τῶν viay τον Ισραηλ. Ezecb. xlvii. 13. 21. 
dex. Ἰδου ἐπι τῶν χειρων μον ἐζωγραφηκα σου τὰ Tti n. Esa. x[ix. 16. 

13 Ιερουσαλημ, οἰκοδομουμενὴ ὡς πολις, ἧς ἡ μετοχῇ ἄντῆς ETi- 
TOXUTO, X. T. À. Ps. cxxi. 3. Esa. Ix. 18. 

I4. 1 Cer.iii.10-12. χαίρετε δὲρότιτα ονοματα ὑμῶν ἐγράφη εν TOV 
ουρᾶνοις. Luc. x. ao. Coll. Esa. xxvi.x,a. Ps.xlvii.xa. βοσκε τὰ ἀρνιὰ 
μου. Joan. xxi. xs. τους δωδεκα Αποστολους ndn καλὼς ποιὼν dica 
φησεν, ori τους δωδεκαὰ Αποστολους δηλουν, ὁ σκοπος, οὖς καὶ uM 
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yas xau θεμελίους φησι. θεμελίους, ὡς τῆς κατα Χριστον πιστεὼς τὴν 
ὑποβαβῇραν αντοὺυς καταθεμενους" πυλωνας δε, ὡς δι᾽ αὐτῶν ndn, ἡγουν 
δια ToU κηρυγματος ἀντῶν, TO εἰσαγωγιμον τῆς κατα Χριστον πισ- 
τεως εὑρισκει. διδοῖ, ap. Cramer.] Coll. Zacb. viii. 9. 

I$ [καὶ ὃ Αποστολος λαβὼν καλαμον διεχαρασσε μέτρων Tov 
Tomo», χαὶ TOC θυρας ἐστησε κατὰ τὴν ἀνατολὴν TOU ἥλιου, X. T. À. 
4c. Thom. ξ 18. Conf. Esa. x/ix. τό. καὶ ἰδου &vnp, καὶ ἡ ὅρασις 
ἄντου ἣν ὥσει ὅρασις χαλκου στίλβοντος, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτου ἣν 
σπαρτίον οἰχοδομων, καὶ χαλαμος μετρον, καὶ αὐτος ELT TTIXEI ἐπὶ τῆς 
πυλης, X. T. Δ. Ezxectb. xl. ,. Ο77417. 

16 [τετράγωνος αὐτὴ δια το ἑδραιον καὶ παγιον. End. Cers. ap. 
Greg. Col. Cramer. p. 574-] Ἱερουσαλὴμ οἰκοδομουμενη ὡς πολις, ἧς ἢ 
μετοχὴ αὐτῆς ἐπιτοαυτο. Ps. cxxi. 3. κειται" Coll. 2 Mac. iv. 1.. τες 
τραγωνος" Conf. Exod. xxvii. τ. xxx. 2. 3 Reg. vii. s. Ezech. xlii. 
16. x]. a. xIniii.2o. CITAT. 

17 μετρον ἀνθρωπον, Coll. cap. xiii. 38. Esa. viii. τ. Hab. ii. a. 

18 [ἐνδομησιν, τὴν οἰκοδομὴν λέγει, οἷονει τὴν σπουδὴν καὶ ἀκρι- 
βειαν τὴν περι TO χηρυγμαὰ τῶν Αποστολων. Scbol. ap. Cramer.] 

19 [De Hierosolymis, tempore Messiee ex variis lapidibus pretiosis edi- 
Jitandis, passim tradunt "y udeei.—Locos babes apud Seboetgen. Hor. Heb. 
}ε τι42. Wolf. | Coll. 3 Reg. vii. 9. 

19, 20 x«i to Ta τὰ θεμελια σου αιωνιᾶ, κι τ. Δ. Esa. lviii. 12. 
[Coferri possunt Japides im pectorali Maronis, de quo ejusque enormi pretio, 
00 χτῆτος ἀνθρωποις κοσμος δια τιμῆς ὑπερβολὴν οντες. os. Mint. iii. 
7.6. Ottius. Ιασπις, ὁ Πετρος. Σαάπφειρος, ὁ Παυλος. Χαλχηδων, ὁ 
Ανδρεας. Σμαραγδὸος, ὁ Ἰωαννης. Σαρδονυξ, ὁ Ιακωβος, ὁ του Ζεβε- 
δαιου. Σαρδιος, ὁ Φιλιππος. Χρυσολιθος, ó Βαρθολομαιος. Βηρυλλος, 
ὁ θωμας. Τοπαζίιον, ὁ Ματθαιος. Χρυσοπρασος, ὁ Θαδδαιος. Ὑα- 
xiloc, 0 Σιμων ὁ Ζηλωτης. À μέθυστος, ὁ Ματθιας. Mreib. ap. Greg. ] 

21 [τοὺς πνευματίκους μαργαριτας. Ign. Epbes. xx. λιθοι δωδεκα 
(Pont. Max. Vest.) σαρδιον, τοπαζος, σμάραγδος, ανθραξ, vo mIG, 
σάφειρος, αχατης, ἀμεθυστος, λιγύριον, ονυξ, βηρυλλος, χρυσολιθος. 
Jos. Bell, Jud. v. 5. 7. Grecis prorszs inusitatum fuisse videtur ἀνὰ εἰς 
ἕκαστος τῶν συλωνῶν, Jingule porte. Sed bujus libri tenebricosi Scriptor 
Brorsis insolens sermomis genus studio videtur sectatus.. Valck. Scbol. ad 1 

Cer. xiv. γι. aya. bác locd vacat. Stepb. "Thesaur. voce aya. Viger. p. 
471, cütt cya, jungitur cum ἕκαστος, in alio etiam casu quàm accusativo, 
Uti antym ornatui servit. | Conf. Matt. xx. 9, 10. 

22 ide à Αμνος του Θεὸν, x. T. A. oat. i. 29. 16. τ Pet. i. το. 

ὡς yay Θεου φυλάσσειν τὴν σαρκα. Clem. Rom. ii 9. ὡς οντες λιθοι 
ᾶου Πατρος. Igm. Epbes. 9. τς. Magn. 7. Pbilad. 7. τοῖς ἔχουσι τὸν 
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Θεον Qpovpay καὶ σκέπην, ric χρεια vov αἰσθητου; οὗτος "yap εσται 
τῶν ἄγιων καὶ ναὸς καὶ £VOIXOG, ἐνοιχὼν ἐν αὐτοις χά! ἐμπεριπατῶν; 
καθως ἐπηγγελται τῳ Apri" ὁ δι᾽ ἡμας σφαγιασθεις Αμνος του tov, 
ᾧ δηλαδὴ ουσιωδὼς καὶ το ζωοποιον Πνευμα συντετακται. Scbol. ap. 
Cramer. ἢ Ezecb. xliii.gs-. CITAT. 

23 [αὐτή Gtov το ἀρχέτυπον ἥλιου φεγγος, οὗ μιμημᾶα καὶ εἰκὼν 
ἡλιος᾽ ὃ δὲ δεικνυς ἑκαστα ὃ μονος ἐπιστημὼν Θεος. Pbilo De Mir. 
Mirab. $ 8.1] φωτίζον, φωτιζου Ἱερουσαλὴμ, ἥκει yap σου To φῶς, 
καὶ ἡ doa Κυριου ἐπι σε ανατεταλκεν. Esa. [x. τ. ὅτι λυχνος ἐντολὴ 
γομου καὶ Que, X. T. 4. Prov. vi. 11. 'foan. ἰ. 4. 9. 35. Ps. xvi. 15. 
xxvi. 1. xxxv.9. Esa. xxx.36. Sap.vii. 1o. CITAT. 

24. ἐπιστρεφου Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβου αὐτῆς (Cunc), διοδευσον 
προς τὴν λαμψιν, κι T. A. Bar. iv. «. [τον ὑπὲρ τῆς τοῦ πᾶντος 
χοσμου τῶν σωζομενων σωτηριαᾶς παθοντα. Mart. Polyr. 17.] Col. 
Act. di. 4γ. αφετε μὲ καθαρον φως λαβειν" exei παραγενομενος, ἀντ᾿ 
θρωπος Θεον ἐσομαι. Ign. Rom. 6.] ὁτι φως Κυριου τὸ ἰχνος avrov. 
Sir. [. 19. καὶ ἐσονται βασιλεις τιθηνοι σου, καὶ αἱ δὲ ἀρχουσαι αὖ- 
τῶν τροφοὶ σου. Esa. xlix. 23. τὸ τῆς δικαιοσυνὴς φως. Sap. v. 6. 

285 oTi σχοτος ou σχοτισθησεται ἀπὸ σου, xoi vul ὡς ἡμερα φω- 
τισθησεται, ὡς To σκοτὸος ἀντῆς, οὕτως TO QUG αὐτῆς. Ps. cxxxviii. 12. 
νυξ γὰρ οὐχ ἐσται εἐκει" Coll. Zach. xiv. 7. CITAT. 

26 [ἡ λαμπροτης καὶ ἡ δοξα τῶν sy τοῖς εθνεσι Χριστῳ εναρεστη- 
CAVTUV, ἐν τῇ TrOÀEI exti. καρποφορηθησονται" πᾶν δὲ xoiyoy xai 
ακαθαρτον ἔχει ovx εἰσελευσεται" τις yap κοινωνία φωτι προς σχοτος; 
Scbol. ap. Cramer. καὶ οἰσουσι τὴν δοζαν τῶν sÜyuv εἰς αὐτὴν Gloria 
bere. spiritualis ex extremis etiam gentibus ἐπ Ecclesiam inserendis, typic 
adumbrata fuit tbesauris qui. Davidis et. Salomonis cumprimis temporibus 
gavigationis Eziongebericee ope ex Opbir Hierosolymis illati sunt ; de bis 
nti. viii. cap. vii. $ 1, a. elegantissimam autem bistoricam diductionem et 
comparatienem babet Prideauxius in Histor. κάδον. p. 8,9, το. Ortiv.] 
xai ἡὶ δοξα του Λιβανου προς σεήξει, κιτιλ. Esa. Ix. 12-13. CITAT. 

27 Coll. Heb. xii. 33, et Valck. ibid. Coll. ovx ἐστιν οὐθεις μεθ᾽ 
ἡμων παρεξ ἀμφοτέρων ἡμων εν τῷ 01XQ. 3 Reg. iii. 18. [Finer. $6 ς.7.} 
εἰ Μη — ἀλλα. Conf. cap. ix. 4. Matt. xii. 4. Marc. xiii. 33. Luc. ἰσ. 
46,27. Cof. xai παδαὰ dia popa ovx εὐρεθη sy avro, ὅτι ET TEUCEY 
ty T9 Oso avTov. Dan. vi. 23. xowowy Coll. Prov. xv. a3. [χοινον' 
βδελυκτον, ακαθαρτον. Hesycb. κοινοω" ἐπφαίησ. Σαόῤι Quidquid aver- 
samur et repudiamus sic Graece dicitur Fuderis Mexx. Peccatores et peccata 
Deo esse dicuntür βδελυγμα. M sono ficta supersunt βδεω, βδελλω, βδυλ- 
λυω, fignificantia fatidum odorem emittere.—Greaci potiàs Vett. v. fre- 
quentabagt μυσαττεσθαι. — Homo impurus μυσαρος dicitur et βϑελυρος. 
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Valck. ad Luc. xvi. τς. Quorum plures sunt participes illa Graec. dicuntur 
xoa. Vetus proverbium est, τὰ τῶν φιλων xowa. Eadem obtinuit, seculo 
primo, som inter quosvis C bristianos, sed inter Hierosolymitanos tantüm, qui- 
bus παντὰ fuisse κοινὰ Luc. scribit Met. ii. 44. iv. 31. Istá tantüm potes- 
tate xoiyoc ferm apud veteres occurrit. In sermone tamen quotidiano Gre- 
torum aliá quoque significandi virtute δὲ nomen κοινος, et v. xowouy fuerunt 
adbibita de rehus omnium usui expositis, atque ex usu diuturno inquinatis. Hóc 
proper. sensu v. adbibuere ) κἀπὶ Greecienses. Quüm enim ap. Hebreos re: 
erat vel “4475, vel communes, et bee fermo immunda censebantur atque in- 
quinata, ad bas res significandas vox κοινὸς et v. xowow fuere translata. 
Manibus illotis cibos contractare, atque adeà polluere, Marcus dixit, c. vii. 
2, edere panem κοιναῖς χερσι. ubi quis.adseripsit τουτ᾽ ἐστιν ἀνίπτοις. 
— Non aliá potestate xowog et xoiwovy adbibentur Act. x. 9. xiv. 15. 28. 
4pocal, xxi. 27. Istá significatione nusquam qut xowog, aut xowovy imve- 
Wientur apud antiquissimos Scriptores Graecos; quem enim Pfocbenius attulit, 
$ Bjelli sui 65, Jocus alienissimus est. Nec tamen proptereà temere statuen- 
dum, bunc nsum prorsus ignotum fuisse Graecis, et solis proprium Judeis Hel- 
lenistis. In bris nempe veterum Graecorum sermo ferme tantüm viget erudi- 
lorum, in omnibus Linguis probe distinguendus à plebeio sermone vulgi. In 
boc quotidiano Graecorum sermone wowos et. videtur. significasse pollutum, 
εἰ xowou, polluo, contamino. Id. ad x Cor. i. 9.1 Οὐ], Luc. x. το. Pil. 
iv. 1. cap. iii. s. Citat. [xoi ἀναπαύσονται ἐν Ἐδεμ, yi, και £T! 
τῆς νεας Ἱερουσαλὴμ εὐφρανθησονται δίκαιοι, nri ἐσται εἰς δοξασμα 
Θεου, ἕως του αἰωνος, X. T. Δ. Test. Χ]]. Patr. p. 654.] 


ΚΕΦ. χκβ. 22. 


Ι Y, IAON τον Κυριον καθημεένον ἐπι θρονου, x. T. Δ. Esa. vi. 1. 

Coll. cap. iii. 31. — Mtt. ii. 30-36. ἰδὲ ὁ Αμνος του Θεου, ὁ 
&ipty τὴν ἁμαρτιᾶν TOU κόσμου. oan. i. 29. 36. Esa. liii. 7. x Pet. i. 
19. [της ἄνω Ἱερουσαλημ ὁ πεπληρωμένος ὑδατων πολλων ποταμος 
τον Θεον ἐκπορενομεένος, τὸ ζωοποιον Πνευμα ἐστιν, £x του Θεου και 
Πατρος ἐκπορευόμενον, καὶ δια του Apyiou δια μέσου τῶν ὑπερτάτων 
δυναμεων, αἱ θρονος του Θεου ονομάζονται, τας πλατειᾶς λήρουν 
τῆς ἁγιᾶς πολεως, δηλαδὴ ro πληθος αὐτης. Scbol. ap. Cramer. Unus 
enim est idemque tbronus Patris et. Agni, unde à Seript. Eccles. Christus 
appellatur συνθρονος Patris, et fideles συνθρονοι Cbristi et παρεδροι. 
Vide Suic. Thesaur. Kou ἐδειξε joi" videtur allusio partim ad fluvios Pa- 
radisi, Gen. ii, partim ad fluvium, qui promanabat ex templo, cujus meminit 
Ezech, xlvii. 1. 1a. pransertim cum ex bác visione aliàs multa in banc mos- 
fram fuerint translata. Conf. Zach.xiv.s. Ps. xxxv. 8,9. Küttner. Vocem 
xalapoy, ἐπ codd. aliquot et versionibus quoque non obviam, omittunt. Bent- 
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leius εἰ Bengelius. Neque tamen admodüm video, «ur ea sit expungenda, 
quam alii codices agnoscant. 8. "foanni epitbeton boc aliàs freguentatur, v. 
€. xv. 6, ubi legis λίνον καθαρὸν καὶ λαμπρον, ut b. δὶ ποταμον xala- 
pov. dde xix. 8 et 14, item xxi. 18 et αι. Convenienter preterea fluvius 
xa «pos vocatur, sicut udup καθαρον Execb.xsxvi.as, et Num. v. 17,00up 
καθαρον ζων, que quidàm phrasis cum praesente )οαππὶς, καθαρὸς ποταμος 
ὕδατος ζωης, commod? confertur. Wolf.| ποταμος πυρος ἐκπτορευομενος 
tA x&y ἐμπροσθεν αὐτου (sc. Üpoyou v. 9). Dan. vii. το. 6717.417. 

2 ἐγὼ ὡς τερεμινθος εἐξετεινὰ κλαδους μον, και οἱ κπλαδοι μου 
κλαδοι δοζης καὶ χαριτος" ἐγω ὡς ἀμπελος βλαστησασα Χαριν, καὶ 
τα &yÜn μὸν καρπος δοζης καὶ πλουτον. Gir. xxiv. 16, 17. [ δευρο 
μετ᾽ ἐμου παντες ὅσοι dia του ξυλου, οὗ ἥψατο οὗτος (Αδα μι)» εθανα- 
τωβθητε, παλιν yap ὑμᾶς δια τον ξυλου του στανρου πανταῶς εγὼ εδον 
ανίστῳ. Nicod. Evang. cap. aq. κλαδοι του σταυρου. Ign. 7γα42,. 11.] 
£y μέσῳ τῆς γῆς. τ Reg. ii. το. [ὡς ἔχομεν καιρὸν του ιαθηναιν exridu-- 
μὲν ἕαυτους τῳ θεραπευοντι Θεῳ, x. T. Δ. Clem. Rom. ii. 9. εἷς τάτρος 
ἐστιν), X. T. λ. Ign. Epbes. 7. ] Conf. cap. ii. 7. Luc. xxiii. 43. 2 Cor. 
Xi. 4. Ezech. xlvii, ya. vo ξυλον τῆς ζωης. Gen. ii. 9. CITATH. 

3 νἱεανθρωπου, ἑωρακας ov τόπον του Üpoyou μου, x.T.A.. Execb. 
xlii. 7. καὶ πᾶσα διαφθορὰ οὐχ, εὐρεθη sy auTw, ὁτι tva TEUGEV ἐν τῷ 
Θεῳ αὐτου. Dan. vi.23.. Coll. Esa. 1x. τ. [ οἶδ, αναθεμα τῆς ἐκκλη- 
σιας, lgm. Fragm. 1. p. 474. Jacobs. ᾧ πᾶσα πνοὴ λαάτρευει. Poly. 
Pbil.a2.] Κυριον τὸν Θεὸν σου φοβηθησῃ, και avro λατρεύσεις. Dest. 
X.20. Ps.cii 21, λειτουργοι ἄντου ποιουντες τῶ θεληματα αὐτου. 

4 [ευλογησας ὁ Σωτὴρ vov Αδαμ, ty τῷ μετώπῳ τῳ σημείῳ τοῦ 
σταυρου, X. T. A. Nicod. Evang. p. 744-] χαιρετε δὲ ὅτι τὰ ονοματα 
ὕμων ἐγράφη εν τοις ουρᾶνοις. Luc. x. 20. δὸς σημεῖον ἐπὶ τὰ μετωπῶ 
τῶν ἀνδρων, X. T. Δ. Execb. ix. 4-6. [ Orig. A. καὶ Θ. σημειωσις του 
θαυ (a£. σημειωσεις τῳ θαν) ἐπι τὰ μέτωπα. Ἕβραιων δὲ τις των εἰς 
τῶν εἰς Zio TTA, πεπιστευχοότων, ἐλεγε, τὰ ἀρχαῖα στοίχειο ἐμφερές. 
ἔχειν τὸ θαυ τῷ του σταυρου χαρακτηρι" καὶ προφητενεσθα!ι πέρι 
του γινομένου ἐν Χριστιᾶνοις ἐπὶ TOU μετωπου σημείου" ὅπερ ποιουσιν 
οἱ πεπιστευκοτες πᾶντες, οὑτινοόσουν προκαταρχόμενοι πραγματος, 
καὶ μάλιστα tU y ἡ ἁγιων ἀναγνωσμάτων. Scbol. ap. Bos. ἐπ Je. 

᾿ ἔπιίπᾶσι TO ἐξοχωτατον,---ανθρωπον, ταις ἱεραῖς καὶ ἀμώμοις χερσὶν 
ἐπλᾶσεν τῆς ἑαντου εἰκονος S pax Thay" οὕτως γαρφησιν ὁ Θεος, [Toit 
σωμεν ἀνθρωπον xaT? εἰκονῶ, X. T. Δ. Clem. Rom. i. 33. οἱ γενομενοὶ, 
φησι, θρονος Θεου δια τῆς ἐν ἄντοις του Θεου ἀαναπαυσεως, αὐτοι τῆς 
πολεὼς οἰκήτορες ἔσονται, καὶ ὀψονται αὐτὸν οὐ δι᾽ αἰνιγμάτων, αλ' 
Aa προσωπὸν προς προσωπον. Scbol. ap. Cramer.| Οὐδ, x Cor. xi. 1: 
XU. 49. 2 Cor. iii. 18. iv. 4. Col. i. x5. κληθησεται yop σου To ονομᾶ 
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παρα του Θεου tig Toy αἰωνᾶ, Espnyn δικαιοσυνης, xoi dolo, θεοσε- 
βειας. Bar. v. 4. [ἱνα----αφανῆς τῷ κοσμῳ γενόμενος, ἐμφανισθη vo 
προσώπῳ Tov Χριστου. Mart. Ign. 3. ] Conf. 4 Reg. xxv. το. cap. xiv. 
Y. Citat. Ps, xxx. τό. cxviil. τῆς. xvi. 35. CITAT. 

& [ὁ δὲ Θεος καὶ νομων ἐστι παραδειγμα ἀρχέτνπον καὶ vAiov 
ἥλιος, vonrog αἰσθητου, παρέχων £x τῶν ἀοράτων πηγὼν ὁρατὰ etyyn 
τῳ βλεπομενῳ. Philo de Vict. Off. $ 4. p. 851. Par. De Somn. lib. 1. 
$ τς. τοις δὲ roy Κυριον, φησι, rnc δοξης φωτισμον και βασιλεα ἐχου- 
Civ, οὐκ ἐσται χρεια λυχνιάίου ἡ καὶ ἡλιάχκου φωτος, ὑφ᾽ οὐ αιωνας 
αιωνων βασιλευθήσονται, μαλλον δὲ συμβασιλευσουσιν. Scbol. ap. 
Cramer. Cüm Apostolus urbis bujus incolas verss. 4 et 4, comsideret ut ser- 
vos tbrono Dei adstantes, et nomen ipsius in fronte gerentes, βασιλευειν Pic 
potius erit vivere, quàm regnare. Hóc sensu mon tantüm verbum illud, sed et 
idem loquendi modus occurrit, Prov. ix. 6, ubi Summa Sapientia monet : 
Linquite stoliditatem, et vivite. LXX babent: απολειπετε aQpocuyny, 
ἑνα εἰς τον αἰωνα βασιλευσητε. dtque bunc in finem Apostolus memoravit 
fluvium aque vive, et arborem vite, c. xxii. , a. Keucben. βασιλευ- 
οντος εἰς τοὺς αἰωνὰς ἴησον Χριστου. Mart. Polyc.o1.. ἐκχλησιᾳ nya- 
?rnpsvn xoi πεφωτισμενη. Ign. Rom. Inser.] καὶ βασιλεύσει avrov 
Kupiog εἰς τους αἰωνας. Sap. ii. 8. Ps. cxxxviii. 11, 1a. cap. xxi. a3. 
Citat. [και ὁ πιστευων £T ἀντῳ βασιλευσει ty ἀληθείᾳ εν τοῖς ουρα- 
νοις. Test. ΧΙ] Patr.p.657.] προειλομὴν avvmy (σοφιαν) ὥντι φωτος 
ἔχειν, OT). ἀκοιμῆτον TO EX ταὐυτῆς φεγγος. Sap. vii. 10. τὸ τῆς δικαι- 
οσυνῆς Que oux ελαμψεν ἡμῖν, καὶ 0 ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἥμιν. v. 6. 
Mal. iv. 3. Luc. ii.9. "Jost. i. 9. Esa. Ix. 20. CITMT. Esa. xxiv. a5. 
CITAT. 

6 [ὁ Θεος αγγελων καὶ δυναμεων. Mart. Ῥοΐγε. τ4. οἱ γαρ αγα- 
πητοι Προφηται κατηγγειλὰν εἰς aurov, x. T. A. Ign. Pbilad. 9.] Κυ- 
pios ὃ GOsoc των Πνενυμαάτων, X. T. Δ. Num. xxvii. τ6. Heb. xii. 9. 
Conf. cap. xix. 9. xxi. s. τὰ κρίματα Kupiov αληθινα. Ps. xviii. 9. | 

7 Coll. Joan. viii. sx. xiv. τς. xvii. 6. [paxapiog ὁ γινωσχὼν 
xai λαβων, x. T.A. Clem. Rom. Fragm. 8. μακαριος ty Incou Χριστῳ, 
óc καταξιωθησεται τῆς τοιαντῆς διακονιας. Ign. Pbilad. το. 0 ἐχὼν 
ὥγαπην ἐν Χριστῳ, τηρησατω τὰ ToU Χριστου παραγγελματα. Clem. 
Rom. i. 49. ] CoA v. τα. [εθος ἐστι TovTO και τοῖς θειοις προφήταις, ὡς 
εξ οἰκειον προσώπου τὰ θεια χρησμῳδειν. To δὲ “ταχὺν ἐρχομαι, ἢ 
δηλοῦντος ἐστι τὴν του παρόντος καιρου βραχυτητα συγχρισει TOU 
μέλλοντος, ἢ τῆς £XG TOU τελευτῆς τὸ αθροον και συντομον, ἑκάστῳ 
yxp τελος ἡέεντευθεν avTov μεταστασις. Scbol. ap. Cramer.] tdov εγὼ 
ἐρχομαι. Zacb. di. το. Mal. iii. τ, CITAT. 

8 aroAAn coQim του Κυριου---καὶ βλέπων τὰ παντα. Sir. xv. 18. 
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[ὡσπερ ἐν τῳ Ἐναγγελίῳ πεποιῆκεν εἰπὼν, “καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμιαρτυ- 
px, καὶ ἀληθινὴ ἐστιν ἡ μαρτυρία avrov," οὕτω κάνταυθα ἀντήκοος 
εἰνῶι καὶ αὐτοπτὴῆς τῶν προφητευθεντὼν ὁμολογήσας, TO, ἑωραμενὰ 
ἐπιστωσατο. Scbol. ap. Cramer.| Conf. Joan. xxi. a4. τ oam. i. 
173. (p. XXi. 9, 10. 

9 [Tovrov (Inrov» Χριστον)μεν γαρ Υἱον ovra, rou Gov, προσχυ- 
νουμεν, τους δὲ μαρτυρας, ὡς μαθητὰς xai μιμητας rov Kupiov, αγα- 
πωμεν ἀξιως, x. T. A. Mart. Ῥοίγε. 17.]. Conf. Matt. iv. το. Act. xiv. 
13-15. [συνδουλος" Ign. Epbes. 3.. Magn. a. Phbilad. ᾳ. Srnyrn. 1a.] 
προσχυνησατε xvuTQ πᾶντες ἀγγέλοι αὐτου. Ps. xcvi. 7. Esa.xloiti. v1. 

IO [μη σφραγισης" τουτέστι μὴ παρὰ σεαυτῷ συγκλεισας φυ- 
λαξης, ἀλλα φανερωσον ὥπασιν. Αἴγεῖξα..] καὶ γράψεις βιβλιον, 
xai σφραγιη. Jer. xxxix. 44. [καὶ ἐσφραγισεν τας κλειδας, x. T. 5. 
Clem. Rom. i. 43. ] Conf. er. xiii. 16. opa μη" Coll. cap. xix. το. 
[και λέγει μοι" Ejusmodi formula non utuntur Graeci aut Latini in mediis: 
concionibus, sed in exordiis duntaxdt. | Reperies autem ἐπ Deut. praesertim 
plurima ejusmodi exempla, et apud Propbetas, perinde ac si diversae essent 
conciones, quüm sepenumeró unica tantüm recitetur. Sed et inter Evange- 
Jistas apud Marcum penà unum boc invenias: cui pree ceteris etiam fami- 
liaris est. multiplex. ille usus particule καὶ, et enallage illa temporum à 
consuetudine Graeci et Latini sermonis aliena. Bezza.] 

II [ὁ χωρων χωρειτω. ἴρη. Smyrn. 6. ὁ τοιουτος, pum opos γενο- 
μένος, εἰς τὸ πυρ τὸ ἄσβεστον χωρήσει. Epbes. τ6. δικαιωθητω" Coll. 
omninàó Valck. in det. xiii. 39. Laudat Epist. Mart. Vienn. Lugd. $ 15. 
Routb. Relig. Sac. tom. i. p. 317. Ὁ adixe» αδικησάτω tTw «1 qui, 
postbabitá bác institutione, adbuc ἃ partibus injustorum persecutorum stare 
velit, capiti ejus ! si quis pergat erroribus et vitiis animum suum contaminare, 
capiti ejus! Pius autem mon patiatur se ullá re turbari, sed pergat sancti 
vivere et promissis divinis fidem babere. iusto, injusta ago, injuriá adfici. 
puwow, sordesceo. pumpsuopuma, sordidus sum.  Küttmer. Coll. «um, 
ἄμην καθὼς sumas. Nicod. Evang. $ s. μετανοησωμεν εἷ ὅλης τῆς 
καρδιας, iva, σωθωμεν ὑπο Tou Κυριου, ἑως ἔχομεν καιρον μετανοιας' 
μετα yap To εξελθειν ἡμας εκ τοῦ κοσμου, οὐκετι δυναμεθα exei 
ἐξομολογησασθαι ἡ μετάνοειν ετι. Clem. Rom. ii. 8.] Conf. Esa. iii. 
10,11. ir xviii.19-22. Matt. xv. 14. 1 Cor. xiv. 38. τ foan. iii. 7. 
4. Mac. xvii. το, το. Ezecb. iii.27. CITAT. 

I2 δου Kupioc" Kupiog μετα ἰσχνος tportrai——idov ὃ μισῆος 
αντου μετ᾽ ἀντου, X. T. Δ. Esa. xl. 10. συ ἀποδωσεις ἑκάστῳ κατὰ 
τὰ tpya αὐτου. Ps. ἰχί. 12. [δου ὁ Κυριος, καὶ ὃ μισθος αντου πρὸ 
προσώπου αὐτου, ἀποδουναι ἑκαστῳ κατα TO εργον αὐτου. Clem. 
Ro. i. 44.} Conf. Sir. xx. 26. Heb. x. 37. [ty yvs ὁ Κυριος, xai ὃ 
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μαισῇος αὐτου. Barm. Epist. $21. 0 γὰρ arapuv, πόνος ολιγος" o δὲ 
σεροσδοκωμενος, μισθος πολυς. gm. p. 7a. Voss.] | Citat. sup. v. 7. 
227,7. 20. 

13 [καὶ Apxn, καὶ Ονομὰ Gzov, και Λογος, XO) κατ εἰχονὰ 
Ανϑρωπος προσαγορενεται. Philo. De Confus. Ling.| Conf. Heb. xiii. 8. 
[Περιεχει τα παντῶ; ὑπὸ οὐδενος περιεχομενος" ὡς γὰρ ὃ τοπος πε- 
ριέχτικος σώματων ἐστι, καὶ καταφυγή, οὕτω καὶ 0 θειος Λογος πε- 
ριέχει τὰ ὅλα, και πεπληρωκεν. Pbil. Fragm. p. 752. Par. Ey To 
GÀQa* oUx EC TI, φησι, πρὸ ἐμοῦυ, οὔτε μετ᾽ εμε Θεος ἕτερος" ουτε γὰρ 
τῆς ἀρχῆς ἐστι τι πρεσβυτερον, ουτε τῆς θεΐκης βασιλειας καὶ εξου- 
σιᾶς ἐσται τελος. εἰρητῶι δὲ καὶ ἀνωτέρω πρωτὸος o Χριστος δια τὴν 
θεοτητα, ἐσχᾶτος δὲ δια τὴν ανθρωποτητα. Scbol. ap. Cramer.] Eso 
πρωτος, καὶ Eyo ἐσχᾶτος. Esa. xlviii. x2, alii. CITAT. 

14 [μακάριοι ἐσμεν, ἀγαάπητοι, εἰ τὰ προσταγμαᾶτα Tov Θεου 
ἐποιουμεν ἐν ὁμονοιᾳᾷ ἀγάπης, κ΄ T. Δ. Clem. Rom. i. 5ο.] εἰ ταντὰ 
οἰδατε, μάκαριοι ἐστεεᾶν ποιήτε αὐτὰ. oan. xiii. 17. ἐσθι ἐξουσιαν 
ἐχὼν ἐπάνω δεκα πολέων. Luce. xix. 17. Conf. Heb. vi. το. [ὅσιοι Κυ- 
ριου ζησονται ty αὐτῳ εἰς τὸν αἰωνᾶ, ὃ παράδεισος Κυριου τὰ ξυλα 
τῆς ζωης ὅσιοι αὐτου. Psalt. Sal. xiv. 2. p. 954.] οἱ δὲ ποιουντες τὰ 
αρέστα ἄντῳ αθανασιας δενδρον καρπουνται. Sir. xix. 138. Comp. μα- 
xapioc ὃς £y TOUTOIG αναστραφησεται, X. T. Δ. ὦ. 28, a9. Co/J. Prov. 
1. 18. Xi.30. xiii.12. xv.4. (ap. ii.7. Citat. 

I6 εξω" Coll. Num.v.2.4. 1 Cor.v. 1a. [εἰσιν γὰρ κυνες λυσσωντες. 
Ignat. Epbes. 7. φιλοψευστης" ὁ το ψευδος φιλων. Hesyeb.] Conf. Ephes. 


iv.25. χυνες᾽ Coll. Ps. xxi. 16. | Igz. 8myrn. 4. Si ψευδος Pic sumatur 


mom tantüm pro mendacio, sed et pro abnegatione veritatis ( uti vidimus ad 
vers. 8 cap. preced. ), φιλεῖν ψευδος nibil aliud erit, quàm in ill abnega- 
tione et obloquio veritatis obdurari. Cüm autem veritati obloqui sit. dicere 
mendacium, in eo difficultas quedam remanet, quid sit ποιεῖν ψευδο €. 44 
banc tollendam, notari velim, ψενδος sumi pro quacumque nequitia. Tta Esa. 
xxx. 12, confidere in perversitate, UY2, LXX vertunt ἐλπίζειν ἐπὶ ψευ- 
δει. Keuchen. Co. iij. 9. καὶ ἐσομαι [4a prUG ταχυς ἐπὶ τας φαρμα- 
κους, καὶ ἐπι τὰς μοιχαλιδας, καὶ ἐπι τοὺς ομνυοντας τῷ ονομᾶτι 
μου ἐπὶ ψευδει, x. 7. Δ. Mai. iii. s. CITAT. | 

I6 Coll. Matt. xxii. 41-45. καρ. ii. 28. εὐλογεῖτε TOV Kupioy πᾶν- 
τες ἀγγέλοι αὐτου, δυνατοι T$ ποίουντες TOV ÀAO'yOV αὐτου, X.T.À. 
Ps.cii.20. εἰπὲν ὁ Κυριος τῳ Kupio μου, x. τι Δ. Ps. cix. τ. Conf. 
Sir. xÍv. 24-26. ἥλιος μὲν καὶ σελήνη καὶ ἀστρὰ oy TO, λαμπρα,Χ.τ.λ. 
Epist. "Yer. 6ο. [sx γένους Δαβιδ' Ign. Epbes. 20. Trall. 9. $myrm. χ.} 
ορθρινος" Coll. Ose. xiii. 3. cap. ii. 28. — φΦωσφορος. a Pet. i. το. Coll. 
Joan. viii. τα. Ps. xxvi. τ. [n pio, κατὰ πνευμα" τὸ γένος, κατα 


- 
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σαρκα. Afretb. πρωΐνος μεν, ὡς πασης σωφροσυνὴης παραίτιος λαμ- 
προς δὲ, ὡς φωτιζων avra, ἀνθρωπον. Id. Stella δας ἑωσφορος vocatur 
et φωσφορος i. e. lucifer, quia lucis et aurore prenuntia est, quam etiam 
secum ferre dicitur. Ebraico V3 à splendore.— Dicitur etiam de sententiá 
quorundam Ps, xxi. x, ὕπερ τῆς ἀντιληψεως τῆς ἑωθινης, quem Jocum de 
C bristo elucidant, qui Stella matutina nuncupatur, boc est, ἀστὴρ πρωϊνος, 
quód Spiritu suo Jucem verbi divini accendat in cordibus piorum. Hinc vo- 
catur, ὁ ἀστὴρ ὃ λαμπρος καὶ πρωϊνος. Drausius. βιζαὰ του Δαβιδ, ὃ 
Χριστος ὡς Θεος" ysyoc δε, ὡς κατα σαρκα εξ avrov βλαστησας" ἀστὴρ 
δὲ πρωΐνος, ὡς ἐν τῳ πρωὶ ἀνατειλᾶς ἡμῖν τριημερος, καὶ εν τῇ μετὰ 
τὴν νυχτὰ ToU πᾶροντος βιου πρωϊνῃ τῆς κοινης ἀαναστασεὼς τοις 
ἄγιοις ἐπιφανησομενος, τὴν ἥμεραν ἀνξὼν τὴν ἀτελευτήτον. Scbol. ap. 
Cramer. | Coll. cap. v. s. Num. xxiv. 17. CITAT. 

17 ὁ θελων᾽ Conf. "foan. v. 4o. vii. 17. Execb. xviii. 23. 31, qx. 
xxxi. 11. xvii 9, 9. Matt. xviii. x4. ἡ νυμφη" Coll. oan. iii. a9. 
xix. 7. xxi. 6. [ελθεὲε To ayiov» ονομα του Χριστου---ελθε Κυριε ἡ 
δυναμις του Ὕψιστου, ελθε ro ᾿Α γιον Πνευμαχ x. T. A. det. Thom. 
$47. Tovro (το Πνευμα) οἱ λαβοντες τυπουνται αληθειᾶς Tomo, 
χῶριτος τελείας. Clem. Rom. Fragm. 8.] προσταγμα Κυριου, πηγὴ 
ζωης. Prov. xiv. 27. και ἡ Ἐκκλησία καὶ vo εν αὐτῇ Πνευμα κράξει 
ἐν ταις καρδιαὶς ἡμων “Αββα ὁ Πατηρ," καὶ τὴν του μονογενους 
Tiou του Θεου παρουσιᾶν επικαλειται καὶ πὰς δὲ πιστος τῷ Oto 
καὶ Πατρι προσεύυχομενος λέγει, ““ ελθετω ἡ βασιλεια cov." — Schol. 
ap. Cramer. p. ς8τ. καὶ ὃ θελων᾽ μακᾶριος μὲν γαρ oudsig axay. 
“γε. ap. Greg.]. ἐδίψησεν ἡ ψυχὴ μου προς τον Θεον, x. τ. A. P. 
Xli.1,2. xxvi 4. xhv. 11. ελθετ-ττκαὶ ελθε---δειζον μοι τὴν οψιν 
σου, και ἀκουτίσον. μὲ τὴν φωνὴν σου, X. T. À. Cant. ii. 13, 14. δευρο 
aro Λιβάνου νυμφη, δευρο απο Λιβανον. iv. 8. CITAT. 

18 ἰ[συνεβουλευε δικαίους εἰναι καὶ ἀγαθους, καὶ μνημονευειν 
at τῶν δια τὴν παραβασιν τῆς ἀρετῆς αὐτοις κακὼν συμπεσοντῶν, 
και τῶν σημείων TOU Θεου, καὶ τῆς Μωύσεως νομοθεσιας, εἰ δωτη- 
ρίας ἀντοις και τῆς μετὰ TOU βασιλεως εὐδαιμονίας ἐστιν ἐπιθυμια' 
εἰ δὲ τούτων ἀμελησουσιν, ἐλεγεν, ἥξειν ἀντοις τε καὶ τῳ βασιλεῖ με- 
yany £X ToU Θεου πληγην᾽ ΑἹ. vi. ς. 6. πληγῇ τινι κακωθῃ δια 
τὴν ἅμαρτιαν tX σου, calamitate aliquá οὐ peccatum ἃ te afficiatar, 
Viii.4.3. ταυτῆς τῆς πληγῆς αἴτιον αὐτῳ, TO τῶν ταξιαρχῶν αἀπειῆες 
χατεστη ως cladis causa erant ordinum. ductores, qui ei mon parue- 
rant: et sic locis multis aliis. Bell. i. 19. 3: Krebs. διαμαρτυρομαι ὑμιν 
σήμερον, x. T. A. Deut. iv. 26. πᾶς ὁ Aeyoy παρὰ τὰ διατεταγμενῶ, 
xay αἀξιοπιστος ἡ, κῶν νηστευῃ, κῶν παρθενενῃ, xay σημεια TOM, 
χοῖν προφητευη, λυκος σοι φαινεσθω εν προβατον δερει, προβατων 
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φθοραν κατεργαζομενος. Ign. Fragm. 9. συνεπιμαρτυρουσης καὶ τῆς 
γράφης. Clem. Rom.i.23. φυλαξεις ἃ παρέλαβες, ms προστιθεις, 
μῆτε αφαιρων. Βαγησό. $ το. Judei, teste Fosepbo, sacro codiri nibil 
addiderutmt, nibil detraxerunt. Prosequitur boc expresse contra Apion. Rectó, 
μαλλον δὲ ἀναγκαίως, potius autem necessarió, cum. neque. conseribendi 
potestas omnibus data, neque ulla sit im descriptione discordia —ovrt προσ- 
θειναις τις οὐδὲν, ours mQsAt αὐυτων.  Hisc Mugustino Capsarii 8, 
Codicis dicuntur. Confer etiam Euseb. Hist. Eecles. lib. dii. c. x. ὦ. Mp. ii. 
$ 4. Ottius. ὍὉρκιζω σε roy μεταγραψαμενον το βιβλιον rovro, xa- 
τὰ ToU Kupiov ἡμων ἴησου Χριστου, xai κατὰ τῆς sydoEou παρουσιας 
αὐτου, ἧς ἐρχεται κριναι ζωντας καὶ νεκρους, iva ἀντιβαλῇς, ὁ μετε- 
γραψω, καὶ κατορθωσης avro προς vo ἀντιγρᾶφον, ὅθεν μετεγραψω, 
ἐπιμεέλως, καὶ πρὸς τὸν ὅρκον τουτὸν ὁμοίως μεταγραψης. Tren. ap. 
Euseb. Hist. Eccles. v. 20. ap. W'ets. Πληγὴ de omni graviorum parnarum 
et calamitatum genere usurpatur. P bilo sic ponit y Vit. Mos. p.617, xoi 
πληγων ἐσμῳ οἱ ἄφρονες νουθετουνται, οὖς λόγος oux ἐπαίδευσεν. p. 
622, ταις δ᾽ ἀπ᾿ αερος καὶ ουρᾶνου πληγαῖς οὗτος ὑπηρέτει" £f p. 624, 
τοσαυταις μὲν δὴ πληγαις καὶ τιμώριαιῖς Αἰγυπτος ενουθετειτο. 
Lesner.] χαὶ κολληθησονται ἐν αυτῳ πᾶσαι αἱ αραι---αἱ γεγραμ- 
μεναι ty τῷ βιβλιῳ τουτῳ. Deut. xxix. 2o. fer. xxv. 13. CITAT. 

I9 Coll.Pbil.iv. 3. Luc. x.ao. αὐτὴ n βιθλος vuv προσταγμὰ 
τῶν TOU Θεου, xai 0 νομος ὁ ὑπαρχῶν εἰς TOV GMVA παᾶντες οἱ κρα- 
. τουντες αὐτὴν, εἰς ζωην᾽ οἱ δὲ καταλείποντες αὐτὴν, ἀποθανουνται. 
Bar. iv. τ. Conf. Tos. i. 8. 18. [τὴν αληθειαν αὐτου λαβης, και TO 
μερος aurov. Nicod. Evang.cap. ς. καὶ λογισάμενοι παρ ἕαντοις ὅσον 
tim τὸ πραγμα θεσπισθεντας νομοὺς χρησμοις δερμήνενειν, amr. αφε- 
λειῖν τι, μῆτε προσθειναι, It μεταθειναι δυναμένους, ἀλλα τὴν εξ 
ἀρχῆς idsay καὶ Toy TUTTOy αὐτῶν διαφυλαττοντᾶς, X. T. A. Philo. 2 
Vit. Mos. Edit. Col. p. 510, de LX X. Interpp.] ἡ πολις n ἀγια CoJI. 
(ap. 21. 2.. Esa. xlviii. 2. fii. x. 1v. 8,8. Deut. iv. 2. xii. 33. Prov. 
xxx. 6. CITAT. 

20 γινεσθε μοι μάρτυρες, xou ἔγω μαρτυς, λεγει Κυριος ὁ Θεος. 
Esa. xliii. 10. ταντὰ δὲ Atyo ὕμιν, X. T. À. Prov. xxi. 235. [και ταυ- 
τὰ οὕτως εἐλεγεν, καὶ οὕτως διεμαρτυρατο. Mart. Ign.4. voa, omnino. 
ya, obsecro, quao. Prius ναι est particula afirmantis, posterius ναι sponsae 
obtestantis. Küttner.] Kupis Incov/ CoJf. Act. vii. 59. καὶ ἀπεκριθην, 
χαι εἰπᾶν Γένοιτο Kupis. Jer. xi. 5. γένοιτο ysvovro. Nut. v. 22. P. 
αἰ, 13. dxxi. το. [xxxviii sa. [spocou Kupis *€ Incou Xpio vov " κατα 
τὴν δευτεραν σου srapouciay. Scbol. ap. Cramer. Αμην, ναι" ἀμφοτερα 
ἐφασεων x apiw, ὡς το Αββα ὁ Πατηρ. Mretb. κάγω, φησιν, ὁ ravra. 
λεγὼν πρὸς σὲ τὴν ζωὴν ἐρχομα!ι; καὶ αὐτὸς δὲ παραγένου, Κυριε. ἡ 
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καὶ ἕτερως, TOUTO EX πρόσωπον TOU Xpic TOU εἰρηταῶι. ὁ μαρτυρων TOU 
τας δηλαδὴ ὁ διαμαρτυρουμενος ἐρχομαι ταχν.εκ dk ToU. ἀποστολι- 
κου πρόσωπον To ἕπομενον, τὸ ““ ἐρχον Κυριε Incou Xpia vt^. περιπο- 
θητος γὰρ τοις ὦγιοις ἡ του Xpic Tov "rapoucia, ὡς TOV μισθον των 
εἰργασμενων ἀποδωσοντος πολυπλασιονα. ὅθεν καὶ ἡ παρουσα βιβλος 
ἅγια καὶ θεοπνευστος, προς πὴν μαχκαριαν ληξιν ὁδηγουσα τοὺς ἐν- 
τυγχανοντας,» τῆς τῶν ἐντολων τηρησεως μισθον, τὴν ἐκ Θεου δοξαν 
παρεχουσα. ἧς γένοιτο παντὰς ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, χαριτι καὶ φιλαν- 
θρωπιᾷᾳ του Κυριου ἡἥμων Ιησου Χριστου, μεθ᾿ οὐ τῳ Πατρι ἅμα τῳ 
ζωοποιῳ Πνευματι, πρέπει δοξα τιμὴ καὶ προσχυνησις εἰς τοὺς αἰωγᾶς 
τῶν αιωνων᾽ Gun. Scbol. ap. Cramer. sA0s, Κυριε Ἰησου Χριστε, 
ταυτῃ μὲν παρέχων τὴν ζωην, ἐμοι δὲ τῆς πίστεως σου τὸν ἀρῥαβωνα. 
Act. Tbom. $ $1.] ὃ ποιμαινων Ἰσραὴλ προσχες--- καθημεένος ἐπὶ τῶν 
χερουβιμ ἐμφανηθει---ἐξεγειρον τὴν δυναστείαν σου, καὶ ss εἰς τὸ 
σωσαι ἡμᾶς. Ps. Ixxix. 1,2. Κυριε μὴ χρονίσῃς. Jxix. s. Kupis, κλινον 
τους ουράνους σου xai καταβηθι. exliii. s. Col. Hab. ii. 3. Esa. xiv. τ. 
CITAT. | 

21 [n χαρις μετὰ παντων. Mart. Polyr. 22. t0 TO4 ἐφ᾽ ὑμας ἡ 
x,xpi rou Kupiou ἥμων Incov Χριστου εἰς τους αἰωνας. Met. Thon. ὃ 
46. ἡ xapie Tou Kupiou ἥμων Incou Χριστου μεθ᾽ ὕμων, καὶ μετὰ 
πάντων πανταχη τῶν κεκλήμενων ὑπο του Θεου, καὶ δι᾿ avrov δι᾽ οὐ 
ἄντῳ δοξα, τιμη, χρατος, καὶ μεγαλωσυνη, θρονος αἰώνιος, avro τῶν 
αἰώνων εἰς TOUS αἰωνᾶς τῶν αἰώνων. Αμην. Clem. Rom. fin.] Col. 
Rom. i. 16. 24. 1 Cor. xvi. λι. Gal. vi. τ8. Epbes. vi. 24. Phil. iv. 23. 
1 Tess. v. 28. 2 Tbess. iii. 138. 2 Tim.iv. 22. Pbilem. ὃς. 


Ps. cv. 4, 5. 


Μνησθητι ἡ ἡμων Κυριε εν τῇ εὐδοκίᾳ του AU σου, ἐπισκεψαι 
ἥμας ἐν τῳ σωτηρίῳ σου, TOU ide εν TU" χρηστοτητι 
τῶν ἐκλέκτων σου, TOU εὐφρανθῆναι εν τῇ εὐφρο- 
συνῃ τοῦ εὔνους σου, του ἐπαίνεισθαι 
μέτα τῆς κληρονομίας 
σου. 


LOCA CITATA ET PARALLELA 
VET. ET NOV. TEST. 


PRIORIBUS ADDENDA. 


"xe 


In citandis testimoniis Scripture Mpostoli et Evangelistae sensum spec- 
tant, non verba numerant: de quibus sanà nom admodüm soliciti fuerunt, ut 
nec esse debuerunt, quàm rei veritas tom in verbis consistat, sed im sententid. 

DnusrUs. 


Notandum autem est, Scriptores Novi Testamenti, bujus presertim Serip- 
torem Epüstole, quando loca proferutt Veteris Testamenti, versione uti 
LXX, que dicitur, Interpretum, confecta circiter annis CCC ante Οὗ γί 
tutt, iis etiam in locis, ubi tom parüm recedit ab Hebreo textu. Ratio sla 
bec est, quüd Tudei Grecà loquentes, et Christiani à Gentilibus, illam tan- 
tüm versionem legerent, intelligerentque, non. Hebreum textum. Ne itaque 
à, receptá ill versione secedentes buic assuefactos offenderent, eá uti neci- 
sarium babuerunt. Ceterüm boc omnino tenendum est, pbrasibus N. T. ex 
bác solá versione plus afferri luminis, quàm ex omnibus Scriptoribus Grecis 
simül. Eadem enim est scribendi metbodus et ratio. 

. Varck. Gebol. ad Heb. i. 5. 


ἜΣ ἘΠ 
S 


CITATA ET PARALLELA. 


Matt. i. 2-6. 


Αβρααμ εγεννησε τὸν Ισαακ, 
x. T. Δ. Citata fer? omnia. 
iil. 17. 
Οὗτος ἐστιν ὁ Ὕιος μου ὃ αγα- 
πητος, ἐν ᾧ εὐδοχησα. Coll. Marr. 
ix. 7. Luc. iii. 22. 2 Pet. i. 17. 


v. 3. 

Μακαριοι oi πτωχοι τῷ πνευ- 
μᾶτι, ὅτι ἀντῶν ἐστιν ἡ βασιλεια 
τῶν ουρῶνων. (οἰ, Luc, iv. 18. 


Y. 4. 
Μακαριοι οἱ πενθουντες, ὅτι 


αὐυτοι παρακληθησονται. — Cof. 
Luc. vi. 11. 


V. 5. 
Maxapios oi πρᾷεις" OTI αὖτοι 
Χληρονομήσουσι τὴν γῆν. 
Y. 31. 


AoTw ἄντ ἀποστάσιον. 


V. 34.335. 
Μητε εν τῳ οὐυρᾶνῳ, ὅτι θρονος 
ἐστι TOU Gov [^mT£ ἐν τῇ yn, ὅτι 
ὑποποδιον ἐστι τῶν ποδὼν αὐτου. 


v. 35. 
Ἱεροσολυμα---πολις ἐστι τοῦ 
μεγαλου βασιλεως. 


I1 Par. i. 34. 
Καὶ ἐγέννησεν Αβρααμ τον 
Ισαακ, κ. τ. ^. 
Esa. xlii. 1 
Ὁ Ila μον, αἀντιληψομαι 
αντου---προσεδεξατο αὐτὸν ἡ Ψυ- 
χ μου. [ Idov ὁ παῖς μου ὃν ἠρετι- 
σα" εἰς ὃν ηυδοκησεν ἡ ψυχὴ μον. 
Severus.] vios μου £i συ. Ps. ii. 7. 
Esa. lxi. 1. Ps. xxxiii. 18. 


Εναγγελισασθαι πτωχοῖς 
ἀπέσταλκε με.--Καὶ τοὺς ταν 
πειγους τῷ πνευμᾶτι σωσει. 


Esa. lxi. 2. 


Παρακαλεσαι παντὰας τους 
πεένθουντας. -ColJ. Ps. cxxv. 6. 


Ps. xxxvi. 11. 29. 


Oi ds πράεις κληρονομήσουσι 
γῆν. 
Deut. xxiv. 1. 


Γραψεῖι αυτῃ βιβλιον ἀποστα- 
σιου. 


Esa. lxvi. r. 


'O ovpavog μου θρονος, xai 9 
gon ὑποποδιον τῶν ποδὼν μου. 


Ps. xlvii. 2. 


Σιων--- πολις τον βασιλεως 
του μεγᾶλον. 
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vi. 6. | 
Εἰσελβε εἰς To ταμιεῖον σον, καὶ 
κλεισᾶς τὴν Üvpay σου. 
viii. 4. 
Ztavroy δειζον τῳ ἱερει. Conf. 
Marc. i. 44. Luc. v. τᾷ4. xvii. 14. 


IX. 36. 
Eppipsjstvos. ati προβατὰ μη 
£X ovra ποιμενᾶα. Conf. Marr. vi. 
44. 1 Pet. ij. a5. 


X. 8. 


Δωρεὰν ἐλαβετε, δωρεαν dore. 
C^olf. Act. viii. 0. 1 Pet. Ὁ. 4. 


X. 35, 36. 

Ηλθον yap διχασαι ἀνθρωπον 
κατὰ TOU πατρος αὐτου, καὶ θυ- 
yoTtpm κατὰ τῆς μῆτρος αὐτῆς, 
χαὶ γυμφὴν κατὰ τῆς πενθερας 
αὐτῆς καὶ Expos του ἀνθρωπου, 
οἱ οἰκίᾶκοι αὐτου. Conf. Marr. 
Xil. 12. Luc. xii. $2, 53. 

Xl. If. 

Ὁ εχὼν ὠτὰ ἄκουειν, xxoutO. 
€Ap. xiii. 9, et setpits. Coll, Rom. xi. 8. 
Xll. 4. 

Καὶ τοὺς ἄρτους nc προθέσεως 
ἐῴφᾶγεν, X. τ. À. 


Xii. 40. 

Ἦν ἴωνᾶς ty τῇ χοιλιῷ τοῦ κη- 
τους τρεῖς ἥμερας, καὶ τρεις νυκ- 
τας. 

xiii. 32. 

Ta πετεινὰ TOU ουρᾶνον, καὶ 
χατασκήνουν £y τοῖς κλάδοις αὖ- 
Tov. Marc. iv. χ. Luc. xiii. 19. 


CITATA ET PARALLELA. 


Esa. xxvi. 20. 


EictAÜs εἰς τα ταμεια σον, 
amoxAsicoy τὴν θυραν. 


Lev. xiii. 49. 

"Aen λεπρᾶς ἐστι" καὶ δειξει 

TU i£p£i. 
3 Reg. xxii. 17. 

Διεσπάρμενον £y τοις ορεσὶν ὡς 
ποιμνιον, ᾧ οὐχ ἐστι ποιμὴν. Comp. 
dct προβατα, οἷς ovx ἣν "τοιμῆν, 
Conf. Num. xxvii. 17. Ps.cxwviii. 176. 

Esa. lii. 3. 


Δωρεᾶν ἐπραθητε, καὶ ov μετα 
ἀργυρίου λυτρωθησεσθε. Col. Ρι. 
xlviii. 7, 8. 


Mich. vii. 6. 


Διοτι vios ατιμαζει πατερα, 
θυγατηρ ἐπαναστήσεται ἐπὶ τῆν 
μητερα αὐτῆς, νυμφη ἐπι τὴν πεν- 
θεραν αὐτῆς, ἐχθροι παντες mv- 
δρος οἱ ἐν τῳ οἰκῳ αὐτου. 


Ezech. iii. 27. xii. 2. 

Ὁ axovey, ἀκονετω. Coll, Esa. 
ἐς s. Deut. xxix. 4. 

I Reg. xxi. 6. 

Kai ἐδωκεν avro. Αβιμελεχ, ὁ 
ispeug τους ἄρτους τῆς προθέσεως, 
X. T. À. 

Jona. ii. 1. 

Καὶ ἢν Ιωνας ἐν τῇ κοιλιᾷ Tov 
κήτους τρεὶς ἡμερας καὶ τρεις 
γυκτας. Coll Ezecb. xxiv. a4. 

Dan. iv. 18. 


Και ty Toig xAadoig avrov χα- 
τεσκήνουν τὰ OpyEQ, TOU ουρᾶνον. 


CITATA ET PARALLELA. 


Matt. xvi. 27. 


Καὶ Tort αποδωσει ἑχαστω 
xaT τὴν πρᾶξιν αὐτου. Col. 
Rom. ii. 6. a Tim.iv. 14. por. 
21. 23. XX. 13. 


xvll. II. 


Houag μὲν ἐρχεέτῶᾶι πρῶτον, 
X04 ἀποκαταάστησει πᾶντα. 


xxl. 33. 

Ἐφυτευσεὲν ἀμπελωνα, xci 
Φραγμον αὐτῷ riputünxe, xoi 
cpubsy ty euro Anvoy, xa ῳχοδο- 
μῆσε πυργον, x. T. A. Co/J. Marr. 
Xii.1. Luc. xx. 9. 


XXIV. IO. 


Και Tort σκανδαλισθησονται 
πολλοι. 


ΧΧΙ͂Υ. 21. 


Εσται yap τότε θλιψις μεγα- 
λη, οἷα OU γεγονεν am & pons 
κοσμου ἕως ToU νυν. ColJ. Marr. 
«iii. 19. 

xxiv. 30, 31.  Ápoc.i. 7. 

Και Tort κοψονται πασαι αἱ 
φυλαι τῆς γης---καὶ ἐπισυναξου- 
σι τοὺς ἐχλέχτους αὐτου £X τῶν 
τεσσάρων ἀνέμων. 


XXiv. 320. xxvi. 64. 


Και οψονται τον Ὕιον του xy- 
θρωπου ἐρχομένον ἐπι τῶν νεφε- 
λων ToU ουρᾶνου. Marr. xiii. 26. 
Luc. xxi. 27. poc. i. 7. 


XXV. 21. 


Ὅταν δὲ ελθη ὁ "Tioc vov αν- 
Üpwmou ἐν τῇ δοξη αὗτον, χαὶι 
παντες οἱ ἅγιοι αἀγγελοι μετ᾽ αυ- 
του. Coll. cap. xvi. 27. Μαγε, viii, 38. 
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Prov. xxiv. 12. Ps.lxi. 12. 


'Oc αἀποδιδωσιν ἕκαστῳ κατὰ 
τὰ ἐργὰ avrov. Colb. Sir. xxxii. 
19, Ecc ayrarodu ἀνθρωπῳ κατὰ 
τας πράξεις αὐτου. 


Mal. iv. 6. 


'Oc (Hoxuac) αποκαταστησει 
xapdiay era Tpog, x. T. À. 


Esa. v. 1—7. 
Καὶ φραγμὸν περιεθηκα,---- 


καὶ εἐφυτευσαὰ αἀμπελον — και 
ῳκοδομησα πυργον---καὶ προλη- 
νιον ὠρυξὰα X. T. λ. Coll. Ter. xii. 
10. 


Dan. xi. 41. LXX. 


Και πολλοι σκανδαλισθησον- 
τῶι, [ασθενησουσι. 1:04. 


Dan. xii. 1. 


Ka) ἐσταῶι καιρος θλιψεως, 
θλιψις οἷα ov γεγονεν aQ' οὐ 
γεγενηταῶι sÜvog ἐν τῇ y, ἕως TOU 
καιρου ἐκεινου. 


ii. 6. 
Και κοψεται ἡ yn κατὰ φυ- 
λας φυλας.---Ἔπκ των τεσσάρων 


€ 
ἀνέμων TOU ουρᾶνου συναξζωυμας. 
Coll. omnino Execb. xxxvii. 9. 


Zach. xii. I2. 


Dan. vii..13. 


Καὶ idov, μετὰ τῶν νεφελων 
€ € 
του oupayou, ὡς Ὕπος ἀνθρωπου 


ἐρχομενος. 


Zach. xiv. ς. 
Και ἥξει Κυριος ὁ toc μου, 


€ , 
καὶ πᾶντες οἱ ἅγιοι μετ΄ GUTOV. 
Coll. Deut. xxxiii. 2. 
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v6. — 
Εἰσελβε εἰς To ταμιειονσου, xai 
χλεισᾶς τὴν θυραν σον. 
viii. 4. 
Σεαυτον δειζον τῳ ἱερει. Conf. 
Merc. i. 44. Luc. v. 14. xvii. 14. 


ix. 56. 
Eppipspstvos. ὦσει προβατὰ μὴ 
£x ovra ποιμενα. Conf. Marr. vi. 
34. 1 Pet. ii. ἃς. 


X. 8. 


Auptay ἐλαβετε, δωρεαν dort. 
Coll. Act. viii. 20. x Pet. v.a. 


| X. 35, 36. 

Ἦλθον yap dig amos ἀνθρωπον 
κατὰ του πᾶτρος ἄντου, καὶ θυ- 
γάτερα κατὰ τῆς μῆτρος αὐτῆς, 
καὶ νυμφην xara τῆς πενθερας 
αὐτῆς και εχθροι του ἀνθρωπου, 
οἱ οἰκιᾶκοι αὐτου. Conf. Marr. 
Xii. 132. Luc. xii. $2, 53. 

Xl. I5. 

Ὁ εχὼν wa ἄκουεῖν, xxoutTu. 
tap. Xili. 9, et satius. Coll. Rom. xi. 8. 
xil. 4. 

Και τοὺς ἄρτους nc προθέσεως 
ἐφάγεν, X. τ. À. 


Xil. 40. 

Ην Ἰωνᾶς tv Τῇ χοιλιῳ TOU Χη- 
τους τρεῖς ἡμερας, καὶ TEIG VUX- 
τας. 

xiii. 32. 

Ta πετεινῶ TOU ουρᾶνον, και 
κατασκήνουν ἐν τοις κλάδοις αὖ- 
τον. Μ4γε. iv. 32. Luc. xiii. 19. 


CITATA ET PARALLELA. 


Esa. xxvi. 20. 


EictAÓs εἰς τὰ ταμειὰ σου, 
ἀποκλεισον τὴν θυραν. 


Lev. xiii. 49. 

'Aen λέπρας ἐστι" xoi δείξει 

τῷ ἕερει. 
3 Reg. xxii. 17. 

Διεσπαρμενον £y τοις ορέσιν ὡς 
ποιμνιον, ᾧ οὐχ ἐστι ποιμῆν. Comp. 
ὥσει προβατα, οἷς ovx mv ποιμῆν, 
Conf. Num.xxvii. 17. Ps.exviii. 176. 


Esa. lii. 5. 


Δωρεᾶν ἐπράθητε, καὶ ov μετὰ 
ἀργυρίου λυτρωθησεσθε. Coll. Ps. 
xlviii. 7, 8. 


Mich. vii. 6. 


Aoi υἱος ἀτιμάζει ratu, 
θυγατηρ ἐπαναστήσεται ἐπὶ τὴν 
μητερα αὐτῆς, νυμφὴ ἔπι τὴν πεν- 
θεραν αντῆης, ἐχθροι πᾶντες ἂν- 
ὅρος οἱ £y τῷ οἰκῳ αὐτου. 


Ezech. iii. 27. xii. 2. 

Ὁ ἀκονων, ἀκονετω. Co]. Esa. 
As. Deut. xxix. 4. 

1 Reg. xxi. 6. 

Kai εδωκεν avro. Αβιμελεχ ὁ 
ἑερευς τους ἄρτους τῆς προθεσεῶς, 
x. T. A. 

Jona. ii. 1. 

Koi ny Ιωνας ty TQ xoig, TOU 
κήτους τρεῖς ἡἥμερας καὶ τρεῖς 
γνυχκτας. Col. Execb. xxiv. 24. 

Dan. iv. 18. 


Και zv τοις κλάδοις avrov xa- 
τεσκήνουν τῶ OpyEO, TOU ουρῶνον. 


CITATA ET PARALLELA. 


Matt. xvi. 27. 


Και τοτε αποδωσει £xacTO 
κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτου. Col. 
Rom. ii. 6. « Tim. iv. 14. Mor. 
ii. 23. XX. 13. 


xvll. II. 


λιας μεν ἐρχεέται πρῶτον, 
χαι ἀποκαταστήσει πᾶντα. 


xxi. 33. 
ἔφυτευσεν ἀμπελωνα, και 
φραγμον | auro περιεθηχε, καὶ 
ὠρυξεν ἐν eu λῆνον, xo qxodo- 


μῆσε πυργον, x. T. 4. Coll. Marr. 
χῆνα. Luc. xx.9. 


XXlV. IO. 


Και τοτε σκανδαλισθησονται 
πολλοι. 


XXIV. 21. 


Ἑσται yap Tort θλιψις μεγα- 
λη, οἷα OU γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
χόσμου ἕως του νυν. Coll. Marr. 
«iii. 19. 

Xxiv. 50, 31.  Ápoc.i. 7. 

Και Tort κοψονται acc αἱ 
φυλαι τῆς γης---καὶ ἐπισυναξου- 
σι τοὺς εκλέεχτους ἀντοῦυ £X τῶν 
τεσσαρὼων ἀνεμῶν. 


xxiv. 20. xxvl. 64. 
Και οψονται τον Ὕιον Tov ἂν- 

θρωπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν vtQt- 

λων του οὐρᾶνου. Marr. xiii. 26. 


Luc. xxi. 27. poc. i. 7. 


xxv. 3I. 


Ὅταν δὲ ελθῃ o "ioc rov av- 
θρωπου ἐν Τῇ do£n αὐτου, και 
παγτες οἱ ἅγιοι ἀγγελοι μετ᾽ αὐὖ- 
του. Col]. cap. xvi. 17. Marc. viii. 18. 
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Prov. xxiv. 12. Ps.lxi. 12. 


'Oc αποδιδωσιν ixacTo κατα 
TX tpyam aurov. CoD. Sir. xxxii. 
19, ἕως ἀντάποδῳ ανθρωπῳ κατὰ 
τας πράξεις αντου. 


Mal. iv. 6. 


'Oc (Houac) αποκαταστησει 
xapdiay πᾶτρος, x. T. À. 


Esa. v. 1—7. 


Koi φραγμον περιεβηκα,---- 
και εφυτευσὰ ἄμπελον — καὶ 
ῳκοδομησα πυργον---χαι προλη- 
νιον ὡρυξὰ x. T. Δ. Coll. Jfer. xii. 
IO. 


Dan. xi. 41. LXX. 


Και πολλοι σκανδαλισθησον- 
ται, [ασθενησουσι. T'beod.| 


Dan. xii. 1. 


Καὶ ἐσταᾶι καιρὸς θλίψεως, 
θλιψις οἷα ov γέγονεν αφ᾽ οὐ 
γεγενητῶι εθνος ty τῇ γῇ, ἕως του 
καιροῦ εκέινον. 


ii. 6. 
Και κοψεται ἡ yn κατὰ Qu- 
λας φυλας.---Εκ τῶν τεσδαρβὼν 


ἀνέμων του ουρανου συναξω ὑμας. 
Coll. omnin) Execb. xxxvii. 9. 


Zach. xii. I2. 


Dan. vii..15. 


Καὶ idou, μετὰ τῶν νεφελὼν 
€ 
vov ουρανου, ὡς Ὕιος ἄνθρωπον 


£p AC o[^tvos. 


Zach. xiv. $. 


Και ἥξει Κυριος ὁ Θεὸς μου, 
καὶ πᾶντες οἱ ἅγιοι μετ᾽ αντον. 
Coll. Deut. xxxiii. 2. 
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ἐστιν αλλὸοὸς πλὴν avTov. Col. 


Rom. iii. 30. Gal. iii. 20. 
Marc. xiii. 12. 


Παραδωσει δὲ αδελφος αδελ- 
φον εἰς θανατον, καὶ πατὴρ Ttx- 
νον" χαὶ ἐπαναστησονται τεχνᾶ 
X. T. À.. Matt. x. 16. Luc. xii. 52. 

xiii. I9. 

Ἐσονται yap αἱ ἡμεραι £Xti- 
yas θλίψις, οἷα ov γεγονε osx TR 
QT. ἀρχῆς κτισεως ἧς EXTIGEV ὁ 
Θεος, ἑως του γυν. Coll. Matt. 
XXIV. 21. 

xiii. 26. 
Kai τοτεοψονται vov "Tio Tov 


ανθρωπου ἐρχόμενον ἐν νεφελαῖις, 
Matt. xxiv. 30. Luc. xxi. a7. 


XiV. 24. 
"Tovro to Ti τὸ αἷμα μου τοτῆς 


χαινης διαθήκης. Coll. Matt. xxvi. 
28. "foam. vi. 53-56. Heb. xiii. ao. 


xiv. 65. 

Καὶ wpfavro τινὲς ἐμπτύειν 
αυτῳ, και περιχάλυπτειν TO προ- 
σωπον αὐτου, Χαι κολαφιζειν αυ- 
τον᾿---χαι οἱ ὑπηρεται βαπισμα- 
διν ἄυτον εἐβαλλον. Coll. Matt. 
xxvi. 67. Luc. xviii. 32. 


XV. 24. 


Διεμεριζον τὰ ἱματια αἀντου, 
βάλλοντες κλῆρον tv avra, τις 
τι ἄρῃ. Matt. xxvii. 3s. Luc.xxiii. 
44. Joan. xix. 23, 24. 

XV. 29. 

Ἐβλασφημουν avTov, xivouyTES 
τας κεφαλᾶς αὐτων. Matt. xxvii. 
39. 


CITATA ET PARALLELA. 


Θεος ἐστι, Κῶ! οὐχ ἐστιν ETL πλὴν 
αὐτου. Co. Deut. vi. 4. 


Mich. vii. 6. 


"Tioc ari Gti παάτερα, θυγα- 
T"p ἐπαναστησεται ETÀ τὴν μη" 
τεραγ X. T.À. Οοἷ, Ezecb. xxxviii. 
21, 


Dan. xii. 1. 


Ka) ἐσται καιρὸς θλιψεως, 
θλίψις οἰῶ OU γεγονεν aQ οὐ yt 
γενηται sÜvoc sv τῇ ym, ἕως Tov 
καιροῦ EXEIOU, 


Dan. vii. 13. 


Καὶ idov, μετὰ τῶν γνεφελὼν 
του Ovpayov, ὡς Ὕτληος ἀνθρωπου 


ἐρχόμενος. 


Exod.xxiv.8. ΧΧΧ. 10. 


Ιδον το αἷμα τῆς διαθηχης, 
x. T. λ. Coll. Execb. xliii. 18-17. 
Zacb. ix. τι. 


Esa. l. 6. 


'Toy νωτὸν μου £dwxo εἰς μασ- 
τιγας, τὰς δὲ σιαγονας μουν εἰς 
ῥαπισμαᾶτα, To δὲ προσωπον μου 
ovx ἀπεστρεψα ἀπο αἰἱσχυνῆς 
ἐμπτυσματων. Coll. Ps. xxi. 


Ps. xxi. 18. 


Διεμερίισαντο τὰ ἱματιᾶ μου 
ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ TOV ἱματισμον 
μοὺ εβαλον κληρον. 


Ps. xxi. 7. 


Ελαλησαν ἐν χείλεσιν, EXII- 
σὰν xsQaAmy. 


CITATA ET 


Marc. xv. 56. 
Γεμισας σπογγον οξους, περι- 
θεις τε καλάμῳ, ETOTIOEV αὐτον.- 
Coll. Matt. xxvii.34,48. Luc.xxiii. 
36. "Foam. xix. 28, 29. 


Luc. i.15. vii. 33. 


Και oiov xoi CiX£pX OU [4f 
πιη. Coll. Matt. iii. 4. xi. 18. 


i. 17. 

E» πνευμᾶατι καὶ δύυναμει 
λιου, ἐπιστρέψαι xapdiag πα- 
Tipo» ἐπι τέχνα. Matt, xvii. 11. 
Mare. ix. 12. 


1. 25. 

Moi πεποιηκενὸ Κυριος----αῷε- 

Atv τὸ oytidog μου. 
1.21. 11.21. 

Και ἐδον, συλληψη ἐν γαστρι, 
καὶ Tfbw vioy' καὶ καλεσεὶς τὸ 
ονομῶ ὥντου ἴησουν. Colf. Matt. 
i. 21-23. Pbil. ii. 10, 11. 

i 37. xvil. 27. 

Ovx αδυνατησει πάρω To Oto 
πᾶν ῥημα. Matt. xix. a6. Marr. 
X.27. XivU. 36. Luc. xviii. 27. 

i. 46— 55. 

MeyaAvyt n Ψυχὴ μου Toy 
Kupioy, x. T. Δ. Citata fer omnia. 


l. 47. 
Kai ηγαλλιᾶσε TO πνευμᾶ 
pov ἐπὶ TQ Θεῷ τῳ σωτήρ! μου, 


1. 42. 
Πεινωντὰς ἐνέπλησεν ἀγαθων, 


χα πλουτουντὰς ἐξαπέστειλε κε- 
νους. 


PARALLELA. 


Ps. Ixviii. 2 1. 
Εδωκαν εἰς To βρωμα μου χο- 
λην, xci εἰς τὴν διψαν μου ἐπο- 
τισαν με οζος. 
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Judd. xiii, 4. 7. 14. Num. 
vi. 3. 
Oiwoy καὶ σικερα μὴ Ti£TU. 
Jud. xiii. 14. Miex. Ox. 44. 


Mal. iv. 6. 


Καὶ δου ἐγω ἀποστελὼω ὑμῖν 
Ηλιαν----ς ἀποκαταστήσει xap- 
διαν πατρος προς υἷον, X. T. À. 


Gen. xxx. 23. 
Evi dé Pax", AQuAs ὁ 
Oros μου o ovtidos. 
Esa. vii. 14. 
δου ἡ παρθενος ἐν γᾶστρι 
ληψεται (ἐξει, lex), καὶ τεξε- 
ται νἷον, καὶ καλέσεις TO ονομῶ 
&vToU Ἐμμανονηλ. 


Gen. xviii. I4. 
Mn ἀδυνατησει παρὰ τῳ Oto 


ῥημα; 


Ps. xxxiii. 3. Esa. lxi. 10. 

Μεγαλυνᾶτε Toy Kupioy συν 
ἐμοι.---Αγαλλιάσθω ἡ ψυχη μου 
ἐπὶ τῳ Kopie, x. T. A. 

Hab. iii. 18. 

Ἐγω δὲ sy τῳ Kopie ἁγαλλια- 
0040.5, χαρησομαι ἐπὶ TO Θεῷ τῳ 
σωτῆρι μου. 

Ps. cvi. 9. 


Exopract ψυχὴν κενὴν, xai. 
πεινωσῶᾶν ἐνεπλησεν ἀγαάθων. 
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Luc. i. 54, $5. 


Αντελαβετο Ισραηλ παιδὸς 
αὐτου--- τῷ Αβρααμ,καὶ τῳσπερ- 
μᾶτι ἀντον, X. T. À. 

i. 69. 

Καὶ wytips χερᾶας σωτηριας 
ἡμῖν £y τῳ οἰκῳ Δαυιδ τον παιδὸς 
αυτου. 

i. 72, 73. 

Ποιησαιέελεος μετὰ τῶν πᾶτε- 
ρων ἡμων,----ὅρκον ὃν ὡμοόσε προς 
Αβρααμ, x. T. ^. 

i. 78. 

Επεσκεψατο ἡμας Ανατολη εξ 
ὕψους. Οοὐ!. Exod. iv. 41. 


i. 79. 
Ἐπιφαναι τοις ἐν σχοτει και 
exi& θανατου καθημένοις. ΟΜ]. 


Matt. iv. τς, τό. Ephes. ν. 8. Cof. 
ij. 11. 1 T bess. v. 5. 


li. £2. 
Καὶ Incove προέκοπτε copio. 
καὶ "A30 καὶ χάριτι παρὰ Gto 
καὶ ανβρωποις, 


iii. 22. 

Zu εἰ ὁ Ὕιος μου ὁ ἀγαπητος. 

Co. Matt. iii. 17. Marc. ix. 7. 
lv. 26. 

Ἐπεμφθη ἩΗλιας, εἰ μὴ εἰς 
Σαρεέπτα τῆς Σιδωνος, πρὸς γυ- 
ναικὰ χηρᾶν. 

V. 14: XVll. 14. 


Δειξον σεαυτον τῳ ἱερει. Gonf. 
Matt, viii, 4. Marc. i. 44. 


CITATA ET PARALLELA. 


Esa. xli. 8, 9. 

Ev ds IopamA παῖς μου Ιαχωβ 
-- σπερμα Αβρααμ,ὃν ἡγαπησα. 
Οὐ ἀντελαβομην, x. τ. λ. 

Ps. ΟΧΧΧΙ. 17. 


Ἐξανατελω xtpag τῳ Δαυιδ, 
x. T. À. Coll. Execb. xxix. 21. 


Mich. vii. 20. 
Δώσει — sAtoy τῳ Αβρααμ, 
καθοτὶ ὠμοσας τοῖς πατράσιν 
ἡμων. 
Zach. νἱ. 12. iii. 9. 


Idov aynp, Ανατολὴ ovopsz av- 
T9. Coll Mal.iv.2. Esa. xi. τὸ 


Esa. ix. 2. 

Ὁ Aoc ὃ πορευόμενος (καθη- 
μένος. ΑΔ. Comp.) εν exorti, 
ἐἰδετεφως μεγα" οἱ κατοικουντες εν 
χώρᾳ, xig θανατου, φως λαμψει 
ἐφ᾽ ὑμας. Coll. Ps. iv. 6. Ixxix. 19. 

I Reg. ii. 26. 

Καὶ τὸ παιδαριον Σαμουηλ 
ἐπορενετο (μεγαλυνομενον᾽ dex. 
Aid. καὶ ἐμεγαλυνετο  Comp.), 
καὶ "y ἀγαθὸν μετὰ Κυριου, και 
μετὰ ἀνθρωπων. 

Ps. ii.7. lxxxviii. 27. 

"Yioc μου εἰ συ. Col. Esa. ix. 
6. xlü.1. Zacb. xiii. 7. 

3 Reg. xvii. 9. 

Πορευου εἰς ZaptzTO τῆς Σι- 
δωνιας" ιδου ἐντεταλμαᾶι εχει γυ- 
ναικι χηρῷ, X. T. λ. 

Lev. xiii. 2, 3, 9. 13, 15, 49. 
etc. 

Koi drift τῳ ἱερει. Coll. cap. 


ij. 8. v. 8. xiv. 35. xxiii. 10. Deut. 
XUI. 12. 


CITATA ET PARALLELA. 


Luc. vi. 4. 

Kao: τοὺς aprovg τῆς προθε- 
σεως ἐλαβε, και ἐφαγε. Coll. Matt. 
xii. 4. 

vii.$O. viii. 48. 

IIopsuov εἰς sipnynvy. (οἰ, Marr. 
9. 34- 

viii. 8. 

Ὁ εχὼν wa ἀκουειν, ἀκονετω. 
Conf. Matt. xi. 35. Marr. iv. 9. 


ix. 26. 


Ὅταν :XUy εν τῇ δοξη avrov, 
xai τοῦ IlaTpoc, και τῶν ὥγιων 
ἀγγέλων. Coll. Marc. viti. 38. 


ΙΧ. 4I. 
Γενεῶ ἄπιστος καὶ διεστραμ- 
μένη. Coll. Phil. ii. 15. 


Xil. I4. 

Tic με κατέστησε δικαστὴν ἢ 
μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμας:; 

Xl. 53. 

Διαμερισθβησεται πατὴρ εφ᾽ 
Uno, και υἱος ἐπὶ τατρι AmTmp ἔπι 
θυγατρι, καὶ θυγατηρ ἐπι μῆτρι" 
πενθερα ἔπι τὴν νυμφῴην αὕτης, 
x. T. Δ. Coll. Matt. x. 36. Marr. 
Xii. 12. 

Xiii. I9. 

Kai τὰ "tTtiyX TOU οὐυρᾶνου 
χατεσκηνωσεν Ey τοῖς κλάδοις ανυ- 
Tov. Conf. Matt. xiii. 33. Marr. 
iV. 32. 

Xiv. IO. 

Προσαναίηθι ἀνωτερον᾽ τότε 
ἐστῶι σοι δοζα ἐνώπιον τῶν συν- 
AVAX£MAEVOV TOI. 


xvii. 29. 
'H δὲ ἡμέρᾳ ἐξηλθε Λὼτ ἀπὸ 
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1 Reg. xxi. 6. 


Καὶ εἐδωκεν avTo——Tovg ap- 
τους τῆς προῇεσεως, x. T. A. 


I Reg. xx. 42. 


Πορενου εἰς &ipnymy. 


Ezech.iii. 27. ΧΙ. 2. 
Ὁ ακονων, ἀκουετω. Col]. Esa. 
l5. Deut. xxix. 4. 
Deut. xxxiii. 2. 


Kupiog—nx£& —sx δεξιων αὖ- 
TOU ἀγγέλοι μετ᾽ αὐτου, Col. 
Dan. vii. το. Ps. [xvii. 17. 

Deut. xxxii. 5. 

Γενεα oxoXim καὶ διεστραμ- 
μένη. Prov, ii. 133-15. Ps. exxiv. ς. 
$ym. Teod. 

Exod. ii. 14. 


Tuis σὲ κατεστῆσεν ἀρχοντὰ 
xai δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμων; 
Mich. vii. 6. 

Aiori vios ἀτιμάζει πατερα, 

θυγατηρ ἐπαναστησεται iTi τὴν 

[AmTtpa ἄντῆς, νυμφη ἔπι τῆν 


πενθεραν αὐτῆς. | Col. Execb. 
XXXUIil. 21. 


Dan. iv. 18. 


Και t&v τοις χλαδοις aurov 
κατεσκήνουν τῶ OpyE&. TOU ουρα- 
νου. 


Prov. xxv. 7. 
Κρεισσον γὰρ σοι To βηθηναι, 
Αναβαινε προς με, n ταπεινωσαι 
Ct £y προσωπῳ δυνάστου. 
Gen. xix. 24. 
Καὶ Kupiog εβρεζεν ἐπι Xodo- 
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Σοδόμων, εβρεξε mp καὶ θειον v 
ουρᾶνου, X. T. λ. 


Luc. xvii. 31, 32. 
Mn επιστρεψατὼ εἰς τὰ oTi00. 
Μνημονενετε τῆς γυναῖιχος Λωτ. 
xviii. II. 
Ὁ Θεὸς ευχαριστὼ coi, ὅτι 


OUX εἰμι ὥσπερ οἱ λοιποι τῶν ἂν- 
θρωπῶὼν, x. T. Δ. Coll. Phil. ii. 3. 


XX. 9. 
Ανθρωπος εἐφυτευσεν ἀμπελω- 
ya, καὶ εἐξεδοτο avTOV γεωργοῖς, 
x. T. A. Coll. Matt. xx. τ. xxi. 33. 
Marre. xii.1. — 
xxi. 27. 
Καὶ Tort οψονται Tov "Tioy 


του ἀνθρωπου ἐρχομένον ἐν veQt- 
An. Matt. xxiv. 30. Marr. xiii. 36. 


. Xxi. 35. 

Ὡς παγις yap επελευσεται 
ἐπὶ πάντας τους καθημενους ἐπι 
πρόσωπον πασῆς τῆς γῆς. 

xxiii. 24. 

Διαμεριζομενοι δὲ τα ipsias 


αὐτου, ἔβαλον κληρον. Matt. xxvii. 
35. Mare. xv. aq. Joan. xix. 23. 


xxlii. 55, 56. 

Kai soTnxt 0 Aog θεωρων᾽ 
ἐξεμυκτηριζον δὲ καὶ οἱ ἀρχοντες 
συν ἀντοις, λέγοντες, Αλλους 
ἐσωσε, σωσάτω ἕαντον, X. τ. À. 


ΧΧΙΙΙ, 16. 
Ka: o£og προσφεροντες αὐτῳ. 


Coll. Matt. xxvii. 344, 48. Marr. 
Xv. 36. Joan. xix. 28, 29. 


CITATA ET PARALLELA. 


[^e καὶ Γομορβα Üsioy xai πὺρ 
παρα Kupiou s£ oupavov. 
Gen. xix. 26. 


Ἐπεβλεψεν n γυνὴ avrov εἰς τὰ 
οπίσω, καὶ ἐγένετο στηλὴ ἄλος. 


Esa. lxv. 5. 


'Oi λέγοντες, IToppo om. ἐμου, 
μη ἐγγίσῃς μοι, ὅτι καθαρος εἰμι. 
Coll. "fer. vii. 4. 


Esa. v. 1—7. 


Και ἐφντευσα αμπελον----καὶ 
ῳκοδομησα πυργον, x. T. Δ. Cil. 
ger. xii. το. ᾿ 


Dan. vii. 13. 

Καὶ δου, μετα τῶν νεφελὼν 
του oupayou, ὡς Ὕτηος ανθρωπου 
ἐρχόμενος. Coll. a Thess. i. 7. 

Esa. xxiv. 17. 


Φοβος xai βοθυνος xoi παγις 
ἐφ᾽ ὕμας τους ενοικουντας ἐπὶ τῆς 
γῆς. Col. Jer. xxxii. a9. 


Ps. xxi. 18. 
Διεμερίσαντο τὰ ἱματιᾶ μου 
ἑαυτοις, καὶ ἐπὶ TOV ἱμᾶτισμον 
μον εβαλον κληρον. 
Ps. xxi. 7, 8. 


Παντες οἱ θεωρουντες με zt- 


μυκχτηρισᾶὰν με) ἐλαλησαν---σὼ- 


€ 
caro &uTrov, ὅτι θέλει avTOv. 


[ Coll. Sap. ii. 18.] 
Ps. lxviii. 21. 


Εἰς τὴν διψαν μου ἐποτισὰν pt 
οξος. 


CITATA ET PARALLELA. 


Luc. xxiv. 5. 


T: ζητειτε τον ζωντα μέτα 
τῶν VEXpUV ; 
xxiv. £O. 


Και ἐπαρας τας χειρᾶς αὐτου, 
ευὐλογῆσεν ἄντους. 


Joan i. 48. 

Ide αληθως Ἰσραηλιτής, ἐν 9 
δολος oux ἐστι. Coll. Rom. ii. a8. 
iv. 36. 

"Iva καὶ ὃ σπειρων ὁμου oc opo, 
xai ὃ θεριζων. Coll. a Cor. ix. το. 


vii. 57. 
Εαν τις διψα, ἐρχέσθω προς 
με) xa) πινέτω. — Coll. «ἴῤοε. xxi. 
6. xxii. 17. 

vii. 42. 11. 4. 

Ovx; ἡ γραφὴ εἰπεν, ὅτι £X 
του σπέρματος Δαυιδ. καὶ ἀπὸ 
Βηθλεεμ τῆς κωμης omovnv Δανιδ, 
ὁ Χριστος ἐρχεται; Col. Matt. 


if. 1-6. 


viil.24. x.38. xiii. 19. 


Eay μὴ vio TEVO TE, 0T) Εγω 
Eia, x. T. A.. Coll. Matt. xiv. 27. 
ΧΑ. 32. xxit. s. Marr. vi. 50. 
Xili.6. xiv.62. Lur.xxi.8. xxii. 
70. XXiU. 19. “ῤοξ. i. 8, 11,17. ii. 
23. XX. 6. xxii. 16. 

xi. 34. Heb.i. 1r. 


Ὁ Χριστος μένει εἰς τὸν αἰωνᾶ. 
xix. 28, 29. 


Διψω. Σκευος ovy ἔκειτο οξους 
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Esa. viii. 19. 

Τι ἐκζητουσι περι των ζωντὼν 
τοὺς VEXpOUG ; 

Lev. ix. 22. 

Kai ἐξαρας (επαρας MS. 58, 
Holmes.) Ααρων τας χειρᾶς ἔπι 
TOV λᾶον, εὐλογῆσεν ἄντους. 

Ps. xxxi. 2. Esa, liii. 9. 

Maxapiog aynp—ouds ἐστιν εν 
τῷ στομᾶτι αὐτου δολος. 

Ámos ix. 12. 


Ιδου ἡμεραι tpxovrai, Atyti 
Κυριος, xai καταλήψεται ὃ ἀμη- 
τος Toy τρυγητον. Co/J. Esa. ix. 4. 


Esa.lv.1. xliv. 2. 


Oi διψωντες πορευεσθε εφ᾽ 
ὕδωρ. Coll. Ps. xli. τ, a. cxli. 6. 


Ps. cxxxi. 11. 


Ex καρπον τῆς χοιλιᾶς cov, 
θησομαι ἐπι του θρονου σου. MicP. 
9.2, Kai 0v Βηθλεεμ, oixog Εφρα- 
θα----εκ σου μοι εἐξελευσεται, του 
εἰνᾶι εἰς ἀρχοντὰ τοῦ Ισραηλ, 
x. T. A. Colf. 1 Reg. xvi. 1. etr. 


Esa. xliii. 10, x1. xli. 4, 10. 
xlvi. 9. li. I 2. 

Ἵνα vers, καὶ πιστεύσητε, 

καὶ συνῆτε ὅτι Eyo Επμι. Deut. 

xxxii. 39, Ἰδετε ἰδετε ὅτι Εγω 


Ειμι, xai οὐκ ἐστι Θεὸς πλὴν 
ἐμοῦ, X. T. À. 


Ps. ix. 7. Thren. v. 19. 


'O Κυριος εἰς Tov αἰωνὰ μένει. 
Ps. lxviii. 21. 
Εδωκαν εἰς το βρωμα μου χο- 
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μέστον" οἱ δειπλησαντες σπογγον 
οξους---προσηνεγχᾶν αντου TU 
στοματι. Conf. Matt. xxvii. 34, 
48. Marc. xv. 16. Luc. xxiii. 36. 
Joan xx. 28. 
Ὁ Κυριος μον, καὶ 0 Θεος μον. 
Act. ii. 40. 

Σωθητε απὸ τῆς γένεας τῆς 
σκολιᾶς ταυτῆης. Coll. Luc. ix. 41. 
P bilipp. ii. 15. 

iv. 24. XiV. I$. 

'O ποιησας Toy oupmyoy, xai 
τὴν yv», καὶ τὴν θάλασσαν, xai 
παντὰ τὰ EV αὐτοῖς. Coll. Jpor. 
Xi. 7. 

ἵν. 24. 

Ουδὲ yap ἐνδεης τις ὕπηρχεν 

ἐν αὐτοις. Coll. a Cor. viii. 13-15. 
vii. 5. 

Καὶ ovx ἐδωκεν auTO xAnpovo- 

μιανεν ὠυτῃ, οὐδὲ βημα ποδος. 
vii. 8. 

Eysyynos τὸν Icaax, καὶ περι» 

ἐτεμεν αὐτὸν τ ἡμερῷ τῇ ογδοῃ. 


vii. 9. 
Και oi Πατριαρχαι ζηλωσαν- 


τες, τὸν loc"Q απεδοντο εἰς Ατ- 
quz TOV καὶ ἢν 0 Θεὸς μετ᾽ αντου. 


vii. 10. 

Και χατεστησεν αντον ἤγου- 
μένον er Αἰγυπτον και ὅλον τον 
οἰκον GUTOU. | 

.— vii. 12. 

Axovcag δὲ laxw[À ovre σιτὰ 

£V Avyvr To. 


CITATA ET PARALLELA. 


Any, καὶ εἰς τὴν διψαν μου ἐποτι- 
σαν με οζος. 


Ps.xxxiv. 22. τ 
'O Θεος μου, καὶ ὁ Κυριος μον. 
Ps. xi. 7. Deut. xxxii. ς. 
Διατηρήσεις ἡμας απὸ τῆς, 
γένεας ταντῆς.--- γενεὰ σκχολιᾶ. 
Ps. Ixxvii. 8. exxiv. s. Sym. ΤΡερά. 
Ps. exlv.6. Jona. i. 9. 


Τὸν ποιησαντα voy ovupmyo, 
X04 τὴν γῆν, τῆν θαλασσαν, xai 
παντὰ τὰ EV αὑτοῖς. 


Deut. xv. 4. 


e 
OTi ovx tc TAX ty σοι ενδεης. 
Co//J. Exod. xvi. 18. 


Deut. ii. ς. 
Ov yap δὼ ὕμιν ἀπο τῆς γῆς 
αὐτῶν, οὐδὲ βημα ποδὸς, x. τ. ^. 
Gen. xxv. 19. xxi. 4. 


Αβρααμ εγεννησε Tov Icaax, 
—mipuiTie δὲ Αβρααμ τον 
Ισαᾶκ τῇ ἡμερᾷ τῇ ογδοῃ. 

Gen. xxxvii. 11. xlv. 4. 
XXXiX. 5. 

Εζηλωσαν δὲ avrov οἱ αϑελφοι 
αὐτου.--- ἔψω εἰμι Ιωσηφ ---ὖν 
ἀπεδοσθε εἰς Αἰγυπτον.---Ὁτι ὁ 
Κυριος nv μετ᾽ αὐτου. 


Gen. xli. 43. Ps.civ. 21—23. 
Και κατεστησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὁλῆς 


γῆς Αιγυπτου.---Κατεστησεν ἂν- 
TOV, XUpiOy του οἰκου QUTOU, X.T.À. 


Gen. xlii. 2. 


Idov ακηκοα ὅτι sG Ti σιτος ἐν 
Αἰγυπτῳ. 


CITATA ET PARALLELA. 


Act. vii. 13. 

Και---ανεγνωρισθη Ιωσηφ τοις 
αδελφοις αντου. 

Vil. 14. 
Εν ψυχαῖς ἑβδομηκονταπεντε. 
vii. 17. 

Ηυξησεν ὃ λαος και ἐπληθυνθη 
εν Αἰγυπτῳ. 

vii. 19. 

"'Ovros κατασοφισαμενος TO 
γένος ἥμων, ἐκάκωσε τοὺς πᾶτε- 
ρας ἥμων, X. T. À. 
| vii. 20. 

Hy ἀστειος τῳ Oso' ὃς ἀνετρα- 
Qn μῆνας τρεῖς. Coll. Heb. xi. 23. 

vii. 21. 

Ανειλετο αὐτον ἡ Üvya np Φα- 
poc. 

vii. 20. 

£190 αὐυτῳ---αγγελος Kupiov 
ty Φλογι πυρὸς βατου. 

vii. 46. 

Καὶ wTncaTo tüptiy σχηνωμα 

τῳ Θεῳ Ιακωβ. 


vil. 47. 
Σολομὼν δὲ ῳκοδομησεν avro 
01X0y. 


X. I3, 14. 
Αναστας, Πετρε, θυσον xai 
φαγε. Ὁ δὲ Πετρος εἰπε, Μηδα- 
μως, Κυριε, ovi οὐδέποτε ἐφαγον 
σαν xowoy ἡ ακαθαρτον. Coll. 
Rom.. xiv. 14. 1 Cor. vili. 4. x. 
25, 26. 
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Gen. xlv. 1. 


'Hyixax ἀνεγνωριζετο 
ἄϑδελφοις ἀντου. 


Gen. xlvi. 27. Exod.i. ς. 


τοις 


Yvxau ἑβδομηκονταπεντε. 
Exod. i. 7. Ps.civ. 14. 


Ὁι δὲ vios IrpanA ηυξηθησαν, 
καὶ ἐπληθυνθησαν. 


Exod. 1. 10, 11. 


Δευτε κατασοφισωμεθα αυ- 
τους, μηποτὲ πληβθυνθη----ἶνα χα- 
Χωσωσιν αὐτοὺς X. T. À. 


Exod. ii. 2. 


Ιδοντες δὲ «vro ao tiov, ἐσκε- 
πασᾶν αὐτο μῆνας τρεῖς. 


Exod.ii ;—10. . 
'H θυγατηρ Φαραω----ανειλετο 
αυτὴν (sc. τὴν θιβιν). 
Exod. iii. 2. 


Ὠφθη δὲ αὐυτῳ ἄγγελος Κυρισυ 


] ἐν πυρὶ Φφλογος ἐκ του βατου. 


Ps. cxxxi. 2— 5. 
Ὥμοσε, x. T. A.— ἑως οὐ εὕρω 
τόπον τῳ Κυριῳ, σκηνωμὰ τῳ Gto 


| Ιακωβ. 


I Par. xxviii. 6. xvii. 12. 


Σαλωμὼν 0 viog δου οἰκοδομη- 
ct) TOV οἰχὸν μου. 3 Reg. viii. 27. 


Ezech. iv. 15, 14. 

Και septic, T'as λέγει Kupiog ὁ 
Θεος του Ιδραηλ,» Ὅντως φαγον- 
ται οἱ υἱοι του Ισραηλ axalapro 
ἐν τοις εθνεσι. Και tiro, Μηδα- 


es Kopis Ges Ισραηλ᾽ εἰ ἡ ψυχὴ 


μου 0U μεμίανται ἐν ακαθαρσιᾳ, 
X. T. À. 


5T 
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Áct. x. 48. 


Ιησουν τὸν ao Ναζαρετ, ὡς 
txpicty avroy ὁ Θεὸς Πνευματι 
Αγιῳ καὶ δυναμῆι, ὃς διηλθεν 
ἐνεργέτων καὶ «ωὠμένος παντὰς 
x. T. A. Coll. Luc. iv. 17-19. 


xiil. 18. 
Ἑτροποφορῆσεν αὐτοὺς tv τῇ 


ἐρήμῳ [ἐτροφοφορησει, Οτγϊοὁ. 
Sebolz.. ]. 
Xvi 31. 

Πιστενσον ἐπὶ τὸν Kupioy In- 
σουν Χριστον, xai σωθησῃ, x... 
Coll. 1. oan. iii. 23. 

xvii. 3I. 

Μελλει xpivtiy τὴν οιχουμενην 

ἐν δικαιοσυνῃ. Coll. Apoc. xix. 11. 


xviii. 9, IO. 
Εἰπε δὲ ὁ Κυριος----μὴ φοβου 


—diori Ἐγὼ Eis μετα σου, 
x. T. Δ. Coll. doc. i. 17. 


xxll. 16. 


Avac ras βαπτισαι, xai ἀπο- 
λουσαι τὰς TY TT: σου, £71- 
καλεσαμενος TO ογνομῶ QGUTOV. 
Jac. iv. 8, καθαριζετε χειρας 
ἀμάρτωλοι, χαι ἀγνισᾶατε XOp- 


διας, διψυχοι. 


Rom. i. t. δ sp. 
Δουλος Incou Χριστον. Coll. 2 
Tim. ii. 24, AovAoy δὲ Kupiou ov 
δει μαχεσθαι. | 
li. 6. 
Ὁς ἀποδωσει ἑκάστῳ κατα τα 


ἐργὰ αὐτου. Coll. "poc. ii. 23. xx. 
14. Matt. xvi. 27. 2 Tim. iv. 14. 


CITATA. ET PARALLELA, 


Esa.lxi 1. Ps. xliv. 7. 

Πνευμα Kupiou £^ ἐμε, οὗ &i- 
γεχὲν ἔχρισε με, ευαγγελισασθαι 
πτωχοῖς ἀπεέσταλχε με, ιᾶσασ- 
θαι τοὺς συντετριμμένους τὴν 
καρδιαν, x. T. À. 


Deut. i. 51. 


E» T" ἐρήμῳ ταυτη---τροφο- 
Qopneti σε [srpopopopnos, Alex. ]. 


Esa. xlv. 22. xxviii. 16. 


Επιστραφητε ἐπ᾽ ἐμε, και σω- 
θησεσθε, x. T. A. Coll. Gen. xv.6. 


Ps. ix. 8. 


Και avrog κρινεῖ τὴν οἰκουμε- 
γὴν ἐν δικαιοσυνῃ. 


Esa. xliii. 1, 2, 5, 12, 12. 

Και νυν οὕτως λεγει Κυριος 0 
Oto; ---μη Qo(Jov, ὁτι μετὰ σον 
Eipai, κιτλ. Conf. Exod. iii. 12-14. 


Ps. 1.2. 


Πλυνον μὲ ἀπὸ τῆς ανομιας 
μον, καὶ ἀπὸ ἀἁμαρτιας μου χα- 
θαρισον μὲ. ἀποπλυνε ἀπὸ Χα- 
κιᾶς τὴν καρδιαν σον, X. τ. λ. 
ger. iv. 14. Esa. i. τό. 


Jona. i. 9. 


AovAog Kupiou εἰμι εἐγω. Coll. 
Esd. v. τι. Dan. iii. 26. vi. ao. 


Ps. lxi. 12. Prov. xxiv. 12. 


Ev αἀποδωσεις ἕκαστῳ κατα 
τὰ ἐργὰ avrov. Col. Jer. xvii. 
IO. XXXix. 19. 


CITATA ET PARALLELA. 


Rom. iii. 20. x. 4. 
Ov δικαιωθησεται πασα capt 
ἐνώπιον αὐτου. Coll. Ga/. ii. τό. 
Ade. xiii.39. Titii. 7. 


iv. Ὡς. 

'Oc παρεδοθη δια τὰ παραπ- 
τωματα ἡμῶν. 

viii. 33; 34- 

Θεος ὁ δικαιων" τις 0 κατακρι- 
νων; X. T. À. Coll. .dpoc. xii. 10. 
tap. iii. 20. 

1X. 5. 

Ὁ Qv», eri παντῶν Os0c. Coll. 
Joan. i. 18. vi. 46. Heb. i. 3. poc. 
i. 8. 

Rom. x. 6. 
Μη εἰπῆς y τῇ καρδίᾳ mov. 
ΧΙ. 2. 

Ovx απωσατοὸ ὁ Θεὸς τον 

λαον GUTOU. 


xi. 8. 

Εδωκεν avroic ὁ Θεὸς πνευμᾶὰ 
κατανυξεως, οφθαλμοὺυς ToU μὴ 
βλέπειν, καὶ coro του μὴ ἄκχουειν, 
ἕως τῆς σήμερον ἡμερας. Matt. 
xiii. 14. Marec, iv. 12. Joan. xii. 40. 

xi. Ὡς. xii. I6. . 
Μη n7: παρ᾽ ἑαντοις φρονιμοι. 
xil. 17. , 

Προνοουμεένοι καλὰ ενώπιον 
πάντων ανθρωπὼν. Coll. a Cor. 
Viii, 21. 1 Tess. iv. 12, v. 22. 

1 Cor. 1.20. . 
Που 009065 που γραμματεὺς; 
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Ps. cxli. 2. 


Ov δικαιωθησεται tywTi0y σου 
mag Guy. Coll. ob. xxv. 4. xxxii. 
ἃ. Micb. vii. 9. Esa. xlii. a1. xliii. 
26. xp. 16. Sir. xviii. a.] 


Esa. liii. 12. 


Και δια τὰς ανομιας ἀντῶων 

παρεδοθη. 
Esa. l. 8. 

Εγγιζει ὁ δικαιωσας pat τις 
0 χρινομένος μοι; X. τι Δ. Conf. 
Jo). xxxiv. 29. 

Exod. iii. 14. 

Eyo εἰμι ὁ Ὧν. Coll. Jer. 

Xi9. 13.. XXXiX. 17. 


Deut. viii. 17. Ps. xiii. 1. 
— Μὴ εἰπῆς ey τῇ καρδίᾳ σου. 
I Reg. xii. 22. 

Ovx ἀπώσεται Kupiog τὸν 
λαον αὗτου. — Coll. P. xciii. 14, 
15. 

Deut. xxix. 4. 

Kai oux ἐδωκε Kupiog ὁ Θεος 

Upiy xapdiay εἰδεναι, καὶ οφθαλ- 


μοὺς βλέπειν, καὶ ὡτὰ ἄκουειν, 
ἕως τῆς ἡμερας ταντης. Coll. Esa. 


vt. 9. 


Prov. iii. 7. 
Μη 100, φρονιμος παρὰ atav- 
τῳ. Coll. Eccles. vii. 17. 
Prov. iii. 4. 
Προνοου καλὰ ἐνώπιον Kupiou 
καὶ ἀνθρωπων. 


Esa. xxxiii. 18. 
Που εἰσιν οἱ γραμματικοι; 
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x. T. Δ. Coll. cap. iii. 38. 


I Cor. 11}. 16. 


Ovx οἰἶδατε ori ναος Otov so 6, 
xai To IIysvja& Tov Otov oixti ty 
ὑμιν; 

V. 2. 

Iva εξαρθῃ ἐκ μέσου ὑμων. 

Coll. 2 Tess. ii. 7. 


V. 7- 
To πασχα ἡμὼν ὑπερ ἡμὼν 
εἐθυθη, Χριστος. Col. Luc. xxii. 
15, τό. 


V. 11. XV. 33. 


Tw τοιούτῳ μηδὲ cuvteGD oy. 

Cof. 2 Joan. 10, 11. 
vill. 9. 

Βλέπετε δὲ μήπως * ἐξουσια 
ὑμὼν αὐτὴ προσκομμᾶ γενηται 
τοις ἀσθενουσιν. Colf. Rom. xiv. 
13. 29. 

IX. 7. 

Τις φυτευει ἀμπέλωνα, καὶ EX 
του χαρπου avrov oux εσθιει: 
Coll. Luc. x. 7. τ dim. v. 18. 


ΙΧ. IO. 


Ἐπ᾿ ελπιδι οφειλει 0 ἀροτριων» 
ἀροτριῶν, X. T. À. 


x. £. 
Κατεστρωθησαν yap εν τῇ 
ἐρήμῳ. Οὐδ. Heb. iii. 17. Juda. 5. 
xiv. Ὡς. 
Απαγγελλὼν ὅτι ὁ soc ^oy- 
τὼς EV ὑμιν ἐστι. 


CITATA ET PARALLELA. 


πον εἰσιν οἱ συμβουλενοντες ; 

X.T.À. Coll. fob. v. 13. Esa. v. ax. 
Gen. xli. 38. Dan. iv. ς. 

Μη εὐρησομεν ανθρωῆον τοιου-- 


τον; ὃς £x ti Πνευμα Θεου ἐν αντῳ; 
Colf. Esa. xliv. 3. 


Ezech. xiv. 8. 
Και ἐξαρω αντον £X μέσου του 
Amou μου. Col. Esa. Ivi. 2. 
Exod. xii. 27. 


Gueiz To T a0 6 TovTo Κυριῳ. 
Coll. Execb. xlv. a1. 


Ps. c. 5. 


Tovro ov συνησθιον. 


Exod. xxxiv. 12. 
Προσεχε ctxvTG—n σοι γέ" 
νηται προσκομμα εν ὑμιν. 


Deut. xx. 6. 

Koi τις ὃ ἀνθρώπος ὅστις sQu- 
τευσεν αἀμπελωνα, καὶ οὐχ εὐφρᾷν- 
θη εξ αὐτου; Coll. Deut. xii. 1s. 
XXUÍ. 11. 13. 

Esa. xxviii. 24. 

Mn ὁλὴν τὴν ἡμερῶν aporpia- 
σει 0 ἀροτριων ; κιτιλ. Coll. Amo. 
iX. 13. 

Num. xiv. 16. 

Κατεστρωσεν &uTovg ty τῇ 
ἐρημῷ. 

Zach. viii. 23. 

Πορευσομεθα μετα mov, dioi 
ακηκοῶμεν. ὅτι 6 Θεος μεθ᾽ ὑμῶν 
ἐστι. Coll. Deut. iv. 6. 


CITATA ET PARALLELA. 


I Cor. xv. 8. 


"Qomspti TU ἐχτρωμῶτι, ὠφθη 
κῴμοι. Coll. dct. ix. 3. 17. 


Xv. 47. 
'O πρωτὸς αἀνθρωπος £x γῆς, 
χοῖκος. 


2 Cor. ii. 16. 


€ | 
Kai προς ταυτὰ τις ἰχανοςΣ 


Col. cap. iv. 7. xii. 9, 10. 
iii. 3. 


Eyytypap^pstvn. οὐ μελᾶνι, 
αλλα Πνευμαᾶτι Θεου ζωντος, οὐχ 
ἐν πλαξι λιθιναις, αλλ᾽ ἐν πλαξι 
καρδιας σαρχιναις. Col. ii. oan. 
I2. 211. 13. 
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V. 2I. 

Τὸν yap μὴ γνοντὰ ἀἁμαρτιαᾶν, 
ὑπερ ἥμων ἁμαρτιὰν εποιῆσεν, 
X. T. A. Coll. Heb. ix. 26, 18. xiii. 
11, 1 Pet. fii. 18. 

X. 17. 

Ὁ δὲ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ 

καυχασθω. 


Gal. ii. 16. 


Aw). ον δικαιωθησεται εξ 
ἐβγων νομου πᾶσα σαρξ. CoJ. 
Rom. iii. 20. 

111. 17. 

Ὁ μετὰ £Tn τετρακόσια καὶ 

τριακοντα. | 
iV. I4. 

AAA! ὡς ἀγγελον Θεου εδεξ- 

abs με. 
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Job. iii. 16. 
Ὥσπερ ἐκτρωμᾶ ἐχπορενομε- 


yoy ἐκ μητρᾶς μῆτρος. Cei. Num, 
Xii, 12. 


Gen. ii. 7. iii. 19. 
Επλασεν ὁ tog Toy ἀνθρωπον, 
χουν ἄπο τῆς γῆς. cap. xviii. 27. 


Joel. ii. 1 1. 


Και τις ἐσταᾶι ἱκᾶνος αὐτη; 
Coll. Exod. iv. 10-12. 


Deut. iv. 13. Ezech. xxxvi. 


26. 


Εγραψεναντα ἐπι dvo πλακας 
λιθινας.---αὶ δωσω ὑμῖν καρδιαν 
καινὴν, xau ἤγευμα καινον.---κᾶι 
ἄφελὼ τὴν καρδιαν τὴν λιθινην--- 
και doc ὑμιν καρδιαν σαρκινην. 
Col. Exod. xxxii. 16. 


Esa. liii. 4-12. 

Ὁυτος τας ἅμαρτιας ἡμων 
φερει----εαν δωται περι ἅμαρτιας 
ΤῊΝ ψυχην &UTOU, X. T.À. “44. 
Comp. 

Jer. ix. 24, 25. 

Ey rovro καυχάσθω 0 καυχω- 

μενος----ὖτι Eo εἰμᾳ Kopiog. - 
Ps. cxlii. 2. 

Ὅτι ov δικαιωθησεται tyw iov 
cou πας ζων. Esa. xlv. 26, ἀπο 
Κυριου δικαιωθησονται, x. τ. A. 

Exod. xii. 40, 41. 

Και ἐγένετο μετὰ τὰ τετρα- 

X0010, τριακοντὰ ETT. ΄ 
2 Reg. xix. 27. 

Και ὁ κυριος μου ὁ βασιλεὺς 

ὡς ἄγγελος του Θεου. 


4 
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Gal. vi. 16. 


Eipnym ἐπ᾿ ἄντοὺς καὶ ἔλεος, 
καὶ ἐπὶ τὸν lopamA τοῦ Θεον. 
Οοἱϊ. Rem. ii. 38, 39. ix. 6. "oan. 
i. 47. 

Ephes. i. 22. 

Και παντὰ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
ποδας avrov. Col]. 1 Cor. xv. 27. 
Heb. ii. 6, 7. poc. vi. a. 

li. 20. 

Οντος ἀχρογωνιαιου aurou In- 
σου Xpio Tov. Conf. Matt. xxi. 4. 
Marc. xii. το. ct. iv. τι. 1 Pet. 
ii. 7. 

lv. 26. 

Ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω Eri TO 

παροργισμῳ ὑμῶν. 
Ephes. v. 2. 


Ka: παρέδωκεν ἕαυτον ὑπερ 


ἡμων προσφοραν καὶ θυσίαν Tw. 


Θεῳ, εἰς οσμῆν ευωδιας. Coll. 
Pbilsp. iv. 18. 
v. I8. 
Μη μεθυσκεσθε owe. — CoJf. 
Rom. xiii. 33. Gal. v. at. 


v. 30. 

4 

Oc: μέλη ἐσμὲν ToU σωμᾶτος 
&UTOU, £X τῆς σαρχος αὐτου, καὶ 
ἐκ των oc T£Oy αὐτου. Col. x Cor. 
vDi.15. Xii. 37. 

Philipp. i. 19. 

Tovro μοι ἀποβησεται εἰς σω- 

τηριᾶν. Coll. Rom. viii. 28. 


ll. IO, II. 
Ev τῷ ovop ari ἴησου Tav yo- 
νυ χαμψη---καὶ πασὰ γλωσσα 


ἐξομολογησηται, x. T. Δ. Οοή, 
"poc. xvii, 14. Xix. 16. Col. iii. 17. 


CITATA ET PARALLELA. 


Ps. exxiv. 5.  cxxvii. 6. 


Eipnyn ἐπὶ Tov ἴσραηλ. 


Ps. viii. 6. 
Παντα ὑπεταξας ὑποχαάτω 
τῶν ποδων avTov. 


Ps. exvii. 22. 
'Ovroc ἐγενηθη εἰς χεφαλην 
γωνιας [εἐγενηθη ἀκρογωνιαιος, 
85m. ]. 


Deut. xxiv. 15. 
Ovx εἐπιδυσεται 0 ἥλιος cm 
αυτῳ. [οἰ]. Sap. xvi. 48. 
Lev.iv. 31. Exod. xxix. 18. 


Και ανοισει ὁ ἱερευς ἐπὶ vo Dv- 
σιαστηριον εἰς οσμὴν ευωδιας Κυ- 
puo. Οοἶ. Gen.viii. ατὸ — 


Prov. xxiii. 30. 
Μη μεθυσκεσθε εν oiwoic [oie 
Alex. 41d. Comp.]. 
Gen. ii. 25. 
"Tovro yvy oc roUy £X τῶν 00 TEUJ 


μου, Xa σαρξ £x τῆς ca pxos μον. 
Col. a Reg. v. 1. 


Job. xiii. 16. 


Και TovTo μοι αποβησεται εἰς 
σωτηρίιᾶν. 


Esa. xlv. 24. 
Ἐμοι καμψει πᾶν γῶονν, xoi 
ομειται πασὰ γλωσσα Toy Θεον. 
Col. Ps. lxi. τι. exxxi. a. 


CITATA ET PARALLELA. 


Philipp. ii. 15. 
E» tow γενεᾶς σχολιας xai 
διεστραμμενης. Coll. Act. ii. 40. 
iii. 21. 
.. Ὁς μετασχηματίσει TO GUJAX 
τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, εἰς TO γε- 


νγεσθαι αντοσυμμορῷον τῳσωματι 
τῆς do£nc αὐτου, x. T. A. 


iv. I8. Ephes. v. 2. 


Οσμην ενωδιας,θυσιαν δεκτην, 
suapso Toy τῳ Θεῳ. Colf. Rom. xii. 
1. 1 Pet. ii. 5. 

Col. iii. 9, 10. 

Απεχδυσαμενοι τὸν παλαιον 
ανθρωπον----καὶ ἐνδυσαμενοι τον 
V£0y—XA&T  £iXOy& του κτισαντὸς 
αὐτον. Coll. x Cor. xi. 7. xv. 49. 
4 Cor. iv. 4. Heb. i. 1. Jacob. iii. 
9. x Jean. iii, a. 


lv. 6. 


Ὁ λογος ὕμων TAVTOTE £V χα- 


piri, Go) nprujstvog. Matt. v 
11. Marr. ix. 49. 
IThess.ii. 13. 21 10. 


Ἐν τῇ παρουσιᾳ Tov Kupiov 
ἥμων Incov Χριστου μετὰ παντῶν 
των ἄγιων avTov. Coll. pec. i. 7. 

ἵν. 5. 
Τα εθνα τα μηειδοτα Tov Gov. 
iv. 8. 

Ὁ αθετῶν, οὐκ ἀνθρωπον αθε- 
τει, ἀλλα τὸν Θεὸν τὸν καὶ δον- 
τα To Πνευμα αὐτου τὸ ᾿Αγιον 
εἰς ἡμας. 

2 Thess. i. 7. 


E» rn ἀποκαλυψεῖ τον Kupiou 
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Deut. xxxii. 5. 

Ista σκολιὰ καὶ διεστραμ- 

μένη. Col]. Prov. vi. 14. 
Job. xix. 27. 

Oida γαρ ὅτι ἀενναᾶος ἐστιν ὁ 
ἐχλυεῖν μὲ μέλλων, ἐπὶ γῆς ἀανᾶσ- 
τῆσαι TO δερμα μον, X. T. A. Cel. 
Ps. xv. τι. xvi. 15. 

Exod. xxix. 18. Lev. iv. 31. 


Ὁλοκαυτωμαὰ τῳ Kup εἰς 
οσμην ευωδιας" θυμιαμα Κυρίῳ 
ἐστι. Coll. Gen. viii. a1. 


Gen. 1. 27. 

Και £moimoty ὁ tog Toy ἀνθρω- 
πον xaT εἰχονα Θεου. Co/j. Eccles. 
vii. 30. Ezecb. xxviii. 15. [ Or: o 
Θεος ἐκτισε Toy ἀνῇρωπον ἐπ᾿ ἀαφ- 
θαρσιᾳ, καὶ εἰκονῶ τῆς dias idio- 
τητος---φῦονῳ δὲ διαβολου θανα- 
vog εἰσηλθὲεν εἰς τὸν κοσμον, 
X. T. À. δα. ii. 23, 24.] 

Lev. li. I3. 

Καὶ παν δωρον θυσιας ὕμων 
ἄλι ἄλισθησεται, x. T. Δ. Coll. 
Deut. xxx. 345 15. 


Zach. xiv. 5. 


Και ἥξει Κυριος 0 Θεὸς μου, 
καὶ παντες οἱ ὥγιοι μετ᾽ αὐτου. 
Coll. Dan. vii. 10. 

Jer. x. 25. 
Εθνη τὰ μη tidora ct. 
Esa. xxxiii. I. 
Ὁ αθετων ὑμας ovx αθετει. 
Ezecb. xxxvii. 34, καὶ δωσω Πνευ- 
μα μον εἰς ὑμᾶς. 


Deut. xxxiii. 2. 
Kupiog tx Σινα nxti—tx δεξίων 
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Incou ἀπ᾿ oupayoU, μετ᾽ αγγελων 
δυναμεως αὐτου. Coll. Marc. viii. 
38. Luc. ix. 26. porc. xx. 1a. 


- 


- 


2 Thess. i. 9. 
Δικὴν τισουσιν, ολεθρον auc- 
νιον, ἄπο προσώπου TOU Kupiov, 
καὶ amo τῆς δοξζης τῆς ἰσχνος 
αυτου. 
li. 7. 
Ἕως tx μέσου γένηται. Coll. 
1 Cor. v. a. 
ii. 8. 
Ὅν ὁ Κυριος αναλωσει To 
πνευμᾶτι TOU στοματος αὐτου, 


καὶ χαταργησει τῇ επιφανεια 
ε 
τῆς παρουσιᾶς αὐτου. 


I Tim. v. tg. 


Κατηγοριᾶν μὴ mxpxósxov, 
£XTOG εἰ μὴ ἐπὶ δυο ἢ Tpitoy μαρ- 
τυρων. Conf. α Cor. xiii. 1. 


| vi. 12. 

Του Gtov ov ζωοποιουντος τὰ 

παντα. Coll. 4οε. xxi. ς. 
vi. I5. 

Ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευον- 
τῶν, καὶ Κυριος των κυριευοντῶν. 
Coll. Mor. xvii. 34. xix. τό. 

2 Tm. iv. 14. 

Asodun avro ὁ Κυριος κατὰ 
τα tpyom auTov. Matt. xvi. 27. 
Rar. iii. 6. M poc. ii. 23. 

Titus ii. 14. 

Καὶ καθαρισῃ ἕαυτῳ λᾶον 

περιουσιον. Col. x Pet. ii. 9. 


CITATA ET PARALLELA. 


&UTOU οἱ ἀγγέλοι μετ᾽ αὐτου. 
Dan. οἱδετο, χίλιαι χιλίαδες ελει- 
TOUp'yOUV αντῳ, καὶ μυριαι μυρια- 
δὲς παρειστηχκεισαν αὐτῳ" Χριτη- 
ριον ἐκαθισε, βιβλοι ἡνεῳχθησαν. 


Esa. ii. 10, 19. 
Κρυπτεσθε — απὸ προσωπου 


του Qo(dau Kupiou, καὶ omo τῆς 
δοξης Tn$ ισχνος αὐτου. 


Esa. lvii. 2. 
Ηρται sx Tov μεσου. Coll 
Ezecb. xiv. 8. 
. Esa. xl. 4. 


Kai παταζει γὴν To λογῳ TOU 
στομαᾶτος αὐτου, καὶ EV πνευματι 
δια χειλέων ἀνελει ἀσεβη. Cell. 
Ose. vii. 6, 


Deut. xix. 15. 


Em: στομαᾶτος dvo μαρτυρῶν, 
καὶ ἐπὶ στομᾶτος τριὼων μαρτυ- 
pov, στησεται πᾶν βημα. 


Neh. ix. 6. 


Και cv ζωοποιεις τὰ παᾶντα, 


Cof. Ps. lxx. το. 
Deut. x. 17. 


£sog τῶν θεων, και Κυριος τῶν 
χυρίων. Coll Dam. ii. 47. iv. τι. 
Ps. [xxi. ττ exlviii, 11. 


L 


Prov. xxiv. 12. Ps. lxi. 12. 


'Oc ἀποδίδωσιν ἑκαστῳ κατὰ 
τα tpya& &uTow. Jer. xxv. n. 
Corp. et Francof. 

Exod. xix. 5. 


Εσεσθε μοι Aog περιουσιος. 
Deut. vii. 6. xiv. Δ. xxu. 18. 


CITATA ET 


Titus iii. 5. 
Ovx εξ ἐργων των εν δικαιοσυνή 


€ 
QVy ἐποιησᾶμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ 
τον αὐτοῦ ἔλεον, X. T. A. 


Heb. 1. 8. 


€ 
Ὁ Üpovoc σον, ὁ Θεος, εἰς Tov 
αἰωνα TOU αἰῶνος. 


iii. 17. 
Ὧν τὰ κωλᾶὰ επεσεν EV τῇ 
ἐρημῳ. Coll. y Cor. x. ς. uda. ς. 
vi. 6. 


Ανασταυρουντας ἕαυτοις TOV 
"Tioy του Θεου, καὶ παραδειγμα- 
τιζοντας. Coll. cap. x. 29. Pil. 
iiij. 18. 

vii. 2, 4. 

"Q καὶ δεκατὴν ἀπὸ παντων 

ἐμέρισεν Αβρααμ x. T. A. 
vii. 2. 
᾿Αφωμοιωμενος de τῳ "Tio ToU 
Θεου. Col]. Luc. i. 35. Phil. iii. 21. 
1 Joan. iii. 2. 
vii. I4. 

E£ Ιουδα ἀνατεταλκεν ὁ Kv- 

ριος ἥμων. Coll. por. v. 5, ὁ Ὧν 


tx τῆς φυλης Ιουδα.  Col/. Matt. i. 


2. X. T. Δ. Lite. iii. 55. 


iX. I-5. 


Citata fer? omuia. 


ix. 5. 
Χερουβιμ done, κατασκια- 


ζοντα ro ἱλαστήριον. Coll. Rom. 
iéi.25. 1 foanm.ii.2. 


hj 


PARALLELA. 
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Dan. ix. 18. 


€ 

Οτι oux ἐπι ταις δικαιοσυναις 
ἡμων----αλλ᾽ ἐπι TOUG οἰκτιρμοὺς 
σου τοὺς πολλους Κυριε. 


Thren. v. 19. 

Ev δὲ Κυριε εἰς τον αιωνὰ κα- 
τοικήσεις, ὁ θρονος σον εἰς γενεῶν 
καὶ γενεῶν. 

Num. xiv. 29, 32, 32. 

Και τὰ κωλα ὑμῶν πεσειται 
ἐν τῇ ἐρήμῳ ταντῃ. 

Num. xxv. 4. 


Παραδειγματισον — &vrouc. 
Aqui. αναπηξον. Sym. κρεμα- 
σον. 


Gen. xiv. 20. 
Και tduxty avro Αβρααμ às- - 
xaT" Q/TO0 παντῶν. 
Dan. iii. 25. 
'H ὁρασις----ὁμοιῶ "wo zov. 
Col. Ps. ii. 7. 


Esa. lxv. 9. 


Και εἐξαξω το s£ Ιακωβ σπερ- 
μα, καὶ εξ Ἰουδα, κι τ. A. Οὐ]. 
Gen. xlix. 9,10. Num. xxiv. 17. 
Και εξελεξατο τὴν φυλὴν Ιουδα, 
x. T. À. Ps. Ixxvii. 68. Coll. Deut. 
xxxii. 7. 


Fide dnnotat. 


Exod. xxv. 17-20. xxxviii. 
| 45 5 

Oi Χερουβιμ----συσκιάζοντες 

[σκεπαζοντες, Aquil. Ox. Μ8.} εν 

ταις πτερυξιν ἀντῶν ἐπιτουἱλασ- 


ζυ 


88. 


Heb. ix. 7. 


"A-ab Tov ενιαυτου μονος 
Αρχιερευς, ou χωρις αἵματος, ὃ 
προσφερει ὑπερ ἕαυτου X. T. À. 

ix.13. Χ. 4. 

E; yap τὸ αἷμα ταῦυρὼν καὶ 

τράγων, καὶ σποδὸς δαμαλεὼς 


ῥαντιζουσα τοὺς κεχοινωμένους, 
4 
ἀγιαζει X. T. À. 


IX. I9, 20. 

Λαληθεισὴς γὰρ πάσης syro- 
λης κατὰ νομὸν ὑπὸ Μωΐῦσεως 
πᾶντι τῷ λαῳ, λαβων TO αἱμα---- 
χαὶ παντὰ τὸν λᾶον ἐρβαντισε. 

Ix. 28. 

ὍὉυτως ὁ Χριστος ὦπαξ mpoc- 
ἐνέχθεις εἰς τὸ πολλῶν ἄνενεγ- 
κειν ἁμαρτίας, X. T-À, Cap. Vii. 27, 
ἑαυτον ἀνενεγκας. Coll. x Pet. ii. 
24. iij. 18. Rom. Ὁ. 6. 

X. 23. 

Ka λελουμενοι To σωμα ὕδατι 

καθαρῳ. Coll. cap. iv. 14. 
X. 27. 
Καὶ πυρὸς ζηλος ἐσθίειν μελ- 


λοντος τους ὑπεναντίους. Co. 2 
Tbess. i. 8. "uda. 7. 


x. 27. 
ἔτι yap μικρὸν ὅσον ὅσον. 
᾿ Xi. 4. 
Μαρτυρουντος ἐπι τοῖς δωροις 
ἄντου τὸν Θεου. Co/J. Matt. xxiii. 
35. 
xi. 23. 
Expv(2n τριμηνον----διοτι tidoy 


CITATA ET PARALLELA. 


Tnpiov. Col. xxxvi. 9. Comp. et 
Francof. Lev. xvi. 13-15. 
Lev. xvi. 34. Exod. xxx. 10. 

Ἐξιλασκεσθαν περι τῶν υἱῶν 
Ισραηλ απο πάσων τῶν ἁμαρτίων 
αυτων, ὡπαξ TOU ἐνιαντου κι T. À. 

Num. xix. 9, IO. 

Kai συνάξει ανθρωπος xablapor 
τὴν σποδὸν τῆς δϑαμαλεὼως X. T.À. 
Udwp βαντισμου ἀγνισμα εστι 
Και ὁσνναγων rny σποδιαντης δα- 
μᾶλεως, κιτ.λ. Coll. Lev. xvi. 14. 

. Exod. xxiv. 5-8. 

“Λαβὼν de Μωῦσης vo αἷμα, 
κατεσκεδασε του λᾶου, X. T. À. 
Coll. Ezecb. xliii. 230-27. Lev. xvi. 
18. 


Esa. liii. 12. 


Και avrog ἁμαρτιᾶς πολλων 
ἀνήνεγκε, x. τιλ. Coll. Lev. xvi. 


21, 22. 


Lev. xvi. 4. 
Kai λουσεται ὕδατι πᾶν TO 
σωμὰ αυτου. 
Esa. xxvi. 11. lxiv. 2. 
Kai νυν πὺυρ τοὺς ὑπεναντίους 
εἐδεται.---Καὶ κατακαύσει TU 
τοὺς ὑπεναντίους. 


Esa. xxvi. 20. Hab. ii. 2. 
Ἀποκρυβηθι μικρον ὅσον ὅσον. 
Gen. iv. 4. 


Καὶ ἐπειδὲν ὁ Θεος ἐπι Αβελ, 
καὶ ἔπι τοῖς δωροις ἀντου. 


Exod. ii. 2. 


Ιδοντες δὲ avro ἀστεῖον, εὖ- 


CITATA ET PARALLELA. 


ἄστειον τὸ ?rxidioy. Coll. Act. vii. 
20. 
ΧΙ. 20. 
Πιστει διέβησαν τὴν ερυθραν 
θαλασσαν, ὡς δια ξηρας. 


ΧΙ. 33. 

Aix πιστεως--εφραξαν στο- 
ματα λεοντῶν. 

xii. 18. 

Ov yap προσεληλυθατε ψηλα- 
φωμενω ορει,χκαι Χεχαυμένω ?rUpl, 
χαιὶ γνοφῳ, xo σκότῳ, καὶ θυελλῃ. 

xiii. 8. 

Ιησους Χριστος χθες καὶ ση- 
μέρον ὁ Αὐτος, καὶ εἰς τους αἰω- 
vac. Coll. cap. vi. 17, 18. 

xiii. II. 

Tovrev τὰ σωματὰ κατακαι- 

tras ἐξω τῆς παρεμβολῆς. 


xiil. I6. 

Δι᾿ avrov ovy ἀναφερωμεν θυ- 
σιᾶν αἰνέσεως διάπαντος τῳ Gu, 
τουτεστι καρπὸν X EEG. 

xiii. 20, X. 2g. 

Εν αἷματι diaÜnxne αἰωνιον. 
tap. ii. 145 ἵνα δια του Üaya Tov κα- 
ταργηση τὸν TO κρᾶτος ἔχοντὰ 
του θανάτου; x. T. A. 

Jac. v. 2. 


To ἱματιὰα μων σητοβρωτα. 
Colj. Matt. vi. 19, 20. 
v. 4. 
Ei; τα «ra Κυριονυ Σαβαωθ 
εἰσεληλυθασιν. 
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χΧεπασανμ αὐτο μῆηνᾶς τρεῖς. 


Exod. xiv. 29. xv. 19. 


Ἐπορευθησαν dia ξηρας sy μέσῳ 
τῆς θαλασσης. Col. Jos. iüi. 17. 


Dan. vi. 22, 24. 

E»vtQpatt τὰ στοματὰ τῶν 
λεοντῶν. 

Deut. iv. 11. 

Καὶ προσήλθετε καὶ ἐστῆτε 
ὑπο TO ορος, και τὸ ορος ἐχᾶιετο 
πυρι---σχοτος, γνοφος, θυελλα. 

Ps. ci. 27. 

Σν δὲ ὁ Aurog ti, και τὰ &TT 
σον oux εἐκλειψουσιν. CoJJ. Maj. ii. 
6. 

Lev. iv. 12, 21. 

Ko: εξοισουσιν ὅλον TOV μοσ- 
xo» ἐξω τῆς παρεμβολης---καὶι 
κατακαύσουσιν auTO. Col. xvi. 
27. Exod. xxix. 14. Num. xix. 3. 

4 Par. xxix. 31. xxx. 32. 

Ka ἀνηνεγκὲν ἡ ἐκκλησιὰ Üv- 
σιᾶς καὶ ἄνεσεις.  Ose. xiv. 3, 
καὶ ἀνταποδωσομεν καρπον χει- 
λεὼν ἡμῶν. 


Zach. ix. 11. 


Και σὺ εν αἷματι διαθηκης σου 
ἐξαπεστειλᾶας δεσμιους σον εκ 
Aaxxou χ.τ.λ. Coll. Exod. xxiv. 8. 


Job. xiii. 28. 
Ὥσπερ ἱμάτιον σητοβρωτον. 
Col]. Esa. ἢ. 9. ἢ, 8. 
Esa. v. 9. 


Ηχουσθη yop εἰς Tx τα Kv- 
piov Σαβαωβ ravra. 
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V. 7- 


Ἕως ἂν λαβη Utrov πρωΐμον 
καὶ οψιμον. Coll. Matt. v. 45. Act. 
XI. 17. 


I Pet. i. 18. 


Eidorts ov) ov φθαρτοις, apyv- 
pio ἡ χρυσίῳ ελυτρωθητε, x. 7. Δ. 
Coll. Matt. x.8, δωρεαν ἐλαβετε, 
δωρεὰν dort. 

i 19. Act. viii. 32. 

Ὡς ἀμνον ἀμωμον, X. T. λ. 
Coll. oan. i. 18. pec. v. 8. 

1. 23, 25. 

Aia Aoyov ζωντος Θεου xai 
μένοντος εἰς Toy χιωνα. ColJ. Matt. 
xxii.32. Marre. xii. a7. Luc. xx. 
38. Joan. vi. $1, 57. vii. 38. Heb. 
Χ. 20. 4dpoc. vii. 17. caf. ii. 4. 


ii. 7, 8. 
Λιθος προσκομματος, καὶ πετ- 
pa σκανδαλου, x.r.A. Coll. Act. iv. 


11. Ga. v. 11. 1 Cor. i. τι. P». 
CXUÍii. 165. 
li. 9. 

Λαος εἰς περιποίησιν. — Cof. 
Epbes. i. 34. 1 15besi.v. 9. 2 Thess. 
21. 14. 

ii. 17. 

Tov Θεὸν φοβεισθε τὸν βα- 
σιλεὰ τιμᾶτε. 

il. 24. 

Ὁς rac ἁμαρτιας ἡμων αὐτὸς 
ἀνήνεγκεν, κι T. À.. Coll. Heb. vii. 

27. iX.28. ΄ 
v. 8. 
Διαβολος, ὡς λεὼν ὠρνομενος, 


CITATA ET PARALLELA. 


Deut. xi. 14. 

Ka) δωσει τὸν ὑετον---χαῦ᾽ 
ὥραν πρωΐμον καὶ οψιμον. Οοὶ! 
otl. i23. Zacb. x. τ. Jer. 9. 14. 
Ose. vi. 4. 


Esa. lii. 2. 
Ὅτι ταδε λεγει Kopios, Δω- 


peay ἐπράθητε, και ov μετὰ ἀργυ- 
piov λυτρωθησεσθε. 


Num. vi. 14. et ai. 


Kai προσαξει----αμνον &viaw- 
σιον ἄμωμον. Coll. Ezecb. xlvi. 13. 
Ps. cxviii. 89. 

Eig Toy αἰωνα Kopie ὁ λογος 
σου διαμενει ἐν τῷ οὐυρανῳ. 
Dan. vi. 26. 


Αὐτὸς ἐστι Θεὸς Cuv, xai pt- 

νων εἰς τους αιωνᾶς. 
Esa. viii. 14. 

Ovx, ὡς λιθου προσκομματι-- 
ουδὲ ὡς πετρᾶς πτωματι. Tot. 
καὶ εἰς λιθον προσχομμαᾶτος. 
Aquil. καὶ εἰς στερεον σκανδαλον. 

Mal. iii. 17. Esa. xliii. 21. 

Και ἐσονταῶι μοι, λέγει Κυριος 

---εἰς περιποιησιν. χοδ, xix. 5. 


Prov. xxiv. 21. 


« 
Φοβου τον Θεον, vit, xai βα- 
σιλεᾶ. 


Esa. liii. r2. 


Και «vroc ὥὡμαρτιαᾶς πολλὼν 


ἀνήνεγκε, X. T. Δ. Coll. Lev. xti. 
22. 


Job 1. 7. 
Ὁ Διαβολος---τειπε, Περιελ- 
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περιπάτει, ζήτων τινὰ XG TOT. 
Colf. Apoc. xx. 8. 


2 Pet. 1. 17. 


ὍὉυτος ἐστιν ὃ viog μου ὁ ἀγα- 
πητος, εἰς ὃν εγω ηυδοκησα. Coll. 
Matt. iii. 17. Col. i. 13, τον "iov 
τῆς ἀγάπης αὐτου. 


lii. 9. 


Μακροθυμει εἰς ἡμας, μη βου- 
λομενος τινᾶς ἀπολεσθαι, ἀλλὰ 
παντᾶς εἰς μετανοιᾶν χωρῆσαι. 
Coll. Luc. ix. $6. xiii. 34. Rom. ii. 
4. 1 Z2. ii. 4. 

111. I2. 

Ovpayos πυρουμενοι λυθβησον- 
ται, καὶ στοιχειὰ κανσουμενᾶ 
τηχεται. Coll. 2 Tess. i. 7-10. 


lil. 13. 

Καινους δὲ ουρανους) καὶ γὴν 
καινὴν κατὰ τὸ ἐπαγγελμὰ 007 
τουπροσδοκωμεῖν, £y οἷς δικαιοσυνὴ 
κατοικεῖ. Οοἱὲ, dpoc. xxi. 1-5. 


I Joan i. 8, 9. 


Eay εἴπωμεν ὅτι ὡμαρτιᾶν οὐκ 
ἔχομεν, ἑαυτους πλανωμεν, X. T.À. 
Ey ὁμολογουμεν---και καθαρίσῃ 
ἡμας X. T. λ. 


li. 2. iV. IO. 
Και avTog ἱλασμος ἐστι περι 


τῶν ἁμαρτιων ἡμῶν, X. τι A. Coff. 
Rom. iii, 25. v. το. Col. i. 20-22. 


li. 4. 
Ὅλεγων, Eeyyoxas avrov, Xx. T.À. 
Coll. Matt. vii. 22, 23. 
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θων τὴν γὴν και ἐμπεριπατησας 
τὴν ὑπ᾽ οὐυρᾶνον παρειμι. 


Esa. xlii. 1. 
Ιακωβ ὁ παις jov, ἀντιληψο- 
μαι αυτου---προσεδεξατο avrov ἡ 


ψυχῆ μον, εις ὃν ηνδοκησεν ἡ 
ψυχὴ μον. Theod. Euseb. Sever. | 


Ezech. xviii. 31, 32. xxxiii. 
II. 


Ἵνατι αἀποθνησκετε οἶκος Ic- 
ραηλ; Auori ou θελω ov θανατον 
του ἀποθνησκοντος, λεγει Κυριος. 
Coll. Exod. xxxiv. 7. Nur. xiv. 
18, Ps.cii. 9-13. Esa. xxx. 18. 


Mich. 1. 4. 


e € 
Ai κοιλαδὲς τακησονταᾶι ὡσει 


.xmpoc.. Esa. xxxiv. 4, Τακησον- 


ται πᾶσαι αἱ δυναμεις τῶν ουρα- 
yuy, X.T.À. Coll.Ixiv.s. Ps.xlix.3. 


Esa. lxv. 17. lxvi. 22. 


Εσται yap ὁ ovpavog xaivos, 
και *" yn xam. xxxi. 16, xoi 
δικαιοσυνὴ ty τῷ Καρμήλῳ κατοι- 
κησει. 


Eccles. vii. 21. 


ὍὉτι ἀνβρωπος ovx ἐστι δικαιος 
ἐν τῇ Ὑγ7; ὃς ποιήσει ἀγαθὸν και 
ovx, ὡμωρτήησεται. Esa. xlii. 26, 
λεγεσυ τὰς ἀνομιᾶς σου πρῶτος, 
ἱνα δικαιωθης. ᾿ 


Ps. cxxix. 4. 


"Ori παρᾶ σοι 0 ἱλασμος ἐστιν. 
Coll. Ezecb. xliv. 27. Num. v. 8. 
Dan. ix. 24. 


Ose. viil. 2. 


Εμε κεκράξονται; Ὁ Gros. ty- 
νωκᾶμεν σε. Coll. Jer. vii. 4. 
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ii. 17. 

Καὶ 0 χοσμος παραάγεται, 
xoi ἢ ἐπιθυμία avrov ὁ δὲ ποιὼν 
vo θελημα του Θεου, μένει εἰς 
τον αἰωνα. Οοἤ. x Pet. i. 23-25. 

iii. 2. 

Οἰδαμεν δὲ ὅτι εαν φανερωθῃ, 
ὅμοιοι &uTO ἐσομεβα, ὅτι οψομε- 
θα avTov καθως ἐστι. Coll. x Cor. 
XU. 49. 2 Cor. iii. 18. Col. iii. 4, 
TOTÉ καὶ ὕμεις συν GUT φανερω- 
θησεσθε εν δοξη. 


iii. 22. 
Και τὰ ἀρεστὰ ενωπιον αὐτου 
ποιουμεν. Coll. Phil. iv. 18. Cel. 


iii. 20. Heb. xiii. 21. 


3 Joan 15. 


Eipnyn c0), —Eipnyn ὑμῖν, ColJ. 
Luc. xxiv. 6. "foan xx. 19, a1, 26. 
et szp. 

Juda 14, 15. 
δου, ηλθε Kupiog ἐν μυριασιν 
ὦγιαις αὐτου. Coll. Marr. viii. 38. 
ἃ Zbes. i. τὸ. a Pet. iii. 10. 


Esa. xl. 8. 


Ἐξηρανθὴ ὁ χορτος, καὶ τὸ 
ανθος ἐξέπεσε, τὸ δὲ βημα του 
Θεου ἡμων μένει εἰς τον GOV. 


Job. xix. 25—27. 

Oda yap— παρὰ yop Κυριου 
TAUTA μοι συνετελεσθη, ἃ ἐγὼ 
ἐμαυτῳ συνεπισταμαι, ἃ ὃ 0f- 
θαλμος μου ἑωρακε,καὶι ovx αλλος 
x. T. 4.. Coll. Ps. xvi. τς, Ἐγω δὲ 
ty δικαιοσυνῃ οφθήσομαι τῳ προ- 
σωπῳ σου, X. T. Δ. 

Esa. xxxviii. 2. 


Και τὰ ἀρεστὰ ενωπιον σου 
ἐποιησα. Coll. Exod. xv. 26, 44. 


και τὰ ἀρεστὰ £VUTIOV ἄντου 
«ποιησῆς. 


Judd.vi.23. xix. 20. 4 Reg. 
iv. 26. Dan. x. 1g. 


Eipnym σοι.  Eipnvm ὕμιν, Col. 
ger xxxvi. 7. 


Deut. xxxiii. 2. 


Κυριος ἐκ Σινα ἠκει----συν μυ- 
paci Καδης, ἐκ δεξιων avrov 
ἄγγελοι μετ᾽ αὐτου. Coll. Esa. 
Ixvi. 15, Idov γαρ Κυριος ὡς "up 
"En, X. T. A. Dan. vii. το. 


PARALLELA APOCALYPTICA. 


Apoc. i. 5. 

To ayarncavTi ἡμας, καὶ 
λουσαντι ἡμας ἀπὸ των ἅμαρ- 
τίων ἡἥμων ἐν τῳ αἷματι αὐτου. 
Coll. Matt. xxvi. 38. Heb. x. 19. 
Xiii.ao. 1 Joan. i. 7. 


Ose. xiv. 5. 


Ιασομᾶι τας κατοιχιὰς xv- 
τῶν, αγαπήσω αὐτοὺς ὁμολογως. 
Coll. Zacb. ix. τι. xiii. y, πηγὴν 
εἰς περι ὡμαρτισμον, καὶ εἰς περι 
ῥᾶντισμον. Sym. 


PARALLELA APOCALYPTICA. 


1. 6 e V. I O. 


Ka: ἐποιησας "jac To Θεῳ 
ἡμων βασιλεῖς καὶ ἱερεις. Coll. 1 
Pet. ii. 9. 


1.4, 8. xl. 17. 
Ὁ Ων. Coll. "Yoan. i. 18. viii. 
58. vi.46. Rom.ix.5s. Heb. i. 3. 


l. 13. 

Ey» joo τῶν £TTAà λυχνιὼν 
ὅμοιον Ὕτῳ ἀνθρωπου, ἐνδεδυμενον 
ποδηρη, καὶ περιεζωσμενον προς 
τοις μᾶστοις ζωνην χρυσῆν. 

i. 14. 

Ἢ δὲ κεφαλὴ αὐτου xai αἱ 
τρίχες λευκαι ὥσει £piOy λευχον, 
ὡς xy" καὶ οἱ οφθαλμοι αὐτου 
ὡς QAo£ πυρος. Coll. cap. ii. 18. 

i. 16. ii. 16. xix. 15. 

Καὶ ἐκ ToU στομᾶτος αὐτου 
βῥομφαια διστομος οξεια ἐχπορεο- 
μενη.---Καὶ πολεμήσω μετ᾽ αυ- 
τῶν ἐν τῇ βομφαιᾷᾳ TOU στομᾶτος 


μου. Cof. 2 Thess. ii. 8. 
l. 18. 


Και ὁ Ζων. Coll. cap. iv. 9, το. 
v. 14. X. 6. 


i. 20. 

Ταςἕπτα λυχνιας τας χρυσᾶς 
---χαι αἱ λυχνία! αἱ ἕπτα, X. T.À. 
li. 7. 

Φαγειν ἐκ Tov ξυλου τῆς ζωης, 
ὁ ἐστιν £V μέσῳ TOU παραδεισου 
του Θεου. Col. cap. xxii. 1. 
11. 7» €t “4. 


'O £X.0V ους, ἀκουσάτω X. T. À. 
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Esa. lxi. 6. 


Και ὑμεῖς δὲ ἱερεις Kupiov 
κληθησεσθε. Οἱ, Exod. xix. 6. 
xxiii.22. ὕμεις δὲ ἐσεσθε μοι βα- 
σιλειον ἱερωτευμα. 

Exod. iii. 14. 

Eye Eno ὁ Ὧν. Col. Jer. 
xiv. 13, 0 Ὧν, Κυριε. xxxix. 17, 
Comp. o Ὧν, Kupis ὃ Θεος. 

Ezech. ix. 2-11. 


Ἑις ἀνὴρ tv μέσῳ αντῶν ενδὲ- 
δυκως ποδηρη, καὶ ζωνη σαπφει- 
pov ἐπι τῆς οσφυος αυτου. 


Dan.vii.9. χ. 6. 


Καὶ τὸ ἐνδυμα αὐτου Asuxoy 
ὥσει quy, καὶ ἡ θριξ τῆς κεφα- 
λης αὐτὸν ὥσει εριον χάθαρον, ὃ 
θρονος αὐτου φΦλοΐζ πυρος. 

Esa. xi. 4. xlix. 2. 


Καὶ παταξει γὴν τῷ λογῳ 
TOU στομᾶτος αὐτου, καὶ εν 
πνευματι δια χειλεὼν ἀνελεῖ ἀσε- 
βη.----Καὶ sÜnxs τὸ στομῶ μου ὡς 
μαχαιραν οξειαν. 

Num. xiv. 21. 

Ζω Eye, και Zuy ro ovopm 
μον. [Ὁ Ζων εἰς rov αἰωνα. Gir. 
xviii. 1.] 

Zach. iv. 2. xi. 12. 

Καὶ ido λυχνία χρυσὴ ὁλὴ 
- καὶ ἑπτὰ λυχνοι, X. T. À. 

Gen. ii. 9. iii. 3. 

Το ξυλον τῆς Guns ev μέσῳ Tov 
Παραδεισον. Col. Ezech, xxviii. 
13. XXxxi. 8. 

Ezech. iii. 27. 


: . 
O ἀκονων, ἀχονετω. 
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ii. IO. 

Ἷνα πειρασθητε καὶ ἕξετε 
θλίψιν ἡμέρων δεκα.--πκαι duco 
σοι στεῷανον τῆς ζωης. Col. cap. 
ἐδ τα. 1 Cor. ix. 25. 2 dim. iv. 8. 
gacob. i. 11. τ Pet. v. 4. 

, M. I4. . 

ἔχεις txt χρατουντὰᾶς τὴν 
διδαχην Βαλααμ, ὃς εδιδασκεν 
τῳ Βαλακ βαλειν σκανδαάλον ενω- 
πίον τῶν υἱων Ἰσραηλ, φαᾶγειν 
εἰδωλοθυτα, καὶ πορνευσαι. Colf. 
2 Pet. ἰδ τς. uda, 11. 


1l. I7. lil. I2. XiX. I2. 
Koi δωσω αὐτῳ---ονομα xoi- 
νον γεγράμμενον, ὃ ovdtig &yvo 
εἰ μὴ ὁ λαμβανων. 
ii. 18. 
Ὁ "Yioc rov Θεου. Co/J. Matt. 
iii. 17,€t pass. ap. Seript. Sac. N. T. 


li. 18. xix. I2. 


'O £o Gy τοὺς οφθαλμους αὕτου 
ὡς φλογα Trpoc, καὶ οἱ ποδες 
αντου ὅμοιοι χαλκολιβανῳ. Coll. 
4. i. τ4. 

11. 20. 

AAA' ἔχω κατὰ σου, ὅτι ἀφεις 
τὴν γυναίκα σου Ἰεζαβελ, ἡ λε- 
γουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ δὲ- 
docxti καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμους 
δουλους, πορνευσαι καὶ φᾶγειν 
εἰδωλοθυτα. Coll dct. τς. 20. 1 
Cor. x. 19, 20. 


11. 23. XX. I2. 


Και ducto ὕμιν ἑκάστῳ κατὰ 
τὰ ἐργα ὕμων. Coll. Matt. xvi. 27. 


PARALLELA 


Dan. i. 12, 14. 


Πειρασον δὴ τους παιδας cov 
ἡμέρας δεκα. Coll. Gen. xxiv. 55. 
1 Reg. xxv. 18. ——iva, δὼ τὴ σὴ 
χεφαλῃ στεφᾶνον χαρίτων. Prov. 
iv. 9. Zacb. vi. 14. 


Num. xxv. I, 2. xxxi. 16. 


Και εβεβηλωθη ὁ λαος txmop- 
νευσαι εἰς τας θυγατερας Μωαβ. 
Και ἐκάλεσαν αὐτοὺς εἰς τας θυ- 
σιᾶς τῶν ειἰδωλων αὐτῶν, καὶ ἐφα- 
γὲν o λᾶος τῶν θυσιων ανυτῶν, 
χαι προσεχκυνήσαν τοις εἰδωλοις 
ἄντων. Micb. vi. s. 


Esa. lxii. 2. lxv. 15. 


Καὶ καλέσει σὲ TO ονομᾶ TO 
καινον, ὁ ὁ Κυριος ονομᾶσει αὐτο. 


Ps. ii. 7. 
"Yiog μου εἰ συ. Coll. Dan. iii. 
25. Esa.lii.13. ὁ 


Dan. x. 6. 


Kai oi οφθαλμοι avrov oc& 
λαμπαδὲς πυρος, καὶ οἱ βραχιο- 
νες αὐτου και τὰ σκελη ὡς ὁρᾶσις 
χάλχου στίλβοντος. 

3 Reg. xvi. 31. 4 Reg. ix. 7. 

Καὶ oux ἥν αὐτῷ ixayoy TOU 
πορευεσθαι ev ταις Gps priag Le- 
ροβοαμ viou Ναβατ, xoi ελαβε 
γυναικα τὴν Τεζαβελ θυγατέρα 
Ιεθβεβααλ βασιλεως Σιδωνίων" 
καὶ ἐπορευθὴ καὶ εδουλευσε τὼ 
Βααλ, καὶ προσεκυνῆσεν avo. 


1 


Ps. lxi. 12. xxvii. 4. 


Xv ἀποδωσεις ἑκάστῳ xaTa TA 
epya avrov. Col]. Prov. xxiv. 11. 


APOCALYPTICA. 


il. 26. 

Accu xuTo εξουσιὰν ἐπι τῶν 
εθνων. CoJl. Matt. xix. 28. Luc. xix. 
17. XXii. 29. 

lii. g. xiii. 8. xx. II, 12. 

Ov μη ἐξαλείψω To ονομᾶ αυ- 


του εχ τῆς βιβλον nc ζωης, x.T.A. 
Col. Pbij.iv. 5. 


Ili. I2. 

Ka: γραψω £^ avrov o ovo- 
[^* ToU Θεου μον, και TO ονομὰ 
τῆς πολεὼς ToU Cou μου---καὶι 
TO OVOJAU, μοὺ τὸ XOGAVOV. Col. 
tap. 1. 17. XXi. 2,10. XXIi. 4. 


lil. I2. 
e 
O νικὼν, T0mow avrov στὺυ- 


Àoy ἐν TQ νάω TOU Θεου μου, 
X. T. 4. Cof. Ga£. ii. 9. 


il.I4. 1. £6. 
Ὁ μαρτυς o ario roc. Coll. oan. 
j.7. x "oan. v. 9. Col. i. 15. 
111. 17. Coll. 1 Cer. iv. 8. 
Λεγεις, Ori πλουσιοὸς εἰμι, καὶ 
πεπλουτηκαν X. T. A. 
ili. Ig. vil. 14. 

Ew, ὅσους tay φιλω, ἐλεγχω 
xai παιδενω. Conf. Heb. xii. 5, 6. 
iii. 20. 

Ἰδου,ἑστηκα evi τὴν Üvpav, xoi 
χρόνῳ x. T. A. Coll. Joan. xiv. 21. 
iv. 2. v. 6, 13. 

Kai idov, Üpovoc ἔκειτο ἐν τῳ 
ουρᾶνῳ; καὶ ἐπὶ ToU Üpovou καθη- 
μένος. Coll. Matt. xix. 28. : 
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Ps. ii. 8. 


Δωσὼω σοι sÜyn. τὴν xAnpovo- 
μιᾶν σου. Οοἶ, Mal. i. 11. 


Ps. lxviii. 28. Dan. xii. 1. 

Ἐξαλειφθητωσαν ἐκ βιβλου 
ζωντων, x. τ. A. Ἐξαλειψω αυ- 
τοὺς ἐχ τῆς βιβλου μον. Exod. 
XXXÍi. 32. 

Ezech. xlviii. 3 5. 

Καὶ To ονομᾶ τῆς πολεως, 
&Q' ἧς ἂν ἡμερας γενηται, so au 
TO ονομῶ ἀυτῆς. Alex. Κυριος 
exei. dd. γενηται Kopiog. [ Heir. 
nav ΠῚ] Ceo. Ps. xlvii. 8. Esa. 
Ixv. 15. 

3 Reg. vii. 21. 

Καὶ ἐστησε Tovg; στυλοὺυς TOU 
αιλὰμ TOU VXOU* καὶ EC TTOE TOV 
στυλον TOV ἕνα) και ἐπεκάλεσε TO 
ονομα ἄντου Io ovs x. τ. λ. 

Ps. ΙΧχχχυ. 27. 

Ὁ μαρτὺυς ὃ πιστος ἐν ουρᾶνῳ. 

Coll. Esa. ἦν. 4. Mal. iv. 2. 
Ose. xii. 8. 

Και εἰπὲν Εφραιμ, Πλὴν πε- 

πλοντηχα, X. T. À. 
Prov. iii. 12. 

'Ov yap aya o, Κυριος, ἐλεγ- 

χει. Coll. Eccles. vii. 3. 
Cant. v. 2. 

Quvyn αδελφιδου μου xpouti ἐπὶ 

τὴν θυραν, x. T. A. 
Ezech.i.26. x.r. 

Ὁμοιωμᾶ θρονου ἐπ᾿ αντου, 
καὶ ἐπὶ του ὁμοιωμᾶτος του Üpo- 
νου ὁμοιωμᾶ ὡς tidog ἀνθρωπου 
ανωβεν. 
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Καὶ £x Tou Üpovou txTropsvoy- 
ται ἀστραπαι καὶ βρονταὶ xai 
φωναᾶι. Coll. cap. i. ao. 


iv. 6. 


Και εν μέσῳ του θρονου----τεσ- 
capa Coa, X. T. À. γεμονταὰ 0Q- 
θαλμων. x. T. A. 


x. 6. 


Xv tExTICAG τὰ παντα, και δια 
TO θελημα σου εἰσι.) καὶ ἐκτισθη- 
σαν. Coll. Epbes. iii. 9, Τῳ Oso, 
τῳ τὰ πανταὰ χτίισαᾶνσι δια Ἰησου 
Χριστου.---Συ κατ᾽ ἀρχας, Κυ- 
pis, τὴν γὴν εθεμελιωσας, x. T. ^. 
Heb. i. το. oan. i. 3. Col. i. τό. 


lv. II. 


]v. 1I. V. I2, I3. vii. I2. 

Αξιος εἰ, Κυριε, λαβεῖν τὴν 
δοξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δυ- 
yXMAV* ὅτι συ ἐκτισας τὰ παντὰα, 
x. T. À. Coll. Toan.v.23. x. 1ο. 
XUÍ. 15. 


V. I. 


Kai &doy ἐπι τὴν δεξιαν Tov 
καθημένου ἐπι του θρονου βιβλιον 
γεγραμμενον ἐσωθεν καὶ οπισθεν 
X. T. À. 


V. 3-5. 13- 

Και οὐδεὶς ndvra To ty τῳ ov- 
pavo «yu, οὐδὲ ἐπι τῆς γῆς, οὐδὲ 
ὑποχκατὼ τῆς γῆς ἄνοιξαι τὸ 
βιβλιον, ουδὲ βλέπειν αντο. CJ. 
Phil. i. το. Heb. i, 4-14. 


V. 5. 
*O Λεων, ὁ Ὧν εκ τῆς φυλῆς 
Ιουδα. Col. Heb. vii. 14. Conf. 
tap. i. 4. | 


PARALLELA 


iv. g. viii. $. Xi. Ig. xvi. 18. 


Exod. xix. 16. 


Kai ἐγένοντο φωναι χαὶι ἀσ- 
τρᾶπα!, X. T. À. 


Ezech. i. 5-12. 


Kai ἐν τῳ μέσῳ ὡς ὁμοιωμὰ 
τεσσαρὼν ζωων, X. T. Δ. πλήρεις 
οφθαλμων. i. 18. x. 12. 


Gen. 1. 1. 


Εν apy* tmowmoty ὁ Θεος τον 
ουρᾶνον X&i τὴν γῆν) X.T. À. Pr. 
d. 25,26, Κατ᾽ ἀρχᾶς τὴν γῆν 
συ, Kvupis, εθεμελιωσας, X. T. À. 


I Par. xxix. 11. 


Eoi Kupis ἡ μεγαλωσυνη, xai 
ἡ δυναμις, καὶ TO χαυχήμα, καὶ 
ἡ νικη, καὶ ἡ ἰσχὺς, ὅτι CU παᾶν- 
τῶν τῶν £V τῷ ουρᾶνῳ, Καὶ ETV Τῆς 
γῆς δεσποζεις. 


. Ezech. ii. 9, 10. 


Καὶ idov, καὶ 1dov χειρ---χαι 
ty aur κεφαλὶς βιβλιου----και qv 
£y QUT γεγραμμενα τὰ ἐμπροσ- 
θεν και τὰ οπισω. 


Esa. lix. 16, 17. lxi. ς. 

Και tide, καὶ ovx vy aynp, και 
κατενοησε, καὶ οὐκ ἣν ὁ GyTi- 
ληψομενος" XO ἡμυνᾶτο QUTOUG 


τῳ βραχίονι avrov, καὶ τῇ £c 
ἡμοσυνῇ ἐστηρισᾶτο. 


Gen. xlix. 9, 1o. 


Σκυμνος Asoyrog Ιουδα. Es. 
Xi.1.10. Jxv. 9, καὶ εξαξω το εἶ 
Ιακωβ σπέρμα, καὶ s£ Ιουδα. 


APOCALYPTICA. 


V. 5. XXii. 16. 
'H ῥιζα του Δαυιδ. Col]. Rom. 


XU. 12. 4 ftt. xiii. 22. 
v. 6. 
Εκων---οφθαλμους ἕπτα, oi 
εἰσι τὰ ἕπτα του Θεου Πνευμα- 
TO, τὰ ἀπεστὰλμενα εἰς πᾶσαν 
Thy γὴν. Coll.cap.i.4. ἐδ. τ. ἰσος. 
V. 6, 12. xiii. 8. 
Apyioy ἑστῆκος ὡς ἐσφαγμενον. 
1 Pet. i. 19. 


v. 9. 
Kai adovoiy ῳδὴν καινὴν. Coll. 
(ΩΡ. XU. 3. 1 Cor. Οἱ. 20. vii. 23. 


V. II. 

Μυριαδὲς μυριάδων, καὶ χι- 
λιαδὲς χιλιαδων. — Coll. cap. xx. 
12. Matt. xxvi. 53. 

Y. 13. 

Παν κτισμα 0 ἐστιν £y τῳ ου- 
ρᾶνῳ; καὶ £V τῇ γῆ, καὶ ὑποκάτω 
τῆς γῆς. Coll. Pbil. ii. vo. Heb. ἐ,4. 

V. I3. XIX. 4. XX. ς. 

To καθημένῳ ἐπὶ ov Üpovov. 
Coll. tap. iv. 2.9, 10. vi. 16. vii. 15. 

vi. 2. 
Και idov, ἵππος AtUxog. 


vi. 4. 
Kai εξηλθεν αλλος ἵππος πυρ- 
ῥος. 
vi. ς. 


Και δου, ἵππος μελας. 


801 


Esa. xi. 10. 
'H pia rov Ιεσσαι. Coll. Ps. 
Ixxxviii. 10-29. 
Zach.iii. IO. iv. IO. 


e ε 
Ἕπτα οὗτοι οφβαλμοι εἰσιν οἱ 
ἐπιβλέποντες ἐπι πᾶσαν τὴν yn». 


Esa. liii. 7. 

Ὡς προβατον ἐπι σφαγὴν ηχ- 
θη, καὶ ὡς ἀμνος x.T.A. Coll. 
Jer. xi. 19, Ὡς αἀρνιον ἀκᾶκον 
ἄγομενον του θυεσθαι. 


'O Θεὸς ῳδὴν καινὴν ἀσομαι 
σοι. ᾿ 
Dan. vii. 1o. 

Χιλίιαι χιλιάδες ἐλειτουργουν 
αυτῳ, καὶ μυρίαι μυριᾶδες παρ- 
εἰστηκεισαν QUT. 

Exod. xx. 4. 

Ὁσα ty τῷ ουρᾶνῳ ἄνω, και 
ὁσᾶ ty TY yn κάτω, και ὁσᾶὰ εν 
τοις ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 

2 Par. xviii. 18. 

Eidoy τὸν Κυριον καθημενον 

ἐπι θρονου αὐτου. 
Zach. vi. 2. 


€ 
Καὶ ἐν τῷ ἀρμᾶτι τῷ τρίτῳ 
ἐπποι λευχοι. 


Zach. 1. 8. 


Και δου ἀνὴρ ἐπιβεβηκὼς emi 
ἵππον πυρβον. Coll. cap. v. 8. 


Zach. vi. 2, 6. 
Εν τῳ ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἱπ- 
ποι μέλανες. 
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vi. 8. 
Αποχτεινᾶν ἐν βομφαιῷ, και 
ἐν λιμῷ, X0 EV ϑανατῳ. 


vi. 12. CoJJ. Με. ii. 2o. 
Και ὁ "Aio ἐγένετο μελας---- 
και ἡ σεληνη----ἐγένετο ὡς αἷμα. 
vi. 1ς. 

Εκρυψαν ἕαντους εἰς τὰ σπη- 

λαιᾶ) και εἰς τᾶς πετρᾶς τῶν 
- ὁρέων. 

vil. 2. iX.4. 
Σφραγισωμεν δουλους 
του Θεου ἥμων ἐπι τὼν μετώπων 


ἄντων. Coll. cap. xiii. τ6. xiv. x. 
XX. 4. Joan. x. 14. 2 Tim. ii. 19. 


Vil. I4. 


τοὺς 


Και ἐπλυναν τας CTOÀXG XU- 
των---τῖν τῳ αἰμῶτι TOU Αρνιου. 
Coll. Heb. ix. 22. xii. 2ο. 1 Pet. i. 
19. 1 7045. ). 7. 


viil. 4. 
Kai ἀνεβη ὁ καπνος τῶν Üv- 


μιαμαάτων ταις προσευχᾶις τῶν 
€ 
ἁγιων----ενωπίον Tov Üpoyov. 


viii. I2. 

Καὶ ἐπληγὴ τὸ TpiTOp TOU 
ἥλιου, καὶ TO τριτὸν τῆς σεληνῆς» 
καὶ TO τριτὸν τῶν ἀστερων᾽ ἱνᾶ 
σχοτισθη vo Tpiroy αὐτῶν, καὶ ἡ 
ἡμερᾶ μὴ Φαινῇ TO TpiTOy αὐτῆς, 
καὶ ἡ νυξ ὁμοίως. Coll. cap. vi. a. 
Matt. xxiv. 29. Mare. xíii. 244 25. 
Luc. xxi. 25. 2 Pet. iii. 10. 


PARALLELA 


Ezech. vi. 11. 
Ey ῥομφαιᾷ, καὶ ty θανατῳ, 
xai ty λιμῳ. Coll. fer. xxiv. το. 


Joel ii. 10, 31. 


ε ε 
O ηλιος μεταστραφησεται εἰς 
σκοτος, καὶ ἢ σελήνη εἰς αἷμα. 


Esa. 11. I 9—2 I e. 


Εισενεγκαᾶντες εἰς TX σπη- 
λαιᾶ, και εἰς τας σχισμᾶς τῶν 
πετρων. 


Ezech. ix. 4—6. 


Aog cn[4tioy ἐπὶ τὰ [LETUTO 
τῶν ἀνδρων. Coll. Deut. xxxii. 34. 
Cast. vii. 6. 


Esa. i. 18. 


Εαν ὡσιν αἱ ἁμαρτιαι ὕμων ὡς 
φοινίκουν, ὡς χιονα λευκανω. Ps. 
ἦ, 7, πλύυνεις με, και ὑπερ χιθνὰ 
λευκανθησομαι. Ζαεν. ix. 11, Ἐν 
αἵματι διαθηκης. Col. Ps. xxxiii. 


I9. 
Ps. cxl. 2. 


Κατευθυνθητὼ ἡ προσευχῇ μὸν 
ὡς θυμιαμα ενωπιον σου. 


Esa. xiii. IO. Joel. 1i. 10. 


Oi yap ἄστερες ToU ουρανου-- 
TO φως οὐ δωσουσι" καὶ σκοτισίη- 
σετῶι TOU ἥλιου αἀνατελλοντος, 
καὶ ἡ σελήνη οὐ docti τὸ φως αν" 
τῆς.--- Προ προσώπου Αυτου συγ’ 
χυθησεται ἡ yn, καὶ σεισβησε 
ται ὁ ουρανος" ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελῆν 
yy συσκοτάσουσι, καὶ ἀστρὰ ὃδι- 
σουσι TO Φεγγος ἀντῶν. 
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Ix. 6. 


Ζητησουσιν οἱ ayÜpemos Toy 
θανατον, xo ovx, εὑρήσουσιν αυ- 
TOV. Οοὐέ, Matt. xxvi. a4. 


ix. 7. 

e 

Καὶ TX προσωπαὰ ἀντῶν ὡς 
προσωπος ανθρωπων. 


ix. 7. 
Και To ὁμοιωματα τῶν ἀχρι- 
€ 
δὼν ὁμοιῶ ἵπποις ἡτοιμασμενοις 
εἰς 7TOÀEJAOV, καὶ ἔπι τὰς κεφαλᾶς 
ε 
&UTUV ὡς στεφᾶνοι ὁμοιοι χρυσῳ, 


« 
χαι τὰ προσωπὰ ἀντῶν ὡς προ- 
cma, ἀνθρωπων. 


ix. 8. 


Και οἱ οδοντες αυτων ὡς λεον- 
τῶν "CXV. Οὐ. cap. xiii. a. 


IX. 9. 
Ὡς φωνὴ ἀρμάτων ἵππὼν πολ- 
λων τρεχόντων εἰς σολεμον. 


ix. 16. 
Καὶ 0 ἀριθμος τῶν στρατευ- 


ματων του ἱππιχονυ, δυο μυριαδὲς 
μυριαδων. Coll. Matt. xxvi. 55. 


Ix. 20. 


Ἱνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαι- 
μονια, καὶ τὰ εἰδωλα τὰ χρυσα 
χαι τὰ ἀργυρὰ και τὰ χαλκᾶ 
χαι τὰ λιθινα xoà Tx ξυλινα, ἃ 
ovrt βλέπειν δυναται, οντε ἀκου- 
tv, οὔτε περιπατεῖν. 


Χ. 4. 
Σφραγισον & ἐλάλησαν αἱ 


ἕπτα βρονται; x. T. Δ. Coll. cap. 
ii, a0, 


Job. lii. 2I. 
Oi iptipoyras τοὺ θανατου, 


καὶ ov τυγχάνουσιν. Col. Jer. 
vii.3. Ose. x. 8. 


Ezech. i. 5. 16. 


Ὁμοιωμὰ αἀνθρωπου ἐπ᾽ xv- 
τοις, Coll. Dan. vii. 8. 


Exod.x.4. Joel.ii. 4. 


' Idov ἐγὼ ἐπάγω ταυτὴν τὴν 
ὥραν ἄνριον mxpida πολλὴν ἐπὶ 
παντα τὰ ὅρια σον, X. T. A.—— (1g 
ὅρασις ἵππων ἡ ὅρασις αἀντὼν 
X. T. À. [ $25. xvi. 9. ] 


Joel. 1. 6. 


Oi οδοντες avTov οδοντες λεον- 
τος. Coll. Ps. xvi. 1a. 


Joel. ii. 5. 
Lf € € 
Ὡς φωνὴ ἀρμαᾶάτων---χαὶ ὡς 
λαος πολυς και ἰσχυρὸς παρᾶ- 
τασσομενος εἰς πόλεμον. 


Ps. Ixvii. 17. ἴδῃ. υἱῖ. 1o. 


Τὸ ὥρμα τον Θεου μυριοπλα- 
σιον, χιλιαδὲς εὐθηνουντων, Κυ- 
pios ἐν αυτοις. 


Deut. xxxii. 17. Ps.cv. 27. 
cxiii. $7. 

Εθυσαν δαιμονιοις, και ov 
Θεῳ, κ.τ.λ.-- Τα εἰδωλα των εθ- 
νων») ἀργύριον και χρυσίον) ἐργὰ 
χείρων ανθρωπων. Στομα ty oves 
καὶ οὐ λαλήσουσιν, οφθαλμους 
ἐχουσι καὶ οὐχ οὐονται, x. T. λ. 


Dan. viii. 26. xii. 4, 9. 


Kai cv σφραγισον τὴν ὅρασιν, 
X. T. À. 
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x. 8, 9. 
Aoc μοι τὸ (Qi Ae pidioy — 


λαβε και καταφαγε avro. 


xi. I. 
Και εδοθη μοι καλαμος ὅμοιος 
ῥαβδῳ, x. T. A. cap. xxi. τςτιγ. 
Conf. Ephes. iii, 18, 19. 


xi. 5. 
IIup ἐκπορενεται £X Tov στο- 
μᾶτος αὐτων, xoi κατεσθίει τους 
ἐχθρους avro». 


xi 7. xiii.7. xvii. 18. 
To θηριον ro ἀναβαινον tx τῆς 


αβυσσου ποιήσει μετ᾽ avrov πο- 
λεμον, καὶ νικήσει ἀντους. 


xi. 8. 
'"Hrig καλειται πνευματικὼς 


Σοδομα καὶ Avyvmroc. Col. Rom. 
ix.29. 4t. vii. 39. 


xl. II. 

Και μετὰ τὰς Tig ἡμερας 
καὶ ἡμισν, πνευμαὰ ζωῆς ἐκ TOU 
Θεου εἰσηλθεν ἐπ᾿ avrovg, xoi 
ἐστησαν ἐπὶ τοὺς ποδας αὑτων. 


Xl I3. ΧΥΪ. 18. 

Καὶ ty ἐχκεινῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο 
σεισμος μεγας. — Colf. cap. vi. 15. 
Muajyt. xxiv. 7. Marc. xiii. 8. Luc. 
AXXi, 11. 


xli. 2—5; 6. 

Και £y yam pi ἔχουσα, κραζει, 
ὠδίνουσα, και βασανιζομενὴ τε- 
X£iy.—KaA £TEX£V υἱἷον ἀρβενα---- 
καὶ ἡ γννὴ ἐφυγεν, X. T. À. 


PARALLELA 


Ezech. ii. 8. 


Xayt To στομᾶ σου, XX φαγε 
0 ἐγὼ διδωμι σοι») καὶ εδον----χε-- 
φαλις βιβλιον. 

Ezech. xl. 5, ς. 

Koi ty τῇ Xx £pi ἄυτου ἣν σπαρ- 
τιον οἰκοδομῶν, καὶ καλαμος με- 
τρον--αχᾶιϊ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρος 
καλαμος x. T. À. Coll. cap. xli.—— 
xlii. Zacb. ii. a. 

Ps. xcvi. 3. 

IIup tyavTioy avTov προπορεὺυ- 
σετῶιγ και Φλογιει χυχλῳ τοὺς 
εἐχθρους avrov. 


Dan. vii. 21. 


To κερᾶς txtivo soit) πολε- 
μὸν μετα τῶν Qi OV, καὶ ἰσχυσε 
προς αὐτους. ! 

Esa.i. 10. xix. 1. 

Αρχοντες Σοδομων. Ἐπει. 
XXix. 2.6, το, Στηρισον τὸ προ- 
σωπὸν σου ἐπι Φαραω βασιλεὰα 
Αἰψγυπτου, X. T. À. 


Ose. vi. 3. 

Ὑγιασει ἡμας μετα dvo ἡμε- 
pac, καὶ ty τῇ ἡμερῷ τῇ TpiTW 
εἐξαναστησομεθα, καὶ ζησομεῦα 
ἐνώπιον αὐτου. Col]. Ezecb.xxxvii. 
s. 

Ezech. xxxviii. 19. 

E» τῇ ἡμερᾳ ἐχεινῃ EC TOI σεισ- 
μος μεγας. Coll. er. x. 2a. Zach. 
Xiv. 5. 


Esa. lxvi. 7, 8. 


Πριν τὴν ὠδινουσαν τεκεῖν, πριν 
ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδένων, tzt- 
φυγε καὶ £TEX£V (pOt£V, X. T. λ. 


- 
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xii. 7. XX. !,2. 

Και ἐγένετο πόλεμος £y τῷ ου- 
pavo* ὁ Μιχαηλ και οἱ ἀγγελοι 
&UTOU TOU πολεμῆσαι μετὰ TOU 
δρακοντος, x. τ. A. Coll. uda. 6. 


xli. 8. xx. II. 


Ουτε τοπὸος sugsÜn avr. 


xii. 9, 10. Coll. a Cor. xi. 5. 


Και εβληθη ὁ δραχων 0 μεγας, 
ὁ οφις ὁ ἀρχαιος, ὁ καλουμενος 
διαβολος, και ὁ σατανᾶς, ὁ πλα- 
νῶν τὴν οἰχουμενὴν ὁλῆν. - 
xii. 12. xviii. 20. 

Aia Tovro εὐυφραινεσθε οἱ ου- 
ρᾶνοι, x.T.À. Coll. fob. xxxviii. 7. 
Xii. 14. 

Ὅπου TptQtTXA £X£& xauipov, 
X XGApOUG , καὶ ἥμισυ καιρου. 


Xll. 17. 

Και ὠργισθη ὁ δράκων ἐπι 7n 
γυναικχκ!,Χαι ἄπηλθε ποιησαι πο- 
λεμον μέτα τῶν λοιπὼν του δπερβ- 
μᾶτος αὐτῆς. Coll. 1 oan. v. το. 

xiii. I. 

Καὶ εἰδὸν ἐκ τῆς θαλασσης 
θηριον ἀναβᾶινον, x.v.A. Coll. cap. 
XUVii. 2, 3, 9, 12. 

xiii. 2. 

Και το Ünpioy ὃ tidov, nw ὁμοῖον 
παρδαλει---καὶ εδωκεν ανυτῳ---- 
ἐξουσιαν μεγάλην. Coll. cap. xii. 9. 

xii ς. 

Ka. εδοθη avro στομα λαάλουν 
μεγαλα. Coll. 2 Pet. ij. 18. fuda. 
16. Conf. cap. xi. 2, 9. 
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Dan. x. 13, 21. xii. r. 
Και idou Μιχαηλ εἷς τῶν ap- 

xoyroy ηλθε βοηθησαι μοι.---- αἱ 

ἐν τῷ χαιρῳ ἐκείνῳ ἀναστησεται 

Μιχαηλ 0 ἀρχὼν ὁ μεγας, X-T.À. 

Dan. ii. 35. 

Και Toros ovx, tuptUn αυτοις. 
Zach. iii. 1. Job.i.g. ii. 5. 
Cof. 3 Cor. xi. 3. 

Kos ὁ διαβολος εἱστήκει €x 
δεξιων αὐτου, του αἀντικεισθαι 
ἄντῳ. Coll Ges. iii. 1, 13-15, 'O 
οφις ἡπάτησε με, X. T. À. 

Esa. xliv. 23. Ps. xcv. 11. 

Ευφρανθητε ovpxyoi.—Ev(Qpai- 
νεσθωσαν οἱ ουρᾶνοι, x. T. A. 

Dan. vii. Ὡς. 

Και δοθησεται sv tips αὐτου 
ἕως καιρου, καὶ καιρων, καὶ γε 
ἡμίσυ καιρου. 

Gen. iii. 15. 


Εχθραν θησω ava μεσον cov, 


και ἀνὰ μέσον τῆς yUVOLIXOS, XXL 


QVO, μέσον τοῦ σπερμᾶτος ἀντῆς. 


Dan. vil. 2, 3» 7- 

Εγω Δανιηλ εθεωρουν — καὶ 
τεσσαρα θηρια μεγαλα αἀνεβαινον 
ἐκ τῆς θαλασσης x. T. ^. 

Dan. vii. 6. 


Καὶ idou Ünpioy ἕτερον ὥσει 
παρδαλις — καὶ ἐξουσία εδοθῃ 
αντῇ. 

Dan. vii. 8, r1. 


Kai στομα λάλουν μεγαλα. 
Coll. cap. xi. 46. 
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xiii. 6. 


Και »woi£s το στομᾶ αὕτον εἰς 
βλασφημίαν προς τον Θεον. 


xii. 8. 


Παντες ----ὧΩν ov γεγράπται τὰ 
ονοματα sy τῳ βιβλιῳ τῆς ζωης. 
Coll. Pbil.iv.3. cap. iii. s. xx. 1a. 

xiii. IO. 
E) τις ἐν μαχαιρῷ GTTOXTEVER, 


δὲι avrov ἐν μαχαιρᾷ αἀποκταν- 
θηναι. Coll. Matt. xxvi. 5a. 


xiv. 5. 
Και ἐν τω στομαᾶτι αὐτῶν οὐχ 


εὐρεθη δολος. Coll. 1 Joan. i. 48. 
Epbes. 9. 27. 1 Pet. ii. aa. 


xiv. 7. 
To 7r0imc ay TOV OUpOCVOV, XO 


τὴν γῆν, καὶ τὴν θαλασσαν. Coll. 
det. ip. 14. XiU. 15. 
xiv. 8, IO. xvi. 10. 
3— 5. 
Ka; Βαβυλὼν ἡ μεγαλη tj- 
νησθη---δουναι αὐτῇ τὸ ποτηριον 
του οἴνου TOU θυμου τῆς οργῆς 
αὐτου.--- χουσα xpucovy ποτη- 
ριον ἐν τῇ X tipi αὐτῆς, XUii. 44. 


x vill. 


XiV. 14, I$. 

Και (δου νεφελη Asuxn, καὶ eri 
τὴν νεφελὴν καθήμενον ὅμοιον "T io 
ανθρωπου. x..A. Coll. Matt.xxiv. 
4o. Marc. xiii.26. xiv. 62. τ Thes. 
iv. 17. caf. i. 7. 13. 


xiv. 15, 18. 


Πεμψον το dpezavov σον, καὶ 
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Dan. vii. 25. 


Και Aoyove προς roy Ὕψιστον 
λαλησει. 


Dan. xii. r. 


Ἐν τῳ xaipo ἐκείνῳ σωβησεται 
ὁ λαος σου πᾶς ὁ γεγραμμενος εν 
τῇ βιβλῳ. | Coll. Exod. xxxii. 11. 


Gen. ix. 6. 


'O e ἢ 

ἐχχεὼν αἰμὰ αἀνῦρωπου, 
ε 

ἀντι TOU αἱμᾶτος αὐτου ἐχχυβη- 

σεται. 


Esa. liii. 9. "lex. Sopbon.iii. x3. 


- « 
Ουδὲ εὐρεθη δολος s» τῳ στο- 
μᾶτι αἀντου. — Ps. xxxi. a, οὐδὲ 
ἐστιν Ey TQ στομᾶτι G.UTOU δολος. 


Ps. cxlv. 6. cxlix. 2. 


Τὸν sroimc aya, roy ουρᾶνον, καὶ 
τὴν γην,τὴν θαλασσαν, καὶ ray- 
τα τὰ EV ἄντροις. 


Jer. xxviii. 7. 


IIornpioy χρύυσουν Βαβυλων tv 
X tpi Κυρίου, μεθυσκον erae ay τὴν 
γῆν) ἀπὸ TOU οἰνου αὐτῆς ἐπτοσᾶν 
εθνη. CoJJ. Esa. Ji. 17,22. Ps. Ixxiv. 
8, ὅτι ποτηριον----οινου ἀχρῶτου 
X. T. À. 

Dan. vii. 13. 

Και idov μετὰ τῶν νεφελων του 
ουρᾶνον, ὡς "Toc ἀνθρωπον ἐρχο- 
μένος. Ps. ciii. 3, 4, Ὁ τιθεῖς vepn 
τὴν ἐπίβασιν αὐτου, κιτ. A. Esa. 
xix.1, δου Κυριος καθηται ἐπὶ 
γεφελῆς χουφης. Coll Ezecb. i. 
25, 26. 

Joel iii. 13. 


Εξαποστειλατε δρεπανα, ὅτι 


APOCALYPTICA. 


θερίσον, ὅτι mAÜr σοι ἡ ὥρα του 
θερισαι. CoJJ. Matt. xiii. 39. 


Xiv. 19, 20. xix. I5. 


Ka: εβαλεν εἰς τὴν Amvoy Tov 
θυμου του Θεου τὴν μεγαλην" 
xai ἐπ ωτηθη ἡ Anvoc so τῆς πο- 
λεως, καὶ εξηλθὲν αἷμα εκ τῆς 
ληνου X. T. À. 


XV. ]. 


Ka: εἰδον--ταγγεέλους ἕπτα, 
ἐχοντῶς πλήγας ἑπτὰ τὰς εσ- 
χατας, OTI £y αὐταῖς ετελεσθη ὁ 
θυμος του Gov. Coll. cap. xi. 14. 


XV. 3- 
Καὶ αδουσι τὴν ὡδὴν Μωύσεως 
του δουλου του Θεον, καὶ τὴν ῳδὴν 
TOU ÁpyioU, λεγόοντες X. τ. À. 


XV. 3. XVl. 7. 


Μεγαλα xoi θαυμαστὰ τα 
tp'ya, σου, Κυριε ὁ Θεος ---δικαιαι 
και αληθιναι αἱ ὅδοι cov. 


XV. 4. 


Ὅτι avra va εθνη nEovci, xai 
προσκυνήσουσιν ἐνώπιον σου. CoA. 
(4f. Xi. τς. XXi. 26. Rom. xi, 25. 
Ephes. i. το. 


[Ὶ XV. 7- 
Του Gov Tov ζωντος εἰς τους 


αἀιωνας τῶν αιἰωνων. Coll. x Pet. i. 
23. Heb. x. 41. 


xv. 8. 


Και ἐγεμισθὴ ὄναος καπνοῦ tx 
τῆς δοζης του Θεου, καὶ tx τῆς δυ- 
νάμεως αὐτου. Colj. Execb. x. 4, 
xai" αὐλὴ ἐπλησθη του φεγγους 
τῆς do£nc Κυριου. 
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παρέστηκεν o τρυγητὸς. Colj. Jer. 
XXUÍÍ. τό. X XUlii. 33. 
Esa. lxiii. 2—6. 

Διατι σου ερυθρα τα ἱματια, 
καὶ τὰ ἐνδυματα σου ὡς ἀπὸ πα- 
τῆτου λήνου;---καὶ κατεπάτησα 
ἄντους ΤΉ ΟργΉ μου. Thren. i. 15, 
ληνὸν ἐπάτησε Κυριος x. T. À. 


Lev. xxvi. 21. 


Kai ἐᾶν μετὰ ταυτὰ πορενησθε 
πλαγίοι, και μὴ βουλησθε ὑπα- 
κοῦειν μον, προσθήσω ὑμῖν πλη- 
yag ἑπτα κατὰ τὰς ὥμαρτιας 
μων. ΕΣ 

Exod. xv. 1. 


Tort nct Maven xai oi vioi 
Ισραηλ τὴν odnv ταντὴν τῳ Oto, 
χαι EVI (Ly λέγοντες) X. T. À. 


Deut. xxxii. 4. 


Θεος, ἀληθινὰ τὰ spyo ἄἀντον, 
ε 
καὶ πᾶσαι αἱ ὅδοι αὐτου, κρίσεις. 


Col]. Esa. lv. 8, 9. 
Ps. Ixxxv. 9. Esa. lxvi. 23. 


€ 
Παντα τὰ εθνη ὁσα εἐποιησας 
€ 
ἥξουσι, καὶ προσκυνήσουσιν ἐνω- 
πίον σου, Κυριε. 


Dan. vi. 26. 


AvuToc ἐστι Θεος ζων, καὶ με- 
νων εἰς TOUS αἰιωνᾶς. 


^ 


Exod. xl. 34. Esa. vi. 4. 


Καὶ εἐκαλυψεν ἡ νεφελη τὴν 
σκηνὴν του μαρτυριον᾽ καὶ δοζης 
Κυριου ἐπλησθη ἡ σκηνη.---Καὶι ὃ 
oiXog ἐνεπλησθὴ καπνου. Coll. 
goan. xii, 3. 
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xvi. 1, 2, 3. 


΄ ἔκχεατετας φιαλας ἕπτα TOU 
θυμου του Θεον. Coll. cap.xv. 7,8. 
Ezxecb. vii.8. xiv. 19. xx. 8. 


Xvl. 2. 

Kai ἐγένετο ἕλκος xaxov xai 
πονῆρον εἰς τοὺς ἀνθρωπους τους 
ἐχοντὰας TO χαραγμα τοὺ θηριου, 
x. T. À. Coll. cap. xiii. 6. xix. ao. 

xvi. 3, 4. 

Εξεχεε τὴν φιαλην avTov εἰς 
TOUG ποτάμους καὶ εἰς τὰς πηγᾶς 
των ὑϑατων' και ἐγένετο αἷμα. 
Col. cap. viii. 8, 9. 


xvi. 6. 

Ὁτι αἷμα ᾿Αγιὼν καὶ Προφη- 
τῶν εἐξεχεῶν, καὶ αἷμα αἀντοις 
£duxag πιεῖν. Coll. Matt. xxiii. 34. 

ΧΡ 7. 

Κυριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, 
αληθιναι καὶ δικαιαι αἱ κρίσεις 
σου. Coll.cap. ix. 13.. Xv. 3. 


xvl. I2. 


Εξεχεε τὴν φιαλὴν αὐτου ἔπι 
TOV ποταμον TOV μεγᾶν τον Ἐυ- 
φραάτην, καὶ ἐξηρανθὴ vo vdup αυ- 
του X. T. À. 

xvi. I6. 

Και συνηγᾶγεν αὐτοὺς εἰς TOV 
TOTOy τὸν χαλουμενον Ἑβραΐστι 
Αρμαγεδδων. 

xvl. 18. - 


Li 9 ε ε 
Oioc ovx ἐγένετο ἀῷ ον οἱ ἂν- 
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Ps. ]xviii. 24. Sophon. ii. 2. 
iii. 8. 
ἔκχεον £T. αὐτοὺς τὴν οργῆν 
σου.---- Του ἐκχεῶι ἐπ᾿ αὐτοὺς πα- 
cay οργὴν θυμον. 


Exod. ix. t0, 11. 


Καὶ ἐγένετο ἕλκη QAvuxTidH 
αναζεονσαι &y τε τοις ἀνθρωποις, 
X&) ἐν τοις τετραποσι X. T. À. 


Exod. vii. 17—25. 
Idov £yo τυπτω τὴ ῥαβδυ--- 
ἐν τῷ ποτάμωῳ, καὶ μεταβαλεῖ εἰς 
αἷμα. Ps, Iexvii. qq, Καὶ μετεσ- 
τρεψεν εἰς αἷμα τοὺς ποτάμους 
ἄντων. Οοἱέ, Ps. civ. 29. 


Ps.lxxvin. 3. Esa. xlix. 26. 


Εξεχεαν To αἷμα αντῶν ὡς 
ὕδωρ.----Καὶ πίονται ὡς οἶνον vtov 
TO αἷμα αντων. 

Ps. cxviii. 127. 

Δικαιος εἰ Κυριε, καὶ εὐθεις αἱ 
χρίσεις σον. 2 Reg. vii. 27, 28. Kv- 
pis 7rayroxpa. rtp Θεὸς IopanA— 
οἱ Aoyos cou ἐσονται ὠληθινοι, 
X. T. À. 

Esa. xi. 15. 

Και ἐρημώσει Kupiog Tn θα: 
Aaccay Αἰγνπτον, x. T. Δ. Coll. 
Nab. i. 4. Execb. xxix. 2, το. Jer. 
xxvi. 6. 


Judd. v. 19. 


Tors εἐπολεμησαν. βασιλεις 
Χανααν ἐν Θανααχ, tmi ὑδατι 
Μαγεῦδω. Coll. x Esd. i. 29. 


Dan. xii. 1. 


Καὶ εσταᾶι xaipog Unus, 


APOCALYPTICA. 


θρωποι ἐγένοντο ET) τῆς γῆς, TTI- 
λικουτος σεισμος οὕτω μεγᾶς. 
Colf. Matt. xxiv. 21. 


XVl. 20. XX.II. 


Καὶ πασὰ νῆσος tQuys, και 
op» οὐχ, εὐρεθησαν. Coll Matt. 
ΧΟ. 20. 2 Pet. iii. 10. 

XVl.2I. viii 7. Xi. 1g. 

Καὶ χαλαζαὰ μεγαλη---τι 
μεγαλη ἐστιν ἡ πληγὴ αὐτῆς 
σφοδρα. 

xvii. I. 

Δειξὼω σοι To κριμὰ τῆς πορ- 
νης τῆς μεγαλῆς, τῆς καθημενης, 
ἐπι τῶν ὑδατων τῶν πολλὼν 
X. T. A. Τὰ ὑϑατα----οὐ ἡ πορνη 
χαθηται, λαοι καὶ οχλοι tici 
X. T. À. 9. 15. 


xVil. I; I5. 


T ne xaÜnpjsyns emi τῶν ὑδατων 
τῶν πολλων. Col. cap. xiv. a. 
Xix. 6. 


xvii 3. Xxi. IO. 

Και ἀπήνεγχε μὲ εἰς ἐρημον £V 
πνευμᾶτι X. T. Δ. Coll. Matt. iv. 
i. Luc. iv. τ. 

xvii. 6, 7. 

Καὶ εθαυμασα, ἰδὼν αυτην, 

θαυμα μέγα x. τ. A. 
xvii. 12. 

Kai τὰ δεκα κερατὰ & εἰδὲς, 

δεκα βασιλεῖς εἰσιν. 
xviii. 2. 
Και 


ἐγένετο ἘΑΧΤΟΙΧΉΤΉΡΙΟΡν 
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buie οἷα OU γέγονεν ap οὐ yt- 
γενηταῶι tÜvoc tv Tm y", ἕως TOV 
xaipou ἐκείνου. Coll. Exod. ix. 24. 


Ezech. xxvi. 18. Nah. i. 5. 


Koi φοβηθήσονται oi νησοι ἀπὸ 
ἡμερας πτώσεως σου. 


Exod. ix. 24. 1 Reg. iv. 1o. 
'H δὲ χαλαζα πολλὴ σφοδρα. 


--Καὶ ἐγένετο . πληγὴ μεγαλη 
σφοδρα. Coll. Ezecb. xxxviii. aa. 


Nah. iii. 4, 5. 

IIopyn καλη, καὶ εἐπιχαρις 
ἡγουμένη φαρμάκων, ἡ πωλουσὰ 
εθνη ἐν τῇ πορνειῷᾷ ἀντῆς, xai 
λαους ἐν τοις Φαρμαάκοις ἀυτῆς. 
-Και δειξω εθνεσι τὴν αἰσχυνην 
σον, και βασιλειαις τὴν ατιμιᾶν 
σου. 


Jer. xxviii. 12,12. Ezech. 
XXIX. 2-IO. 


Koi ποιησει Κυριος ἃ ἐλαλησεν 
ἐπὶ τοὺς κατοιχουντας Βαβυλω- 
yx, κατασκηνουντὰς εφ᾽ ὑδασι 
πολλοῖς. 


Esa. xxx. 6. 


€ e 
H ὁρασις τῶν τετραποδων τῶν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἐπεεῦ. xl. τ, 2. 


Dan. viii. 27. 


Και εἐθαυμαζον τὴν ὅρασιν, 
καὶ οὐχ ἣν ὁ συνιὼν. 


Dan. vii. 24. 


Και τὰ δεκὰ κερατα avTov, 
δεκα βασιλεις ἀναστησονται. 


Esa. xiii. 21, 22. 


Και ayomavcoyros εχει θηρία, 
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δαιμόνων, καὶ φυλακὴ πᾶντος 
Πνευματος ἀκαθαρτον, καὶ φυ- 
Aax-» πᾶντος opytou ἀχαθαρτου 
καὶ μεμισημενου.. 
xvlii 4. 

Εξελθετε εξ eve. Coll. x Cor. 
v. 11. 2 Cor. vi. 17, Aio sEsA Dare 
£X μέσου αὐτῶν, X. T. À. 


xvill. 5. 

Ὅτι ηκολουθησαν αἀντῆς αἱ 
ὡμαῤτιαι αχρι TOU ουρᾶνου, και 
ἐμνημονευσεν ὁ Θεος τα αδικημα- 
TX αὐτῆς. 

xvii. 6. 

Αποδοτε avr ὡς καὶ αὐτὴ 
ἀπέδωκεν ὑμιν, καὶ διπλωσατε 
αὐτῇ διπλα κατὰ τὰ εργὰ αν- 
τῆς ἐν τῷ T7rOTTpiO ᾧ ἐχερᾶσε, 
κεράσατε αὐτῇ διπλουν. Col. Esa. 
χὶ, 2. "Jer. xvii. 138. Zacb. ix. 12. 


XVili. 9, IO. 

Και κλαυσονται καὶ κοψονται 
ἐπ᾿ αντῃ οἱ βασιλεις τῆς γῆς, οἱ 
μετ᾽ αὐτῆς πορνευσᾶντες καὶ στρη- 
νιώσωντες, ὁταν βλεπωσι τὸν 
κῶπνον τῆς πυρώσεως GUTTC. 

xvii. IO, 16. 

Ovuai, ουαι, ἢ πολις ἡ μεγαᾶλη, 
Βαβυλων n πολις ἡ ἐἰσχύυρα, ὅτι £V 
pao opa ηλθὲν ἡ xpicig σον. ColJ. 
Matt. xxiv. 42-44. Luc. xii. 40, 46. 


xviii. 17, 18. 
Koi ma xv(Qepynrue καὶ πᾶς 
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xai ἐμπλησθησονται αἱ οἰκίαι 
ηχου καὶ ἀναπανσονται ἔχει σει- 
ρῆνες, και δαιμονια ἐκεῖ ορχῆσον- 
ται) X. T. À. 


Esa. xlviii. 20. lii. 11, 12. 
Ἐξελθε ἐκ Βαβυλωνος. Jer. 
xxvii. 8) ᾿Απαλλοτριωθητε sx με- 
σου Βαβυλωνος ---καὶ εξελθατε 
X. T. À. 
Jer. xxviii. 9. Ps. cviii. 14. 
Ηγγικεν εἰς ουρᾶνον To xpip.z 
αὐτης (Βαβυλωνος), ἐξηρεν ἕως τῶν 
αστρων.---- Αναμνησθειὴ ἡ avopaa 
τῶν πατέρων αὐτου, X. T. À. 


Ps. exxxvi. 8. 

Gvya np Βαβυλωνος n ταλαι- 
Trpoc, μᾶκαριος ὃς ανταποδωσει 
σοι TO ἀνταποδομαὰ σον, ὁ ἀντατπ- 
tduxac ἡμιν. fer. xvi. 18, ἀντα- 
ποδωσὼ διπλας τὰς κακιας αὖ- 
τῶν», καὶ τας ἀμαρτιᾶς αντων. 
Ps. Ixxiv. 8, Ὅτι ποτηριον ἐν χείρι 
Κυριον, οἰνου ἀκράτου πλῆρες xt- 
ρᾶσματος, X. T. λ. 

Ezech. xxvi. 16. 

Και καταβησονταᾶι ἀπὸ τῶν 
θρονων αὐτῶν παντες οἱ αρχοντες 
£x τῶν εθνων τῆς θαλασσης, xoi 
ἀφελουνται τὰς μιτρᾶς ἀπὸ Τῶν 
χεφαλωὼν ἀντῶὼν, X. τ. À. 

Jer. xxviii. (11.) 8— 10. 

Koi Qvo ἔπεσε Βαβνυλων, καὶ 
cuyerpi[2m θρηνειτε ἀντην.----Ἐξη- 
νεγχε Κυριος τὸ κριμὰ a TV, 
x.T.À. Dan. iv. 15. LX X, Koi 
καταφθορα αὐτου EV ὡρῷ [^o τῆς 
ἡμερᾶς. 

Ezech. xxvii. 28. 

Προς τὴν κραυγὴν τῆς Φωνῆς 


APOCALYPTICA. 


ec € 
σι τῶν 7TÀOLUV ὁ 0[41A06 xci vavu- 
TG — &To μαᾶκροθεν ἐστησᾶν, 


3€. T. À. 
xviil. I8. 

Καὶ ἐκραζον ὅρωντες vov καπ- 
νον της πυρωσεὼς αὐτῆς, λέγοντες, 
Τὶς ὁμοιὰ TQ πόλει τῇ μεγαλῃ; 

Xvlll. Ig. 

Kai εβαλον χουν ἐπι 726 κε- 
φαλας αὕτων. Coll. Matt. xi. 21. 
xviii. 20. 

Ev$paivou £7 ἀντὴν ουρανε--- 
ὁτι ἐχρινεν ὁ Θεὸς τὸ κριμὰ ὑμῶν. 


xviii. 22. 

Και φωνὴ κιθαρῳδὼν καὶ μου- 
σικὼν καὶ ανλητων----οον μὴ ἀχουσ- 
θη tv σοι ετι. 

xvili. 23. 

Oi ἐμποροι coU ἡσᾶν οἱ μεγισ- 

τανες τῆς γῆς. 
Xvlli. 24. 
Καὶ tv αὑτῇ αἷμα Προφητῶν 


και ᾿Αγίων εὐρεθῃ, καὶ πάντων τῶν 
ἐσφαγμενων ἐπι τῆς γῆς. 


xix. I, 5, 4, 6. 
AAAmAowim. Heb. m7] 
Coll. cap. vii. 10. xii.1o0. Matt. xxi. 
15. Luc.Xix.38. 


xix. 2. 

Και e£edixnos vo opua τῶν dov- 
Away GUTOU ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς. 
Coll. Matt. xxiii. 34, 35. Luc. xvii. 
7, 8. 44. ti. 10. 
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cov οἱ κυβερνηται σου φοβῳ φοβη- 
θησονται x. T. Δ. Coll. Esa. xxiii. 
Jer. xxii. 8, g. 

Καὶ spe. ἕκαστος —— Διατὶ 
ἐποιῆσε Κυριος οὕτως τῇ πολει 
ταυτὴ TU μεγαλῃ; B 

Jos. vii. 6. Job. ii. 12. 

Ko ἐπεβάλοντο χουν ἐπι τὰς 
χεφαλὰᾶς ἀντῶν, X. T. À. 

Deut. xxxii. 43. 


Ευφρανθητε ουρανοι----ὅτι τὸ 
ε 
αἷμα τῶν υἱων ὥντου εἐκδικαται. 


Ezech. xxvi. 13. 


Και καταλύσει το πλῃθος τῶν 
μονυσικὼν σου. Coll. Esa. xxiii. 8. 


Esa. xxiii. 8. 


Οἱ ἐμποροι αὐτῆς ἐνδοξοι ἀρ- 
χοντες τῆς γῆς. 


Jer. xxviii. (li.) 49. 
Εν Βαβυλωνι πεσουνται τραυ- 


ματιῶν πάσης τῆς γῆς. Col. 
Matt. xxiii. 30, 35. 


Ps. civ.—cxviii. 77, 
Αλλελουΐα. CXXXI. 21. Francof. 
et sep. [ 794. Xii. 138, αὶ ἐρουσι 


πᾶσαι ἄν pUJAG GUT; Αλληλουϊὰα 
x. T. À. Coll. 3 Mar. vii. 13. ] 


4 Reg. ix. 7. Ps. ixxviii. το. 


Καὶ εχδικησεις τὰ αἱματα 
τῶν δουλων μου----εκ χειρος Ιεσα- 
βελ.--- Η ἐκδίκησις του αἵματος 
τῶν δουλὼν σου. Coll. Gen. ix. s. 
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xix. 6. 


Ἐβασιλευσε Kupiog ὁ Gtog ὃ 
Παντοκρατωρ. Χαιρωμὲν χαι 
αγαλλιωμεβα, x. T. Δ. Coll. cap. 
Xi. 15717. 

xix. 8. 

Και εἐδοθη αὐτῃ iva, περιβαλη- 
ται βυσσινον καθαρον και λαμ- 
προν᾿ τὸ yap βυσσινον τὰ δικαιω- 
ματα ἐστι των ᾿Αγιων. Col. cap. 
lii. 5, 18. iv. 4. xv. 6. 


xix. 9. xxi. 5. 
Ovroi oi λογοι αληθινοι εἰσι 
του Θεον. 


XiX. IO. Xxil. 9. 

Και ἔπεσον ἐμπροσθεν vov πο- 
duy αὐτου προσκυνῆσαι aT καὶ 
λέγει μοι, Ὅρα μη x. T. A. Οομ, 
"dct. xiv. 15. 

XiX. II. 

Καὶ εἰδὸν τὸν ovpavoy ἀνεῳγ- 
μένον, και 1dov κι τ. A. Coll. Matt. 
Ui. τό. Luc. iii. τ. Met, vii. 56. 

xix. II. 

Koi εν dixouocvym xpivti καὶ 

πολέμει. Coll. Act, xvii. 31. 
xix. 12. 

Kai περιβεβλημένος ἱματιον 
βεβαμμενον αἱματι. Conf. Co. 
i. 20. Heb. ix. a2. x. 19. cap. v. 9. 

XiX. I4. 

Και τὰ στρατευματὰ EV τῷ 
ουρανῷ ηἡχοόλουθει avro. — Coll. 
Matt. iv. 131. xxvi. 53. 


Ámos. ix. 5. 


Kupiog ὁ Otoc ὁ Παντοχρατωρ. 
--Ὁ Κυριος ἐβασιλευσεν, αγαλ- 
λιασθω ἡ γη. Ps. xcvi. τ. Σιων, 
βασιλευσει σου ὁ Θεος. Esa.Ii.;. 


Ps. xliv. 12, 14. 
Πασα καὶ δοξα avrnc θυγατρος 
του βασιλεως ---- εν χροσσωτοις 
χρυσοις περιβεβλημένη, πεποι- 
χιλμενη. Ezech. xvi. 10313, Kai 
ἐνεδυσα σε ποικιλα, καὶ ὑπεδυσα 
σε ϑακινθον᾽ καὶ ἐζωσα σε βυσσῳ, 
xai περιέβαλον σε τριχαάπτῳ 

X. T. À. Coll. xliv. 17, 18. 


2 Reg. vii. 28. 

Kai νυν Κυριε μου Kvpie, σὺ εἰ 
Θεος, και οἱ λογοι cov εσονται 
αληθινοι. Coll. "Yoan. xx. 18. 

Dan. viii. 18, 19. 

Kai ty τῳ λάλειν ἀντὸν μετ᾽ 
ἐμου, πίπτω ἐπὶ προσωπὸον μον 
ἐπὶ τὴν γὴν, καὶ ἥψατο μου, καὶ 
ἐστῆσε μὲ ἐπὶ πόδας, X. T. À. 


Ezech. 1. 1. 


Καὶ ἡνοιχθησαν οἱ ουρᾶνοι, xai 
ιδὸν ὅρασεις Θεου. 


Ps. xcv. 13. xcvii. 9. 
Kpiwes τὴν οἰκουμένην εν d 
καιοσυνῇ. 
Esa. lxiii. 2, 3. 
Aia σου ερυθρα a ἱματια, 
καὶ τῷ ἐνδυματαὰ σου ὡς ἀπὸ πᾶ" 
TnToU ληνου; Coll Zacb. ix. τι. 


Neh. ix. 6. 


Και σοι προσχυνουσιν αἱ στρα; 
TiO τῶν ουρᾶνων. Esa. iii. τα, 4l. 
Comp. Kupioc, Kupiog τῶν στρά" 
τιων. Coll, Ps. Ixvii. 17. 


APOCALYPTICA. 


xix. 15, 16. 


Καὶ tx Tov στομᾶτος αὐτου 
ἐχπορευετῶι ῥομφαια οξεια. ---- 
Και ££ ἐπι τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ 

« 
TOV μῆρον αὐτοῦ TO ονομῶ *yt- 
γράμμενον, Βασιλεὺς βαφιλεων, 
καὶ Κυριος τῶν κυριων. Col. ν.:1. 
Deut.x.17, Ovrog Θεος τῶν Üsov, 
καὶ Kupiog τῶν xUpiuy. 


xix. 17, I8. 

Δευτε, συνάχθητε εἰς o δειπ- 
νον τὸ μεγὰ του Θεου, ἵνα φαγῆτε 
σαρκᾶς βασιλεὼν καὶ σάρκας χι- 
λιαρχῶὼν. 

XX. 4. 
Καὶ εἰδὸν θρονους, καὶ εἐκαθι- 


cay ἐπ᾽ αὐτους, καὶ κριμᾶ εδοθη 
αὐτοῖς. Coll. 1 Cor. vi. 2. Matt. 
Xix. 28. 


xx. 8. 


Toy Γωγ» xai τὸν Μαγωγ. 
xx. 7, 8. 


Ὁ Σατανας---καὶ ἐξελευσεται 
πλανησαι τὰ εθνη τὰ εν ταις τεσ- 
σαρσι γωνιαις τῆς γῆς. Οο). 1 
Pet. v. 8. cap. xii. 9. xiii. 14. 

XX. 9. 

Και κατέβη πὺρ ἀπο rov Θεου 
ἐκ TOU ουρᾶνον, καὶ κατεφαγεν 
αντους. 

XX. IO. 


Και ὁ Διαβολος ὁ πλανων cv- 
τους») εβληθη εἰς τὴν λιμνὴν Tov 
πυρος και θειον, x. τ. Δ. Coll. cap. 
Xiv. 10. xix. 20. Matt. xxv. 41. 

XX. II. 


Οὐ απο προσώπου ἐφυγεν ἡ yn. 
Coll. cap. xvi. ao. XX. 11. 
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Ps. xliv. 3—7. 


Περιζωσαι τὴν ῥομφαιαν coU 
ἐπὶ τὸν μῆρον σου Δυνᾶτε.---Καὶι 
ἐντεινον, καὶ κατευοδου, και βα- 
σιλευε, X. T. À. Esa. xi. 4, και 
πατάξει γὴν τῷ λογῳ TOV στομα- 
τος αὐτὸν X. T. À. XÁix. 2, καὶ 
£Ünxe To στομῶ μου ὡς μαχαιραν 
ὁξειαν. Coll. Dan. iv. 34. LXX. 

Jer. xii. 9. 

Βαδισατε, συναγαγετε παντὰ 
τὰ Ünpia του ἀγρου, καὶ ελβετω- 
cay τὸν φάγειν ἀντὴν. ὝΟοἶ, Ps. 
(x. ς. Execb. v. το. 

Dan. vii. 9. 

Oi θρονοι ἐτεθησαν, xoi ὁ Πα- 
λαιος ἥμερων ἐκαθητο.---Καὶ To 
κριμα εἐδωκεν ἄγιοις Ὕψιστον, 12. 


Ezech. xxxviii. 2. Co. cep. 
XXXix. Dass. 


Toy Γωγ, και Toy Μαγωγ. 
Job. i. 7. 

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ διαβολος τῳ 
Κυρίῳ, εἰπε, Περιελθων τὴν ynv 
καὶ ἐμπεριπατησας τὴν ὑπ᾽ ουρα- 
νον πάρειμι. Coll. Ezecb. vii. a. 

Lev. x. 2. 


Και ἐζηλθε mvp παρὰ Kupiov, 
καὶ XX T£Qa/yty αὐτους. 


Dan. vii. 11. 


Ἕως ἀνηρεθη τὸ θηριον, καὶ 
ἀπωλετο, και τὸ σωμᾶα QGUTOU 
εἐδοθη εἰς καυσιν πυρος. Οοϊ, Esa. 
XXXiv. 10. 


Ps. cxiii.7. xcv. 9. 
Aro poco ou Kupiou ἐσαλευ- 
θη ἡ yn. 
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XX. 12. 


Και βιβλια ηἡνεωχθησαν, xoi 
αλλο βιβλιον ἡἠνεῳχθη, ὁ ἐστι 
τῆς ζωης" και ἐκριθησαν οἱ γεχροι 


ἐκ τῶν γεγράμμενων εν τοις βιβ- 
λιοις κατὰ τὰ ἐργὰ αἀντῶν. 


xxi. 3. 
Idou ἡ σκηνη του Θεου μετα 


. 3 
των ay prey, καὶ σχηνωσει μὲτ 
αὐυτων. Coll.2 Cor. vi. 16. 


xxi. 7. 
e? 
O νικὼν κληρονομήσει TrayTO, 
Xo ECO[AO4 XUT( Θεος, xai avos 


ἐστῶι μοι viog. Coll. Rom. viii. 17. 
ix.26. Heb.i. 5. viii. o. cap. iii. 21. 


XXl. IO. 


Kai ἀπήνεγκε [4E £v πνευμᾶτι 
ἐπ᾿ opog μεγὰ καὶ ὑψηλον, xai 
εδειξε μοι τὴν πολιν τὴν μεγωλὴν 
τὴν ἅγιαν Ἱερουσαλήμ, x. T. À. 
Coll. cap. xvii. 3. Matt. iv. 5. 8. 


XXl. I5. 

Και ὁ λαλὼων μετ᾽ ἐμοῦ EVE 
κάλαμον χρύσουν, MW μετρηση 
T" πολιν καὶ τοὺς πυλωνᾶας αὖ- 
τῆς X.T. ^. 


XXl. 16. Coll. Epbes. iii. 18. 


Καὶ ἡ πολις τετράγωνος κει- 
TX, καὶ TO μῆχος αὐτῆς τοσουτον 
ἐστιν ὅσον TO πλατος" καὶ ἐμετρη- 
σετῆν πολιν τῷ κχαλᾶάμῳ κι. τ. λ. 


xxl. 22. 


e 
Καὶ vaoy ovx zidoy ἐν αὐτΉ, ὃ 


yxp Κυριος ὁ Θεὸς ὁ παντοχρατωρ 


ναος αὐτῆς ἐστι) Χαὶ TO Αρνιον. 


PARALLELA . 


Dan. xii. 2. Ps. lxi. 12. 


Ey τῷ xoipo εκεινῳ σωθησεται 
ὁ λαὸς σου πᾶς ὃ γεγραμμένος εν 
τῇ βιβλῳ, x. T. A.—Xv. αἀποδω- 
σεις ἑκάστῳ κατὰ TO, ἐργὰ αυτου. 
Coll. Exod. xxxii. 32, 33. 


Ps. Ixxvii. 60. Lev. xxvi. 11. 


€ 
Zxnwwpua αὐτου, OU κατεσκη- 
νωσὲν ἐν ανῇρωποις.---Καὶ θησὼ 
ε 
τὴν σκηνὴν μου εν ὑμῖν. 


Zach. viii. 8. 


€ 
Και χατασκηνωσὼ εν μέσῳ [ε- 
ρονσάαλημ, καὶ ἐσοντῶι ἐμοι εἰς 
λαον. Coll. Ose. i. 10. 


Ezech. xl. 1, 2. 
Εγενετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Kupiov, 
χαι ἤγαγε με £y ὁράσει Θεου εἰς 
τὴν γὴν Ισραηλ, καὶ sÜnxe με ev 
ορος ὕψηλον σφοδρα, καὶ ἐπ᾽ auTO 
ἣν ὥσει οἰκοδομὴ πολεὼς ἀπενᾶν- 
τι. Colf. Esa. xxx. 6. 


Ezech. xl. 5— 5. 


Καὶ δου ἀνηρ,---κῶι ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτου ἣν σπάρτιον οἰκοδο- 
ὼν, κα' καλαᾶαμος μετρον) XO 
ἄντος tiGTTXEL ἔπι τῆς πυλῆς, 
x. T. À. Coll. Zacb. ii. 1. 


Ezech. xl. ς---8. 


Καὶ διεμετρησε τὸ προτειχισ- 
[4^*, πλατος σον τῷ καλαμῷ, 
X. T. À.. Coll. cap. xlii. τό. xliii. 1. 
4» 5, X- T. Δ. Coll. Ps. cxxi, 3. 

Ezech. xliii. 5. 7. 
Και ἀνελαβε με Πνευμα, xai 


εἰσηγᾶγε μὲ εἰς τὴν αὐλὴν τῆν 


ἐσωτερῶν' καὶ ἰδου πληρης δοζης 


APOCALYPTICA. 


Ps. xvi. τς, Χορτασθησομαι ty τῳ 
οφθηναι τὴν do£av σου. xv. 1, τερ- 
πνοτες ἐν τῇ δεξιᾳ σου εἰς τελος. 


ΧΧΙ. 23. 


'H yap δοξα του Θεου ἐφωτι- 
σεν αὐτὴν, καὶ ὁ λυχνος αντῆς TO 
Ἄρνιον.  Colf. cap. xxii. s. 


XXI. 25. 
Και οἱ πυλωνες αὐτῆς OU μὴ 


χλεισθωσιν ἡμέρας, νυξ γαρ οὐκ 
ἐσται εἐκει. Coll. cap. iij. 8. xxii. 5. 


xxl. 26. 


Και οιἰσουσι τὴν δοξαν xab τὴν 
τιμὴν τῶν εθνων εἰς αυτην. Coll. 
tab. Xi. τς. XU. 4. 


XXii. I. 

Και εδειξε μοι καθαρὸν ποτα- 
μον ὕδατος ζωης----εκπορευομενον 
ἐχ TOU θρονου του Θεου xai του 
Αρνιου. Οὐοἷ. Joan. iv. 10-14. 1 
Joan. v. 6. Zacb. xiv. 8. 


xxii. 2. 

Ἐν μέσῳ τῆς πλατείας ἀυτῆς 
και TOU ποτάμου ἐντευθεν καὶ εν- 
τευθεν ξυλον ζωης----καὶ τὰ φυλ- 
λα Tou ξυλου εἰς θεραπειᾶν τῶν 


εθνων. Coll. cap. ii. γ. inf. v. x4. 
gan. vii. 38. 


xxil4. xiv. I. 
Και οψονται τὸ προσωπὸον av- 
TOU, καὶ TO ὀνομα GUTOU. ἐπὶ τῶν 
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ὁ Κυριου οικος.---Καὶ εἰπε προς 
με, "Yi. ἀνθρωπου, ἑωρακας τὸν 
Towoy τοῦ Üpovou μου, x. T. λ. 


Ps. xxvi. 1. xvii. 28. cxxxi. 
17. 
Κυριος φωτισμος μον. ---- Zv 
φωτιεῖς λυχνον μου Kupit.— τοι- 
μᾶσα λυχνον τῳ Χριστῳ μου. 


Zach. xiv. 7. 


Ἑσται μιὰν "Quy, καὶ ἢ 
ἡμέρα £Xtiym γνωστὴ τῳ Κυριῳ, 
καὶ οὐχ ἥμερα, καὶ OU VUE X. T. À. 


Esa. lx. 6-13. lxvi. 12. 


Παντες tx Σαβα ἥξουσι Qtpoy- 
τες X pugiov, καὶ λίβανον οἰσουσι» 
x. T. λ. Kai ἡ δοξα του Λιβανου 
προς σε ἥξει. Colf. Ps. Ixxi. 10, 
11. 


Dan. vii. 10. Mex. 


Ποταμος πυρὸς ἐχπορευομενος 
εἷλκεν ἐμπροσθεν αὐτου (sc. θρο- 
νου). Ps. xjv. 4) Τὸν ποτάμου τὰ 
ὁρμήματα εὐυφραινονσι τὴν πολιν 
του Θεουν. Coll. Execb. xlvii. 1-9. 


Gen. ii. 9, 10. 


Και To ξυλον τῆς Cons ἐν μέσῳ 
TOU παραδεισου--- ποόταμος δὲ tx- 
moptutra) X. T. Δ. Execb. xlvii. 
12, ὅτι τὰ ὕὑϑατὰ αὐτῶν EX τῶν 
ὡγιων ταυτὰ ἐχπορενεταιγ καὶ 
ἐσται ὁ καρπὸς αὐτῶν εἰς βρωσιν, 
καὶ ἀναβασις ἀντὼν εἰς ὑγείαν. 


Ps. xvi. 15. 


Εγω δὲ sy δικαιοσυνῃ οφθησο- 
μαι τῷ posco σοὺ x.T.A. Cel. 


μετώπων αὐτων. Coll. x foan.iii.3. | fob. κίχ. az. Execb. ix. 4. 
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xxii. 6. 

Ka) νυξ ovx tora) ἐκεῖ» καὶ 
χρειαν οὐχ ἔχουσι AU vou και 
φωτος ἥλιον, ὅτι Κυριος ὁ Θεος 
φωτιζει αντονς, X. T. À. 

xxii. 5. 

Ὅτι Κυριος ὁ Θεέος φωτίζει 
ἄντους, και βασιλεῦσι εἰς τοὺς 
αιωνᾶς των αιωνων. Coll. cap. vii. 
16, 17. xxi. 23. 

XXii. 7, IO. 
Idov ἐρχομαι ταχν. cap. iii. 11. 
xxii, IO. 1. 3. 

Μη σφραγισὴς τοὺς λογους 
τῆς προφητειας Tov βιβλιου του- 
του ὅτι ὁ καιρος ἐγγὺς ἐστιν. 

Xxii. II. 

Ὁ adixey αδικησατω tri—0 
dixaiog δικαιωθητω ετι. Conf. 
Matt. xi. 15. et sep. x oan. iii. 7, 
8. 2 Zim. iii. 15. 

XXli. I 5. 

Ἐγω Ἑπμι---τὸ πρωτὸος xai ὃ 
ἐσχᾶτος. Colf. cap. i. 8,11, 17. ii. 
8. xxi.6. "Foam. viii. 58. 


xxii I5. xxi.8. 

Οἱ Qapj«axoi, καὶ οἱ πόρνοι» 
καὶ οἱ φονεις,καὶι οἱ εἰδωλολατραι, 
και πᾶς ὁ φιλὼν καὶ ποίων Ψευ- 
δος. Col]. 1 Cor. vi. 1o. Pbil. iii. 2. 

xxii. 16. 

To γένος του Δαβιδ,---- ac- 

T"p ὁ λαμπρος καὶ ορθινος. 
xxii. 17. 

, Καὶ τὸ Πνευμα καὶ ἡ Νυμφὴ 

λέγουσιν Ἐλθε, xou ὁ ἀκονὼν ti- 


PARALLELA 


Esa. lx. 20. 


Ov yap δυσεται ὁ ἥλιος σοι, 
καὶ "| σεληνη σοι οὐχ ἐκλειψει" 
ἐσται γὰρ σοι Κυριος φως αἰώνιον, 
x. T. A. Coll. Ps. cxx. 6. exlv. το. 


Esa. xxiv. 23. 
Ὅτι βασιλενσει Κυριος tx 
Σιων,κχαὶι εξ Ἱερουσαλημ, καὶ ἐνω- 


πίον τῶν πρεσβυτερων δοζασβησε- 
ται. Coll. Zacb. xiv. 6, 7. 


Zach. ii. το. Mal. iii. r. 

Idov ἐγὼ ἐρχόμαι. 

Dan. xii. 4. 

Και σφραγισον το βιβλιον ἕως 
xaipou συντελείας. Coll. cap. viii. 
26. 

Ezech. iii. 27. 

Ὁ axovey axoutTU, χαὶ 0 
απειθων ἀαπειθειτω. Eccles. xi. 5, 
Ea πεσῇ ξυλον---τοόπῳ οὐ Tt- 
σειται TO EUAOV, εκει ἐσται. 

Esa. xlviii. 12, 41. 

Ἐγὼ πρῶωτος, xai ἔγω ἐσχα- 
τος.---Ἔγω εἰμι πρωτος, καὶ ἐγὼ 
εἰμι εἰς τον αἰωνα. P at. Coll. cap. 
Xli.4. xliv. 6. 

Mal. iii. 5. 

Και ἐσομαι μάρτυς ταχὺς ετι 
TOU φαρμάᾶκους, καὶ ἐπι τᾶς μοι" 
χαλιδας, καὶ ἐπὶ τοὺς ομννυοντας 
τῳ ονομᾶτι μου ἐπι ψευδει. 

Num. xxiv. 17. 

Ανατελει ἄστρον εξ Ιακωβ. 

Coll. Matt. ii. 2-1o. Esa. xi. 10. 
Cant. ii. 13, 14. 

EA0:—xa, Ελβθε"----δειξον μοὶ 

τὴν ojuv cov, καὶ ἀκουτισον μὲ 


APOCALYPTICA. 


πατω, EAUe, x.r.A. Coll. cap. xiv. 
13. xxi. 6. Ἐδιψησεν ἡ ψυχη μου 
προς roy Θεὸν τὸν ζωντα᾽ ποτε ἥξω 
και οφθησομαΐι τῷ προσωπῷ TOU 
Θεου; P». x/i. 2. 


xxii. I8. 


Ἐπιθησει 0 Θεὸς £7 avrov τας 


πληγας τὰς γεγραμμενᾶς εν βι- 
βλιῳ τουτῳ. Conf. Gal. iii. 15. 


xxil. I8, 19. 
E«xv τις emiTión προς ταυτα---- 


χαι ἐᾶν τις ἀφελῆ ἀπὸ των λογῶὼν. 
Coll. 1 Gor. ii. x1. 


xxii. 20. 
Na. ἐρχομαι ταχν᾽ ἀμῆν. Vau 
ἐρχον, Κυριε Incov. Col. sup. v. 
7. (4p. 4. 7. iii. 11. Pil. i. a5. 
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τὴν φωνὴν σου" ὅτι ἡ φωνὴ σου 
ἡδεια, καὶ ἡ οψις σου ὡραια.---- 
Asvpo amo Λιβανου νυμφη, δευ- 
po ἀπο Λιβανον. ἐν. 8. Col. Ps. 
XXUi. 4. Xliv. τι. Esa. [v. 1. 


Deut. xxix. 18. 


Και κολληθησονται tv avro 
πασαι αἱ αρᾶι τῆς διαθήκης ταυ- 
T"6, 0i γεγραμμέναι ἐν τῳ βιβλίῳ 
TOUTU, X. T. À. Coll. Jer. xxv. 13. 

Deut. iv. 2. xii. 32. 


Ov προσθησετε προς vo pnj«x 
——Xxai οὐκ ἀφελειτε απ᾿ UUTOV. 
--Ου προσθησεις ἐπ᾽ avro, ουδὲ 
ἄφελεις am αὐτου. Coll. Prov. 
Xxx. 6. 


Hab. ii. 5. 


Ὅτι ἐρχόμενος ἥξει) και ov μὴ 
χρονισῃ. Esa. xiv. , ταχὺ ἐρχε- 
ται καὶ 0U χρονιει. Ps. ἐχίχ. ς, Ku- 
pst [^n χρονισῆς. Co. Dan. ix. 19. 
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Esa. liii. 4. Coll. Lev. v. x. xvi. 
22. XUii. 16. 

Oe. vi. 7. 

4 Reg. xxii. 17. Zacb. x. a. 

Esa. lii. 3. 

Ps. xlix.s1. χα χε, 3. Tena.iv.11. 

2 Reg. xiv. 11. 

Micb. vii. 6. 

Esa. xxxv. s. [xi, 2. 

Mal. iii. 1. 

Mai. iv. s. 

Ezecb. iii, 37. 

Zacb.ix.9. Jer. vi. 16. 

Deut. xxiii. 25. 

1 Reg. xxi. 6. Exod. xxix. 33. 

Esa. xlii. 3.4. xliii. 10. 

4 Reg. xviii. a1. xix. ao. 

gona. ii. 1,2. 

J'ona. iii. s. 

3 Reg. x. 1. 4 Par. ix. 1. 

E sa. vi. 9, 10. 

Ea. lviii. a. 

Dan. iv. 18. 

Ps. [xxvii. 2. 

Gen. iii. 15. 

Dan. xii. 5. [ $25. iii. 7.] 

Exod. xx. 133. Deut. v. τό. 

Exod. xxi. τό. Lev. xx. 9. 

Esa. xxix. 13. 

Deut. xvi. 21. Ps. xci. 33. ciii. 16. 

Gez. vi. s. tiii. 21. N 

Esa. xxxv. ς. ἐχὶ. 1. 

Prov. xxiv. xa. Ps. [xi. τα. Zacb. 
XI. 5. 

Esa. xlii. 1. 

Dan. viii. 138. ix. a1. x. 10. 18. 

Mal. iv. 5. 

Mal. iv. 6. 

Ps. xxxiii, 89. Gen. xxi. 17. 

Deut. xix. τις. xvii. 6. 

Gen. i. 27. 9. 2. 
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Matt. xix. ς. Epbes. v. 31. 

xix. 6. 

XIX. 7. U. 31, 32. 

Xix. 18. 

Xix. το. xxii. 39. Ephes. vi. a. 

Xix. 236. Mare. xiv. 36. Lu. 
XUili. 27. Heb. xi. 19. 

Xx. 38. 

xxi. s. "foam. xii. 1 sg. 

&Xi. 9. Xxiii.39. "Joan. xii. 13. 

XXI. 13. 

xxi. 16. 

xxi. 33. Marc. xii. s. Luc. xx. 
9. por. xiv. 18. 

XXi.42. Rom.ix.33. 1Pet.ii.7. 

XX. 24. 

XxXii. 32. dct. ii. 33. Heb. xi. 16. 
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Gen. xlix. 9,10. Esa. xi. x, 10. 

Zach. iii. το. iv. το. Esa. liii. 7. 

Ps. exl. 2. xlii. 4. 

Esa. cxlvii. 4. fix.20. VTer.xxvii. ss. 

Exod. xix. 6. Ps. xxiv. τι. xxxvi. 
9. | 

Dan. vii. το. Ps. /xvii. 17. 


Exod. xx. 4. 1 Par. xxix. 11. Pi. 
exti. 3. cxlv.—c. 


APOCALYPTICA. 


"por. vi. 3. xix. 11. Ὅσα. vi. 33. 


vi. 4. 

vti. 5. 

vi. 8. xvill.8.  . 

vj.9,10. Lur. xviii. 7, 8. 

vi. τι. "fct. ii. a0. 

$i. 13, 14. Matt. xxiv. a9. 

vi. τς. Jacob. v. 1. 

vi.16. ix. 6. Luc. xxiii. 30. 

€i. 17. 

Οὐδ. 1. ix. 4. Xi. 1. XX.4. 

vi.10. 9.13. Xix. 1. Gal. i. 5. 
2 J bess. i. 10. 

vii. 14. i. ς. Heb. ix. 14. 

vij. 15. αὶ, 3. 

vii. 16,17. v. 6. xxi.4. - foan. 
X. 95 11. 

viii.4. v.8. 

vili. s. Xi. 19. Xi. 18. 

tiii. 12. 


ix. 3, 7. 

ix.4. vi. 6. vii. 3. 

ix.6. vi. 16. Luc. xxiii. 30. 
ix. 7. 

ix. 8. 1 Cor. xi. 15. 

ix. 9. 


ix. τό. Matt. xxvi. $3. 
ix. 10, a1. 2 Tm. iii. 13. Juda. 
18. 


X. 1. dig, xiv. 14. Matt.xvii.2. 
ζ. 4. XÍD. 13. 

X. 5. 

X. 6. iv. 10, τι. [$ir. vii. 16.] 
X. 7. Xi. 15. 

&. 8. 

X. 9, το. Heb. iv. 13. 

Xl. τ. XXi. τε. 

Xi. 2. xiii. s. 

Xi. 3, 4. Xii. 6, 14. 
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Zacb. vi. 3. Ps. xliv. 3-5. 

Zarcb. i. 8 

Zacb. vi. 2,6. Esa. xxxvii. 39. 

Ezech. xiv. 13. fer. xxiv. 10. 

Ps. [xxviii το. xcii. 1-4. 

grocf. ii. 10. 31. iii. 15. 

Esa. xxxiv. 4. Ps. ci. a6. 

Ea. ii. 19. 

Ose. x. 8. 

Joel. d. v1. dii. 14. Esa, ii, τι. 

Ezech. ix. 4. 

Ps, di. 8. Esa. xlii. 11. Jer. iii. 
23. Ose. xiii. 4. 

Esa. 1. 18. Zacb. iii. 3. ix. τι. 

Esa. iv. ς, 6. 

Esa. xxv. 8. xlix. xo. Ps. xxii. s. 
XXv. 8. cxx. 6, 

Ps. exl, 3a. 

Exod. xix. τό. 

Esa. xiii. το. οὶ, ii. το. 

ger. xxviii. 4. [ Sap. xvi. 9.] 

Ezecb. ix. 4. Exod. xii. 335. 

Job. iii. 31. Ose. x. ἃ. er. viil. 4. 

Ezecb. i. 5. το. Damn. vii.8.. Exod. 
X4. Joel. ii. 4. 

gel. i. 6 | 

Jod. ii. 5. 

Ps. Ixvii. 32. Dan. vii. το. 

Dans. v.4,23. Lev. xvii, 7. Deut. 
Xxxi.ig. Xxxil.17. Ps.cv.37. 
εχ δ, $77. CXXXÍIU. 15-717. 

Ezech. i. 27,28. 

Dan. viii.36. xii. ^ 9. 

Dan. xii. 7. 

Dan. xii. 7. Neb. ix. 6. Hab. ii. 4. 

mos. iti. 7. 

Execb. ii. 8,9. 

Ezerb. ii. τ. iii. 1-3. Prov. xx.a7. 

Ezech. xl.3, 5. xli. xlii. xliii. 

Ezecb. xL. 17-10. 

Zacb. io. 3, 13-14. 
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ΑΑροε. ἐἰ. 1. xx. τι. Matt. xvi. 27. 
goan. di. 24, τς. et. i. 14. 


ii. 36. iii, 31. Matt. xix. 48. 

ii.27. xix. 15. 

iii. s. Matt.x. 32. Phil. iv. 4. 

iii.7. 1 foam. v. 20. 

lii. 13a. Heb. xii. 33. Gal. iv. 36. 

ili. 34. i. s. Col. i. 15. x oan. 
v. το. 

ili. 17. xix.8. τ Cor. iv. 8. 

lii. 18. Matt. xiii. 44. xxv. 9. 

iii. το. Heb. xii. 5, 6. fac. i. 
12. 

dii. 30. Luc. xii. 37. 

i9. 1. i. 10, 19. xxii. 6. 

iv. 2. XUÍi. 3. xxi. 10. a Cor. 
Xii. 2. 

iv. 5. v. 6. viii. 3, $. X. 3. 

iv. 6. vi.1. Xv.23. 

iv. 7. 

iv. 9. Matt. xxviii. x9. a Cor. 
Xili.13. 1 Vean. v. 7, 8. 

iv, 8. xi. 17. xvi. s. Col. v. 
12, 13. Uii. 12. 

i9. 9, το. 9. 14. 

iv. τι. U. 12. 

9$. 1,3. 


- 9. 3-55 13. Pil. ii. 10. 
σις. Rem.xv. 13. Heb. vii. 14. 


$.6-12. Xiij.8. "foan.i. 19, 16. 


Ὁ. 8. viij. 3, 4. Xiv. 3. 

9.9. Xi. 3. Gal. iii. 15. 

v. 10. 1, 6. xx. 6. 1 Pet. ii. 
5» 9. 

9.11. Matt. xxvi. κι. Heb. xii. 
22. 

v. 13. Uii. 12. Rom. ix. 5. xi. 
36. xvi. 37. Gal. i. s. Epbes. 
dii. 21. 


PARALLELA 


ger. xvii. το. Ps. [xi. τα. xxvii. 4. 
Prov. xxiv. 12. 1. Par. xxix. 
17. 

Ps. ii. 8. Dan. vii. za. 

Ps. ií. 9. xlviii. 14. 

Ps. κοί. 38. Exod. xxxii. 3a. 

Esa. xxii. 23. "fob. xii. 14. 

4 Reg. vii. ax. Execb. xlviii. 35. 

Ps. ]xxxviii. 33. Coll. Mal. iv. a. 
Ps. xlvii. 8. 

Ose. xii. 8. Jer. xiii. 18. 

Ps. xxxv. 9. Ji. 7. Esa. lo. τ. 

Prov. iii. τα. ob. v. 17. [Sap. ij. 
4-6.] | 

Cant. v. a. 

Exod. xxiv. 9. 

Ezecb. i. 26. x. 1. 
Dan. vii. 9. 

Exod. xix. 16. Ezecb. i. 24. 

Ezecb. i. 5, 18, aa. 

Ezecb. i. 10. 

Nutr. vi. 24-36. gg. ii. 5,6. Ges. 
i. 36. Esa. xliii. 3, 11. 

Esa. $i. 24 3. 1 Par. xxix. 11. 


Esa. vi. 1. 


Dan. xii. 7. 

Neb. ix. ς, 6. 

Jer. xxxix. 10, τι Esa. viii. 16. 
xxix. αι. Execb. ii. 9, το. 

Esa. Jix. 16, τ). /Ixiii. s. 

Gen. xlix. 9,10. Esa. xi. 1, το. 

Zacb. iii. το. iv. το. Esa. Bii. 7. 

Ps. exh. 2. xli. 4. 

Esa. exlvii. 4. lix. ao. Wer.xxvii.q4. 

Exod. xix. 6. Ps. xxiv. τη. xxxvi. 
9. 

Dan. vii. το. Ps. /xvii. 17. 


Exod. xx. 4. x Par. xxix, τι. Pr. 
exei. 3. exlo.—c. 


APOCALYPTICA. 


4dpoc. Vi. a. xix. τι, foam. vi. 35. 
vi. 4. 
vi. 5. 
vi.8. xvi. 8. 
vj. 9,10. Lut. xviii. 7, 8. 
vi. τα. «rt. ii. 20. 
vi. 13, 14. Matt. xxiv. 19. 
vi. 15. Jacob. v. 1. 
vi.16. ix. 6. Luc. xxiii. 30. 
£i. 17. 
vii.3. ix. 4. αἷσι Y. XX.4. 
t/j. το. €. 13. Xix. 1. Ga. i. 5. 
2 Tess. i. 10. 
vii.14. i. s. Heb. ix. 14. 
vii. 15. XXÍ. 3. 
Uii. τό, 17. v. 6. Xxi.4.' Joan. 
X. 9, It. 
vili.4. Ὁ. 8. 
Viii. s. xi. 19. χοὶ, 18. 
Viii. 12. 
ix. 3, 7. 
ix.4. Ui. 6. vii. 3. 
ix. 6. vi. τό. Luc. xxiii. 30. 
ix. 7. 


ix. 8. τ Cor. xi. 15. 

ix. 9. 

ix. τό. Matt. xxvi. $3. 

ix. 20, 21. 2 Tim. iii. 13. Juda. 
18. 


οι. 4.18. Xiv. 14. Matt.xvii.a. 
X04. XÍD. 13. 
X5 
X. 6. iv. το, 11. [$ir. vii. 16.] 
x. 7. xXi.15. 

x. 8. 

X. 9, το. Heb. iv. 12. 

χὴν τ. XXi. τς. 

Xi. 4. Xii. ς. 

Xi. 3,4. Xll. 6, 14. 
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Zacb. vi. 4. Ps. x/iv. 3-5. 

Zach. i. 8 

Zacb. vi. 23,6. Esa. xxxvii. a9. 

Ezech. xiv. τη. fer. xxiv. το. 

Ps. [Ixxviii. xo. xcii. 1-3. 

doc. ii. 10. 31. di.15. - 

E12. xxxiv. 4. Ps. ci. 26. 

Ea. ii. 19. 

O;e. x. 8. 

Joef. ii. τι. iii. 14. Esa. ii, τ. 

Ezecb. ix. 4. 

Ps. dii. 8. Esa. xlii. v1. fer. iii. 
23. Onme. xiii. 4. 

Esa. i. 38. Zacb. iii. 4. ix. 11. 

Esa. iv. ς, 6. 

Esa. xxv. 8. xlix. το. Ps. xxii. τ. 
XXv. 8. cxx. 6. 

Ps. exl, a. 

Exod. xix. τό. 

Esa. xiii. 10. fol. ii. 10. 

ger. xxviii. 14. | Sap. xvi. 9.] 

Ezech. ix. 4. Exod. xii. a3. 

Job. iii, 231. Ose. x. 8. Jer. viil. 4. 

Ezecb. i. 5. το. Dan. vii. 8$. Exod. 
X.4. Voc]. ii. 4. 

goel. i. 6 

god. ii. 5. 

Ps. Ixvii. 37. Dan. vii. το. 

Dan. 9.4,23. Lev. xvii, 7. Deut. 
XXxii17. XXxil.17. Ps. cv..37. 
€XÍii. $77. CXXXIU. 15-17. 

E zecb. i. 27,28. 

Dan. viii.26. xii. 4, 9. 

Dan. xii. 7. 

Dan. xii. 7. Neb. ix. 6. Hab. ii. 5. 

41 mos. iii. 7. 

Execb. ii. 8, 9. 

Execb. ii. 1. iii. 1-3. Prov. χα. 47. 

Ezech. xl3, 5. xli. xlii. xliii. 

Ezecb. χὰ, 17-20. 

Zacb. ἐσ. 4, 12-14. 
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Adfpoc. xviii. 4. « Cor. vi. 17. 
XUviil. 5. Xvi. 19. 
xXviii. 6. Xiv. 10. 


xviil.7, Lsc. xviii. 31. Y ber. 
v. 3. 

xviii.7,8. xvii.6. a Tben.ii. 8. 

XDHi.9. XUij. 2. Xviii.3, 18. 

xviii.1o. Xiv.$8. 

xviii. το, τό. Ea. xxiii. 9. 

xviii. 11. 

XUÍii. 11-14. 

XUIii, 13. 

xviii. 16. 

Xviii. 17. 


ΟἹ. 4. 


Xvili. 18. xii.A4. 


xviii. 19. 


xviii.20. xix.9. 


XUiii.21. xii.9. xvi. ao. 

Xviii. 22. 

XUviii.23. XUH. 4. 

XUili.24. xvii. 6. Luc.xii.33. 

Xix.1, 3, 45 6. vii. το. Xti. 10. 

Xix.2. X0.3. XUÍ.7. XCtii.a0. 

Xiv. τι. XUIÍÍ. 18. 

xix. ς. Rom. xev. 11. 

Xix. 6. xi. 15-17. xii.10. xxi. 
22. XH. $5. Rom.v.17. 

Xix. 8. iij. 18. 

xix. 9. Matt. xxii. 2. Luc. xiv. 

. 16. cap. xxi. 5. 

Xix. 10. XxXii.9. «εἴ. x. 16. 

Xix. 11. HH. 14. . vi. 3. 

XX. 13. foam. i. τ. τ 7045. i. x. 


Xx. 4. 


PARALLELA 


Esa. xlviii. 30. Jii. 11, 13. 

ger. xxviii. 8,9. Ps. cviti. x4. 

Ps. [xxiv. 8. cxxxvi. 8. Jer. xvi. 
18. xxvii. 15. 

ger. xxviii. 25, 30, 31, 38. Esa. 
xlvii. 2. Sepbos. ii. 15. 

Ea. xlvii. 8, 9. 

Ezecb. xxvi. 16. xxvii. 30. 

ger. xxviii. 8-10, 39. Esa. xxi. 9. 

Dan.iv.35. LXX. 

Ezecb. xxvii. 27-36. 

ger. xxviii. 13, 19, 37. 

Execb. xxvii. 33. Gen. xxxiv. 19. 

ger. xxviii. 23, 41. 

ger. xxviii. 8, 9, 43, 43. Ezech. 
XXUli. 28, 29. Esa. xxiii. 14. 

ger. xxii. 8,9. Esa. xxxiv. το. 

7... vii. 6. ὁ, ii. τα. Fer. xxviii. 
6. Ezecb. xxvii. 30. 

Jer. xxvii. 15. xxvii. τος 45 
Deut. xxxii. 43. Esa. xlix. 13. 

ger. xxviii. 63, 64. 

Ezecb. xxvi. 13-18. 
ger. xxviii. 64. 

ger. 9ii. 34. xvi.9. xxv.xo. Ea. 
xxiii. 8. 

ger. xxviii. (li. ) 35, 36, 49. 

Ps. cxlo. — c]. Tit. [ 795. iii. 1$. 
3 Macc. vii. 13.] 

4 Reg. ix. 7. Ps. Íxxviii. τος Det. 
XXXÍÍ. 43. 

Ea. xxxiv. 10. 

Ps.exxxiv, cxlvili. c. 

4nos, ix. s. Ps. xevi, τ. Esa. li. 
7. Ezech. i. 24. xliii. a. 

Ps. xliv. 14.. Ezecb. xvi. το. 

2 Reg. vii. a8. Esa. xxv. 6. 


Esa. xxiv. 9. 


Dan. viii. 18, 19. 
Ezecb. i. τ. Ps. xcv. τ. xcvi. 9. 
Ba. xlii, 2 3. Ps. xxxii. 4,6. 


APOCALYPTICA. 


"poc. xix. 14. Matt. iv. τι. xxvi. 53. 

UrXviii. 4. 

Xix. 15, τό. 1 Tim. vi. 15. 

Aix. 17, 18. 

Xix. 20. Matt. xxiv. 24. 

XX.4. 2 Zim. ii. 12. 

Xx. 6. x Pet. ii. 9. 

χα. 8. xvi.s4. 1 Pet. v. 8. 


Xx. 9. 

XX. το. XÍU. 10, 11. XiX, 20. 

Xx. 12, xxii. 29. Matt. xvi. 27. 
Rom. ii. 6. Gal. vi. s. 

xx. 15. Pbil.iv. 4. 

xxi. 1. 2 Pet. iii. 15. 

Xxi. 3. 2 Cor. vi. 16. Epbes. ii. 
21. Heb. iii. 6. 

XXi.4. vii. 17. 1 Cor. xv. 36, 94. 

XXi. 5. XX. 11. a Cor. €. 17. 

Xxi. 6. xxii. 17. "foan. vii. 37. 

xxi. 7. Heb. viii. 10. 

xxi. 9. 2 Cor. xi. 3. 

xxi.10. Matt.iv. ἃ. Luc. iv. 5. 

XXi. 12, 13. 

XXÍ. 14. 

xxi. τς. 

xxi. 16. 

XXi. 18. 

XXi. 19, 20. 


Matt. Xi. 18. 
Epbes. ii. το. iii. 18. 


xxi. 22. foant. iv. 23, a4. 

XxXi. 23. xxii. s. 1 Joan. i. 5. 
1 72m. vi. 16. 

xxi. 24. ct. ii. 47. 

&xXi. 25. dii.9. xxii. s. 

xxi. 26. Matt. viii. 11. 

xxi. 27. Pbil. iv. 4. Luc. x. 20. 
cap. iii. 5. xiii. 8. xxii. 14. 

xxii. 1, 2. iv. 6. xxi. a1. Joan. 
iv. 14. . 

xxii. 2.- ii. 7. 


943 
Neb. ix. 6. Ps, Ixvii. 17. 


Ps. xliv. 3, 4. Esa. xi. 4. xiii. 5. 

Ezech. xxxix.17, 18. Ter. xii. 9. 

Dan. vii. 131. Deut. xiii. x. 

Dan. vii. 9, 23, 17. 

Esa. κί. 6. 

Execb. xxxviii. 2, 11. xoxis. x. 
Jo. i. 7. 

Lev. x. a. Esa, xxvi, x. 

Dan. vii. 11. 

Dan. vii. 9, το, 24. xii. a. Mai. 
lii. τό, 17. er. xvii. το. 

Deut. xxxii. 43. 

Esa. ἦχο. 17. xvi. a3. 

Ezech. xxxvii. 22. xliii, 7. Pi. 
Ixxvii. 60. Lev. xxvi. 1a. 

Esa. xxv. 8. xxxv. το. 

Esa. xliii. 19. 

Esa. xii. 3. xli. 4. xliv.6. fv. 1. 

Zacb. viii. 8. a Reg. vii. x4. 

Esa. ἦν. 4-6. yer.iia. —— 

Ezech. xl. x, 2. Esa. xxx. 6. 

Ezech. xlviii. 31-33. 

Exed. xxviii. a1. 

Ezech. xl. 41. Zacb. ii. 1. 

Ezech. χὰ 5-8. Ps. exxi. 4. 

Esa. liv. 11, 1a. 

Jer. xxxviii. 39. Exod. xxviii. 17, 
20. 

Ezech. xlviii. 3s. xliii. s, 7. 

Esa. Ix. το. Zacb. xiv. 3. Ps. xvii. 
28. xxvi. 1. exxxi. 17. 

Esa. 1x. 3, ς. [xvi. 12, a3. 

Esa. Ix. 131, το. Zacb. xiv. 7. 

Esa. Ix. 6-13. I|xvi. 1a. Ps.Ixxi. το. 
Esa. xxxv. 8. δὶ. τ. Ps. Ixviii. a8. 
Ezech. xliv. 9. Dan. xii. x. 
Dan. vii. το. Zacb. xiv. 8. Execb. 

XlIvii.1:. Pi. xxxv. 8, 9. xlv. 4. 
Gen. i. 9. Execb. xlvii, sa. Mal. 
it. 2. 
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“42οε. xxii, 3. xxi, 27. Ερδέ:. v. 27. 
xxii. 4. Matt.v.8. 1 Joan. iii.a. 
ΧΑ. s, Rom. 9.17. a Tim. ii. 

12. 


xxii. 6. 1.1. Heb. i. 1. 

XXii. 7, 20. 1 Cor. vii. 29. 

XXxif. 10. 1 Pet. iv. 7. a iii. 8. 

xxii, xx. [Sir. xBi. 3, 4.] 

XXil. 12. xx. 12. Rom. ii. 8-10. 

XXÍi. 33. i. 11, 17. 41. 8. xxi. 6. 

Xxi.14. i.17. 1 Joam.iii. a3. 

Xxii. 15. 1 Cor. vi. το. Pbi. 
iii. 2. 

xxii. 136. Rom. xv. 12. 2 Pet.i. 19. 

xxii. 17. xxi. 6. απ. vi. 37. 
tii. 37. 

Xxii. 18. 1 Cor. iii. 1o-15. Matt. 
Xv. 3-6. 

. «Xil. 19. XX. 12. XXÍ. 27. 


XXil. 30. Δί. 13. 


xxii. 231. Rom. xvi. 20, a4. 1 
Cor. xvi. 23. Phil. iv. a3. 


PARALLELA APOCALYPTICA. 


Dan. ii. 39. Zacb. i. 6. 

Zacb. xiv. τι. Ps. Ixxxjti. 7. 

Ps. xv. τι. xvi. 15. Ezxecb. ix. 4. 
Esa. xxiv.23. [x. 30. Zacb. xiv. 
6, 7. Ps. xxxv. 9. cxxXviii. 1a. 

Dan. ii. το. Zacb. i. 6. 

Zacb. ii. το. Ma. iii. 1. 

Dan. viii. 36. xii.4,10. 

Ezecb. iii. 27. Eccles. xi. 3. 

Esa. xl. το. /xii. 11. 

Esa. xli. 4. xliv. 6. xlviii. x2, alii. 

Gen. iii. 22. Prov. iii. 18. 

Mal. iii, s. Ps. xxi. 16. 


Num. xxiv. 137. Esa. xi. xo. 

Cant. ii. 13, 14. i0. 8. Esa. Jo. 1. 
Ps. xxvi. 4. xliv. 11. 

Deut. xxix. 20. Prov.xxx.6. fer. 
XX. 13. 

Deut. iv, 2. xii. 32. Ps. Ixviii. 28. 
Exod. xxxii. 33. 

Hab.ii.3. Esa.xiv.1. Ps.xxxix. 
17. Dam. ix. 17. 

Num. vi. a4-36. 1 Par. xvi. 36. 
Neb. v. τι. viii. 6. 
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